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आमुख 


मुके हारिक प्रसन्नता है कि दे व्यवधान के wearer विश्वविद्यालय que हिन्दी धो का 
प्रकाशन कर रहा By इस योजना का मुमाएमम हाक? प्रतिभा अश्वान, एम» 0०, डो» फिल, के शोधस 
"हिन्दी मुहावरे" मे हो रहा है । यह मच रकता विश्वविद्यालय को हौ» पिक उपाधि के लिए वोत 
हुआ था sheen परीक्षक ने एन को शराहरा करते हुए प्रकाशन की भी हलति की चो। 
मारत में स्नातकोतर हिन्दी-शिक्षण का प्रारम्भ सर्द प्रथम कलकता विश्वविधाल्य हारा सन्‌ १६१६ में 
किया गया था। इसका घे तुमि शिकव स्वर्गीय सर आगुतोप मों को है । वोवी सदी के तीसरे दशक 
में विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी के कई महत्वपूर्ण बर्च प्रकाशित किए गए, जिनका समावेश दौर निर्धारण 
स्नातकोत्तर पाठक नैं विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। प्रायः चार दशकों के पश्चात्‌ कलकता 
विश्वविद्यालय हिन्दी पर्यौ का पूनः प्रकाशन प्रारम्भ कर रहा है और मुझे बिश्वास है कि हिन्दी साहित्य के 
उच्चस्तरीय अध्ययन की दिशा में किया गया हमारा यह ep एवं योगदान सर्व साधारण तपा विनो 
द्वारा समादृत होगा । 


श्रौपंचमी-संवत्‌ २०२५ ere 
सिनेट हाउस, कलकत्ता — 
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sareta विवृति 


डान प्रतिमा अग्रवाल के शोध प्रबन्ध * हिन्दो-मुहाबरे - एक अधययन" पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 
उन्हे होर फिल» की उपाधि प्रदान को है। पह प्रबन्ध हिन्दी मापा और साहित्य के अध्ययन की दिशा में 
एक मौलिक प्रयास है । मौलिक इसलिए हि जिस वैज्ञानिक दृष्टि से डा» अग्रवाल ने यह अध्ययन प्रस्तुत किया 
है, बह समया नबीन है । इसको महता भी स्वतः सिद है । हिन्दो मुहावरों के प्रारम्भ, विकास, प्रयोग, अध्ययन, 
आकार, वर्गीकरण, अधंब्यंजना और ऐतिहासिक विकास के साथ-साथ उनको माषागत विशेषताओं का मी 
इसमें विवेचन किया गया है। हिल्दो-मुहावरी के संक्ल्ल का कार्य तो अनेक विद्वानों ने किया पर उनके 
साहित्यिक प्रयोग और बर्गीकरण का अध्ययन अमो तक आखता रहा। डान ओमप्रकाश ने अपने शोध प्रबन्ध 
green Ma" में इस ओर स्तू कार्य छिया है। डा० प्रतिमा अपबाल ने मुहावरों के अध्ययन की 
Amfs पद्धति अपनायी है । ग्रन्थ के तोनों अंश -भूमिका, वर्गीकरण ओर संग्रह, हिन्दी मुहावरों के विभिन्न 
पक्षो के सम्यक विवेचन है । 

प्रस्तुत wer सर्वांधिक महत्व अश है, पूहावरो का संकलन, निं हिन्द साहित्य Hrn प्रायः 
१०,००२ मुहावरों को होत किया पवा है। कबीर मे लेकर सन्‌ १९६० तक कौ प्रकाशित रनर में से 
चुनो हुई १५३ पुस्तकों से लिए गए मुहाबरो के अर्थ, प्रयोग एवं प्रसंग-निर्देश करने बाला यह अंश अत्यन्त 
उपयोगी है । हिन्दी भुहावरो के सौन्दर्य एवं सूक्ष्म अं को स्पष्ट करने के साथ-साथ गणमात्य लेखकों द्वारा प्रपुक्त 
होते के कारण उनको प्रामाणिकता और प्रयोगणोलता भी इस अंश के द्वारा पृष्ट होतो है। मुहावरा शब्द का 
अर्थ हो “अस्यास” है -भाषा के सरह और सारगमित प्रयोग का अभ्यास, जिससे उसके प्रयोग पर अधिकार 
आह हो सके । इसी से मुहावरे मापा और साहित्य को शक्ति के परिचायक होते है । कमो-कभी व्याकरण-सम्मत 
ने होने पर भी भाषा की सजीवता और समृद्धि में उनका योगदान कम नहीं होता। मुहावरो के प्रयोग का 
अर्थात्तरत्यासोयपक्ष भी अपना वेशिष्ट्य रखता है । मुहावरे आया की लाक्षणिक ओर अयज शक्ति के द्योतक 
ओर प्रमाण है। साहित्य और भाषा को दृष्टि ते हो नहीं, किसी भी प्रदेश या जनपद के सामाजिक रीति- 
Fara, रहन-सहन एवं उसकी कला और संस्कृति भौ मुहावरों में मूतमान होती है । सांस्कृतिक और सामाजिक 
प्या के प्रहोक बनकर, पुदावरे समाजशास्त्रीय अध्ययन की एक वैज्ञानिक भूमिका प्रस्तुत करते है। महापंडित 
राहन सपन के शब्द मे "संसार मे मनष्य ने अपने विचार को बहे शो से देखा है, समझा है तथा 
बारबार अनुभय किया है. उनको उसने गन्द में बांध दिया है । बे ही मुहावरे कहलाते है" । ग्रामीण जीवन का 
a रय इनमें प्रतिफलित होता है। ५० रामदीन पाण्डेय ने हिन्द 'ेग' पर जो कार्य किया है, बह 
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इसका प्रमाण है grit नह नही होते, परिवतित परिस, बातावरण ओ युग से भो अपना पोषण करते रहते 
हे प्रत्येक मावा भे ऐसे अनेक मुहावरे आम होते है. जो परम्परा को fe ले ही मही, युग को che से भो कम 
महत्पूर्ण नहो । अनेक Vnn का विषयगत ओर Agima अर्थ भी विदेच्य है, जेये--* खी का दूध याद आ. 
जाना” "नानी याद आना” ' मरे को मारे सोह मदार" आदि हे ही मुहावरे है। कोकोक्ति, are, fe 
और कहावत से मुहावरों का क्या सम्बन्ध है ओर किस प्रकार इनमें रोगत मिश्रता आयी हे, इसका अध्ययन 
भी अत्यन्त उपयोगी है। मुहावरे का प्रयोग प्रायः देश, काळ और व्यक्तिनिष्ठ हुआ करता है और इसके 
प्रयोग का ओवित्य भी इन पर निर्भर करता है । रंगो, अंगो आदि से सम्बन्धित हिन्दी पुदावरों की रोगात. 
विविधता आइचमं में डाळ देतो है। "हाथ पड़ना”. "पर फकडसा “कान पढ़ना, 'मुंह पर आना", ' मुह 
चना”, मुह फूलना " आदि, मुहावरों के प्रयोग ओर अर्थ मे आकाश-याताठ का अन्तर है, ठीक उसी प्रकार 
"amimda", "हरा होता", “स्याह होना”, "फेद होगा” आदि मो । 

यदि भारतीय भाषाओ के मुहावरों का तुलनात्मक अध्ययन छिया काय हो उमे अन्तानि हित अपंग 
एकता यह प्रमाणित करेगी कि इन भाषाओं में बाह्य विविधता के मध्य मो, इस हि से एक विचित्र साम्य है । 
संसत की "गुहलिका प्रवाह” जैसे अनेक वार्रोतियो से लेकर भारतीय भाषाओ में रु मुहावरों का 
विकासात्मक इतिहास भी कम रोचक नहीं । 

विन्दो के जिन विशिष्ट लेखकों ने अपनो रचनाओं में मुहाबरो का प्रयोग किया है, उनकी आपा ली 
का पदि इस दृष्टि से अध्ययन किया आय तो बह भी महत्वपूर्ण होगा। प्रेमचन्द, हरिओष, शिवपूमन सहाय, 
अमृतलाल नागर, फणीशवरनाथ "रेणु" आदि कुछ ऐसे लेखक है. निने करत त्व की गरिमा और प्रभविष्णुता का 
एक कारण उनको भाषा का मुहावरेदार होना है । आंचलिक रचनाओं भोर रचनाओं में स्थानीय रंग Local 
Colour + छाने के लिए मुहाबरे सशक्त माध्यम है । शिवपूतत सहाय का “देहाती दुनिया” इस e से अनन्य 
प्न है। हिन्दो मुहावरों के अध्ययन का एक और पक्ष है और वह है उसके दोधों का अध्ययन । ये दोष रूपगत 
और प्रयोगगत दोनों होते है । आवुनिकोकरण के द्वारा भो इनका प्रयोग आमक और अशु हो जाता 
है, जेसे “गज भर छाती" का प्रयोग कुछ वर्षों के बाद अर्थहीन हो जायेगा। 

हिन्दी में अनेक साहित्यकार ने हिन्दों मुहावरों के संकलन का कायं किया है। इस कार्य के दो रूप- 
मिले है--हिन्दी मुहावरे और हिन्दुस्तानी मुहावरे । एस ऊ कालन और do अम्बका प्रसाद बाजपेपी ने 
अपने संकलनों को 'हिन्दुस्तानो' नाभ दिपा है । फाठेन इन सबके अपी है । उसको मूल पुस्तक अगी में थी, 
जिसका “नेशनल बुक ट्रस्ट आफ इण्डिया" द्वारा हिन्दी संस्करण अब प्रकाशित हो गया है। हिन्दी मुहावरों के 

प्रकार है? 

E rs — feran आफ हिन्दुस्तानो ai": १८६४३ 

२--रामदहिन मिश्र-हिन्दो पहारे : १६२४: 


7 








३-बहादुर चल्व--होकौकियाँ और मुहावरे : १६३२ : 

४-अम्यूनाथन - हिन्दी मुहावरा कोष : (६३५ ¦ 

~ मार» Mo सिरहिन्दो--हिन्दी हावरा कोप, : १६३६: 

Samen दिनकर शर्मा-हिन्दो गुहावरे : २९३८३ 

७-अम्विका प्रसाद वाजपेयी-- हिन्दुस्तानी मुहावरे : १६४० : 

So भोलानाथ तिषारो- हन्द मुहावरा कोश--दूसरा संस्करण ¦ १६६० : 

mo अण्वाल के परीक्षको ने उनके शोव-प्रवन्ध को प्रकाशित करने का सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय 
av Fear । इन विद्वानों को सम्मति मे हा» अश्वाल का यह chewed मविष्य में हिन्दी मुहावरों के वैज्ञानिक 
अध्ययन की निस्चित दिशा प्रस्तुत करने मे सफल होगा । कछकला विश्वविद्यालय के छिए हषे का विषय है कि 
अनेक बर्ष के अनन्तर ऐस महत्वपूर्ण और उतोत बन्य से हो बहे पुनः हिन्दी प्रकाशन का शुभारम्भ कर रहा 
है। हम करकत्ता विश्वविद्याल्य के उपकुलपति डा७ सत्येन्द्रनाच मेन, एम० ए पीएच० डी०, एवं अत्य 
अधिकारियों के प्रति इतत है. जिन्होने इसके प्रकाशत में हमें सुकर सहयोग प्रदान किया । इस पन्थ का मुदण 
अजन्ता फाइन भाट प्रेस में हुआ है और इसके लिए मै उसके प्रबन्धक और संघालक घौ मालिक बच्णावत 
को धन्यवाद देता हुँ, जिन्होंने इसके मुद्रण में सक्रिय रुचि ओर तत्परता दिल्लाई॥ हमारा विश्वास है कि सुधी 
fe रान इस योना और पन्थ का समुचित स्वागत करेगा । + 


feria, 
लता विश्वक्तालय 
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प्राक्कथन 


मुहावरों के अगर काम करने को मूख देरा मुझे अपने पुर्व पिताजी (fro दाल जो सुपुत्र गय 
राषाहष्ण दास जी ) से थप हुई थी। उनके रार महावर बढह करने के काम को जो नौब पढ़ी थी, उही वर 
wege प्रच का निर्माण किया गया है। इसमे बने धरने आप को हिन्दी साहित्य A के प्रोतो के अपन 
तथा उनका सम्पादन करने पोर तत्वात उनके ween (Cr बरम्मत e बो दृष्टि ते) तक ही 
सीमित रखा है। अपन, सम्पादन एवं बोकर è बहस मे fe vi की जिन 
विशेष पत्ति À भरा ध्यान आकृष्ट किया, उनका उल्लेख बने "दिसती q अधयन” के परंत किया 
है। अर अधययन, वारणा एवं aa संकलन में गृहीत यारों पर ही आधारित है, उनके इतर नही । मावर 
को अपति, विकास, उनके शायाजिक-टेठिहालिक महत्व एकं परम्परा का विचार था arca की दृष्टि हे उनका 
रपवन आदि मेरे क्षेत्र के mund नही आते। इनके समथ में उत्त प्रसंग वे यि कु कहा गया है तो भाष 
पृष्ठ-भुमि ote उसके निर्देश के रूप में । 
अडे गुरुवर ewe gare शेन के नरवन एइं ares को छा बै ही वह बा शमा हुआ है, उन्हे 
अत ममन है। थी recep सोहा, अध्यक्ष हो विभाग, saem Fern को आभारी हैं जितका 
रोहन घोर परामर्श बहुत मूत्यबात रहा हं। कतरा विश्वविदालय को में अनुगृहीतर Y जिसने इस ष 
mi कौ प्रकाशित करने का निय क्या और इस प्रकार मुझे afera के विद्यापियों के qe बहे शमुदाय के समक्ष 
आगे का cere प्रदान किया | उन कभी पो को जी हतत हूं तते mar में बरावर ast की है और 
जिसका पर्याप्त समय एवं शक्ति मेरे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 


श्री शिक्षायतन कालेज 
११, लाडे सिन्हा रोड 








अनुक्रमणिका 


हिन्दी मृहावरे--एक अध्ययन एक से एकतीस 
बर्गीकरण वेश से एक सो सत्तासी 
emf युक्त पुरावरे केलत के एक man 
संशा युक्त मुहाबरे हक मो सर्द के एक लो बाइक 
विशेषण संज्ञा-क्रिया युक्त मुहावरे ह तौ re ले एक शो ita 
'बिशेषणसज्ञा एवं विशेषण पृक्त मुहावरे एक शो अडतीस हे एक सौ मेता 
विशेषण cot क्रिया युक्त मुहावरे एक सो das से एक सौ पचास 
क्रिया युक्त पुहावरे एक शी चाश के एक शो उनसठ 
अब्यय पृक्त मुहावरे एक सो साठ से es 
afi युक्त मुहावरे एक हो जोक ते एक सो निहार 
मुहाबरे की तरह प्रयुक्त पूरे वाक्य एक सौ तिहर से एक तो घार 
बिबिब मुहावरे हक सो उत्पादों ये एक सौ इवास 
अप्रपुक्त मुहावरों के ga दृष्टांत एक शी याशी बे एक सौ ert 
संकेत-तालिका एक सो नवासी से दो सो. 
dal साहित्यिक प्रयोग १ से ७१६ 








हिन्दी मुहावरे--एक अध्ययन 


gered का रारन एब बिकास 


आधा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक गगा माय है। wre mern एवं विकाश शी विभिल शिक पर 
दृष्टि डालने ते स्ट होता है हि मल्य के साथ ही ताच उसके मित के माध्यम का थी बिश होता रह है। 
मानब जीवन की प्रारंभिक रिवति में तके आयो का विकास एवं परिरलर आनी ar fiat में बा; ९९७ 
अनुभूतियों को बह ega दंग ते व्यक्त कर देता परा। शारीरिक Feat og tf, Fete safe) के अनुकरण 
एव नाषणूद के द्वारा घादिम मानव आने ह्विप के भाव को गट A का बरदान 
मानव विकास की एक महत्वपूर्ण घटला है। बालौ को आलि के पूर्व mar cora, विशनभापा एवं धयान 
करण के आधार पर अपनी बात बहुता O उसे विशिल vega के लिए कुण safe को निर्धारित 
किया गो कार्लातर में उन्हीं परयो वे हक हो गई घोर इस प्रकार उत सार्थक ced) की मोष पडी जो आज भाषा को 
amfa ह। Taf तो वर्ण, शब्द एइं sree तरू को भाषा को छा da धागे बढ़ती रहो और 
आज मागव ने अपनी इस शक्ति को इतना शिकवित कर लिवा है शि सूल तो कया, gem quae rel, ay. 
जूति एबं विचारों को बह ऋत लता. एव पला के साव, एक नही तेक इंग से य काने मे सक्षम है। 
अव्याप्त के द्वारा उसने werfen को अपरिवेत बनावा है, डिभि अलकारों के प्रयोग हारा उसने मापा को 
le, माधय एवं ओजस्तिता ब्रन को है, सरो cia मेन कर उने उने मोहक एब र बनाया है। 
यह कम gan क्यों सह पकाने sam रहा, ween ने न सके विषय में सोचा न जाता, बहू तो गहन 
स्वाभाविक कप मे प्रपते मत के उद्गार अधिक से अविक बाद ढंग से व्यस्त करता रहा | धान ag बताता 
जि है कि किस समय मनुष्य भाषा के उति war हेला एव q का fete करने को ओर प्रवृत्त हवा 
तु इतना निश्कित है कि ईला fest पूर्व उसका ध्यान इस और आहृष्ट हो तुरा था और Fear fant 
हया घा। भाषा को समू, सम्पन्न एवं are) बताने बाली Fahren शक्तियों मे सुहावरा का wear बिशिष्ट 
स्पा है। aa को तीनों यस्तो, अमिषा, mer ओर वयल बे जसा पर आधारित वह अजिस्यक्तिग्यकार, 
| के माध्यम मे अभिव्यक्ति को एक अनुहापन, एक तीखा चुटीलापन एवं मार्मिकला प्रधान करता है। 
Bo जया जोड़ तथा बी afer देता है एवं सहज em भी. 















शब्द शक्तियों में man स्थान अजिया का है जिसके झारा तष्य बोष होता है। “मतृष्य' शब्द को सुनते हो 
हमारे सामने उस Fave जीव का चित्र अजर आता है डो हमारी हो जाति का है / झूप-रंग, डीलहीह, रुचि, बुडि आदि 
को अपनी मारी विभिन्नता के aae कुछ विशिष्ट a के आधार पर हमारे मन में 'मनुध्य' बर्ग का रूप 
स्पष्ट है और 'राम एक मनष्य È यह «ते हो हम उसे दूसरे सजीव एवं विडीव were A भिल सत्ता भान कर देते 
Ra oi अमिषा पर आधारित है जो सौपानःपष्ट अब है और जो उस क्षेत्र था माधा के कासलेबालों में 
अचित है इसी के स्वात पर जहां हम “राम गधा है कहते हैं बही, प्रियया य बाधा उठ खड़ी होती है। पूर्व 
ज्ञात के आधार पर ह जानते है कि राम mac है और सचा आनबर है अतः "राम गथा हुँ वह उक्ति हर्ने चक्कर 
में झाल देती है। वहां पर चर नक्षणा हमारी सहायता के लिए घा उपस्थित होती है धोर बह अर्घ स्पष्ट करती है 
fie गधा से बत्ता का ताश उस जता मु नबर के नहो बरन उसको मता मे है, उतके गूण ते है। बह पह 
सहने oma पर Te “साम गे के समान मूल हैं अपनो बात को afer घोर पिक भावपूर्ण बनाने के लिए 
कहता है "गाम mut ह ।' रगा म जहा grand का are होकर विशेष wi को पियत होती है बही बजा 
के दारा gend में बाधा ajam fen me foma अर्थ ध्यनित होता है। जोडन के हिए पति को प्रतीक्षा करती 
हुई गृहिी की बहू उक्ति कि Ste शे a हो शालिक स्विति को बहते हुए मी भ्यति इस तथ्य की देती 
है (बत देर हो गई, भोजन का मद हो तहा है. भूख समी है /' कहने का ताध वह हि mm इन विधि 
सतो कै द्वारा अपने भावों को अह ml इना रहा है। अस्त पृषा आ कता है Fre मनुष्य को 
इसकी पावदयता क्यों पही ? जब बात Mat देन मे कही at सकय है को फिर टेहे रास्ते को उसे क्यों पता 
जिसमें इस बात का भव तो बराबर बना ही है हि वावाता धोता कुण का कु समझ बडे । mern मे तथ्य वह है 
कि पह मनुष्य की mex स्वाभाविक पति एही है हि बह अपली बात को बढ़ा-बढ़ा कर कहता रहा है। जो है, 
उसका बसा ही वात्य बोध करता और करा॥ बहुत उत्योगी ee उपादेण है तथापि उसी बात को बक ढंग के 
कहता, उसमें ice सोदयं एवं yaa ताना, क्या और अच्छा नही ? उसने arar कि anafea 
जॉली में कही गई बात पिक बाइ होती है और कौन नही चाहता हि उस बात सब पर गहरा प्रभाव हाते, 
TRAGE उठें। इमी आवृत्ति ते mern को माना दंगों ये अपने ea को arty, व्यापक एवं सरम 
बनाने को प्रेरित किया । मुहावरों के सकाम के मृत में भी महो जि काम करी प्रतीत होती है। शे में गहरी 
चोट कर आना, कोई मार्मिक यना इर हातमा, पह महारो के माध्यम से ही RA ware ही पपी 
आदिम अवस्था में मन ने इस afer का प्रयोग धारभ कर दिवा होता कदापि धाज हमारे पास इग कई निश्चित 
माण नही है। हर भाषा बे महावर को e इस बाल को पुष्ट करती है कि ames सम्बन्ध मानवमा मे ह 
यह अलग बात है कि किसी विशेष वर्ग था जाति के व्यक्तियों द्वारा इसका बहुत घपिक प्रयोग होता हो af किमी, 
दुसरे व्यक्ति हारा बहूत ही कम । हन्तु करते सभी हें। मनुष्य ने कब, किस युश में सर्क प्रम उत अभिव्यक्ति 
कप का प्रयोग fen होगा मिले घान मादर बहा जाता है, यह बताना weeny है, हमारे पास इसका कोई 
प्रमाण नहीं किन्तु WÄR, अनपढ़, eats, हर बाहिर के जच इसका Ac टीर्षकानोन पररा 
एज an के साथ इसके पुळे-मिते अस्तित्व को और इतित करता है। हैं 

















जोन 


मुहाबरे कय) हैं, इस वर पर्याप्त बिचार-विमशं हो wer आाषा-विह्ान के a से, व्याकरणाचा ने. 
एव अलस्य विद्वानों ने भी इस पर समय-्सयद पर विषार श्या है । मुहावरे का श्यक्य इतना रुपए एवं प्रस्वादा- 
स्प है कि विल बानो के मतो मे कोई विरोध नही प्रतीत होता, afer बे 0७ दूसरे के पूरक हे जा सकते है। 
afer तों के देशने से स्पष्ट तोत होता हे हि महावर लामा प्रदोग र इसके हारा भाषा को बकता एवं 
कहने का asa बह नही Ta आहिए कि mon प्रयोग और 
हावरा समानार्थी हैं एवं हर लाक्षणिक मुहाबरा हैं । हाक्षणिस्ता के साथ हो साथ दूसरा ग्रनिकार्य गुण 
अपेक्षित A होना वर्षात्‌ उस विशेष र में अह mafine प्रयोग ex एवं बक-अरचतित हो । इस गण के पभाव 
में मुहावरा महारा हो ही नहीं सकता rains अबो, एक मूहाबरं के बोच AR a सरत नही | 
कहाँ कोत सा लाक्षणिक प्रयोग, अपनो fera आजकारिकता sg कर art को सीमा स्पर्श करता है, और कहां 
अपनी सीमा में ही बढ आकारिक प्रयोग माघ है. अह कहना कठिन हे । पह कडिनाई और भौ अधिक प्रतीत होती 
है, हिन्दी कै प्राचीन मुहावरों के सम्बन्ध में निर्भय करते समव । कहा जाता है कि हर २५-३० मील पर भाषा के 
रूप में पुण त कुछ अंतर घा जता है । इते fangen शाब्दिक अचं में २५-३० मील न मी पाले तो कने का 0 
मही है हि बहुत थोड़ी घोडी बूर पर भाषा का रूप बदलता जाता है। बेस हात वें किसी एक क्षे बाळे के लिए 
दूसरे क्षेत्र के प्रयोग की पूरीरी एवं dede जानकारी सर्वदा संभव नही । अह बात एक काल एक देश में जितनी 
लागू होती है उतनो हो लम्बे परते पूर्व के विवेषन बे भी। आज से लड ब पूर्व भाषा का घाम wafer wt 
क्या था, पह ठीक ठीक नहीं बताया जा शकता । साहित्य की घोड़ी ली उपहस्य शाभधी के प्राधार पर हम उसका 
अनुपात मर कर सकते है। 


किए हि में अपुक्त भाषा एवं जन साधारण की भाषा म भश अंतर रहा है। साहित्य को भाषा शा क्षेत्र 
ren होता है एवं अपेक्षाहत दी्काठीत भो । उतर भारत में आस बोलचाल को आधाएं यद्यपि अनेक हैं तथापि 
एक बहुत बहे क्षेत्र में हिन्दी ही साहित्य की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। आम बोलचाल में विभिन्न क्षेत्रों मे 
बिभिन्न बर्ग, आति एर पेशेबाले धकर के द्वारा gen भाचा में र्ल अंतर है। हरी एवं are अतियो 
rer प्रयुक्त meet एवं offen औी अरबी विशिष्टता लिए रहती है। आज meter एवं शोक-साहित्य 
को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है एवं hehe को तेकर तरोक-भाषा में लिखा शाहित्य आदर वा रहा है तथापि 
इसमें कोई सेह मही हि दोनो का अंतर श है। जोकन्जीवत की सहज-सरनता उसके काम नै भी दिखलाई पड़ी है 
एवं बहुत बार शिष्ट समुदाय उनको rch हुए भी पूरी तरह बह नेही कर पाता Ars साहित्यकार शश जन- 
औबन की धमनियों के हर स्पंदन का धनुभव करने का प्रयत्न करता है, और उसे सफल भी होता है तथापि भाषा 
को दृष्टि से, बहुत बल के बावजूद बह बहुधा दूर हो ग जाता है, शिष्ट एवं and या seers में बहे अंतर 
अना ही साता है। 


कभी-कभी पह अंतर माना कारणों से बहूत गहरा शोर स्ट होता है और कभी कम पर होता अबस्प है। 
are er रामचरित मानस की रचना करले को स्पट घोषणा करनेवाले तुलसीदास भी घषिकतर 














जार 


जनभाला से दर रहे और miter जीवन का ecco चिच करने थे अपूर्व कुशलता धाप्त प्रेमचंद के देहाती पात्र भी 
शुड खड़ी बोली में ही रने भावों को व्यक्त fot avh हैं पपि rc पर ड शबो के बहत हयो 
का प्रयोग कर लर ने भाषा में बाता लारे ar शशल रिया है । कहे का meh यही है कि जनता के निकट 
रहने का अपला एवं दाबा करनेवाला लेशक भी संता भाषा को वास्तविक शय मही दे पाता, कुन न कुछ पिता, 
विशिष्टता एवं विषय का स्वरूप उसे उससे 5९ शीत ले जाता है। इस प्रवृति के परिणाण स्वरूप, साहित्य के माध्यम 
een war का स्वच्च आलला, बालान नही । जन-भाषा एवं साहिरवक भाषा को बह दूरी मुहावरों 
को घौर पथिक प्रभावित करती है क्योकि मुहावरो का meee जनसापारण ले अधिक है, उती के डोप यह ज 
देता, पनपता और बहा है । खाज ने मिय पूर्व anderen के क्षेत्र में आम जनता के बी Gefen मुहा- 
बरो. का प्रधणन था, wer afila के भव प्रयोग में ले, इसको परम्परा का हय rar लगाते है, निश्वित 
जप है कुछ कह नही पते । फिर भी एक परम्परा, चला तो है ही और उसी के आधार पर हम आग और आज 
मे सदियों पूर्व के साहित्य का अध्ययन करते घोर शर्थ यहश करते हैं। 

हिंदी भाषा भी हार बसो ते उपर का इतिहास भरने शाप लिए आओ हमारे mm है और उसके माभ ही. 
मुहावरों का इतिहास a fe, uit, बभाष में होतो हुई धाम लड़ी बोली 
हिल्दी नी बर्तमान सिजिति को प्राप्त हुई है यो इस परम्परा को चाहें तो और पीछे अपश, प्राकृत एवं सत तक 
के आपा जा गता है मसत में, जो श्री via भारतीय आपं भाषाओो को जननी रही है, पुहाषरा का 
समानार्थी कोई शब्द नही आप्त होता किन्तु उथका तासे बह नही कि संस्कृत मे मुहावरे ये हो नहीं। a 
का यह विशेष प्रकार थीं अवरत, fo बहुत अधिक प्रचलित नहीं बा । हो सकता है कि farz, Hee, भयहर: 
स्पत सलत भाषा में मुहावरों का प्रयोग ek व्हि अर्थ के कार ग्राह न हुआ हो । बिह ये ana mere 
पर्थ से मिल कई बार सचा उल्टै एवं आपटे अर्घ के & जो मारेको जान है, जो rr करता है। 
दूसरा कारण यह भी हो अकता है कि en aana को भाषा हो भी नहीं अतः उमे जत साधारण में 
anf आम रोमं को स्थान म दिया भया हो। fey इसने बह नही fe ert का प्रयोग होत! वा मि 
बहुत सीमित रूप में। शकत साहित्य में यष ता fest इसके प्रमाशा आध है वो शिष्ट लाक्षतिक पग तो 
अचूर हुए ही हे । साहित्य ner जनता के निकट आहा है. आवा मुहान बी घोर ुकती feh का 
साहित्य इशका प्राण हे । जे लेक वा कति दो अत-जोकत के शिरा मे संल ले, उनकी camel में 
का अचर adn मिता है जब कि aachen के रसो को लेकर लिखी गई रनों मै कम था नही AL ech 
भाषा के एस मुद इतिहास के दौरान हर दुग मे बुहावरों का mita किया गया है और उनकी शोज तथा अप्य 
र्त बहत एक दचिकर विषय हैं। हिन्दी महारो को प्रकृति, उडुनि, आकार, गत, ऐतिहासिक विका एवं 
toral पर आगामी पृष्ठों में विचार अट शिया आ रहा है तचा कब ag मत के स्पष्टीकरण एव पृष्टि मे 
mars होगा । pw 
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मुहावरों का क्षेत्र एवं आकार 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मुहाबरा बह विशिष्ट veran है ओ षया ते भिल्ल कोई Fert 
लाक्षणिक अर्थ को ayer रक्तो है feat धिस को ner कोई Fri देती है। 

पार्थ भे Fire विशेष अर्थ पदि इसे पृहावरा का मृश्य लक्षण माना जाव तो उसका सेक बहूत हो बिस्तृत हो 
जाता है। आम बोलचाल के हम न जाने कितने तत्सम एवं देशज eth का योग करते है जो nn अर्व मे 
भिल अर्थ में रु होते हे वा कोई विशेष शालिक अर्घ ही नही रहते | बबाल एके ब्रश इसने रव हो 
आते हैं कि उनका वास्तविक रूप एवं रष बिस्मूत हो याता है और rife वा विककित वर्ष ही माता आने छता 
है। थे आधा मे ऐसे fan बाते है कि उनकी विशेषता को ओर हमारा ध्यान ही बही आता । निश्चित कब से 
ऐसी उक्ति भवना मृहातरापत खो बैठती है । यहि इस रार के शी विशिष्ट प्रयोगों को हम भृहाबर! आने करो 
तो चारों घोर महावराह मृहावरा रिहाई पढ़े । इस प्रकार के रु विमत प्रौग थे हिन्दी की हयक कियाओं 
२) ee किया आ सकता है। उडता, करता, चलना, बाहना, डोलता, देता, पहला, पाना, बैठता, मारना, रहना, 
लगता, लेती af कियाएं स्वत रूप से भी अयुक्त होती है धीर सहायक जिया के कप मे भी जैसे बे बोल उठे, तुम 
sit भलो, तस्वीर जोल! चाहती है. मैने पुस्तक पह हाली, राम को काम करने दो, gè बहा आता बढ़ेगा, में बह 
नही कर पडवी, तुम मेरे रए मार बंडे, गोषद ते दभ वला लिख आरा, qa काय कहते रहे, कानी बने लगा, 
मेने बाग देख लिया anf बायो बै सट है कि कना, चलना, पढ़ना, जना आदि चिकार! अपना am अथे होह कर 
सहायक कप में प्रयुक्त हुई हैं एवं प्रचानकता, पुणंता, sired, अनु्नति, बाध्यता आदि भावो को स्थित «रती है। 
खो बोल उठे! बाकव को दोनों कियाओं के मिल अब को लें हो बोलना (to speak) और (o get up) 
दो भिल भाव व्यक्ति करेंगे जब कि बस्ता का ore अकातक बोलने के भाव से है । इसी अहार ' आशी, ११ 
बह, पाटि मी हैं। ऐसे र्व इसने «ह हो गए हैं और धनी विशेषता को ऐसा को le (se, मावर! त्य 
म 6भी प्रपुषत भी त हुए ह) इसके मुहावरेर्न को ओर ध्यात नही आता । (लु 'आ शो को अले ही हम 
भूल आप पर (आ अमे को नही भूल मके, इसी तशान। मुहावरे में होती ही । बह नेय इर! अहा एक और 
fen लगता है, बही बहुत आलात भी । कठिन इसलिए कि एक ही शी त-ना, समान सो पर्थ आशना nen 
जाली उत मे के क्‍यों एक को मुहावरा माना आय ओर डूगरी को नही, बह टेडी बर है। पहा कोई निवम तून 
aft अत्ता, बस, एक अकिति मृहावरा है ae मृहावरा मानी जातो है और दूसरी नहीं, क्योंकि van उसे नही मानते, 
अह तर निर्व को आखात बना देता है। अर्चना घोर बुहावरापन उस भाषा को. ओोलतेवालों-समभतेबालों हारा 
आरोपित विशेषता है जो उनकी धरती बीज है। यही कारण है कि एक हो उक्त विभि कुलो या Pf क्षेत्र 
Ber rer अथो ger होतो है। इतमें à हयो एक को गहत वा सहो कहना, उचित नहो कयोडि उस भेर 
विशेष में उसी अर्थ को अयमा के लिए उसका प्रयोग रूह एवं प्रचलित हो गया होता है । 

मुहावरों का क्षे विन बिस्तृत है, उसके rr की विविधता भरी उतनी ही बहुमुखी | एक ओर एक 
ar बाले मुहावरे काफी संया में उपलम्ध हे धोर दुरी ओर एक पूरा का पुरा am मुहावरे की तरह प्रयुक्त देखा 
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जाता है। उल्लू (Fans टौर-डिकाना त हो), सरोज (कुम), बील (बढ़कर), लंबा (berita), रखा (नरम) 
आदि frèg, उडन! (fere न रह पाना), करतना (afgen होवा), उहाना (ater), ददाना (पहिल करना), 
fren (वतित होता), तिराना (पतित करना), om (अचानक व्यक्त हो जाना), anf fearas, आँख (तमा, 
जान), ver (म), शटा (गाथा), गहरी (काल), गता (आत्म विरत); gu (पोहे बोळे नेहाला); हीरा (पि, 
अष्ट) आदि संज्ञा-पद केले होते हुए भो अपनी feirar रखते हे तब किखी भी बात को विशेष iana बनाते है। 
ger और चुर माचा में टके बुहावरे जी तलक हे जो rr हैं, पूरा का पूरा शाक्य pre लिए. विशेष 
अप को ब्यंजना करता है अग अपने बृह मिवा मिड बकना, द्र कुआं चर आहो, शक बेर वहां एक पैर बहा, 
काटो तो अद में लून नहीं, असा मुहे बला वापा, पीत के कत का दाहिना देखा, बरे को मां का खेर मनांना 
आदि । daa तूनियो में इसी प्रकार के अकेक मुहावरे देशे आ सकते हैं। जहाँ ane का प्रयोग मुहावरे के रूप 
के दुआ है बहा एक बात विशेष कर ते रिकलाई पती है कि mers बाळे मुहाबरे मुख्यतः mm पर आधारित हँ, 
और पूरे बाधय आले महावर ब्यंजना पर । इसका एफ बहुत बहा कारण ऐसे मुहाबरो का अधिकतर कहावतों पर 
आधारित होना है । कृछ लोगो को धारणा, मुहाको चोर कहावत दा शोकोशित के सम्बन्ध मे ट नही लाई 
mha आव: लोकोकिति और मुहावरे दोनो के अंतर को शमे विना उन्हें एक था पसरी कोटि में रख दिया जाता 
है किन्तु दोनो का अंतर स्पष्ट है । qere afee प्रयोग है एवं एक शब्द से लेकर पूरा आक्य तक भृहाबरे के 
हप मे रोग में लिया जा सकता है । सामान्याः बह आवास के का में किल वाक्य भे उसका अमित धर बन कर 
रुक्त होता है एवं एक विशेष धं को व्यजना कर. उक्ति को मार्मिक एवं चामत्कारिक बनाता है। ४सके विपरीत 
वतो का न्य अतीत में eter घटी fe घटना के होता है जो किमी कारणबस विशेष ug 
होने के कारता जन-भावस पर मिट प्रभाग छोड़ आती है एवं काहांतर में, बा हो बो धन्य प्रसंग धाने पर, 
उदाहरण सवु उत की जाती है fear a वी कोई न कोई कका रहल है और बह अपनो बात को 
gfe वा श्षप्टीकरशा के लिए उदाइरल eves ann जातो है धव: अपने आर में दूर होती है। बहुत भी ऐसी. 
कहां समय-समय पर महाब का क्य भी के बेली है बसे नो थित में काई कोस चलना (नौ हिन अते अहाई बोस), 
करेला और नीम चढ़ा होता (ए+ तो करता, दे हा नोज), महक घाले बीत बढाना (मेस के आगे बोन बजे औ पेश 
ही पु): मिशा की जुही विदा के तिर कला (गी जूल faat का सर), होनहार बह के ते हरे होगा 
(त वि के होत चीकने पाह) आरि । इणे अतिरिक्त हसी भी बहुत शो जितिया हे यो ने विशेष अर्थ 
मैं ही रभा होती है जैसे शेर की बांद ये हाव ere, EI चाट पानो बता आदि । इन afri के 
fe पर्थ ये कही कोई ween मही होती तथापि बहता का ता त येर दो मांद के होच हाले से है और न 
reed के एक पाट पाली शीले के हबर बह हो areare काम करने तथा ससक्त और दु के एक मान 
अधिकार पाने वा शाव रहने के भाव को व्यक्त करा है । 

For दळ बाले वा पूरे ee वाले egret tore थोडे ही है। A 
मावर seer अषि है जो डो या तीन-चार राय ते के है। मे, पर. से, ले आहि feen किलो शालो 
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का अंग ही मागता चाहिए प्रत: इक 299 बे उनी Jar बता नही. बो जा ही है। हेल मुहावरे बजा, ai, 
किया एवं अध्यय परो में है एक या उसके अधिक ern कै योग के निर्मित होते हुँ और हर मग बे रती लाभ" 
शिकत! लिए रहते हे! 


मुहाघरों का गठन एवं वर्गीकरण 


मुहावरों को आकार की दृष्टि से, fafaa बयो बे या Kern में उचत छौ इष्टि गे, yl सदो के रूपों 
को दृष्टि भे वर्गीकृत किया जा शकता है। परचम अकर का विभाजन निशेष टत कहीं रखता एव दितीव प्रकार के 
अंतर्गत मुहावरो के स्वल्प अश को हो खिया जा सकता है क्योंकि आशा तेले मुहावरों की है ओ en, 
किती वग था जाति तरू ही सीमित नही, अत मैले घरले त को शकर को a करले तक ही 
सोमित रला है । Maren मुहावरो, शहा-विशेषत एव दिसेपशा gen मुहावरी, dr बृहत ried, 
oia be qey मुहावरों, किया बाले gr, ब्व युक्त हावर, ध्यात एक देशव म्ह qer मावी 
को अतसन्धलग कोटियो मे हत किया है जेवा हि meen सूची मे ष्ट होगा| इसके अतिरिक्त fin गद 
युक्त मुहाधरो को भी अलग श्वान दिया वा है कोकि इनके मित का, मूल mon को दृष्टि से मिल वर्ष 
को तना करते हैं। पूरै बकप के कर में ae gd को एक काध संकलित कर दिला शवा है ताकि उतरी 
विशेष प्रवृत्ति en सक्षित हो जय । 


हिन्दी बे--पोर नदी मं ही क्यों, rl Rae ले अधिक संख्या अंशा एं किया कह qor 
मुहावरों की है। यो महारो का शम्बन्ध अधिकतर सिसी किया को अ के होता है तथा किया का wf कोई 
नामधारी औ ही होगा अतः संज्ञा एवं किया के बोर ते बने मुहावरे ही अधिक हे । इसमें भी एक शशी एव oe 
किया पढ़ er मुहावरे सर्वांधिक हे dh rm खुखता, आस कना, गला छन, पर करता, जुही घाना, भदा उठाना, 
हा लगाना आदि । fr एक ते धिक गडा एक किया के योग बाळे महावर मी र्त है । सयुक्त ferrat sr 
प्रयोग ag मे ववाश्थान रिया गया है जैसे बिहिदा gra बै निकश काना, करीर are काना, दि मे 
शिकाल हालता, पीठ चारपाई से लग आना, पे पर हाष न रहते देता, भू त्यांस चलो जाना, मान बँड जाश, 
feme कर देता mfe, इतना ह नही vate Festal का किका/विशेष के रूप मै प्रयोग, मुहावरे को विशेष 
लकार शोप प्रात करता है और उनका भी अचर उदयोग aera है महावर में हिला है पा घाण 
अर कर देखना, आंख की पुतली बना कर रखता, कान शोल कर तुना, चकवा कर आते करना, चादर तात कर 
आना, दिल apan किरता, विफल कर पानी होता, बाह उफ पुरना, दुआ झोक कर जहना, मैदान छोड़कर 
आणता आदि । बहुत आर. पुर्वकालिक किया का पह क्य स्वतंत्र रुप से जी मुहावरे में प्रयुक्त होता है गय aa 
में कस पूरक का होता निश्चित होता है बा as Foren, कला फा! अप आर कर, इसर, तारकर, 
नकर, मुंह हेमा सुँ लेकर onfe । पुर tear छिया कै रोको ही अह के प्रयोग man किया कप है, भ 
उन्हे किया कै अनार्त ही रखा शा है। 


aitem के पर्वत वें हो ए चोर प्रति बित होती है और कह am का अने मूत मपो हे 
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किल प्रकार-हय का सना पेन ठेमा । fe q fear का रुप के केते है या वो कहा 
जा सता है कि बहाँ पर क्म शक अरे आप बे अपण होता है घोर खर्य शो पूर्व अभिव्यक्ति emf के 
सम्मिलित रूप से हो होती है। उदाहरण ever उसास लेना, कंठ करना, कब्जा करना, खेद करमा, चटपटी 
हना, Kam करता, जौ होता, टक्कर ताना, Ranger करता, पक्ष करता, पानो-यानी करना था होता, A 
करना, मतत करना, भतार करता, असज होता, बेला तगना, हवा ऋर देता, होम करना धाद मुहावरे लिए जा 
सकते हँ । इत सभी के प्रयुक्त करना, शना, काका, पहला, खगना, होना आदि पिएँ ar पत्र शब्दों के बिता 
कोई घं तही रसतो, मुहावरे को दृष्टि ते, रिल चूर मुलतः भस्य, मेला, हवा, होम आदि हा शब्द हे (और मरा 
बर्गीकरण शक्द-झुपों पर आधारित है, उनके ee रर नहीं) अत; इन्हें संशानकिवा हो माला गया है, केबल किया 
नहीं । इसी प्रकार अनेक विशेषरा गस्द भी किया के साथ युक्त होकर किया का काम करते हैं, संय्क्त-फिया बनाते 
है तत आत ऊभी O करना,-नीचो A करता,-बीथी करना; चेहरा दीला tN AAT पहना, 
बढ़ता; छाती dA A A होना -ोतत होला; नसनल डोली करा; निगाह भार होना a 
उतर हो जाना; राक्ता साफ करना था होला M-TH एक करना; होव शाक करना घडि | स्पष्ट है कि ऊंची, 
दी, मीची, हुती, दीली, चार, ऊपर, शाक थाहि विशेषण करता, पढ़ता, होता आदि कियाओो से सम्ब होकर किया 
के तमान Magen हुए है । परत अपने विशेषता बतलालेकाले तत्व को लोह कर वें किया ते एक रूप नहीं हुए है 
बत पपनी विशेषता लिए हुए है । इल प्रशंग $ वह ट है हि “करा” किया के योग ले ऐसे Fore अधिकतर 
बे है, उसके बाद शयान 'होता' किया के योग ते बने शमो का है। पढ़ता, लगता ध्ादि के योग ते संजा एवं विशेषण 
सों को किया का क्य कम ही मिल वाया है। 


बहारों में चूंकि विशेषता बतळाने की प्रवृत्ति रहती है घत: अन्याम्य woran भी विशेषण को तरह प्रयुक्त 
होते है। गत के किया wor विशेषत की तरह प्रयुक्त हुए हे यथा उतशी तारिका, धाती जबानी, चता firey, 
चती भाषा, जला हदय, अलोन बात, ye सिली, हलती उभ, बोलती या (हान) भी भग 
(ज होना ), मंजी आपा, रंगे हाथ आदि । किया शमदो की तरह हशा शब्द भी विशेषता का काम करते है वा यों 
भी कहा जा सकता है हिं बहुत दार amai महावर नै केला संजा शब्द या astm के योग से बना 





'बाला' gens युक्त wei को वैसे सा के अंतर्गत ही रखा है जब तक कि वे निश्चित क्य मे Peter के 


जाने से दै विशेषण माते गए है। एसी प्रहार मद, कामा, गरीब, गंगा, बहर, पनी एव रंक अन्द भी हैं। 
_ सलि, सतं श्वान नही दिया पा है रिल उतर, नीचे, जे, तक, धारे, पीछे, भोतर, 
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हर भाषा भरे कुछ a होते हें जो afama वर आधारित होते.हे aa 
शब्दों को लेकर बना लिए आते हे । संभव है, पहले ये शब्द कुण आयं रकते रहे हो, था किसी दुसरे अयं के साम्य, 
पर बना हिये गये हों। oR हम देशज प्रयोग कह शकते हे । कांक-कांव करना, टॉड करता, टॉड फिल. 
होना, ततोषंभो करना, तकतकी बबा देता, बुम मारना, मिमित करना, रेड मारना, सबह al करना, लल" 
जप्यो करना, सीसी गटकना, हट्टा, हरे होता ध्ादि ऐसे ध्वस्यात्मक मा देशज शब्द पृक्त मुहावरे हे जिन्हें 'बिविध' 
मुहावरों के अंतगत रा गया हे । कुछ से भी शब्द हे तिनका weh मून अर से तर्या मिम अर्घ जे. आपोष 
सहावर में हुआ है या आकाश पाताल के कुलाबे मिना, कल घाना, काफिया तंग करना, खाती करता, बह्दू होना 
ud, कल, काफिया, खाती, लट्टू आदि zer अपने मुत अर्थ के निनय अर्थ रखते है। बे तो बहाबरा म प्रवृत 
आणो का यह far शण है कि बे प्रे fir fe विशेष अर्घ झी बता करें तथापि कुछ त बु ATR 
साम्य आम तौर पर पाया आता है यो इस AE निश्चित नियम नही बनाया या छता । 


rat orita 


बाहर आदि अध्ययो की उपक्षा तही की जा सकती । ते मुहावरों को येने बलग वर्गीकृत किया हैन "इलकी मय बहुत. 


ad हों मुहावरों का घाण है। घोडे में बहूत कृ बह देता, वह मुहावरों के माध्यम है हो तेभ 
है। हाँ, इसके लिए यह आबश्यक है कि ete कतां को मुहावरों के अं का Beste शान हो तथा शोता भी 
जो Dede हण कर सके wenn अबे का धनय हो सता है। qie बहार में रों का हयान निरिषत 
होता है तथा परे भी रचा छद होते है पत: उनमें तिक भी हेर-केर संभव नही । एक पध का इघर-उधर काला 
था econ and ही बदल देता है। "लाल na प्रसन्नता या अत्रक्त होने कै भाव को व्यक्त 
करता हैं बही 'लाल-ीख! होता” कवित होने के भाव को तथा Ln होना' अयभीत होने के भाव SEE 
म जहां छ, अती बातों का दोष होता है बही 'बीजोबी बात वें "कयौ" का अथ हो कुश सा हो गवाह, 
केवल “हीची बात' कौ खंड्या होती RA बढा मे भो इसी प्रकार को भवि भाती है। 

कहते कहा आ चुका है कि मुर मे हिती किया का होता अर्थात्‌ दिखी भाष को ना मृश्व होती है 
एस इसी कारण किया के योग से कने मुहावरों को स्या बहुत अधिक है। बहुत बार — याजं पर 
आधारित होते है एक शलिन जीबन में सिल बरार की सपल साओ का आव bil 
क लिएको ह, होक उती परार वे भी बत परे है" पाल AG, पर पीछे रतना, 
Ar कहता, ढी साँस भरता, हाथ फैलाना आटि । हव गर्द ते आंखें कवर करके देखते है, सरजा ये सामने वेश 
ही पाते, Peg होर बेह पुषा हेते है, हार कर पैर पीछे हरा हेते हे, किसी ते विनती करते था कर! उ 
कर पकड़ ते है; दुःख में बीमं लेते हें तथा कही मांगने जा कर हाप कैले है। एही तूत किशाओं पर 
आधारित मे मुहावरे उन्हीं घरचा बे क हो गये हैं धोर बहुत शार हक्य e feral के अभाव मे जी ब 
उक्त माव की श्यंजना करते हे! राम सब के आगे re काता किरता है वाक्य यप राम के हाथ केबी 
03 
OPIS 








बात बाहा है तथापि संभव है बह जवान से हो आगे की बात करता हो, हाच न कैला हो फिर भी 'हाव कैलाना' 
मुहार अने भूल अं की व्यजना करता है। 
इलो प्रकार कुछ मुहावरे gen व्यंजन पर आधारित होते हंहो हुकाना महावर बगे ही अनिष्ट का 
ओष करता है अते कोई सबारी ते भरी हुई नाज को डबा कर करे | Taf feed पार लगाना, दाई ते वेट 
ता, हाबाँजानी उठ जाता, धुप में बाह सफ़ेद कणा, पाचों उतो थी बे होता, qu बांधता, भीगता स्वर, 
मिजाज बरम होना, र मैं ort आव, आहि सहारे ऐसी ही मध्य ब्यंजना करते है। हतका, भारी, साफ 
मजबूत; अं, नीचा धारि विशेष ऐसी ge ब्यंजना में महावर होते है। हलकी बस्तु का बोझ बहन करना. 
सहन है, भारी का कष्टप्रद इतोलिर जी हकका होगा और भारी होना मन को दुश्चिता था खटके के दूर होने वा 
अह जाने की व्यंजना करता है। मर बस्तु को सहज हों तोरा नाही जा भका अतः "हिल मजबत होना” ऐसे 
व्यक्ति को ओर पित करता है मो दृढ़ एवं स्थिर प्रकृति बाला है। ऊपर बाला व्यक्ति नीचेबाले व्यक्ति के उमर 
हाती रहता है, कई इटो के उतरे धेष्ठ शिते मे रहता है. मोजेबाळे को दबाए रहता है इसी कारण ER उठा, 
KA बहना आदि उन्तति के धोतर और नीचे fren, जीचे उतरता आहि वतन के चोतक है। हमारे यहाँ विभिन्‍न 
रंग विभिलल भावो के तोर माने गए हैं। लाल का, हरा प्रसन्नता का, काला दुःख या कतुष का, नीशा 
शगार का, श्वेत पवित्रता एवं fiam a aer में इनका शुस्दर प्रयोग किया गया है, व्यक्ति लाल होता 
ह शो हता होता है, बहरा स्वाह पहता है या हरे पर कातिमा पती है, Aa चारों घोर छा नाता ॥। 
दिल भी ande या काला होता है. कागज काना शिया जाता है, wer भी काहे हो तकते है। अक्षर काले ही नहीं 
राक्ष भी होते हैं नो ere को vnetne एवं मुल्य, दोनो गुलो शो ध्वनि देते (ra 
सम, ये नही बरन्‌ उत परो रार निमित eee एवं वाक्य कै धनि अं ते ही है )। 
ire एकं da मुहावरों को एक घोर विशेषता ह कहाँ तो हम ऐके बार को पाहे है 
जिन अर्व किलर हु है र्षा एक लित we सब के दारा बहुत Sr बात कही गई है या पोल 
सुला का शोलता सूल पोच शुकने-ओोलते नही बरन्‌ dea को आनने-मभाने के व्यापक अर्थ की बया 
करता है, तून बना es होने, चडेना करना-सासता करने, जाम पर आना-चाय एवं गा के लिए 
ifs होर आरे, geet pem aitaa बताने, डोली से उतरले ही--दिबाहके थोड़े दिनों के औतर ही, Ace 
We Aafer आवस्यकताणो, q बात सेर ूरना--अनु नव एवं आन वारा aferta À, पतहा भारी होना 
ef दृ एवं अनुकूल होने, बेत #ंपना--अव दिखाने, अर मुह बोलना --हादिकतासे बात चोत करने, हवा भरना. 
कित्ती को जबरी उत्साहित करन की ara करते है । इसके विपरीत बहुत बार पर्थ संकोच बी प्रवृत्ति fr 
होती है, धाकात से ऊ था होना-- बहुत ऊ चा होना, किताब का कोहा- बहुत पढ्नेबाला, भीसकाप-- रूबा-बोड़ा, de 
— बहुत तरह मे के प्रमं बं वकत होते है। पर 


हिन्दी सहाप का ऐतिहासिक विकास 0 
ही आहिल ger महावर पर ष्टि करने ले स्ट हो जाता है हर कोटि एक हर अूलि बाढि 
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साहित्यकार ने प्रसंगानुसार महावर क! प्रयोग किया है। डबीर एब जायसी जेते साधक, तुलसो एवं qe जैसे भक्त, 
बिहारीन्यतिराम-देय अहे सचेतन राष्ट्र एव समाज कै eee, 
ता प्रेमचंद Nine जैसे Pf करारे gon कलाकार, सभी ने शमत रूप-के मुहावरों 
का प्रयोग किया है। हाँ, विषय की विमिलता के वरिशामशवक्प उक्त साहित्पकारों दारा अपश महारो का 
सर्प मिलत दृष्टिगत होता है। कबीर जोम को चिता से स्त ये, कहा er के लिए e 
ह्य होकर आवागमन के जंत्राल से मुक्त होने का रास्ता ढूंढ रहे ये, घत उनके काव्य में कर्म काटने, काल के 
पाश, चोरासी लाक योनि में भके, बंधन तोड़ने, q, धम के बढ़े, हृदय को गांठ a 
को गई है, इस प्रकार के मुहावरे पर्त मागा मे है। जावी का एव भी साधनारमक या पर henare आहि 
के चक्कर में थे नहीं पड़े, उनका प्रेम का मार्ग कपा पहनने, गुढ खाकर गुणे होने, नों थे हयान देने, येम के का 
होगे, शर चढ़ने, शिर पर आरा हेने आदि की wat करता है। तुलसी और मूर का भार्ग इससे भिन्न था auf 
तशय एक ही था। वेले तुलसी धोर मूर को श्रवृत्ति चिन्न भी, तुलसी को अहित दास्य भाव को वो, उने 
आरती mre को मगबत्‌ चरणो में अत्यंत दीन भाद ते अरित किया दा, उनको जभिम्यक्ति में खबंक बह भाष 
व्याप्त हे, मुहावरों के क्षेत्रमें भौ। थे अंग शिकित होने (भगवा ग्रेम से ), आँख को पुतली बनाकर रवे, 
कलेज दरकने, कुप पर तैर रने, कोटि बदन से बखान इरे ( भगवत गुण), तखा को बस अश को तृर कोने 
(( अगवत शाम), धर्म का टीका होने, पद.रज शिर पर बढाने, पृथ्वी के रसातल में आने आडि को बात करते है । 
मर की भक्ति पर्थ भाग को a को समकक्ष मान गोरिया तर्क-बितर्क करती हे, उद को खूब A 
साती है, कृष्ण के विरह में व्याकुल होती है अतः तूर अंतर कपट खोलने, एक अंग भी कच्ची न होने, एक पट होने, 
तन करने, तन कसे, दांव nee hä व हारले, जन आकाश पर चढ़ाने, dare मारते, सिर पर बढ़कर भाथे, 
युक्ष के सपने होने, हिय की तपन मिटाने को चर्चा में हीत दिखाई बढ़ते हैं। रीतिकालीन कवियों का कोष इन 
सबसे भिन्न mf, उस्ति-बेजिश्य एवं iter greg ने पेने gerri के प्रयोग की ओर 
लें रित किया-आंख न छाना, उपड़कर Amen, ऐं निकल जाता, ऐदार, कनखी देता, कडे गा होता, 
बारा बैठता, ficar होना, डरे बचन, नाक के अल ताना, सारहौ-किदा, पांच को सात सुताना, पाती मधन, 
आत पहाना, भूहुटि EA, मूह बढ़ना, निर रगहना, MAR चूहा खाकर बिल्ली का हश करने आता. 
Be che मुहावरे Ka रोठिकार में ही दिलाई बढ़ते हे । 

आधुतिक gu मैं विषय की विविधता एवं शस के प्रयोग ने मुहावरों के लिए आहत बहा लेत खोल दिवा है। 
उदू (जो मुहावरों के क्षे में बहुत nash) के निकट सम्पर्क ने भी इस ओर प्रगति मे शहायता दी । नाता. 
विषयों, नाता क्षेत्रों एज नाता बग संधी मुहावरे आज विकि पुस्तकों में दिखाई पडते हैं। fra जिस अकार 
शहरी शिष्ट समुदाय में धाम बोख चाल में युहाकरो का प्रयोग कम होता जा उहा है, जह बिता का विषय है। 
afc कही auf अधिक ma तक बनी री तो स है, मनि सं साहित्य म मुहावरे बात बहूत कम 
दिखाई वढ । रुत dag मे प्राय १९०० मुहावरे नहे जितका अयोग arate काल में नही हुआ है। केबल 





me 


अकिति andthe काल तफ ही सौमित रहा है। आयः १००० मृहावरे ऐसे हे जिनका प्रयोध आधूनिक के साथ ही. 
अक्षत चा रीति वा घापूनिक, भक्ति घर रीति तीम हो काणं बं हुआ है। इसमें भी अधिकता भवित और आधुनिक 
काल में एक साथ प्रयुक्त मृहावरों को है, रोति घोर हानि काल मे युक्त मुहावरे पपात कम हैं। बराय; 
२६०३०० मुहावरे हे है दिका प्रयोग तीनों ही कालो ये किया गया है बने घं दैना,--भरला,---खगाना,, अंधा 
होता, आख OS Ger Rec, em, घाग लगता, कड़बी लना, कान करता, कान. 
कर सुनना; गांठ का, मिलती सितता, पर बना, चरा लेना,--छना,--वसना, बार दिन, बिल देना, छाती जना, 
जुना, जलता, टूट जाता, नवर कता, नाच नाता, नाम TAL, पथ बोहा, पडता, यीठ देना, वेट के लिए, 
कैर गहना;--वकाहना,- हेला," हना, कीडा लसता, बाह पकडता, बाट ओहना,--देखना,--निरक्षना, बातें बनाना, 
जाल बांका त कर सरला, RS, A, भन IN RAN, AEEA मार कर रह जाना; माया भुता 
मह में कुल शासना, gan ase, राईनोन उतरता, रातदिन, रास्ता देखना, we. होना, शिर बढ़ावा, 
agra acum पर बहा होना, र हाण होना, कोने में शुषा; हाथ चाहना --यसारना, मलता,--में होगा, 
पो बिक जाता आदि । 

जम्यो के प्रयोग को दृष्टि से क जगह उनका आधुनिक यग में स्वाभाविक परिक दिलाई पहता है-- 
कष्ट whe दीह का mm fang र नमर ने के लिया है, कंड का गते ने, हृदय और उर का औ और दिल के 
seat खेत यही । ऐसे वोतो की संख्या अधिक है जो घा छ शी अपो ते बराबर किये का रहे हैं। विषय 
safer हो जाने के कारण विशिष्ट पदावली का प्रयोग छट तवा हो, यह और बात है किन्तु आस तौर पर शद के 
प्रयोग में बहत अंतर नही हुआ है। सदी अधित ने ने eth रत को ब्रेरित किया है । 

जधी get का अयौग जिम प्रकार खले के माय आज आम ओोल-चाल के क्षेत्र मं हो रहा है; उसी रुप मं 
बहु neh में गृहीत नही हुआ e et भाषा को अपनी सम्पति है शर उनका अनुबाद सहज संभव 
दी, तबे काही दूसरी भदा से बहा नही हिय जा सकते। वही कारणा है कि अंग्रेजी के इसने प्रयोग के 
जावनृदबह शावर के शेत को प्रभावित ही कर पाई है । अतत कोल में केवल Akad चार योग अपेत 
ood ear लेकर ने ने टाच, पो शोला होता ये dn, हेकाई टूटना वा तोहना में रेकाई एवं हिया 
टाइट करने में डाइट । टाचे लेकर बहता युहावरा दिया लेकर ढूंढने का araire रूप है, आज के बिल एव 
ad के पुर में यह ware स्वाभाविक एवं सायक है किन्तु अपवाद स्वरूप ही है। "चार सौ बोस” या "कार सौ 
बीसी' बसे मुहावरे भी आणत युग की देत है जितका सम्बन्ध भारतीव-द संबिधान की धारा ४२० के है। 

अतियानवाका बात होता, आमी की रानी होता, भोरवाकर होता, चारू होता, हन्‌ सलावन मचया 
(marama की तरह), आदि मुहावरे भारतीय इतिहा्ष को गत हेड सनाम्ियो की घटनाओं पर आधारित हुँ एवं नये 
प्रयौग हैं ।. इसी बंग पर eve होन! जी करा साहा है बि उसका सम्बन्ध कई ehe पूव के इतिहास से है 
वे प्रयाश fee ए राजनीतिक dd का wachen से शितल! men सम्बन्ध होता है, इसका प्रमाण हैँ 
(safeomfrent झे उक्त महावर का उदोग उपलब्ध नही हुआ हैं) । मूर पतौत को घटनाएं घपनी भावि एवं 
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rn इतर ठेला ware छोड जाती है कि बटताओो A हुए सियो बो 
जाता है तथापि उनको हमि इनी रहतों है धोर. मुहावरे बे गं कर जनमान eta mi 
सपि के प्रति अपनो खडा का gyi ame $९ता रहता है । मुहावरो के माध्यम से हम तत्कालीन समा एवं 
जलन्मानस को बहुत दुर तक ad 

हिदी में पर्णति ल्या अंग संबंधी ami है जैसे आख, उंगली, एडी, ओठ, कान, बाही, दांत; नाक; 
वेर. भिर, हाथ आदि । अंग nerd मुहाजरो ही धिका हमारा sar मनुष्य की आहिम घावा की घोर 
के माती है जब कि मनुष्य शारीरिक जाजन्तनिमा डार नाना A काखातर में यि 
er अधिक सभ्य होता तशा तका दाशी Tere अभिव्यक्ति का अधिक पूर्ण तथा भसा माध्यम Sa 
भाषा उने मिल तरा, तकात aoh उन ge प्रवृत्ति से बह सर्वदा मुकत नही हों पावा घौर बहूत ते भागो की 
अभिव्यतित में यह बैला ही थावरा करता रहा जैसा उसके थादिम पुर्वेज करते fe घिसता, नाक रगढ़ना, 
साक Don, पैर चूसना, पेर कहता, qe फैलाना, मिर पकड कर बंड जाता घाहि बुहार संभवत बहुत Te 
हो तबा ही ज किमी हल offen का माध्यम रहें हों। इस ग में एक जात विश्ेष रूप के afin होती 
है कि आधुनिक काल हे पुर्व कै शाहि म अत सम्बन्धी gr का कम अरोग हुआ है। उगी, ठ, नाक, कास 
आदि ते सम्बन्धित ware काहित वें अत ही कब आए हैं। भक्ति और रीति काल में आंख सम्बन्धी मुपे तो 
ten ear मे हैं हिन्दु पर, far, ere mean कम हैं अब कि arate qe हवे मुहावरों को म्या काफी है। 
संभवतः इसका कारण gen वनिकास्ति को विकता हो । आल gean आको को अभिव्यक्ति का सर्वाधिक पूरों 
साधन है। भिती युग से ऐसे भो afte को आत दिया गया है अत: आश शमी महावर शी 
प्रधिकता | अनयस्य समूल अंग sea मुहावरे कम हैं। 


कुछ पिशिएताएं 


कहा जा चुका है थोडे में बहुत इडन! तथा प्रशावपर्ण इं से कहता मुहावरे का अभीष्ट होता है। रई बार 
ngagia बड़ों men अमिक में यक होती RA हर होता, त होता; भारी करमो ते, Mom सर, 
जासे होगा, ॥ होना हार ऐसे हो १६ TE मारे है । इसी were काल के के, पते घोर हते ने 
म भी ges अंतर है, अरित, अशमत एर गह के अभाव का यो धाब तौर पर रोग में nam एव 
दता की घोर धान भो नही जाता । गाह का बग, जतना, टूट आना, नाता gen, पानी बे तमक मा होना, 


अंबर ही नाद होता, to atam, Etar भरता, स्मेह-मीना, शकरा शकय, शह TE, हरय बं हुक उसा, भि पग 
nie मुहारर हे जो सन शो बरस ब त ह 
बे रावर विरोधी परयो बे इ age स. श्रोत सरवि होता है जले Fred होता ( wre होता 
sf होता ), क कर बा, ( आलत होता, छडना ), दिल बालों वा बहो ला, ( बहुत भित होता 
ps fr पुता (दु बाट करना पहता, जा बना), हाथ उठाना (भारता, प्राय करना) 
eee mmc ता (an er होता: असत हा) घाद eee बिरोधी qe शा 
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der 
हो का स्वरूप आफ्ने ered ङित स्पष्ट होता है उससे पिक अपने 


anin इस तथ्य की ओर इक करता है हि See m रण 
झसंग पर मभर करता है--हाथ नमस्कार करने के लिए उठा गया हैं दा मारने के लिए १ उस am के पूरे ज्ञान 


हे ही जाना आ शकता हैं। इको अफर जूने को दिडिया से बाहर निकलवा (WAHR आप्त करना, बाहेर आहा ); 
बोटी लड़ी होना (साहस और जोश तै भर काना), देने के नाम मुरी मनोहर होता भाब बताना पर देता नजी), 
बट पाना (नगण होना), वेट के पते होना (बन अपने ताई न रख गना), मन ऊंचा होता (मत में दिवता होनी), 
मल दूता (cos होती), मत मिही होला (Frag होता), माई के सौ लेत होगा (बहुत उपाय होना) आहि 
मुहावरों के पत्त अ विविद के ते है कारे इस सब के योग इनो मे उक हैं। (यी प्रसंग में अरबी- 
रमो ge, पेशी आला की भी क्षा कर लो आय जिसमें धरबी-कारली तथा DA Fee काल-विशेष की 
राजभाषा होते के कारणा बिशेष ster एक महा पाकर मुहावरे में इस रूप मं सुरक्षित हो गई हे । 

हिलरी ये जित हिय ने महार का अर रोग feat है अत ers, हरि, प्रेमचंद, Re 
ता, तलाक नागर, ae, ateen वर्मा एव weee साथ te ने मुझे विशेष क्य के आष्ट किया । 
कत शमी तेखको ने बाबर का बड़ा हो pee सटीक, मातून प्रयोग किया है, एवं बुर भाषा में । तूर का 
ख्य एके Maren, शाप ही fie बेदना, पनानंद को वक्ता, मच का Praja स्वाभाविक पोत, mar, 
आगर एक रेणू के कषे्ीय ar विशेष रूप ते नोय हैं। अवक्तीचरला वर्मा एवं गाल ने नुर a किए ह, 
अन प्रयोत एन सभी मे हरिष औ ea गइत Fi Fiz है । संभवत. अपने लेखन के माए 
मह्न हिन्दी बहि को सिर aeret दिए है। feg चु कि परते hidè, qaas, बोल-काल 
आहि परो बं हर्ष जी ने meee बहार का पयोग त करके, बहाब fence को है, घत: माहि 
को दृष्टि के विष महत्वपूर्ण त होते हुए. भी शावरो को दृष्टि से वे विशेष शम्बान को विकारिणी है । पुहाबरों 
a प्रयोग बताने के लिए ही इन परको को रचना हो वः है। घत इतके चौपश में हर यित में एक था उसके 
अधिक मुहावरे it गए हे । इसके बहुत है कोष बहे हो मन्दर एवं ae बन बढ़े हैं। 


प्रस्तुत संप्रह क्षेत्र, सीमाएँ एवं स्वरूप 
[हदी मापा के गुरं इम के होते हुए भी खी तरु उसे अंग रोगों के विशेजत का रान उतना नही 
fear हा १ fern af | । यापा विज्ञान, ern र असती सवू आहि को लेकर बहुत ही कब बाम 
हुआ ह onen विषयो शो तरस पुहागरो के fever का प्रबल जी बहुत adhere तहीं। गर्थी अयोध्या मिह 
उपाध्याय foda, रामदहित मिध, रायन बर्मा, डा स्वरू दिनकर श्यो आदि À धरने यों की भूमिका 
अंबा अस्या प्रसंग मे इस विषय पर अपने महतत विकार व्यक्त किए है। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक 
कार्य बा ओम wegen का है जिन्होने mà शोध सबंध “मुहाकरा मीमांसा” मे अहि विस्तार से भुहाबरा ! 
ne का पक तणा विकि आहि. येणे, रोविरिकाज आदि के संबित un 


मावर कोशी के सम्बन्ध मे थी कुछ तेजी हो हिति दित होती है । भुहाबर!-कोश नामी जिन १२-१५. 
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पुस्तका का afer प्राप्त होता कै उतमे fgets बक हुँ । qgan कोलो मै qid simane तिवारी, १० 
are wia एवं प्रो, आर» जे» शराहिन्दौ दारा fe कोश ही महत्वपूर्ण हे जिनमें मश: बारह हजार; द 
हजार एवं नो हजार श कुछ अपर मुहाबरे सहीत है (de दामन मिथ दारा संकलित एव do ame पिय 
द्वारा सम्पादित कोण का प्रथम खंड ही अभी अकलित gar और सम्पादक का बहना है कि पूरे कोष थे २६००७ 
मुष होंगे )। इतके भति शमी cg का उलेख एवं अर्घ औ दिया गया है। मुहावरा कोशो 
म र्म न af बायो म मुहावरे का उहाहरुशा जी प्रस्तुत किया है। इन सभी कोशो थे अपे पूव 
प्रकाशित कोगो से agree लिए गए हैं कथा कुछ थोड़े वे ahead खो वे age अनित मपरे भी । हिन्दी 
miea बै अयुक्त मुहावरों के Fey आहाह को अच्छी तरह छागडीन का रल आजतक नही किया गया बा। 
प्रस्तुत संकलन इसी भूते कां को करने का अबल i आरं है। बर्तमान अपह में हिनी fr ते बर्तमान 
काल तक की अनेक पुस्तकों के लिए गए आकः १०,००० garat Wahn है। धौर इसमें केवल वे ही मृहाबरे है 
जो शाहि बै कही न अहो प्रयुक्त हर ह । बह का फते q एवं awonna तब पता बता 
अब यह काफी आगे वह चुका A पहले तै ही था और TE: २०,००० मुहावरों 
का रनको पास में होते हुए भी क्यों उमे हाव हताने का माह नही ह । किर जब एक दिन हिम्मत करके, 
काम करते का निर्णय कर ही लिया गया तब पीछे हटने का कोई जाय लही दा । नाना दृष्टियो के विचार करने 
वर बने ने greens के शोज को अकि काल है लेकर यूनिक काल तक ही सीमित रखना उचित श्रमका । 
aeons एवं ततो ही उपलब्धि, पाठ, आमालिकुता एवं आधा धारि Gat अनेक अहे थी जिसके कारण 
प्रस्तुत संकलन में उससे भी मुहावरे लेना संज नही हो पाया । हां, आपूनिक युग में अन्‌ ६१-६२ तक की प्रकाशित 
पुस्तकों का लोभ संवरश नही कर पाई हैं। काम क्रम करते हो पहली efont उड हो हुई कि forfor 
miga की कोन-हीन सौ पुस्तकें लौ आय शालीन साहित्य के सम्बन्ध वें तो उतनी कठिलाई नही हुई क्योंकि 
स्वामी महत्ववाले कवि एवं उनकी हृतियां अबतक तिदिंाद श्वीकार हो कुकी है । मारतेन्दु युग की कृतियों का 

00 000 चुनाव औ हिती प्रकार हो ही गया (पाति घार गाही कहने सी, था यो कहें कि करमर पर 
दे शाम सामने आए कि निर्णय करता कडित हो तया कि किले तिया आव और किग छोड़ कर बिता, घतान 

cc पक्षपात के दोष का भागी बना जाय | जितना ही पडती जाती थी, और-ओर मुहावरों को समेटने का सोम 

y अहता जाता वा। लोम es बै के घनेक को शोर कर बरा 

अपराध भी कर रही हैं, जिसका समुचित इंड भोगता पढ़ेगा। इस असं में मेरा इतना ही निवेदन है कि जिन 
जञाहित्यकारो की कृतियों का समावेश इस tag ब नही किया शया है, बह उनके प्रति oora था कृति की महत्व, 
हीनता के कारण नही, von समय के अभाव के कारण हा है। मिरा है कि आगामी wat में चीन एवं 
आधुनिक युग की और अनेक कृतियों का अध्यन कर एं उबे से मुहावरों का थवन कर augen दोष का मान 
कर सकती । 
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are रषी के स्पष्ट हो जायगा कि मत, शरतालियों के के अमुद mire 
अधिकांश को महग तिपो का समावेश इसमें किया जया है। gs नाळ, jE 
amet mf me हिवा mar rere पं बहु इम निए गए है। 
उसका कार बेले A भृह/वरों का बहुत कम हो प्रयोग दिखलाई बहता है। बुहो के चयन के क्षेत्र पे हर 
युग से किसी मुहावरे के कम से कम दो lo हुए हे eta करने का यल किया गया है | 
भक्तिकाल में कबीर, जावसी, मूर एवं तुलसी में खे सजी के प्रयोग यदि मिले है तो डन छाव लिया गया है। देगा 
करने!का कारण एक तो उतत कवियों डी व्यक्तिगत महता है ता दूसरा. उनको भाषागत निला है । वे चारों 
कमय: foil भाषा, दे अधी, इडभाणा एच कसत निचित. सदी तथा इना के कि रह है जत: उत्त 
भाषाओं मे मृहाबरों के प्रयोग पर भो प्रकाश पढ़ सकता है। आणिक बुग में आरे, (१६०० ६ तक) एवं 
veut काल को Ra इस दृष्टि ते बलतः इकाई mar है क्योंकि a 
में पी--सन्‌ १९०० के बाद उदे सहत किया गया । याँ आम तौर पर पत में कोई निरि सद नियम का पात 
नहीं किया गया है--अच्छे एकं पोक प्रयोग उपलब्ध हने दर दो से बाधक प्रयोग भी मुक्त-भाव शे पृहीत हुए है। 
जैसा कि में पहले हो कह ची ह, हिन्दी शाहि के चुने हुए (Per कई पवावशिया भौ afeafe हुँ) 
से ही मुहावरे लिए गए है अल: साहित्यक मुहार पा fey में रुत बहार का बह Han पूर्ण १, एस दे हा 
तो अपन ही नही वता । दाग बि किया जा सकता है तो केवल झाला हो कि बान संग्रह ब पीत amt कसी 
मे किसी युग जे साहित्य È परप हुए है, बस | एक बात घोर सप कर हु कि À बह दाबा भी नही कर वस्ती 
fe femal बे लिया ॥ उसके सब बरो को AAT मं हो पाई हु। प्राधीत नों मे कापी मारे 
छट गए है कुछ अपे की अलष्टता के कारण और कुछ पक्त में ही तही घाए। जिन हशर ने बहारों का बहुत 
अधिक प्रयोग शिया है (AR देमचंद) उनकी रचनाओं के भी सब मुहाबरे संभव है त धा पाए,हों। „ता में 
त का जता दाह भाग किया पा है fan उट aves Ke ft ire f fe 
eae ms, हिंदी men जे न शहरों के Kun एक संघ को धापरे seg रब, रही) 

पुड के. करत के बाइ got /कहिलाई_ शरे आ खरी हुई 77 
निक सोत है वा gre, बहा erat. काता at नहीं रह १? मलाला तिवारी के हिन्दी 
महाबा रोष, दिता पे के बह मुदावरा कोष, eros दितकर रमा के हिन्दी मुहावरे, परो”. आर* १० 
शरहिसी के हिली मुहार कोष, बृहत्‌ हिन्दी अमद सागर एब शान पंत डार ert बृहत हिन्दी कोष के लिए गए 
कभी मुहं के anf १6-५ गाए शप पा रहै विका उल्लेख विशी मो कोष में नही है 
(man a प्राय, ३, dara केवल * मुहावरे कताव मग में जा रहे है) ऐसे 
मुहावरों के अ का तिय असती ही. बत बद पर तिर रा है. बन निरव को feat mr डरा पुष्ट करने 
पा पह कही! eer og E त देशी का है गिना men अयोग सारण है घा 
उनकी स्वतः पुष्टि हो जाती RL ment कि ठेखकों के प्रयोग ही गलत किया हो, पो ऐसी meter 
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ee बाहिए । इनी अलं मे ह fir 
होगा कि बमात संगह के बास: १० प्रतिशत पहारे अब तक के प्रकाशित किसी भी कोष ये नही Henn हा, 
तो चर्चा मुहावरे हें वा नही, इस निव को कम्लाई को हो रहो दो । आज से कई लो वर्ष पर कौन सी उक्ति बन 
अचलित शव मुहाबरा कौ थी, और कोत सी विशु aare afen, यह Paja करना, सर्वदा नही तो अनेक बार 
बहुत ही मूलि ह है। विहरत अब इस पर अपनी शम्मति देकर मेरे शान को विकसित एक हनी साहित्य के 
षी का ढीकडीक दिशा निर्देश कर बके । 

ही के जिल नेह बो ते निए गए मुहावरे इस संकलन में कंबहीत हैं वे सभी पंत हिन्दी के मोति 
बग हे, रित नही ( अपवाद स्वक्प भरोल को कुछ आधारित रचनाएं उद्कृत को जा सकती हे) । इस परति का 
OO क्षेत्र को सीमित करता ही था। शोतो. आषा और विशेषकर ered की दृष्टि दे धौतिक और 
अनुदित रचनाओं दे कोई अंतर ली करना चाहिए क्योंकि दोनों हो भाषा के तत्काशीज eda रूप का परिचय देती 
है फलु इतना Pattee है कि देशी रचनाओं का "यान भोजिक कृतियो के बाद ही भागना चाहिए । अत! प्रश्तुत 
ककशन थे पे अपने धाप को ca तर ही सीमित रखा है । 

सोप का वक हिन्द में धान तौर पर गृहीत सती के अतत आता है। अकारादि कम ते मुहावरों को 
व्यवस्थित किया शया है एकं अनुनासिक तथा भुस्व युक्त बज (जिते पंचम वर्ण के लिए कत भनुस्वार भी 
cafe, जिनका ऐशा प्रयोग आज हिन्दी ये पटीत हो चुका है जैसे अंक घोर अंकवार) प्रारंभ में तथा तवर हीन 
रम बच weh संवत कह अंत मे रिये गए हे । श्यो के विमि रूपों जैसे जन्म और जनम, दौबार, दिवार घौर 
en, det घोर ठग आरि में किसी एक रूप दा टोगो क्या को घहण किया गया है यो अधिकतर प्रयाण इसी बात 
का रहा है हि पूड एं बालि कर हो बहस किया आय तयापि बृहाबरो घे ager रूप को प्रावधिक पह हने 
को बाध्य होना पढ़ा है। 

Wh प्रचार चरण, पद, पांग धोर de, uta, de, दोहि, दृष्टि, नबर, निगाह, वयन और गेन, जौ, दिल, 
हिप ओर gee HR शावर शा मौ यने आए निनके मइ वे विशय करने घे दुविधा हुई । एस सम्बन्ध À 
enh wate fe का cree बही किया तया है, curate rt करों को ही थहा देकर उसके अंतर्गत [यरे 
are aut बाळे प्रयोग ले भिदे परे है। डोर इथ बात ही वेष्टा बी गई है कि एक सी ada एवं 
प्रयोगाचे शनी शब्दे कै grat एक शव ही रखें शायं। एक बचन घोर a अरोगं घे भी बही दृष्टि 
रहो है। ऐसे थी घनेक पृहाबरे हाने आए दे जितका एकू के uf अघ थे प्रयोग किया जाता है। विभिन्‍न mt 
e मार का प्रयोग हुआ है, उनै उन wet के शाप रिवा गया है। रई आर ऐसा भी हुना है कि कु 
set मे प्रयोग उपलब्ध हुए हैं और कुछ ने नही वदपि wem कोषों बे एवं अतसापारण में उस अर्घ में प्रयोग 
ates है। ऐशी दशा में उन ध्ों को भी दे हिवा गया है ताकि भविष्य में an प्राप्त होते पर 
उने meee बं निंव करने दें कोई कठिनाई ३ हो। दयी प्रकार ऐसे fra बहारों का Sort 
IR शाके के का बीचे wae कर fer बया है fever ried आराह घे नही Frat है Foy 











en 


Fa nd प्रस्तुत मुहावरे dar हो है एव जो उम र वे आम बोल-चाळ जे बराबर प्रयुक्त होते है। बहुत कक 
t और पुस्तकों के धभ्ययन पर उनके प्रयोग भी बिल आय । आधुनिक मग में N — 
स्वाभाविक कप मे रखे को मि सशिर होतो है घोर इसलिए आज साहित्य Fr fit भाषा के 
आप: दर्शन होते हैं (विशेष कर रूपा साहित्य बे) जो fafan वर्ग को बातचीत ने बराबर लसित होती है। फिर भी 
पह नही कहा जा सकता कि घाल के शाहित्य को भाषा का कप, AÑ बही है जो बोलचाल को है वो फि 
बोलचाल मे प्रयुक्त अधिकतर समहं का प्रयोग हि में हुडा है । मुहाबरों के AN यह बात दिलाई 
ती है। आम बोलचाल में प्रचलित बहूत के मुहावरों ate साहित्य वें नही हुआ है विशेष कर ar 
मुहावरों का । रोजमर्रा मे प्रयुक्त बहुत के ऐसे मुहावरे मो ध्वनी अर्या में तो आहसत प्रभां हे किस शिष्ट- 
समुदाय मे अहहील माने आते है (चाहे अयोग शोत लिली के क्यो न करो हों), साहित्य वें नही परत 
किए गए है। इसी प्रकार बिभिन्न क्षेत्रों मे प्रयोग मे आते बाळे क्षेत्रज था गामीण मुहाबरे भी साहित्य में अपने 
आस्तिक प्रयोग के नपात में कम ही रुका ह है, पवि आज का थाँचलिक साहित्य इस दृष्टि से अपने पेब 
विरोष के मुहावरों को पाठको के शम्मुख se 
आहत के ऐसे जनन्यचतित मुहावरे है जो प्रस्तुत बह में मही जा रह है क्योकि उनके प्रयोग अभी तक नही दिखाई 
बे है जैसे अंग eaten, अंगार बरस, उ गली रहना, अंधेरे थे रास्ता टटोलना, धक्क ठिकाने वरणा, अटक 
Hey सिहाता, झरी शच, का बढ़ता पा दाना, काल कोरी, काका पानी, शार मे मागर, fa उ करा, 
Rovere आता, लाई को देशकर हाकत बहना, eT होता, बाजार गिरा, महु, मिर से कफन बांधता, 
आदि) ऐके मुहावरों की और बानगी संकूल wags बुहार” मरी वे देशी जा सकती है यति बह बानी भाष 


ह, पूर्ण मूषी नहीं। कु 
ऐले घौर घनेक जन्नत महारो के अभाव जे कोश eT ता लगता है। इतना ही नही धा मुहावरा 


कणों में संपहीत महावर में से भी करीबनकरीब ५०-६० तिश मुहावरे बर्तमान मपह में नहीं लिखे जा सके है 
क्योकि उनका साहित्य मे प्रयोग तही मिला है । किन्तु मुके विश्वास है कि भविष्य बे इस कोष का कलेबर पराल 


बुढि पाल कर मेगा | 
साहित्य में मुहावरों 6 सुन एबं सहादत के अतिरिक्त बने एक घौर कार्य किया है--मुहावरों के वर्गीकरण 


का। भाषा एवं व्याकरण को दृष्टि से मुहावरों के गठन एकं उतम अपुक्त शो े स्वल्प आरि को लेकर कोई भी 
विचार कर चुकी हूं। इस दिशा मे मेरा यह setae प्रयास केवल भूमि परान कर रहा हे जिस पर भिय थे 
पिना ग er न लेवा) मय मु ही हुए न 
Ui पा sete amitas न होगा fetten मही, मुहावरों fem पया है A त बह बे रीत 
— — — má उने मिल 

बात 


के अंतर्गत आ सकती ह।' aaa इसी प्रकार 
बहुत बिस्तृत अर्थ हेते पर ore nen 
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अरमान निकालना 
प्रानो वर वाला मैना | 
अधे me 

अली तो कटकार पडना 
अबधि गिनना 

सि बहना 
pagas 

अगर ताकना 

अबसर हा आता 
अवसर हाप से जना 
wong; उतरता 

फरत मोजना 

अहिवोत जाना 

आंख जता 

चाल उपरा 

आल उरी सली 
आंख कहना 
"ar उठाकर eat 
आल उठाकर Rear 
आंख उठाकर त देखना 
आँख उठाना 





(जाल उलभला,- उताना 


ऑल उलट arn Ant 
_ आल बताना 








तीम, 


am, 
आज बाइना 

am छान देना 

झाल कान लोक कर 

आज को घोट करना 

आंख की पकड में आता 

श्र की दली हिर आना, 
आंख की पूतली, बनाकर सवना 
gu 0 
आख है तारे हिनता 

शव qe 

आव बोलना 

arm mer 

am बढ़ता 

आल तहाकर देना 

















वान म पानी घाना 
याक में रखना 

आत बै राई नोन rra 
ओत मे शुई झाकता 
भय रखना 

आंख लगता 

आंख लगाना 

आश लगी रहना 

आख बहुता, mm 
an farar 

आ केरला 

arm मे अंगार बममा 
आ में आग निहा 
आ eat 

बाश जोहा 

आल fanat 

ote से उतर जाना 
आ मे घोभल होता 
आंख से गिर जाता 
घाब उही होना 

आले किमी पर होता 
ara लोचना 

आले लुल जाना 

set तला जाना 
आले an 

आले जाती रहता 
आंख तिरमिरा जाना 
आले दबाकर देखता 
आँखें दरवाजे से लगी होता 
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धालो पर परदा हालता! 

खो हर बैठाता 

आलो में अतारि जबना। 

आंखों में अहना 

कालो ने आहे हाना । 0 
आ में उतर आता 

दो वे कटे की तरह टना । 
sate) में काटे ढी तरह चुना 
सालो मे काजल ya N 
बारे में काजल fer 

अशो में केद करता 

वाल na उतना 

साशं हैं तुमना 
लो में बहता | 
दों में मिला 

आंखों में घर कस्ता 
आश में धूम जाता 
आणो में बरी छाता 
रों में चुभना 

दो में अचना 
'आंखों में अल घाना | 


— Bries 





आब पाना 
आंच लगता 

आंच सहनी 

आवल को ओट हेना 
सांगस care 

दोतल में बांना 

आँचल रोपकर 

आँट पर चढता. 

आंत उलटी प्राना 

गांत गते इना 

आंत ले मे आता 

आंत मुंह में आता 

मात paa 

आहें समेटना 

आते em 

आंतों ते बातें निकाल केता 
आधी आना 

आंधी उठता 

आंधी बना 

आंधी बनना 

आंधी वे बेह 

ara का तार बंधना 
जमु का तार बना 
आधु का परनाला बहता 
आगु बी भली लगता. 
आंधुओं में बना 

आभो से मुह घोता 
ag का ge पीकर रह जाता 
arg गारता 

आँसू चलना 

08 

005 





tg बरणना 


जाएं मे मुंह देखता 

आकाए और पाताल में होला 
आकाश का तारा तोड़ा 
era शी बातें करता 


आकाश पर बढ़ना 

वाकाश पर बढ़ाता 

आकाश पर दिया जलाना 
आहाश पर gene उठाए होना 


miim 
आकाश में छेद करता 


area हे गिरना 
आकाश से पाताल घे विरा 


कागको हवा देता 


um में पना 
आव पर पाती डालता 











जया बाला 
nen ara 

a जमाना 

ran fern, en 
आगन हैक 

आपन पहचानना 

आसन मांडता,-- मारना 
प्रासन हिलाना 

an के तारे तोइना 
आसमान et 
ELLE 
जसमान दिला देगा 
आहात पर उड़ता 
आपमान rar 
भासमान सिर पर उडान! 
आसमान मना 
आसमान मे आहे करता 
प्रपात कै शरा 
आसीन में ताप पालना 
आह बना 

आहे पढ़ता 

आह wen, मारता 
are fat 

आह लेता 

dien मारला 

इता बाना 

इतत उतारना 

इरत शाक मे मिला देता. 
इसत पूत में मिता देता. 
oan पर ate आना 
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कान देना 

कान भरना 

कान न दिया जाना 

कान पकडा 

कान पकड़ने का काम करता 
काल पहला 























a fern — 

शोज मारना जत बनाना 

खोज लेना — 

खोपडी खाना मही वर ठता वा don 

खोपड़ी a am 

खोपड़ी चाटता. गणय करना 

खोपको जगाना गण्य मारना 

खोपड़ी पर लहा होता m 

गंगा उठाता wa हाना 

गंगा हाना गम खाना 

अंडा बना अब कलत करता 

मघ पाना ar करना 

गंध छिलना रशन उद्ना 

गैष रहता वरद am 

शङ्का पकड़ केता मररन उना 

गढी उदाना गरदन उतरला 

गठरी काना ma 

गठरी बनाना तरल कटवाता 

matten ma काटता 

री मारता aver छुटना 

गढरी हाथ आता. — = 
dara 

pl —— 

gay कर बातें काला ma orem 

बै में fron ता 

coreg er — 

— — 

गरदन पर छुरी फिराना ) ८०७५ rei + 

— पर कुरी केरला >> 
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तियाह म ( से ) उतर जाता 


‚0 
rs 





fam 


famn घे (à) शिर जता 
farig में बचना 

















बानी न मांगता 

पानी पर घाना 

वानी पर दिवार उठाना 
arhant कला 


पाती पीकर जात पूछता 
पानी पीली कर कोतना 


पानी भरो लाळ 


पानी में विश जाता. 
पानी डाल देना 








कठ की खाल ate 
कोड बारपाई ते लग जाता 
कोड बे दट जला 

da den 

di दिलाकर जाना 

ठ दशाना 





2 zen 


— दे पर हाथ त रखते देना. 
परजा gem करमा 








वेद पर पट्टी बंधना केट में बल पाना 




















आए हरता 2* 
पराल हाथ में छिए रहना कह चलाना 

_ आणो पर बेला कल देवा 
प्रा के हष धोना m 
प्रीति की बेह बोना 























बात ere 
जात बढ़ना 

बात am 

बात बना लेना 

बात बनाता 

बात बहलाना 

बात विगड्ना 

बात विगाड्ना 

am बैठना 

जात wären 

जात मथना 

बात मत बें बैठता 
जात मांजना 

जात मुंह से तिकठना 
शत में न होना 
बात में सल पडना 
जात रखता 

अत रह जाना 

जात लगना 

जात लगाना 

बात कहना 

जात संबाणा 
m 
mym 

जात से फिर जाना 
आत से निकलना 
बात हेवा में उतना 
जात हाथ में पाता 
बात हारमा 
बातचीत लगना 









































en ans अल में मेळ होगा 
अन में गहना — 
अन मैं गांड dem — 
अन में बांड पड़ता —— 
अत बे पर कला च में कक केक 
mise अन में माना 
सन में बोर पालना लग क 

सन में चोर dam m 

बन में छुरी रहना मन रना 

अल में जगह कला मत रह जाना 
अल में जगह बनाता बत मगना 

मन में जगह होता Lp 

अत मैं होस करता om 

अन में तूफान उठना मन लेना 

अब बे दरार पढ़ता min 

अन dem जन साधना 

जन में धरता ma 

wa बे tom ane 


अल मे के न देना अन से निकल जाना 















र्ण बनता 
मरे को gia त होना 
मरहम रसना 

wär गहना 

मर्म का माला लगना 
wa को बोट लगना 

मेको सहेता 

ai am 

मर्यादा के द्वार तोड़ना 














mu 


मुंह के बन्दन खगना मुह से weten 




















रोप तह होना 
रोजा gem 

रोओ न छू पाना. 
रोधा-रोधां कान होना. 


रोटी कमाना 











नार का घर करता 
safe पर जोत उठाना 
बाहवाही सुटना. 

विचारों को fait देना 
fren gar 

fate का रेडा खड़ा करना 
विपत्ति का पहाड़ ear 
हित का बीज बोना 
विपत्ति को नोब देना 
बिपति के बाइल विर आता 
बिपति gent 

वियोग eat are 
Foo, anar 
fees चलना 

विरह का दाग मेटना 
fie का मु मिटता 
हिर में जलता 

free wem 

विवेक ही आत man 
पिया उठता 

eget उपजना 

few बाना 

बिश्वास मे वि पोलमा 
fazana हिल उठता 

fire उग 


Fin का पट dar 
बिष को तयारी बौना 
बिष की पोट बांधा 
पिष को बे आना 
fer की बुझाई होना 
ण्य 

०.९.-& 














संसार के आर होना 
संसार के चले जाना 
संसार से नाता दूडना 
संसार ते बिदा करा 
सतार के बिदा होता 
कश्या खोजा 


सगाई घाना 














है 
i 





far quer seer 





warn 


far पर आए लेना 

शिर पर घामान उठा लेना 
शिर पर उडा हेन 
खिर दर a 
fae पर कड़ा होता 

सिर पर खेलना 

हिर पर mem 

सिर पर बड़ा en 
किर वर अवर em 
fae पर wpm 

शिर पर बढ़ाना 

गिर पर कावा होता 

हिर पर जादू शासना 
शिर पर जाना 

fre पर कृत बका 
श्र पर दृढ wen 

fre पर टोकरा कोइ 
fre पर et 

हिए पर पूल am 
खिर पर पून num 
शिर बर न होता 

हिर पर नाचता 

for पर पी बंधना 
बिर पर पिया पारवा 
हिर पर बढ़ता 

हिर पर पहाङ गिर पढ़ता 
खिर र ate देना 

हिए पर पांब रखकर मागता 
शिर वर te रखना 

far पर बा घाना 





* wae 
शिर पर विकली on fee ait eg 
fire पर from —— 
किस रीना fre बुडते ओढे पहना 
fire बर होला —— 
हिए वर शोक am हर रह कर सा जाना: 
(विर पर शोक होना y far रहना 
fer मृत भवना mar 





शिर चला an) 

SL NS 
wer 
re 













मुख को तीज उड जता — — yp 
sis yy 


मुल मरना 
कुक आपका... m CS 
teh ns 















जुवा फिर जाता 
aa फेलना 
हेवा बहना 
हेवा बंधना 
हवा बताना 
हवा बदल जाना 











om — 


een 
























































दुरु सौ ज्रम 


विशेषण, संज्ञा पच क्रिया युक्त मुहावरे 
जगज कीला होता —— 
Ara फुले न माना आर सली सह्या 
जंग ofen होना — 
rar बाले गोल होना 
अंतिम सांस गितना आंखें चार करता, शोना 
अरज कहाही हे पुढ पगता — 
— आफ कुटी रह जाना 
अगे के ष बटेर लगता आजे बंद बरत! --होना 
य भा आणे बंद करके असता 
i Bla आंखों से सब कुछ पढ लेना 
लि आज जन अक आहिरी दम पर होना 
प era देगा आग इहो पहना 
अपना a शोधा करमा आटे में नमक बराबर होता 
Ce आढ-बाड घाग बाना 
अल्लाह को प्यारा होना rears ety tr 
आंख ऊंची न होता आहे समय काम आता 
आंख ऊंची रखना rk हाथों लेना 
आश कंची होना पी बात शहा 
ज सी कशा आवाज झै बढ़ाना 
आश अ करल, होता बाड भारी होता 


आँख तृप्त करना,--होता आधा हरी होना 





we पैर बहे जाता 
matot 

उष्टे मुंह गिरता 

उलटे हाथों em 

उल्लू भीषा करता 

ऊँचा पद पाना 

SA उहात भरता 
a जगह पाना 

ऊंची तान हेना 

ऊंची हवा में होता 

गे खाले पैर बढ़ता 

ऊर्ध्व साँस घोंटना 

एक आल देखता 

एक पख न माता 

एक आत के देशना 
एक-एक कोही दांत ते पकडा 
एक-एक दिल पहार सा खाता 
एकएक नस हिर देना 
एक-एक पल भारी होना 
एक-एक बाल चुन आना 
एक सूत होना 

एक बाट पर पानी वोह 
एक शर के तोड़े होता 
एक दोरे मं बा 

एक तितका भी न लगाता 






















एक सौ rá 


एक पत्ती तक न तोड़ना 
एक पल कल् के समाट an 
एक कुक में उड़ा देता. 
एक मुह से कहता 
एक रंग मे रंगना 
एक रोम ठेका न कर सरना 
टक लाटी से सब को हॉकता 
एक स्वर वें बोलना 
टक हाथ से ताली न बकना 
एक हो दाम बिकना 
एक ही नाव पर भवार होता 
हटी चोटी का seen एक करना 
and नजर ते देखता 
OG पर में धन आता. 
ओये मुंह शिरता 
औषट बाट बतला 
कचा चिट्ठा कहना 
च्चा विहा खोलना 
कच्ची गोली खेलना 
कच्चे घड़े की पोना 
कलने तूत सा तोड़ देना 
इसा इंट पीता. 
कहा हाच रखता 
करी आंख देशना 
कड़ी नजर ते देखता 
कड़ी बात cet 
कड़े मुहे घाता 
कमर सीधी करता,--होता 
son उसे होना 
कलम गर्म होना 








कलेज कमा करना 
son छोटा करता 
केला इं करमा 
sion डंग होना 
कलेजा m होना 
अतेजा पुदीना के पता बराबर होना. 
कागल काळे करना 
काग घोड़े दशाना 
कान गरम कर्ता 

काल भी न हिला सका 
काम तमाम करता 

काप तमाम होता 








गुस्सा डबा होना 











गोटी जाल होना 

गोद मनी होना आ हिब 
पाष इरा करता, होता कोला तर होता 
snd चोला मस्त होना 

चार आ करना tea कानो होना 

चार आम बहाना डे स के पढ़ता 

जाए के के वर चहा छाती ऊंची बनना 

आए गा मों ठी कही करना 

कार गाल oat छाती गज घर हो होता 
बार चांद लगता चातो आ em 

दार te लगाना wh at ना 

चार पैसा काता of इजी होगा 

चार बातें कहता छाती मजबूत होना 
आरो लाने वित्त कला झाली शीतल होना 

चारं खाने बित्त firer age होता 

कारों खाने बित मारना जबाब ब कर देता. 
जारो कल पाना जमीन आसमान एक करना 
आरो हाष पांव ते दौड जाता जात एक कर देगा 


ees जिन्दगी के हिल पूरे कला 
fern so करना 
दुल्लु भर वानी में टब जाना 
et होता 








हिल are on ⸗au 
हिल हर होना 

दिल हूलका करना 
दा द्वार देशना 

— दवार त होता 
दूसरा त्यान न होता 
दृष्टि कची करना 
दृष्टि आवरी होता 
दो मे देवना 
दो आसू बहाना 

डो कदम देना 

दो गाल बात करता 
दो गाल हश कर बोलता 
दो दूक बात करता 
कोली चोर्चे होता 
दोनो बाते करमा 
जो हाष दिखाता 
से हाथ होता 
दो बूंद aig ee 
हो रोटी कमला 

डो झम्द कहता 

हो हाथ बढ़ कर 














wann 


am हुनका होता — 
दी दीची काला बड़े बोल बोलना 
tat गली घी में होता — 
sia के होता त 
Lt बाजार गरम होता 
eo दाशा तेजी पर होना 
Piet बाबर आवर हो जाला 


— बात का गहरी होगा 





मत ऊंचा होना 

मन कड़ा करना 

मन ट्ट होना 

मन छोटा करता 

मन डोला होता 

मन दो होता 

मन कीका होता 

मत बूढ़ा होता 

अत आरी करता 

अत भारी होता 

मन भीड होगा 

मत मैला eat, de 
अत मोटा करा 

बत राता होना 

हम रीता करता 

मत शाक करता 

अत साफ रखना 

पत हरा en — har 
घन हलका होना 
मनोर ga पढ़ना 
मस्तक उत्लत करता 
माता का gu fran होता 
मापा कचा करता 
आया खाली करना 
आपला गर्म होता 
मामला गोल होता 
मामला हीला होना 
मामला फीका होता 
पिजाज गरम होना 
fah अच्छी होना 

















fester बुलद होता. 

सिर उठाना afer होना 
शिर ऊंचा बरना, nen 
शिर का शोक हलका होता 
शिर के बान सफेद होता 
शिर खाली करना 

शिर नीचा कला 

श्वर नचा पडना 

हिर नीचा होता 

श्वर वर नंगी तलवार mer 
शर सफेद होता 

मोषो उगती घो निकासना 
औधी बात त आला 

सोपी बात न बोलता 
सोधे मागे पर घाना 

धे मुंह बात न करना 
सीना चौड़ा होता 

जुहाग भरी रहता 

मूला जवाब देता 
ATE बे मस्त रहना 
सौ काम छोड़कर 

मी जात से कुरबान होता 
स्तर ऊंचा उठता 

हसी में दोहरा होना 




















— 
A _ ` ` 5 ¬, ee 
B on 
i क्या लेल 

















ma 

civ होना 
arena घर 
दश दिन 

इ पांच लोग 
दर्या हाष 
दाहिना हाष होना 
fer शराब होना 
हिल काला होना 
हिल के काले होता 
femre 
दुनियादार 



































हंसने लापक होना. 
wu 
हरा हो जाना 














ताये न चलना 
चले जाना 

चहन कर श्लाता 
चाट जावा 
विक जाना 
Frew जाना 
feet एभा 
sot हुई कहता 
m 

चूस लेता 
चोकला होता 
der gu 
wu 




















gang 
































केर बाहर निकलता या निकालना 
कैरो के नोचे को शमीन खिसकता 
दरो के नोचे को जमीन निकल जाता 
कैरो के नोचे की मिट्टी खिसकता 
करा तठे कुचल देगा 

रों तहे गंगा बहूना 

दरो तरे गरदन दबना 

रों कले चास न अने देना 

रे तहे बोटी इबना 

रो तहे इडे होना 

पैरो तने पढे होता 

वैरो तले रौदना 

करें वरे लोटना 

कैरो तले होता 

आखो के साथ 4 
+ के मोजे घाना. 

ला वीदे पढ़ना 












बाहर की हवा लगता 
बाहर न जाना 

बाहर न होना 

बिला कण के भूता बुना 
बिना कल के मुसा फटकना 
feat कात ta हिलाये 
तिना गुठी का मेका 

बिता aie के 

बिना तप के कामी पाना 
बिना दाम के खरीद लेता 
fer ara के गुलाम 

हला दाम के गुलाम बनाना 
(हिला दाम के बिक जाता 
बिता दाम के बश में का 
हिला नाक का करा 
fern पंख के उड़ता 
बिना पानी का कणा 

बिना वानी को मछली 

बिना बात की बात 

बिना भत के fer बनाता 
बिता a का आदमी 

fier मोल के गुलाब 

बिना पोल के चेरा 

बिना मौत मरता 

fea मोग ga का पु होता 
ia 












ein का 











उनटो edt पहा 
ana pesos 
Fre — i 
ऊंची-नीची पचाना 
एकार Sea होना 
are — 
qua bs 
एृही-चोटी का जोर लगाना * 
sentida होता so 
A करता —— 
werd करा —— 
करडी एता = 
— काज करता 
* काहा को पके म तितका 
तली को तरह नाना वा माना Restos 
— sra होना 
= owe बु 
Zo — 
win 
dem हा rg जे हना 
* Ferna र वानी fra 
कत-रतिया होता a 
mn कतिया होता 
(आ = 

srt तस हता pe 
ar 
कलर आतता Toa 
लमा — 
ote — 

vr 


su 
opis 




















4 ama 
बढान्छेर 
पढ़-पत्पर होना आत;-किया करना 
कलांनी जाना decent ott 

















get Sn 
AA कहता राईन्रती के परिचय रखता 
te me 
ya तदिन हुक करना 
ea मिलता amen का अस्तर होता 
a मुराद fin arg 
gear A कहना 
महे कच्ची दी निकालना राकस 
acne रामश होना 
geh ma बरना 
मुदित zuge 
मुमु armi नै लने होगा 

l mqa कपालि होगा 
a करता was होना 
iad कला am 
मोटा-महीत रोटी-दाल चढता 
मोम-दिष ade बे इना 
iie da को fe होता 
auge घर बनाता Ada बे लगना 
amarr होता रोटी बेटी करा 
रग रोटी बेटी का weg 
dafa में उतरता Dari खड़ी होता 
ana लोटा ब 
राता #गोटिया-यार होता 
ATRE भचा wo 
amade hath बात 
ma होता en 
saat होता wen होता 
arta उतारना tert कहना 
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A का साथ होना DB p 
ala — बचाता... 
thirim recite भारता 
afee create ( पैर हिताला 
टा दार ट जाना 
er दार steer 
Ps हेर का बह 
tn eke mem 
hal eke ae e 
हराम-बाट उतारा हवर गहना 
mas द्र बाहना 
habs nied बहाना 
हारा होना शकर होगा 
कह दावाही cen e 
हाच-पांव चलना,--बलाका eter 

हषः जोड़ता हषो जाच हेना 

graai हाल देना ein सचता,--होता 
दाका त won 


genet की तरह प्रयुक्त पेरे वाक्य 


— दावर की खिचड़ी पकाना 
अपना कात देले बिना कौर के वीदे रडा 
अदा पर जोड़ कर बुत बधा 
अपना तमाचा अपने मुंह पर पहना 








जपली तीन रक ही अलग पहाना 
अपली नाक कटाकर दूसरों का अगुन बताना 
अपे मरे बिता स्वेन मिलता 

बले मु मिय बनता 

अपने हाषो पेर र हुल्हाड़ो मारना 

eet को तरह gem 

अपा को लुट और ant पर महर 
आगे जाब न पीछे पणा होता 

आधा तीतर ध्रा बटेर होना 

आम लाने ते बाम होता, पुढती मिनन के नही 
इतना बहा पू गाना 

इर कृपा उधर बाबी होता 

(स कोठे का धान उस कोडे में करता 

उंगली में ल लगाकर शहीद बनता 

अ की कोई कल सीपी न होना 

कसर को तांत ऊपर, नीचे को नबे गहना 
एक कान बे गुतकर दुसरे से निकाल देना 
[एक पावल से बटलोई भर का अंदाज लगाना 
एक हने के दो बिया मारता 

एक पान के दी टुका करके ताना 

एफ पैर बहा एक पैर बहा 

ती की हती 

ली में सिर देकर मो को न तिनना 
(ओली में शिर ter मूं से न डरना 
ओली में लिए देकर मूलो वे न चना 
ओढ़ कि दाये 


एक सो बोहल 


कत पड़े आवाज न सुनाई देना 
कानो ङ गौ के नाखून पर म्याव होता 
आळे को काला कहना 

कान में मो गे होता 

काला अक्षर मेत बराबर 

काली «मही पर दूसर। रंग न बढ़ता 

काली किताब में नाम इज होगा 

किसका मुह है 

किस खेत को मूली होगा 

fen चिहिया का नाम होना 

at खोदना और पानी पीता 

इले को ए शोषी न होता 

कुछ का दीपक a 

डेले के बगल मे बर होता 

केळे के लिए डीकरा तेज होता 

कोटि बदन ते बखान कर पाना 

कोयले को दलाली भं हाथ काला होता 
कोज पोते से बगता होता 

तरे के मुंह में उ गली न डालता 

कयाली घोड़े को बाग टीली करता 

— को देख कर खरबूज का रंग पगा 
जंवान्जयुता में अब तक जल होना 

ear जोडले बाले के लिए कुआं तैयार होना. 
beat पराती का गांव भर की आइन होता. । 
गे में ओल हालकर इंका बजाना 

माड के पूरे आंख के अंधे होता 

Ari को तरह रंग बइहना 

ar साना gy ते परहेज करता. 


क, da 
re 











wem 


ng के साथ चुन पिसता 

घरकी मुर्गी दाल बराबर होना. 
बर के भीतर हुआ होगा 

घर में दिया जलाकर aafaa में जमाना 
घर बे भनो भांग न होता 

घर से मही अच्छी होना 

'घाट-याट का पाती पीये होना 

SE का जवाब पुगे के देगा 

पूरे को पर कर हीरा खोजना 
घोडे का रोग बंदर के सिर बहना 
करी के टो वाटो मे पिना 
असती गाडी पर वेर रखना 

weh बैक को अरई करता 

आादर के बाहर पैर केलाना 

चादर देल्लकर पैर qaret 
चिड़िया का पूत नही 

चित भौ अपना पट भी बचना 
खोज के पोसले ते बांस ar 
qi प्रौर दो-दो 

EPE पानी को भी न पूछता 
जूने की डिविया से बाहर निकलना 
चोटी का पसीना एडी तक आना 
चोर की दाढ़ी में तिनका होना 
चोर के बदले साव को दंड देता 
teste मेरे भाई होना 

बोर से चोरी करते को और शाब से आगत रहने को कहता 
चौध के चांद को तरह छोड देना 
राशी लाख योनि में भटकना 
Bart का सम्बन्ध होता 
बत्तीस अंकेत का रिश्ता होना _ 


खाने दर ये आय जगप्ता 

जब तरू पगा को धारा है 

जबीन घासमानं का अंतर होना 

जितमा वानी Feit उतना पीना 

बिना बड़ा मुह उतना बहा कोर 

हनी चादर उतना वेर फेलाना 

जिल गां में न जाना उसका पता मे पूछता 
[किस पताल बै काना उसी मे छेद करना 
जीन पीपल का पत्ता होना 

pen आठ दिन दुनियां में आए होता 
den aint dar काटना 

जैसा मुंह dm ore 

de मुंह dar बीड़ा मिलता 

जा मा सावन den हरा माझ 

अत जाता कैसे हो नोट आना. 

जो कहा आव सो बोहा 

डतर की ओट में पहाड़ शिरता. 

रेक (४ को afere अलग करता 

डाक के तोन पात होता 

मोह के र पोल 

तेले की बहा बंदर के सिर जाना 

तलबाह पर मलमल का गिलाफ बढ़ा होता 
अले की आग माये तक पहुंचता 

तलो के तळे चांदी सा विद्या होता 
लबों से लगकर सिर में जाकर बुना 
लाली एक हाथ से न बजना, दो से अजना 
'हिलके को घोट में पा दाना 

दीन खाना तरह की मू बनी रहना 

लोन core तेरह घाना 
तीन छोड हे स्वारी मरा बताना 





एकू शो हतर 


केष मे ताम उठाना 
तीर बाद मोर घाट 

तम शलः, तो इम वहाल 

तृण को बच और बस को दूणा बताना 

होते को तरह भे रना 

तोते को तरह आंबे बदलता 

दमडी को हिया लोकर कुले nen 

संतों के बीन ahs को तरह रहला 

शर मात में ibid 

हिल को for घौर रात को रात name 

किलो हुए है 

सेन को हाय मोटी होता 

gu के बाइल fre पर मंडरा 

हुए का डु, पानी का पाली 

हुए का वानी पात्रो का ष करता 

हुए हो मो को हरह निकाल फेरा 

ते बे का महश भी qe ge कर तीना 

हुए के फेल को कश के लोइना 

pe aa गाय की लात लाना 

हुं महार पती कलो 

कुर के ह ae शगना 

sat की पछ के कोर छना 

(रो के पर में घाग तयार हाथ डा 

— के लिए ir का शुर कुएं बे वाना 
दूसरों के लिए mem खोडे बाळे के लिए कुजं तैयार होना 
दैगबी का एक चावल टटोल कर सब जात देना. 
eae मुरली मतोहर होता 

हो नोकाओं मे बेठकर नदी वार कला 
+ पर रहलेकालों का आकाश चाटले का रल करता 
जंगे घाना नगे जाना. 


जमो के दश बे धोबी का काम न होता 
ज इर के न उपर के 

नर केन घाट के 

न हिल चैन न रात नौद 

जक्कार फाले में तृतो की बाह होता 
जभ डु कर दुध चाहना 

ह उगही का बुना न महा जाना 
जहाते समय आक भी त शासना 

जहाङ के लिए गाव mean 

नाक fazd) में fanden कर भर जाना. 
जान एक ही जगह गही होला 

At शगाहर आम शाना 

नेशो कर कुएं में बावा 

जेको कर दरिया बं ढाका 
जोतजेतन्तकही को बिता होता 

जो दिन में अहाई को चलता 

जो दो ग्यारह होता 

जौ दतद न तेरह उधार 

कही का पर भी न मार कना 

पेरी मे ब शेर की भूल करता 
ae का पर भी त मार शकना 

पते को देखना जह त देखना 

पले पर घरला मांस विकवाता 

पले पर बैठकर पेड काटना 

(तपर के कलेजे का पानी होता 

परदे को ओट से शिकार करमा 
परताले का पत्थर चोबारे में लगना 
परोसी घाली सामने के चली आता 
पर्वत को घुल और धूल को पेत बनाना 
कसत युग के समान जीत जाता 








he 











E कलक के समान बीत जाता र्ट का अपने हाथों चारता 

कला भाड़ कर अलग होता भविष काका होकर सामने नाना 
आढ छोप कर हाच कालम करता 

oye के जीतर को आंखे अंधी होता 
पानी में बस कर मगर ते बेर करता जुम मे आग लगाकर तमाशा देखना 
पीपल के नप पर गुमान करता भू के केत पर खोका बारमा 
पीपल के बन को दाहिना देना de के oh बीन बजाता 
पुष्प करना घौर कुएं में डाल देना अभ की वर्जनिका कहा 
पूत के पांग पातले मे नजर घाना जम के हिरे मे कुना 
वेट री ओत भीतर शिम जाना कमल में गाढे का क लानां 
कूटी भहता आंजी न महुना मारे के पते ते मुंह वोन 
बंदर का आदी का हवाइ न आनना अगर के बेर कर पानी बे रहता 

/ अंदर को बला तडे के सिर पहना अनि Ge कर पूल बांधता 
करे को मां का बेर बनाता बत में जाना पर बुडी हिना 
cat का छूटे के बल au seam के हजार दात होता 
Auer सगाकर आध चाहा बरे पर भी नही 
बरफी लाने के बाद गुड़ बाता. आके की जूती Peg आना 
बहती गंगा ष चोका area कर da बनाना 
बहती नदी में पॉव caren Mt की जूती मियं के सिर करना वा होना 
बहतर घाट का पानी पौधे होगा शी की इती दिलाकर बिष देता 
बांस की जड़ में धोई होता बीठान्सीठा ग्य करना, कावा कू करता 
बाद thee cor मुहे और वेट बे और होगा 
आप-दादा का नाम दूना वा दुकाना मुह में ged रखकर वात करता 
बाप-दादा का नाम मिटता वा fern द में राभ बगले छूर हीना 
दावा आदम के वक्त को पूंद दे थी या Faser 
बाबा धाइम निराला होना TIA भा र भ down 
आसी मात में खुदा का हा होना ran मे पुष बच जडता 
[ली के गळे के बंटी बंधना रसती कल जाने पर जी बक बना रहा 
बिल्ली के भाग्य ते छींका दूटना साई का पहाड़ और पहाङ का राई करता 
करे मुह बक होता रानी का कठकर अपना रतिवास लेना 
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क के बादल की तरह उह जाना 
रोज कु इन, रोज पानी पोका 
रोगा बरे तमाङ गले पहला 

कर को जूतों ते मार कर निकाल देता 
हटा हाथी शी नो तास का होता 
जाम के शोभ में मूल भी गंगाना 

हना एक न देता दो 

बो दही हाव दही बालो बात होना. 
mema की लोई उतार फेकता 
बिक की बांगुरी का मुग बतबा 
Ferg का dam दूर होगा 

अत के आगे भेद केशा 

शेर की मांद में हाष हालना 

शेर बकरी का एक घाट पानी पीता 
शोभा की नदी उमडना 

शब धान बाइल पेरी होगा 

हर मुंह के भी बन न कर बाला 
आप के बिल में हाथ हालता 

आप के मुह की anger होता 








एक लौ asgat 


हिर महो पैर पहिया करना 
(विर पर एक बाल भी न बचना 

हिर पर aan का टोकरा पटक देता. 
शिर पर विशति का बिता ताना 

सिर पर सफलता का मुकुट बढ़ता 

मोग बाकर at मे मिळना 

दुख का हरता का 

zu को नीर शोना 

सुकर लिखते राहू मिल जाता 

at के नाके ले हाथी निकलना 

gk धान मे पानी बढ़ता 

शूज के ममम बगत. 

eg इने घाड का पहाहा पढ़ना 

सौ कसाई का एर कमाई 

तौ बात की एक बात 

तो जुनार के बराबर एक लोहार की करना 
खबरे के पण पर वैर देवा 

हर का जाग कोए द्वारा शिवा जाना 

हेल बलाते-बनाते कोरा बना देता 

हया का टोका बचे पर होता 








एक को उत्यासो 


दिविध मुहाघरै 
(orara, देशज, अस्पष्ट शब्द या अर्थ तथा संदिग्ध प्रयोग) 

अंधेरा कुष कांब-कांब करना 
अपक seed देकर सुता 
were carga करना 
Mentana लेकर पहना किया तग करता 
पलले तन्ते करव (ल्ह पुराना 
आपता अख जरा होता 
aca wear चालच en 
आंप-बॉय-सांय बड़ा देता कटखट होना 
आकागन्यातान के कुलाबे मिलता nme होगा 
आग-बबूला होता min जया रहता 
आफत का परकाला की करता 
cf जलता आता खराब करता 
apm बताता या होता जोक खोद कर मिहना 
उड्न छु होता गण्या कराना 
augua mà में राना 
arg बात sor gem 
add बात ma करता 
उनी इन करना an 
अलजतुल बकना अलचौर करना 

ही ताक fe ft 
पेरे गैरे ag बरे ander होना 
watt करता arm होता 
a बेचना mat उदाना 
कंगालनहिरे होना मोलमटो बात 
कनफूसकियो Bar rem 
करू आता जी करता 














'फ़फक-फफक कर रोना 
wir 

fezz मुह 
(रकम चलता 
fee Faire होता 
कुटानी निकल जाना 













आंखों के आहे वे वरदा हट बाला 
viet agent 
stp होता 
काश wen 

आकाश दूट पड़ना 

आग पर कोटना 
mar क बर 
आश का बैर 

um gen 
aan 

आज-कल होता 

आधी जवात भी त कहता 
umam की पढ़ता 
rare बिगहना 


ae 

















fat के 
गुइ-्गोबर होना 
green होना 
गुस्सा नाक पर रहता 


Mara 

















want 





अतोत*०--महारेबो 
otr 

पमी warn 
went de 


fate—tate 


Kerono वर्मा 


Fee ahr 
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संकलन एवं साहित्यिक प्रयोग 













हिन्दी-मुहावरे 


अक देना,--भरना,--छगाना 

आहलिगन करता । mmie भरे अरि feat 
मत में नाही पीर । कहे कबीर ते क्यू मिले, जव जग 
दोइ सरीर (wo प्रथा-कबीर, १४), तब अंशम ई 
गोरा मिला (प६७--जायश्ी, ४३७), . सूरदास प्रनु संग 
मिति हरित, प्यारी अकम भरियो (सू० MIO ३२३८), 
तेहि भार प्रक राम लघू भ्राता. (पाम० AR, 
३४४), भेटे नही भरि अंक am भरि शश न 
बोलो तू बोल नवीन (कैशव०(१)-कैशाव, ४७), © दई 
am ey कर स्थोत जु देखें wen के दग दाय 
जामें fete हुवे मोहन को भरिये निल अंक te 
मे anf | (जग0--पटमाकर, ta), भरि अक Arie है 
टन को अभिला अनेक भरी तिया (छन० कबित 
धना०, ma), ताको तू मन खोलि थक रि कच et 
(कुण्ड०-गिरधरदास, २५) हाथ एक बेर तो आकर 
लगा are (मा० पंथा० (१)-माततेन्द, ४५) 
fe अंक भरि Me करक सब आइ हिए कहि 
(enya dao दास, ६२५); Herne mat 
रले भागी हो । कुरति को कुछ बेल करले घावों 
हो (amokas. २७५) 


अंक मरना 
३० अंक देना 


अंक लगाना 
* ० अंक देना. 


O. piis 


A 








a 


अक हेना 

(१) आलिगन करता । प्रयोग--प्रिया निरक्षति पंच, 
Fait क्य हरि कत, ग इहि अत हेति थंक लोलो 
(qo शा०-सूर, २४०२) 

(3) गोड बे लेना। haran अपे शुतको बह, अक 
तेति लजाति (मलि० मक०--मतिशाम, २४०) 

अंकयार मरना 

(£) आहिएन करता । प्रयोग--वरबस ही अंकवारि भरत 
उर, टूम णनो मन आबे (80 MON. २०५१) 
ऊषा ने क्यों प्यार करता चाहा कि पति को अंकवार भर 
काछ साळ, तो तबनों में तौंद गई (प्रेम0 Mono 
mo, २४०) 

(2) de में बच्चा लेना । 

अकुर जमना 

आरंभ होता । प्रयौश--यह आइना मेरे हृदय भे उगी दिन 
अंकुरित हुई. जब वहाँ आने के चौथे हिन बाद मैने आंखे 
बोलो (eo (2) प्रेमचंद, १३४) 

अंकुश देना, रखना 

(H निबर रखना । प्रयौग- भै मता भन पारि रे, eet 
आहे चेरि। जबहीँ चाले पीढि दै, अंस दे 

(Fo प्रथा कटोर, २९); बहूत दिनों नै नारायण ने 
rare के सम्मुख बह सुझाव रखा था कि शिकारी भाव 
जे खाना बनाया जाव, जिससे माभूली के उस छोर पर 
हज ही अङ्ग रखा जा सके हरु -दे० सर, २४५) 
(३) a 














Ran सहका का होता 

अंकुश रखना 

डेन अंकुश देना 

अंकुश रहना या होना 

— होता । घयोग--आषापर साहित्य का अंकुश रहता 
था यहां ति भाहि कोई शब्द व्याकर रोतिसे सणा 
बुड हो परि बह साहित्य की cm होकर नही निकला 
को कहि समाज गे वह खरे सिक्के के रूप मे स्वीकार नही 
Fe जाता वा (प aomas शर्मा, ३८) 


मंग-अंग खिल जाना 

जगन से रा ame । परयोग-_बह ar 
fen बाही थी हि र्मा उने औधी न समे, 
करित एक-एक अग तिला जाता था बन-्रेमचंद, ६०) 
अंगअंग ढीला हो जाना 

अल परू a को तरंग ह । 
इमाति पग अंग an होते RO सा०- हुए, ३२६४) 
sinsin फुले न समाना 

ण होता। बरोग अगद तो अतग के । 
यौन के पूगो अतिभ [कव (२) कव, शीर! 
जगा मुखकुराना 

बत प्रम होता, ete है ame गट होनी १ 
— AIR पुर ब तुस, भंग मुसकात 
(६० ०, ४००) 









अंग करना 
dere करता a मन मोहत अंग कई 
(च ०,३४) 


अंग उना 
शरीर धूकर कसम e दव तै 
urn जग शुत हैं तेरी (Go सा०-सूर, ४९१३) 


+. 





ga चहाना 
अंग मैं अंग न समाना 
हर्पातिरेक होता । प्रयोग-कहि sot लिय-भावती पिस 
जावत ही बात pf अन मैं किर, थांय त भांग समात 
[बिहारी रबाट- बिहारी, २४४) 
अंग मोडा 
(0) जाई ना । रोग te गई ह कारे आपुन, 
अर बोरि तब हरि जंगुजाने (Go OE, ८१३) 
(२) सोढे हरा, 
(३) जग्गा वे देह चिरला । 
अंग लगाना 
(१) बह देना site ag उसको राजा साहब 
बहुत बंग लगाए. रखते वे [झांसी0--यू ० वर्मा, १४४) 
(३) Menta लेना 
(3) tern 
अंग लाना 
अंग से लगाना, Prez बुनाना । प्रयोग--वीहरि जाऊं गे 
रा, पुरषहि अंग m माऊ (Rome, 
uo 
अंग शिथिल होना 
saree के हए कुण कर न पाना । प्रपोग--अस 
अत दुनत को मग जाता । mE मते सित ब गाता। 
(एम० (ER) 
stent छेना 
बनल का एम होना । अपोग--भीत न होों; प्रिय, 
कर नारी जेती जागृति हो. अंगाई (edo, 











अगुठा बुमना 


अंगा चूमना 

(१) qam करना । arm ah अगूठा हैं इमे दिखला 
रहे भयो अंगूठा है उन्हींका चूमते(चुमतै०-हरिऔब,८७)(<) 
(२) अधी होता । प्रयोग--डेखिए (+) 

अंगूठा दिशा देना, या दिखाना 
(१) fret चीज को पजा पूरक देने के नाही करना | 
अरोग षट ओट चित घन आनन्द, चोट बिले अगुठाहि 
Feat (घन० कवित-ना०, १३0); बस मे देम हा 
कमा देकर सरस्वती के अपता काम निकाल de 
फिर उसे अंगूठा दिखलाकर अलग हो जाऊया 
(momo (१)--कि0 Mo, ४३-४७); क्यों दिशानेने अंगूठा 
दोन को आपकी शबि आज दिन यो है तुली ।चुमते०- 
ERAM.) (+) | पर १ तो देशता हैं कि यह qerar 
पकी तरह न चलाया mar तो वहां के किसान फिर आप 
लोगों को अंगूठा दिखा रते (तितही-प्रसाद, १५३) 
इल पैसों के बल पर जातिम जमीदार को हम अभी के 
अंगूळ दिखाने लगे बे (बछ0 नागा, १९६) 


(२) किसी and के करने के हट जाता, फिती कार्य का 
करता अस्वीकार करता । प्रमोप--जब रेशमा के अम्बा ते 
बिलकुल ही var दिक्षा हिया तो बन्दरगाह को करा 
आना पढ़ा (कठ० -दै० Ho, २७३): आप राजा साहब 
सै रुपए लेकर तिओरी में रसते और मुके अंगुठा दिला 
देते (गौदान-प्रेमणंद, २३६): देबिए (+) भी । 
अंचल डाल कर लेना. 

स्नेह पूवंक लेना (मां के समान) । प्रयोग-एक जु लाइ 
मोहि मिल्यो तिन लीया अंबळ लाइ (50 O 
aus) 


अंचल पसार कर,--रोप कर 

बिनय पूवंक, आपना करते हुए ad gene सकल 
sre अंकल, विधिहि बचत मुनाषही (एम (बाल)-- 
RA, ३१४); करन लाइ लिए अलु रोपा, मुर बचत 
Fa परिहरि कोपा (एम० (8०) TH, ८६६) 

अंचल भर कर लेना. 

fer का अंचल पार कर आशीबाँद ग्रहण कस्ता ९. 
प्रयोग--मुदित मातु. अंचल भरि हेही (RO (वाल). 
* u 











जतडियो में अल बढ्ता 


अंचल रोप कर 
baaa पसार कर 
aan से बना 
feng होता । प्रयोग--मै जमे इनके धवन से बंधी। 
(००-० Wo, =) 
भंजन छगाने को भी नहीं 
ae ओ नही min जन लगाने तक को 
Free नही, पाठे होंगे (गौदान-प्रेमचंद, ६) 
भेटी पर खड़ना 

में आमा । अ्रयोग--अछावार का पुराना पाप बा। 
बही मुक्किलले अंटी पर चढ़ा (निर्मला प्रेमचंद, १६८) 
अंत काळ, की वेर 
मुत्यु के मय । प्रयोश--क्षत काल अब घाइ पहना, für 
में सोह न बेरी (o naomk, men 
जगति करै जिन कोई अंत को बेर बहुत दुक होई 
(७० प्रथा०-कबोर, res) 
(तमा मुहा*--भंत की वेळा, - समय) 
अंत की बेर 
da काळ 
अंत न पाना 
ier से सवभ न पाना । प्रधोग--गशा man मति 
अत त दाबा, रही असख जग धधे कला (क Hato — 
कोर, २३०) जाकी बहा अंत न पातौ । आक पूनि 
जन ध्यात amt (QO स, १६०२); निय नेति 
five अत न बाबा (Ro (48)-तृलतसों, २२); जिनकी 
महिमा महि अंत न anit) हम को बपुरा जमे den 
जाय (Sarto (२)--कैशव, २३४) 


अंत हेना 

अंत करता, मार डालना । श्रयोग--वासर बसंत के अनंत. 
et के अंत केत, ऐसे दिन पारै जु निहार जिप 
mf है (घन कहित०--घना०, १०६) 

अंतडियों में बळ पड़ना 

तो में दई होता । ia पडे दूसरे त क्यो 
बि! बल पड़े अब बला बनी आते (Croats, 
सर 








तहो की बात जानना 


अंतड़ी की बात जानना 
खूब अच्छी तरह पहचानना । प्रयोग--मिसर खात्दान का 


अती को बात मै समता ROT ४०२) 
अंतर-कपट न खोलना 

अन के कपह बो डर त करना । प्रयोग--दन बातनि का 
सोत पह, अंतर कट न लोई (सृ० OAT, ४४५७! 
अंतर खोलना 

ह का भेद कह देता | am -जे लागे Pr, 
अंतर खोलि (MO एशा0- बो, २६) 

अंतर्मुख होना 

weh हो आता, अरे तक हो बात को eT 
ie ae देशी ह्यात विशेष कप ren हो गए 
(form, करा 

अंतिम घड़ियाँ गिनता 

ana, के पापला निकट होता । प्रयोश--सखो ने सिखा है 
हि दूर विषम शवर है पठित होकर अतिव feet: शिन 
खे है (अतौत०-महादैदी, ४९) 


अंतिम सॉस गिनना/-सेना 
(U पुत निस्ट होता। mipri बाल बजा 
अहिम गमो को तिन रही है (तिशली-प्रसाद, २७९) 
(२) भारित पर होना । प्रयोग--जक मै सोचने-समभने 
नातक हुआ हो देश का काशा te अंतिम गाये 
A णा (Metas, ९) 


(सक, गुहा» - भतिम साल चलना) 








गुणा मणा होनी । प्रयोग-जाहर किसी को कुछ 
Eu — (ent) म गृह ey 





sag में डालना 
अहित करना । प्रयोग--निदान बह हि. अमी के उसर 
निर्भर होकर आजन्म अपनी संतानों को daea में डालना 
कसो बड़ी gim ? । | शाधा duomo दास, ४७ ) 
(are मुहा«--अंघकृप में ढकेलना ) 

अंध भक्त होता 

हिला सोचे शिरे भक्ति करता | असोग--बते कहा 
किक तो eng लेकित जीबित महाशयो को बिरादरी 
का बहा सव है (अपने MUA, १०) 

अंधकार छा ज्ञाता,- नज़र आना 

चारों ओर aires परिस्थिति ही दिक्षहाई पहती। 
en दता जग झायी अंधेर बिना हित-मूरति कौन 
start (एन० कित०-धना०, १८१) बारों ओर अंधेरा 
नरर आता वा ( कुहहो०--निराज्ा, ८०) 

अंधकार दूर होना । 

अशान दुर होता । प्रयोग---बकटी ज्योति मिट्या ta- 
वारा | (० प्रंदा०-कडीर, ३१४); थौ te 
कपाल हो, कृपा खुदृद्धि समीप । तिमिर मिटै, प्रगटे gt- 
अँदिर अनुभव दीप (meotan १), हे ईश्‍वर € इस 
आरतभूमि का अकार इर कर |रधा०परधा०-राधा० 
दास, ५६६) 

अंधकार नज़र आना 

डे*-अंधकार छा जाना 

अंधकार में रहना या a, होता. 

चान बे होता, अशन टीना adhe ater भरा यहाँ 
दर का, उसाला बोरप के घावा ।मर्म>-हरिओऔष, १११) 
इस तरङ इसका LTE EL 
हासिक होगी । जैले पंषेरे ने हैं ।बोटी०- निला, १५४). 
अंधकार होना 

३०--अघकार में रहना 

अंधा करना 

डान न्य कर देना eae न बंध शोक केहि 
Ra (eme (3), rose). A 








अगा gat 


अंधा gai 
गा कजं । प्रयोग--उसके एक कोने में, छोटा शा केश 
का तृ जिसको झाया में एक दृटा सा er et 
(कसर (e)a १८), पर घ्यावा आदमी रे कुछ 
को तरफ दोहे तो मेरे खयाल में उसका कोई मूर तही 
(mer प्च, २८६) 

अंधा बनना 

जान बुक कर भी न जातना a होते जो 
अंधा बने । कैसे कह फल-कूल सकेगा जो अह प्रपनी आप 
खने (odo atado, ४८) 

अंधा बताना 

(१) जान men करना । anne ये are 
near ने पिताजी को कामुक प्रौए प्रथा बता सखा È 
(हो? (r) gro. १६२) 

(2) धो देना, et बनाता । 


अंधा होना 






(१) जान gen होना, fe होता । प्रयोष--राब न 
arg कहा भयौ mau, राम बिना जम मेले कथा 
(6o प्रथा0-कदीर, १२९); स्वामि wem ere 
बिरोपु, बेत अल प्रेमहि न. रोष (राम? (m 
६४१; गुते ही शग ऋषि « > कोष कर कहने लगे हि 
किप में राजा उपजे है पनिमानी धत के मर से अथ 
हो गये हैं ares (ग्रेम gio · ao ला. ३); बीता 
जाम के किसी gap पदार्थ ही और अंधे होकर दोहना 
गुरो का कर्तब्य हो रहा है /कामना--प्रसाट, हक 
गरज बाबली होती है पर घान मालूम हुआ कि बह 
अंभी भी होती है (ग० (OA, उदो; बहु त 
समको, सँप्रामसिह कि मै अंधा हे. (विष०--्रेमी, ३१) (=) 
(२) Are होना । प्रषोग--डेलिए (=) 















अंघाधुन्थ होता 
लग रिश हेला । गण e 


a ). Pe कट 
CT 


अंची खोपड़ी 

। अयोग--ओोत से चेर wager को, तर 
दिखाती है न अघी शोधही aoed. २३) 
da ar 

दकू भाष सहारा । man है अपा, राम पाइन के 
ued कौ. amf बेद कहूँ, पंच को छरा 
Fo RARE, ११३); हाव बह तपस्विनी बृढा 
माता > उसका लो aden शूट mar, अन्धी की लो 
faa गई (पसग पमा, ३१), राम्रा मे ब्रती 
अन्हे को साठी है (tno (२) - प्रेमचंद, ४२) 

(ante मुहा*--अंधे की आँख) 

oft को ara 

३०-- अंधे की कड़ी 

अंधे कुद को ओर दौड़ना 

असफल प्रवल करना । are वाला आइमी 
धे कृष को तरक दोहे तो मेरे अथाह में उसका कोई 
कसूर कहो (MAA, २५६) 

अंधे के आगे रोता 

— के सामने कुच कहना । परोत-नोली तभा वै 
अपना freer पहना at के आगे रोना ty 
Bmore, १३१) 

अंधे के हाथ बडेर लगना 

किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई उपयोगी और हत 
जज मिल जाना, अनावास कुछ मिले आना। प्रयोग- 
पह रुप लो हि. तुम अपनी मेहनत मे नही पास हुए, 
eet के हाच बटेर लग गधा (मान (१)-ग्रेमचंद, ८२ 
अदपि रका aes पाजी को थी, मेरी कुछ भी नही पी, 
जकन स्कुल बै aan का अनाव होने से मुक धल के 
we भी बढेर लग गई पी (अपनी MU, ९९, 
inam 

अतमानी iet । णोग--इस पनरष और पेरत 
का कुछ डिकाता है (हम कै पत्र-पढ़मत शर्मा, ६२ | 
(ones ar ae) 

अंघेरा कृप 

जना अन्यकार । WÄR कुप भा धाबे उहत आव 
afa are (पट) जासी, ४२:२३) 








ren हो अंधेर दिखाई पडता 
(मार ar अधरा श्य अंधेरा टोप) 

अंधेरा ही after दिखलाई पडना 

बरो ओर निराशाजनक पहत परिस्थिति होती । 
me गा ar ओर ना Ai दिलाई 
देता पा (मान? (RER) 


अंधेरा होता 
(१) बुरे दिल होना won and जहौ बिमान मनोहर, 
जहरी बज मे होत. wird (Go काट शर, 360८) 
बाप fe संसार ते उठ जाके तो शीन fer रेम 
जहर बातें इस साई से वेगा ? तब तो हिन्दी 
को दुनि अन्पेरा हो हो जायगा (पृ०नि0-बध्मुण्यु०, 
४३५) 
(३) तात होता । रोगी का बजा et 
है है। जिसे आगे अरा ह, उसके लिए घन-दौशत किस 
आम का [मात (8/-प्रेमचंद, ३४) 
(१) fre जौ स्थिति । योगब उसके करों ओर 
(रेरा वा (१0० (?)= पैमचंद, २९२) 
अंधेरे कुए' में पहना 
और अनिष्ट होता वा करना । nate न इमू इन 
कहा भूते, परत भले u (0 Ho, १७७) 
अंधेरे घर का दीपक 
(१) cr बेटा । प्रयोग--बही लड़का तो % हू मेरे 
att पर का हीप पा (मा0 Mero Ar, ४७३) 
(२) preter बस शी मर्यादा बहाने बाला । 
(8) seen किमान ` आत सुर । 
अंधेरे मे टटोलना 
जहाँ तब कुण पशात हो, बहा किसी बात का पता लगाने 
कौ बेष्टा करना | aaa आल को लेकर 
मु ने बकरे में चौर दटोगा है. धोर daim आने 
आता गया ह (प्रगोक० ३०9० दि, nu) 
अफे मै तोर मारता ¢ 
A EEE अक्ल यो ही करता । 
pane परतो के लिए लालाजी ने 






wer का शासमाना 


(ame ure HEN देहा मारना, -सीर चलाना, 
--सौर छोड़ना---लिशाना लगाना) 

अरे में रखना 

जान बे रखना, स्थिति को न बताना । अ्रयोग--उशको 
बुरा लया हि हरित अब भी ar को गने बारे मे 
उने È रल सरता है (सुनीता-जेनेन्ड, ७) 

अकटक राज्य करना 

fen किलो विरोध था प्रतिद्रखिता के राज्य करता। 
A अक राजू मुखारी (040 (घ)-तुलसी, 
ma 


अफड़ सकड़ 
धमर । inae तक असमे बहुत मारी वो 
(momo, ९ 

अकड़ना 

var करता, fae करता। प्रयोग--न निकले कही 
आठ मुह ते, किलो से कभी नहीं अड़े (मर्म O, 
९०); रकार के के पुराने da हुए बले 
जाग (fo (2) Rae, ३३९) 
(st पुश अकड़ जाना, दिखाना) 
अकेळे चने का भाड़ फोड़ सफना 

WER कुछ भी कर पाना minga पढ़े लिखे मिल 
कर देव चारा चाहते है। हहा हहा ! एक अने से भाइ 
EF (मा demo (TER, ४७४); तो बहुजी, 
eer चना तो जाइ नही रोडला, भगर सब भाई साथ. 
हे, को बशर हुं (कमं०-फ्रेमचंद, २६३): अकेला बना 






अबल का पुतता 


समय शायद पास चरने अळी गई है (Alo मा० (२-० 
Mo, १५); AA अश्व लो 
घात खा गयी है (गोदान-ग्रेमच द, १२३) 
अकळ का घास चरना 
दे. “अकल का घास खाना । 
अकल का दुश्मन 
दे०--अक्ल का अंधा । 
अकल का पुतला 
बढ़ा बुदिमान; मूर्ख (edea में) । रोगे रमी भी 
बढ़े चालाक है, पूरे अस्त के पुतळे हे Mo, 
=) 
(amo मृहा०--अक्ल की पृढ़िया) 
अकल की गाँठ खोलना 
बृद्धि रा मुला । प्रयोग-प्रजो दो-चार बाले बलो 
तो आप ही आप जी लग जायगा । बरा अस्त की गाठ 
तो it (वन-म्‌, ३४) 
अकल की दौड़ 
fen, उपाय । प्रपोग--देख खिया तुम्हारा न्याय और 
तुम्हारे असाल को she (गौदास-प्रसबंद. ११६ 
अकल खुळ जाना 
समभहारी आ जाना । प्रवोग--होरी बैठा सोच रहा बा-- 
लड़के की अकल जैसे खुल गयी है. (AAA २१७ 
अकल चक्कर में पड़ना 
बुढि में कुछ समझ न घाना । योगअक असर मे 
पड़ जाती है वह सोचकर कि mat कनातो और लेगों का 
एक पूरा का पूरा महानगर असावा जा रहा है 
(लला वर्मा, २०६) 
(artos चकराला,-चक्कर में पड़ना) 
अकळ चर जाना 
दिष्ट im कहते हं, रियासत 
आदमी को घा चर जाती है (Mer, १४७) 
अकल चरने जाना, सेरी में चढ़ना 

लन होना, बुढि नष्ट होता NAAA ५ © 
Bet — की काट 
योत जी अली दिलाई है उसे तुन कर free कहीले 
कुशल राजपुष्षों की अक्ल भी करने चली जाती होगी 





r 





जरर 


(सुब म्ह; पस्त चेरी में चढ़ गई तो. 
जब उसे कू नत नईया (झोली द वरमा, १४०) 





अक्ट ठिकाने आना या होता 

सबक मिलन | प्रधोग--श्ब कुछ दिन धक्के लाने सै 
उची घल अपने आप ठिकाने आ जायगी (फीहा०- 
ME दास, १०७) 

अकळ पर इंट पडना, -पत्थर पड़ना 

सह का काम न करता । miez कहें तुम्हारी 
अर्ल पर, इतना भी नहीं आनते पह गुलाल है 
Muommo दास, ९४); तुम्हारी अक्ल पर 
‘wove वह गा है, इसमें हमारा कोई दोष तही (मा० (७) 
नब, २६) 

अकल पर पत्थर पहना 

See पर इंड पहना। 

अकल पर पदा पढ़ना 

wer या हिविति को ठोक ठीक न समक पाना । an 
अरी अभ पर पर्दा पड़ा हुआ था। end ते मुके पंथा 
कर रता चा (गवन-ग्रेमबंद, ३०५ 

अक्ल मारी जानी 

(उबळ का नष्ट होता, बुडि भ्रष्ट होता । प्रयोग--वुम्हारी 
अब यस्त भारी गयी (Blo (२)- यशपाल, ४६७) कोई 
कोई कह औ देशा था कि इनकी अकल मारी गई है 
gogog, a0) 

अकल हया हो जानी 


शारी agent वा बं दूर हो जाता rn ann कही 





अहाबोर #दाथी आ जाते तो € » सारो अक्ल हवा हो जाती 
दृरंभतानो को (लिलो-निराला, ८४) 
अको ग लाना 


[मागो विचार या तर्क करना । प्रथोग--घाप बता मरतो 
हे. हिती किलासफर ने अक्तो गे जडान के सिवा रर 
इख म 8२ (गोदान रब, १४४) 

अक्षर-अक्षर 

peer, सब कुछ । प्रथोग--तेज जे सुनील को रेगमा की 


u होता 


कहानी भी तो अक्षरअक्षर अह मुना पी । (कठ 
Rawo, २७१) 


अल्ाङ़ा होना 

मायला होता, miferi होना । प्रयोग--सरा ओर 
आणा बिजया अख तो इसी समघ हो CO 
To कहां, 3२७) ame कनाम रने तहो पाशा 
और उसके greii के भाडे होते हैं। (गकर 
अमद, ९) 

अगवानी लेना. 

पागे बहक स्वागत करता taa गज रथ पद- 
चर तर लेन कत अगबान (ORO (बाला A ३०9) 
अग्न प्रगट करता 

आग आहाता। MÄNNER पट इर तुम्ह बेगी 
(पम (कपी, ९९३) 

अग्नि संस्कारं करना या होना 

मृतक का दाह it करना था होगा । गरर हमने 
orb fe बगा में योगियो को भती तो समाधि री 
जाती है और भतीजी उता निःसार रिया 
जाता bt ।क्योर-ह० 0१ feo, ११) 

अघ दहना 

जाए का माठ होता । प्रधोग--जनम te रित अब 
ही. (the 00), १३२ ) 

अच्छा घर 

स । परिबार sere बहू जब तक घर अच्या 
जे, तव तक जो भी तो नही भरता me) 





अहाई सबल की लिचहों अस पकाता 


अटबास खटवास लेकर पड़ना 
(१) रूड कर का हतास होकर चुपचाप लाट पर पढ़ 
रहना । प्रयोग--बृद्धा भाता तो इतनी हताश हुई कि 
उस बका प्रटवास-खटजास केकर पढ़ रही । (मान» (३) 
Ba, १२४. 

(२) era era छोड़ कर रना । 


दाधा पहुँबाना। प्रयोग-मिस्टर तता दांव पेन के 
आदमी ये, मोदा पटाने oorte लगाने में हुम ORT 
कर निकल जाने न शिडहस्त (ोदान-ग्रेमचंद, ९४) हमी 
जेतरह है अहे लगाते (चुमते०- हरिओच, १५६) 
(sate am ten मारना) 
fas ar होना 
हर काय को स्कते-स्कते करता, बिना टोके-कहे विशी 
काम को न करता । प्रयोग--4ह मन चला, उद्धत, सबसे 
अलग रहने बाला हिवस ezg हो गथा ( सर (१) 
aba, e) 

जमाना 
(९) स्त आदपियो का खुटकर हमी माक कर्मा । 
minter gt हुई तो छिखने लगे था शमोइरनकी 
दातार अहा जयाने बे [६४० -दै० Ho, ८६) 
(२) अधिकार में के Bar 
(3) हिक दामा । 
अडडे पर आना 
(१) दुस्त हो जाना, ठीक रास्ते पर आना । mn 
बार अभो भड़कता है, पीरेखीरै आहहे पर आवेता 
me. १०८) 
(३) अपने निवास श्वान पर आमा । 








बतीत की मिट्टी nam 


अतीत की मिट्टी खोदना 

बिगत बातों को याद करना । प्रवोग--झेखर जब एक 
पिपा औदार्य में अपने कमरे मे ठर gee fan 
घोडे हो तरह अतीत की मिट्टी खोदले लगा २०४ तो उके 
पापा कि मलिका के कहे हुए कुछ एक बाय arame 
आकर उसके विजारोको बिलेर देते (शर (२) अज्ञे य,२०) 





अदालत का कीड़ा 

बह व्यक्ति जो बराबर कबहरी आया आया करे, मामका 
मुकदमा किया करै । प्रयोग--दीन डयाल अदालत के 
कोडे वे (गइन मद, ४) 

अदृश्य का हाथ होना 

किस्मत के धीन होना । प्रयोग--हुमारे प्रत्येक कार्य 
में अदृश्य का हाथ है (Faro कमी, १०८) 
अधकचरी बात 

Drea ते सुनी हुई अप्रामानिक बात । प्रयोग--कान्ति- 
कारी दल पौर काँगेस दोनों का नाम उनके लिए पहले ठो 
गुल का कारणा घा किन्तु पीछे उनके स्वस्थ को अध- 
कचरी बते भी पास तक पहुचे लनी (सतमौ>-राहु०, 
at) 

अधर में छटफना 

(१) पशोपेश में पढ़ता । प्रयोग--शमूची जाति का भाग्य 
अपर में लटका हुआ है (प्रशोक०--४० ४० Ro, ४६) 
(३) पुरात होता। 

(समा० मुहा०--अधर Ha ar) 
अधोमुख होना 

लज्जा के कारणा दृष्टि लीची cat । प्रयोग-अधोमुख 
रहति अतत नहि चितबति ब्यो गय हारे भक्ति दुरी 
(छू MO, ४९३१) 

अनमेल बात करना 

अतिकूछ बात कहना aatan बातै इरति, 
ता mf नाहि. (Go सा०-सुए, २१०९) 


जन्म की अनमोड़ है (कठ०--दै० Ho. ६०/ 
3 
\O.P—8S 


अपना मून आना 


अनसुनी करना 

(१) कर फर प्यान न देना । अयोग-जवस-अधार 
घनआनंद उदार महा, कसे बनसुतो करो बातिक-बुकार 
तै (बन afina, १५) 

(>) आनाकानी कला । 

अनाप-शनाप 

बेहियाब, फालतू । aan che अपनी आमली की पर- 
आह न करता हृया घनाप-शनाप खर्च करता है ( गबन- 
प्रेमचंद, AS); देना, एक बात का घ्यात रखना, पर 
लोभी न हो, कहीं अनाप-शनाप हाके (मा--औशिक, १३७) 
अनी पर भडूना 

तजबार का बार शहा, बरना | प्रपोग--फिर काम पह 
जागे कर अनो के ऊपर ह जाने के लिये मेरी देह तो 
है ही mego का, ३९६) 

अपनपा खोला 

अपने अहम्‌ को छोड़ देगा । प्रयोग-अति घभिमान लोभ 
ह पाले चे जपनपी कोइ (wo प्रथा - कबीर, १९५); पति 
मो शे को मारग है जहाँ àg mare बाँक तही 
जहा साँचै अर तजि आपनी अभक कपरी जे निक 
जहाँ (घन० कवित-घना०, ४५) 

अपनपा पहचालना 

अपले आप को जातता-यहुक्नानना । प्रयोग--अब आपनपौ 
बहिचानि बिए । भब करू ofr काज लिश (केश 
(Amo, २६५) 

अपनपा छिपाना 

अपने बास्तविक रूप को पाए रखता। प्रयोग भदा 
after डुराए । सबबिधि सल ir बनाएं 
(एम (aa खुलसी, १७१) 

अपनपा पाना 

आफ्ने आप को समभता a आपुन ही में 
पायौ (RO सा०--सु(, ४०७) 

अपनपा भूल जाना 

आत्म-विस्मृत हो जाता । प्रयोग-डैखि स्याम को बदन रो 
आई मोहि जपनपौ मृत्यो (Go साए--सूर, ३३९२); देलि 
ríe बिसरा पश्न अपान (एम० (am) 
mewt) 


“ 


+ 


जपना-आगता चर्खा ना 


अपना-अपना reir ऑटना 

अपनी हो बात किए जाना AA जपनान्जपना 
nd ओटे लगती mein, et) 

अपना उल्टू सीधा करना 

अपना मतलब निकालना । mama हिय के से नहीं 
GR केवल पना उल an करना पाहते है (ष 
इस गरका में लाभ उठाने के लिए स्वार्थी 








garna #काशक भ्रष्ट miari घोर सम्ब 
दोणवली हाट पोबियौं प्रदाशित करके अपना उस्ठू 
tar के है (पद परण- फॅ कर्ता, ३९०) 



















अपना करना/-लेना 
रीमा करना । पयोग-अभूतनाम जपौ रुप रणा 
गोल दाश करि हीनो अपना (5० sero — वीत. 3 
“aft राचे मोहि अपुनो कब बिही (ot) मारू 
vo) 

(पाः महा*--अपना बनाना) 

अपना कान देखे पिता कौए के पीछे दौड़ना 

वा में छोजे धा देहे बिना दर खोज करता, fe के 
कहे में आकर ऐसा करना a कान देले 
हिला के के दना अच्छा नही eno, ६) 
अपना धर छोडकर घर दुकाना 

परो का ध्यान छोड़ दुसरे के पहित को रोकता । 
aim पर परिहरै कही को पूर बुरे (ge 
OR ४७३) 

अपना घर सम्रफता 

(सिसी प्रकार का ante न करता । प्रयोग--फिर आपके 
i बै आपका प्र ame है (मान (0) de 





अपना सा मुह Bar लौट जाना 


अपना बोचा आप काटना 
dn करना कैसा पावा । ARA जयी घाप 


जुनो दुय, हारे हो निरवारी (Ge सास्‌, ४६२२) 
अपना राग अळापना,- गाला 

ऊनो ही जात गहे आना । पयोग--फिर भी थाना ही 
राग गाये जाता है (मा० denote) AB, ६२१); अगर 
जुम अपना ही राग तापे तो मै कह देती हुँ मै बसे 
धर चली जाऊंगी (od, tots) 

अपला राग गाना 

हे. अपना राग अलापना 

अपना रास्ता लेना. 

(१) "काले da कहता । प्रशोग-जे हा 
का किरत भटकत कत अब मारग निज गहिते 
A] 
मृ कर अपना रास्ता लिया करो (oh) 
उधर बह जगत के भीतर देण हँ हो भरे हुए सरोवर के 
[छारे बो दशी बराबर कहर करते रहते हे ते उसके 
TA पर अपला-धपता राहता नेते हैं ( विता० (१) 
We. red) 

(2) सेई werd नरका, बल देता । Band वेश्या 
जही कि तणे नोच लोट कर अपना रास्ता ज॑ 
(गन, ya) 

(9) खिसी को कोई वस्तु म देनी हो गा उसका कोई 
काम त करना हो शो उपेक्षा पूर्वक orem रास्ता देखो” 
कह कर टाने है। 

अपना छेना 

३० अपना करना । 
अपना समना 

धाएमीय समझता । अशोग--अपनो जानि संदेस व्याज 
रि, इज जन मिलन पठायौ (O ORT, ४७६९) 


बह पाना सामू से जा 


३१० सा७- । 











अपना भा मुह लेकर र जाना 


हाजिरी देने आते और अपना सा मुंह लेकर लौट जाते. 
( मान० (२)-प्रेमचद, ५६); जब निती बुलाई भाई, तो 
ममी आपद मान भी जाती, पर इंडो के साफ इन्कार 
करने पर लिली अपना-सा मुहु लेकर कनी गई 
(हद ह, ३३३) 

अपना सा मुंह लेकर रह जाना 

लज्जित होना ।प्रयोग--आ होरी ने ऐसी Regt ami 
कि मै माना मा मुंह लेकर रह गया (गोदान-प्रेमबंद, 
१३०); कह अपना सा मुह लेकर रह O 
Romo, २९); काजी अपना मा मुह केडर रह गया 
(पढम पराग-पहम० शर्मा, २३२) 

अपना सा मुंह लेकर लौट जाना 

३, अपना खा मुंद लेकर चले जाना 

अपना सोना खोडा होता 

अपने ही धयित या बस्तु में व होना । प्रपोग-जाई 
जान, कहें क्या, जब अपना ही सोना शोटा हो तो TO 
या का क्या pge (owo daoen दास, 





अपनी आँख से देखना 

अप दृष्टिकोण या विजार के अनुसार Fea को देखता। 
अधोग--अपने देश को अपनी आँखो ते देखना है 
(प्रशौक०-6० १० fto, १६२) 

अपनी ओटे जाना,--हीं हांकना 

अपनी ही बात कहे. जाना । प्रयोग--अगत जी eet ही. 
are efe भारे तो रक्षा कौन करेगा है 
(mgo—Ro Ro, २४३); बात an न बाल की बह 
प्रपनी ही पोटे जाती है ( भा-कोशिक, ५७) बिसी 
का कहना ने भानोगी, बस अपनी ही हाके जाओगी 
(फ०-३० me, ९१-९२) 

( हुमा» मुहा*- आपनी ओसाना ) 

अपनी करनी बखानना, अपने मुंह मियां fü, 


बनना 

क्य अपनी तारीफ़ करना । प्रयोग--अपने मुँह तुम 
पनि करनी । आर पर्नेक भांति बहु बरनों (THO 
% qe, २५०); बजरंगी बहुत बढ़कर बातें न 
करो, अफ मुंह ला मिटू. बनने से डुछ नहीं होता 


क 


zu 


अपनी शीत छटा को पाला 


| र (h-ait ३२); जो रहै ममान में बात 
जे, क्यों न पने मुंह थिया frz (O 
de, ०३) 

अपनी खाट के नीचे देखना 

wer दोष Ra खटिया के 
नीचे मारू लो, तब इमे ये बोलो (छठ (२) - यशपाल, 
sel 

अपनी खिचड़ी अलग पकाना 

अपने को सबसे श्रलग समभना । अ्रयौग--सब A 
को ai work घनी लिकढ़ी अकण परा (uro प्रंबा>- 
ANZ, ७१०) 

अपनी गळी का शेर होता 

अपने कोर में सशक्त होता । mimi ली 
कवी के मेर हो वहाँ बाहे जो फा हौ पार्नु अदातत में 
तुम्हारी गोऽ अभी नहीं बस शी (hose 
दास, ११) 

अपनी जांघ का सहारा होता 

अपने में शक्ति होता । प्रयौग--बह कमाई कर कमी 
हारा तहीं । जाँच का अपनी शहारा है जिसे (yao. 

ह्रो, ३८) 


अपनी जेब का 

अपने पास ७ i eto करने का कायं तो 
इन्हीं मोटे-मोटे लोगों के हाथ में हौता है और पे प्रवगर 
आय अपनी जेब के ताम मात्र को देते है । विष०- ग्रेग, 
a) 

अपनी डफल्ली अपला राग होता 

अब का परपनो-जपनो बात अवोग--हम कुल हिन्दू 





जाति को एक रं में रंगा चाहते है भवर जाति आति 
rca इफलो और अपने-अपने रागने रही ait 
एकताको धता बता रिया है (चुमते० (0) हरिश्रोऽ, ५) 
अपनी तीन zie की पकाना 

आरती राय दला, ond कातून छगाना। miai 
mir है, राजा के पात तो शब चलते हो है । वह 
जो समङ्गा सो उनित दंड दपा, फिर तुमको अपनी हीन 
यंक पकाए बिना सा डूबी जाती है (मा० ao (१) 
ar. ३०) 


e 





¬ (नो ताक «रा कर इसरो का असुन बनाना 


अपनी नाक कटा कर दूसरों का असगुन मनाना 
अपना नुकसान करके दा मर्यादा नष्ट करडे भी पसरे का 
जुकसान करना | प्रयोम--त जागें लोगों को अपनी नाक 
काकर औरो की बरतो करो मै कया बजा आता है 
— दास, २१) 


अपनी राह चलना 
इच्छानुसार करना । प्रयोग- खने शब है धारा 
Mara राह RT 
अपती राह लगना 


अपने काम में हग जाना, कोई सम्प न रहा । te 
in ait पे चेते पर भाङ का तुरु को दक्षता 
रगा धनो राइ लगते है (क्षण उप, २१) 
अपनी खी 

अपनी पातश ni fi अपनी 
मो करने को देगा (मर्ह, १३२) 
अपनी ही गाना 

अपनी ही बात बहे जाना । प्रयोत--अच्छा, गुगल A 
Arne अपनी ही पाये जाइएणा (गौदान-ैमचेद, १६७) 
अपनी ही खळाना 

“अपनी कही बात ही मानी आप' ऐसा रख रखना । प्रयोग 
सपर बहे परी ही भलाती RG ३६) 
(समा मुहा५- अपी ही बात ऊपर रखना, वात. 
चाना ) 

अपनी बिल्ली का ra 

cet ही व्यक्ति का Ten Reamer | प्रपोत- हमारे 
सामने अकडेशी | हमारी बिल्ली हमी शो. arm 
ii 












अपने घर बैठना 


अपने को उड्न, _ खोलना 

अपने मन को सारी बाते कह देना | प्रयोग--उस लंबे 
से पत में मातो संतो ने अपने को उडेल कर रख दिया 
दा mean, किर भी मे आपह 
पूर्वक अपने को खोलता ह wife यह आत्मकथन नहीं 
है केवल स्वीकार है (शेखर (२)--मज्ञेय, २०३) 

अपने को खो बैठना 

(१) पाहिल हो जाना । प्रवोग--मेरी कोश धन्य 
हुई हि येरा बेटा देश के काम में ot को खो बैठा 
(बोन०-१००, ४२) 

(२) अला तब कुछ गबा देता । 

अपने को खोलना 

३० अपने को ster! 

अपने को डुवा देना 

(९) सविव समसित करना प्रयौग--मै यहाँ आई हूँ 
दुमे भने को हुवा देने के लिए (चित्र०-भग० वर्मा, ९७ 
(२) feh काग वे सग जाना । 

(३) आह्यनतिस्मृत हो जाना । 

अपने को बहुत लगाता 

बहुत वर्ष करता । प्रयोग--काम्ह तुम बहुत लगावत 
आले को होरी-वितार (मा० eo (2) AB, ३६२) 
अपने को मिटा देना 

किसी काम में अपने को तबाह कर देना । प्रपोग--अपते 
को विटा देने मे बने कंगूसी नही की, शले हाव से दिया 
(केक ajaa, १६६) 

अपने को ही खाना 

ला ही अनिष्ट करता । प्रवोग--उतर भाइ तब दौलत 
m । रिति पापृहि बधि घौरहि खाई (o, 


















अपने चलते 
अपने खलते 


अपनों शक्ति भर । श्रवोग--अफने जहत न आजू जति 
अनल काहुक कोन्ह (रम (0), ३९१) 

अपने तक रखना 

किसी से न कहना । प्रयोग--7 तुष अभी चंद दिन बह बात 
अपने ही तक सो (वेतो आइक, १०१) 


अपने पर आना 

पले ऊपर बिल पड़ता । mn a गाजी को तरै 
बोलते है, पर अपने पर आती है तो कान पर जू नहीं 
रेली (बीने०--९० १०, २३) 


अपने पोच में कुल्हाडी मारता 
अपने हो हाथो अपनी हाति करना | ihnen wer. 
रज आपनो, करत कुबुध के साथ । वाप हुल्हारी देत है 
gun अपने A १७२]; हाय सणी इन 
हात सॉ अपने पण आप कुर मै दीनो (भ प्रा०(२)-- 
भारतैन्दु, १७१); मैं अपने हाथों अपने पांव में कुल्हाड़ी ते 
माझूंगा (रौदान-प्रेमचंद, २२४); बहुमत जिस बात के 
विपक्ष में हो, उसका समेन करके हम अपने पा मे 
दुलही क्‍यों मारे (lot, ५००) 


अपने पैरों खड़ा होना 

(१) पनी fen मवयं अजित करना। wir 
में इन्हें दिला gi कि मैं घने tel पर खड़ी हो कती 
हैं (तार (9) Bl, ४२); अपने otal पर आप a 
होते का प्रयास करने बाले तुम जैने gan ले उन्हे 
बड़ी तहानुभूति है AA ale); उसे 
जरूर पडना चाहिए परतु वह अपने पांव पर को त लड़ी 
हो. (सुठा० [१)--यशपाल, २७) 

(TN sect we 
जै शमे होना । mirai पत्र में बहुत कम ऐले हे 
जो अपने पावो से खडे हो सकते हों (गु foto मूठ 
‘Jo, ३१०); क्यों न हों पा पर खडे अपने, और का पाच 
किस लिये पकड़े (चुभते०-हरिभोध, S: अब हमें अपने 
देर पर कडा होना चाहिए हमारा उदार अपले ही हाथों 
होगा (एंग0(१)--प्ेमचंद, ४१४); पह न्य तब जक असता. 
(रहा ५ क जब तक पराइकर जी की कृपा मे रफनाकार 
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अपले रास्ते करना. 


को तवत खे मैं अपने पैरों पर खडा नही हो गया 
— १०९ ) देखिए घयोग() में (+) भी 
अपने मन का होता 

मनमानी करने बाळा AA बाना ने, मोषा 
मान घड, मागते क्यों जब कि अपने मन के है (गोल? 
isha, २०५१ 

अपने मरे बिना स्वर्ग न मिळना 

vun कोई काम fen विना उसका फल न fie 
प्रयोग--यही को बाल है, बिना अपने भरे qe (erh) 
देखने को नही मिलता (A, ३३२) 

अपने मुँह मियां मिट्ट बनना 

३० अपनी करनी यखालना 

अपने मुँह में आप थप्पड़ मारता 

हेला काभ करना जिससे अपना हीं हित वा बदनामी हो । 
aia कमे देता, थप्ने ge में आप ही ण 
माणा (४१०२) प्रेमचंद, १४४) 

अपने मैं न होला 

आपले ऊपर fra h बैठना । A क्षमा 
करें हावर, में इस ana अपने वें नही है (रेशमी०--रास० 
कमा, €< 

(te art अपने आपे में न होना) 

अपने रंग के राजा 

अपनी ह्यानुसार कार्य el 
आपने रंग के राला, मानत नाही कोई (क ग्रंथा-कबीर, 
* 

अपने रंग में भूले र्हना.-रंग में रंगे होना 

अले सुख मे मुखी होना । miai रि लव हता. 
राता, मधुकर ara लेहि dam (क ग्रेथा०-कवीर, २३४ 
रब बिगड़ा कम न, बे सभी मगर रंग में सदा भूली रही 
(मते०- हो, ३७) 

अपने रंग में रंगे होना 

३५ अपने रंग में मळे रहना 

अपने रास्ते करना 

sande से करता । अयोग--हुस वह काम आने 
रास्ते करेंगे, लेखिन फिर अशबार ar का इर भी तो है 
(Boten) 





परे राते कलन 


अपने रास्ते चलना 

(१) जाने तरीके के आगे बहना । योग हरीचे 
निम बाट जही चा याको उपाधी नाम MO TOR) 
भाड. ३६२); दुनिया घपने रास्ते चली गई, अशोक पौछे 
ge गया (परशोक) go So दि०, १३) 

(३) हिली रेके काम में ण्न न हाला । 


© अपने सिर ओढुन, लेना 
yet अपर fer ar प्रयोग--सत अवश्य आनो 
fire धाने, किन मदत को पीर (सू WO दुर, ७३६३): 
ब्‌ भाग न जाता तो क्या करता, तीन महीने का गरने बह 
आमे सिर dpe ब्याह करता (ककाल- प्रशाद, ४४): 
और भुके पर ले जाकर मेरी सारी आफत तुम अपने तिर 
बर के तो उसमे बैरी हार ही नही, अपने छो बार कर 
a मैने किया है, बह सब भी इतना विफल हो जाता 
A fees miana, (५८) 
अपने सिर लेना. 
३५ अपने सिर ओढा । 
अपने से बाहर होना 
(0 साः ता mn ! पह हो बसे 
मो बाहर हो रही है (मा० AR ४३१) 
(3) आ सम कोना । 
अपने हाथों 
लष FOR तै दिना सन आप qant । उभय 
शोक Fra हाय ral (एम० (उ) तुलसी, ११३२) 


अपने हाथों देर पर कुल्हाडी मारना, - पत्थर भरना 
स्वयं अपने अहित का काम करना A हाय. 
मापते पांथ वै o पतने (छा... 


जाह गमे होना 


अपने हाथों में होना 

रे बच बे होना । Tüten आवत पुति, अपने 
हाचा । कित ffir खेलब एक साचा (पद्‌०-जायसो, ४२) 
अपने ही सिर पडना 

(९) पन को ही बुगतना | ana सकी अति 
नहो कनि मूह परे न ही (gomon, २६६८) 
(२) @8 ही ऊपर दावित्व आता । 

अपमान का घूड पी जाना 

असमान are लेना, प्रतिबाद न करना । प्रयोग 
को का हम अपमान का पूट TE वो हें ? 
[विप०-ब्रेमी, ९ ) 

(शमा® मुहा«-- अपमान पी जाना ) 
अपयश का टोका 

शकक, बदनामी । wafa रे ag मूह बज आयी, ले. 
पक को दोहो (सुकला सूर, ४४३६) 

अपरस उघारना 

अशय कहना, नीरज बात कहता । प्रधौग--बारबार सरक 
मदिरा हो जर (टत अपारे (RO सा०-सुए, ४१२२) 
अपक रहना 

तध रह जाना, पूरी तरह मोहित हो जाता। IT — 
Foi शोभ देख फूलों हो ले, अपलक रह गई 
(बठा०-पत, ९७) 








अफोम लाए होना 


सत जन्त करने का विकार किया जा रहा है (छा (३) 
जमचंद, २४०) 

अफीम खाए होना 

हो - हास में न होता, सचेत न होना । win 
amare, होलकर, सिंधिया, घब नवाज सब कोम 
हो खाए बड है. (MAT वर्मा, ११४) 

rua होना 

मरने-मरले हीना । प्रयोग--अब कभी उसका पोता घब- 
तथ का होता तो उसके दरवाजे पर एक गम्भीर हकक 
मच उठती (घरतो०--वि0 Go, १४२) 

अभय बाह देना 

कोई अहित न होगा ar आइवासत देता re 
मैं भोपाल बुढाए, बण किसे दे बाह (o सा०-सूर, 
१४५४); चरन नाइ शिक बिती कीन्ही । नधिमन अथव 
बांह तेहि दीन्ही ( राम० (कि)--सुलसी, ७७८ ) 

(wane मुहा*--अभय करना,--दान देना. देना, 
बचन देना ) 

अभिन्न हृदय 

बहुत घनिष्ठ mbr ११३ “के निनद दर 
में हम दोनों fie gen हो गये (झान0- यशपाल, ५८) 
अभिमान दळना 

sete a करता । प्रयोग--केलि भौन बैठी व्यारी भरण 
गार कर सौतिन के सब अनिधाने इरत सौ (म फंडा” 
(२)-मारतैनदु, ५२४) 

(iene मुद्रा०--अभिमान चूर्ण करना) 

अभिमान में जलना 

बहुत पमं करना । प्रयोग--मो थौ. इहा भु न कियो 
सुनोषन, बध आपने माल जरै ( विनय७ तुलसी, १३७) 
अमृत के समान होना, अमृत होना 

प्रिय, सुखदायक । प्रयोग--काहुँ छल भएउ बिल क अबित 
मृ (पद-जायची, gow) iets ferez बनि नाना । 
चरित किए थुति सुधा समाना (RO ROTER, 855) 
अमृत मैं 

~ SR 
“(amo (बालसी, ३४०) 

(amo मुहान अमत में सनी हुई) 








अर्थ सोतना 
अयश को पिटारी देना 
आपयश का भागो नाना । irn na वेटारो ताहि. 
सरि गई गिरा मति केरि | शम (MAR. ३5३ ) 
अरण्य रोदन 
उ स्त; यच, असफल । अपोग--कत लम करत मुनाको 
झा है, होत यु बत को रोयो (go सा०-सूए, ४१४५); 
होने शिल बे थि बाई के fera बहा शोर मचाया .. 
वर बह अरख्य-रोदन शि gur (हग०२-प्रेमबंद७, 8३: 
उसले ख़बरें आने के थिए कहता अरष्यनोदन ही हो 
जया है. ( अतोत०-महादेवी, ६०); हमें आज ara 
के बाषक तत्वों का अध्ययन करता है और देखना है हि 
हारे wanna werten सिद्ध न हो. (झोक) 
--6० 9० fao, ta; Fra के बाश, इस अरष्यनोदन 
ame ? | $#।--५१, ९०) 
अरब में डालना 
(रिलो cave दा verez को स्थिति में डालता । Rata — 
अन मे शोच लिया था होरी को किसी areca में शंकर 
गाव को उठा बैना बाह | गोदान-प्रेमबंद, १०४) 
आरबी फारसी बुकना 
जलो वित! का बलान ema Tan 
करो कलो ताही, तो तोरी घरबी-फारमी पुरे देवे 
(4० marof) anega) 
अपमान उछाछना 
उबे दुष्ट करना | अवोष--बढ़ो oe 
फिल a wiv मालतिक feel को great हर पाने 
ara zweit थी (बूंद०-ऋ० ना०, ६८) 
अस्मान निकालना 
इरा पूरी करता । प्रयोग--बह तो दिल खोल कर अर 
मान निकालेयी ( मान० (t)i, ९४ ) 
असमानो पर पाला पडना 
इच्या का रबी iag a रात ही 





अर मैं बत तके अरमान पर पाला (ADA, 
ms) 
(षा बुहा«--अरमान डे पड़ना, सिरा) 
अर्थ खोलना 
gine करता । अयोग--जीर सदै उत्त लिपि के अं 
ओर साह! aR) 

MEP 


wife होता 
अधंपिशाच होना 


वैसा कमाने के लिए बहुत कूर बत जाना । क्पोग-- 
were पाकः राच है (पदे SF 


बनिव शर्च ot बालो लाख का डोभ 
रपर है फिर थी बही दस अम है, बही बेतले 
कन है गोदान ब्र, २३५ 

अली की फटकार पड़ना 

बहुत बड़ी नुशोबत esr । aa करे, नियोगं 
पर पती कडार गहे CNO att) 
अल्लाह को प्यारा हो जाना 

मूल को पा होता fi हीना 
आएं धोर नसीम बाई वो उगतो हुई तगीतलारिकाए 
अपनी मरी जाली में ही अल्लाह को त्यागी हो गई 
(ध शी ना, १०७] 

अषधि गिनना 

प्रतीक्षा कस्ता mn अवधि नत eee पर जोषा 
जब नो नहि मूली (wog eo) 
अपधि वदना 

शबि नियत करना । aan —uren wafa बरी हरि 
हस प बोड नई भीहि घ लव खु, ४३६१); बीता 
जाति धि शब faa ही जे इं नो afeat | भा बड 
am हद) 

( समा» toa देना ) 

अपसर थुकना,- हाथ से जाने देना 

आए greene का माग न उठाता। mg 
अंद मनु were चुका आथ त हेर होत हुई ga 
एकर (भती, ४०५): मोको को करर साच. 















(oo mno- TA, २४६) 
(> शा» असर देखना) 


,अषसर षाण जाना 


gate विना । wnaed बहुत धच्छा अबसर 
हाच घावा है, mmuni में लता रो (Mo 
D-i १२७) 


qonan, जवानी ज रह डान wegen 
हैं जब मेरो अबस्था उतर आपसी रर में क्षीश हो 
कांशी तब भी क्या धाप इता प्यार करेंगे? TO 
Tous, अपड) 

(कमा, बुहा«--अवस्था दळना) 

अबो की तरह छाती सुलगना 

तर हो जोतर जतन ने कुक जाता । Boa 
rage दुखित अराशी । ४६! अगल इब भुषण छाती 
{amo (mar, tot ) 
अशफियों की लुट और कोयळों पर मुहर लगाना 
— eg को परवाह न क-ता और यथे को बाहु 
को बढ्ला देना । maan किफायत अरयो औी 
दर ओर शकलो पर धोहर छो vod करती भी 
( क्रेमा०--प्रेनचंद, rog) 

अस्त्र मोजना 

अश शी घार तेज करना । प्रयोक--आप तो AR 
आड पे ब ? (GOS पत्र पस) शर्मा, १०९) 







(एरा बुहा--अहिवात अटल होना, चिर 
Ps होता) 








आंख आना 

मश में लाली, a और पीहा होना hr 
पाती के बहे है बह गई, ऑल आये आंख हों जाती रही 
( बोढ०--हरिओध, ३४ ) 

आंख उघारना 

सचेत होगा । EA नहीं आख धब तरू 
पारी ( चुभतै०--हरिऔौध, १५७) 

आँख उघारी रहना 

प्रतीक्षा में पलक न लगना । miafe वह बिरह 
बयारि दरस बतु, निसि दित रहति उपारी (६0 mo 
u) 

आँख उठना 

(१) दुरी नजर के देखा आना । ्रयोग--आपती जान 
कौ फिक न थी पर नारव की और क्रिस को आंख भी 
न उठती चाहिए ( भान0 (१)--प्रेमबंद, २६० ) 

(३) पागा पुष्ट बे देखता sited की क्षमता 
ara करने के लिए बार-बार कर्ता शो ओर ऑल उठती 
है (चिता (Y, १५); बहू उठा तो उठ गईं लव 
देश भरणी पाँच उसको ओर (भो कन्चन, २३२); 
que शमाय की आँख उपर उठ गँ (चित्र 
io वर्मा, ७) 

(9) छ्या दृष्टि होता। प्रयोग भाँज अशी दीन gist 
पर रहे, पॉव गिरतों के उदाने को उठे ( चोखे०--हरि- 
whi, 20) 

(४) हेने को war होता। mir तरु कि 
are धोक के मीर व्यापारियों की ओमी आले apt 
के भाहकी तरफ उठते लयी ( Go सु» सदन, ४४) 
NE ea mm 
dl 

आँख 





अति, शहाब ac करे, ती afer का साहस नही 
हि उस कुटुम्ब को घोर आँख उठाकर देखें (स्कंद0., 
aw, ६9) h 
(२) पुसला करना वा बिरोध करने का साहस होना, 
A का भाव सखना। प्रयोश--आख में जिस 
am vorge, अशोक आदि के शक्तिशाली राज्य थे 
और देश एकताके सूत्र मे डं दुआ या उस समघ डिसका 
ames था कि इसको तरक घाण उठाकर देखता 
{ शिषे, २५) 

(3) सोर के देशना । प्रयोप--बारो ओर आँख उठाकर 
दला तो बिना कान करने बालों की ही चारों घोर बढ़ता 
है. Amodeo (amb, ८९८) 

आँख उठाकर देखने वाला. 

ee हे देखने a अमु संग मोहि 
(बिहार. ( एम० (अ) यसी, vad ) 

आँख उठाकर भी न देखना 

(१) qa शमा, गरत करता। ae 
fet की ओर पहले लोग क्र उठाकर म देखते ५. 
बह तको आखो का तारा हो अली थी ( 0० नि०- 
io म गृ, tte 

(२) घ्यात न देला Rage पर तभी तरह के 
होत थाते ले, कह जौ औरत भी। क्या भात हि 
किती को शोर ऑल उठाकर देखा हों (neste 
२३७ # shoe वें कुछ शोप सिषा बोर रहे थे 
उनकी ओर ant ऑल उठाकर वैषा भी नही (ar 
wa) 

(३) घनिष्ट करने या इहेव m भी त कर पाना। 
ara दिन ऐशा हो आया उस दिन कोई मौ 
सपर बाँच उशकर न देणा (O ११०); 
आर अद तरू बह स्वाधीन था, मगध राट बग, बर 
कौ घोर आक उद्मकर मी नहीं देख सकता था 
(die (२)--चतर, ९३) 


A 








ऑल उठाना 


(४) जलाजादमी होता, safe से न देखना । अरोग 
बह हितो दुसरी मिहरिमा को धोर शाख उठाकर 
जो गही देखता (मान (प्रमद, ३०१ ) 

(५) कार गे इता कत होता कि देशने का मी हमय 
a 

(९) सहत कृ होना 

आँख उठाना 

(स कोशो को 
रफ आँत भी त उठाये ( Wo 80 सुदर्शन, २०० ) 
(३) हानि पाते को बेष्टा करना REIT 
के पदे हम में किस की माल है जो शाही ton पर 
आध उगा (राधा एंग्रा>-राधा० दास, ७१६) 

(3) धने का men होला । rn a बै उर, 
लार करता था, उसको तरफ घाज पाले न उठा शका 
Ao () dt, ६), शिर उठा dh सकते वे भा 
बॉल भनी खो उठा शकते नही चुमतै०-हरिओध, 


आँख उलकना या उळकाना 

ir पा करना, आ होना । ann करी 
eat अभ गईं अकि (माट ro), 
१८२); शते ! तेरे बाल-बाल मे कैसे उभा y e 
(arme, ३४) 
आँख उलट जाना या उलट देना 

(१) gut का उपर चढ़ जाना (मरे समय) । रयोग 
बहा तक कि कई बार उमरी घाले उलट पई rin 


Me.) 
_ (९) पमे व्यवहार घे अनार आता। mine 





अल का अथा पाठ का पूरा 


(२) हमजा के कारण गमना न कर पाना । 
(हमा बुहा--जाँख ऊपर न उडना ) 

आंख ऊंची स्खना 

(१) जात्गसम्मान होना । ta न रख 
सके जब तो आँख आची भला रहे बते (no 
giao, ९२) (+) 

(२) मालक कचा स्ना । देखिए प्रयोग (=) 


आज ऊँची होना 

(१) बानि होबा miata जिते देश की 
डो हुई क्यों न लो पर बिके हम उसे. Mh 
होच, ४ 


(3) इर का सामना कर पाता, मग कुछ क पाता । 
अयोग--भहे हौ वह AAN, आख अभी होगी 
को? (र्म -हरिदोध, पद) 


ऑख ओट पहाड़ ओट होना 

आमने न होते पर बुरजडदीक एक शा होता ।  अवोग-- 
अयो हिले, हम ते नाता ही कया था ! मुंह देखे का 
आति थी। घाल de पहाह पोट (made, 
ad 






आख err 

(१) आँख पर जोर पड़ते था जीद के कारणा धालो बॅ 
कीड़ा होना । प्रयोग--आगना अब न खग सका कया 
तब महा आँख क्यों न अकाली (बोड०- ह्रो, 
m 

(5) कद wi 








पाल का कोटा 


का दूकातदार छने भगवान से छन करोड को tent 
की भिक्षा के साध आँख के wit गांड के पूरे प्राहक को 
भी मांग करता था (मैरै०--गुलाक०, ४२) 

आंख का कांटा 

मत का दुर्भाव । प्रयोग--आज ar कटा 
है घटकता ater काटा न कम (चुमतै०--हरिग्रौध, ६७) 
आंख का काजळ चुराना 

सामने की चोल चुरा के जाना । प्रयोत--देखते ही देखते 
जो ले गया आका काजल चुराना है यही (बोल०-- 
ओष, ४4) 

आंख का तारा 

बहुत प्रिप व्यक्ति । प्रपोग--सो तौ प्रानप्यारी तांची 
जगन को तारी, आहि नेक होत नारो देखिबोई मूसिकत है 
(क०२०-सैनापति, ५९); तुमि मान-बन reia तुम 
सम Aaa के तारे (रधा dao दास, ५०७); 
माता की आँखों का तारा, बाए का बहूत बढ़ा दुआ 
(loef, ११२); कया बे घानी माताम्रो को 
जपन-शाराएं नहीं थीं ? (amoo 90 fto, 204) 
(ame पुहा*--आंख का तिल/-चूर) 

आंख का तिल खो देना 

अंधा होना | mÀ न खो देणे आँख का 
तिल बे आका तेल जो Pret (lo ef, 7४) 
आँख का तेल निकालना था निफलघाना 
आरीक काम करके प्राक्षों पर बहुत जोर पड़ना था डालना | 
अधोग--आँख का तिल है गर हमें प्यारा, शकष का तेल 
तो निकालें क्यों (बॉल०-हसिग्रौध, ४२); eret के प्रेत 
बले पाई! दर भरे पे ल का कक शोर हवर, 
का कुमर निकल गया (पदक eGo शमा, १६०) 


आंख का पानी 

ar प्रयोग--फूटें, पानी न हो बढी भी जिन पांखों 
में (साकेत--गुप्त, ४४५) 

आंख का पानी गिर जाना/-ढल जाना/-सर 









अपोग--जिलके आ का पानी इर गया है और शर 
— जाइ को थो कठे है ve नीचे के नीवा काय 
e 


t 


आंख काल देना. 


करने मे संकोष नही रहता (सा० OO मष्ट, Yoji 
दूरी लड़को होती तो मुँह न दिखाती । घाल का पानो 
अर गया है (शोदान--प्रेमचंद, १४८); तेरी धाँख का 
बानी मर गया है तो वू जाकर मांग (ुठा०(१)-यशपाल, 
ह); क्या धर्म ह्या सब छुटी ? मिर गया पॉल का 
वानी Ro. झै); fr गिर न पासो से 
अके गिर बह ate का पानी गिरे (dota, 
* 

(पया. बुहा«--आँख का पानी उतर जाना) 
आंख का पानी ढल जाना 

Se आँख का पानी गिर जाना 

आँख का पानी मर जाना 

दै» आँख का पानी गिर ज्ञाना 
आंख का मारा 

men । अयोग--4या अनब भर भर जिये माता 
खे पाँच का मारा अगर मारा किर (बोल०-हरिग्रौध, ५) 
आंख का सच्चा 

दट न ar बढ़ा देवता वा, 
हष का gem और ate erat get (झुठा0 (१) 
‘exam. १२६) 

आंख का हँसना 

अशो ते ही टपकी बरम प्रवोग--उसकी भले हग 
शी बो (Mono वर्मा, २४) 


आंख काढूना 
रोष प्रकट करना । अपोप--आंध शो प्राप काते ही ये । 
अब लगे काइते कलेना बयो. (चौसै०-हरिप्रौध, ४०) 
आंख-कान खुळा रखना 

secon सावधानी से हिस काम को करता in 
जो न खुल महती. gher वो जो ah कात 
रे हम Cdo हिरो, ४४) 

(ee गुहा«--आँख-कान खोळ कर चलना) 
आंख-कान देना 

बुकर था देखकर घ्यान देता । प्रयोगतो के भग 
बर मड मई कोग बाँच कान देने लगे तो हुआ (मैला 
wm 


> 





आल काल होना 


आंख कान होना 

(१) समाने बाले होता A हय लोगो 
के भल कान वही बे Amo-tz २३१) 

G) देल सुन कर श्ममले जाता । 

आँख (आंखों) की ओट 

(१) दृष्टि ते परे। प्रशोग--ओ हलि सो हलि मुह मति 
लाई wir ओट उडि बहि जाई (एम० (प्)-तुलसो, 
wga) 

(२) ७शिक बियोग। प्रपोग--हरोचद रस-माती पह 
ग अंतर न (MO tno (2) मारतैन्दु, ४०३) 
आंख (आंखों) की ओट करना 

(१) शमले के र कला in करू fer 
आन sijen, ura छोट क्र नग डोटा (CRO (am) 
तशी, ३७६) 

(र) छल पूरक विश कर सना । 

आंख की कमी 

ज्ञान की कमी । प्रयोग--किश तरह हमरो भहा कुच 
ya ie हमे ऑल को ही है कभी. (पमण 
a, tH) 

आंख (आखों) की किरकिरी 

बुझने बाला व्यक्ति या बात । Rent तरह अदा 
किया हुआ छोटा पार्ट भी नाटक के लिए आंख हो fet- 
[री बन भरता है (मौर०--जग० mar. १४२); forfeit 
बह ऑल की आये न बन जो हारी आँख का तारा 
रहा Rote ra) 

आँख (आंखों) की पकड में आना 

fewer पढ़ता। प्रयोग- gu क्षण देशते रहने के उप 
राखत बदी का बह गहना पराध को पकड़ में आ गया 







ज के आगे अंघरा छाज़ाना या होना. 


आँख (आँखों) की पुतळी होना 

sees बि होना । परोगामी सभी विसौदियों 
रो जों शो पतो है (विप०-प्रमो, ११]; तुम्हारे पिता, 
बाबा, झाडी तुम्हे आँखों को पुतली बना कर रे 
(भिला०-कोशिक, ९०), पोर घम्माजो तुह at की 
पली बनाकर स्तेगो (रंग० (2) मद, ६६) 


(ame मुहा«--आँख की रोशनी होना) 


आँख (आँखों) के अंधे 

मखं, अनी । प्रयोत--मे पुस ऐसा % tet का 
अंगा बहे ही ह बो विर हिला कर खेद कहें (मा० प्रथा 
(ray, ६७; पुस्तक के (बोर सभो के भी) 
भीतर चाहे कुछ न हो; टाइटिल रंगीन हों; कुछ थित हों, 
start खाक न हो, wer बढ़िया हों (रंगी हुई 
किण हों) धालो के अधे लोप लहदू हो जागे 
(eo कै पत्र-पहुम० TH, १२२) 


आंख (आंखों) के आगे 

उपस्थिति घे, भभ्मुल । प्रवोग--कतनोई सुख मछ नवन 
जेरी अखिदति आते हेली (40 सा०-सुर, ३४९) या 
सदु भा इन लिन आगे (0१० (MEER): 
हरि मम घबि घे ee (oeo (२)-भारतनदु, 
कप; रहे बगत-हित के कय हैं चू भागे 
(ड्रैव०-हरि्ोष, १९४) 

(amo मुहा आख के सामने) 
आँख के आगे अंधेरा छा जाना या होता 

(१) sees sre जनक स्थिति का आ पड़ना । प्रयोग 
अब ते हरि द्या से सिघारे तब से हमारी आँख आगे 
अचिरा हो रहा है (पेम? OOO, २६0); 

बर्ष ठीक हो जाने पर जब डेल हेन को बाते होने लगती. 
हब poss को आँखों के सामने अंधेरा छा जाता वा. 
(सैवा०-ब्रेमचंद, ७) (+) 


(२) मंगर सूता Cea w 












आंख (आंखो) के तले आना 


वेट में लगी हुई लात के आगि एक बार हुक कर के रह 
जाती है, उसकी आलो के पाने अघेरा छा जाता है 
(स (I wa, १५६) 

आँख (आंखों) के तळे आना,-नीचे आना 

(९) दलन मे जाता । अ्रयोग--मणान ई जू कहे कुच से 
आब न उपमा जि तर झोक (नंद? Meno, १०८); 
है foi पशा नचा नही पाता आ सका हेमा न आँखों के 
ते (चोसे०--हरिभोध, १४) 


(२) अच्छा ar gear लगता । wine देखि तब 
बालक शोऊ थब न आलि तर आवत कोऊ (ORo (छा)-- 
‘ge, २९०), बृषभानुभुता हित मत्त मनोहर tle हीठि 
ज आनत हे (PROA, ३४); ए मन मेरे कहा करी 
है लि दोन अल्यी जु बीन हँ तो सौ । त्याची न काडू २ 
लि तरही कह्‌ कबहु शरि तेरा भरोती (धन० त — 
0, २९४) 


आंख के तारे हिलना 


म हीनः । ana उतारे चित भे न उतरे हिल 
सके जित से घाल के तारे !चोको०- हर्ष, ३३) 
आंख के नीचे आना 

Ro आंख के तळे आना 


आंख (आंखें) खुळ जाना या खुलता 

(0) नींद zen | an an बन्द करो, wann age 
के साध सोने को गया घौर अभी उसकी ऑल नही खुलने 
की (मा0 प्रेशा०(१) - भारतेन्दु, ६४६); एक दिन जब सुबह 
मेरी पांख घुली तो गर में कुछ हलका उई हो (हा था 
इस्टा०-मा् वर्मा. ८) 


(३) शन होता, चेतना aer यही 
गुण है कि जब शारी et किलायत डो के पढे तब आर- 
जीप लोगों की कुछ आँखें खुली हे. (9० पौ0 —Ro लाए 
fro, ८७); पाह तयो ता? भारतवामी की खुन गती हे 








दिया । जग frat, घाले खुन जावेगी (मान०२-- 
न, ७०) 

(0) शक्य चकित हो आना Ran, 
आनशार ape बिजली को werde यंदा कर ar 
da देखकर ati जुल मांगी (मृठे०--मग० वर्मा, 
३०७) ऐसा हावा हो कि mA बाळे देखकर फइक 
wi शब हो आंख शुख जाग (A, ७) 
(u) मुष बे होता, स्वप होना । 

(6) शाबधान होना । 

आँख (आंखों) खोल कर 

सम डुर ara तनिक आँख शोत 
हर देखिए रधा mom दा, ६७२); मेरी 
बुडि अष्ट हो गई ह, मै आले कर पढ़े में गिर रहा 
E Mo (x) Baw, १३९); देशों श्रोलकर आल, 
बुनो लर कान (दुढ०-कल्हन, HH) 

आँख खोलना 

(१) चिल को खेत करता, हात देना | wm 
er साधा सब डे, ध जो अहे लयन विधि Poe 
आयलो १9१०); aufa अनुवाद अच्छा नहीं बना तथापि 
शोत कालो को आलें लोनरी |स सी०-महाण हि, ४३); 
इह को चुके tk कोको । श्याय तुला पर तन को तोतो 
oe. १६); fender दूर, मेरे ामने तो 
आले बहते हो औौबन.पंथ का जो पृष्ठ पहा बह्‌ शिक्षा 
कीला shee ere था. (अपनी सवर - उप्र, २६) 
(2) कलत पाना miad इधर जन्म नोन 
get उपर मृत्यू कषण um (पक्ष पत, ९८) 

(३) ph के बच्चों का जन्य के तीन बार हिन 
दात्‌ पाख ओता । 

(0 आल बनाना । 

आंख गना 

(१) feat बसु पर नजर लगी होना । प्रधोग-जाह 
जले हो कान; दान अगः को मगत । हमरी जोबन 
कूप, आखि इनको महि जागत (सुण HO, २०७९): 
हो है परू कर दाब जो तया तुम्हारी अज उसे 
बर ही गडी ao o, ५३) 





आल बढ़ाकर देखना 


(२) ata हे सहा होता । 
(३) जाँच हना । 

(शो दृष्ट wert 

आँख गड़ाकर देखना 

आत ध्यात पूर्वक देशना । प्रदोग--आहट को दिखा में 
आँखें गहाकर देखने लगे (धृष करमा, २३ 
आहेना न औक मे कोई हम अगर de को गहा डे 
(roh, १२९) 

आँख गड़ाना या गाड़ना 

दृष्टि जमाना, टकटकी बाँपता | प्रयोग-_कुमारगिरि नै 
fever पर eet आँखे बढ़ा o 
भग वर्मा, ४९); कमी पतग की वेष देखती हे 
और कटी हुई पतंग पर अब तक ओझ न हो 
जाय, पाल गाहे A 
अब होत थोड़ों को घोर eredt लवा वे और बै 
उन दएको के मुख के भाषो पर आणे महाये था 
(gmoto जोशी, २०५) 

(३) आति शी उत्तर इच्छा होनी । प्रयोग--यह आपको 
are rare बनाकर असुर का पल्ला पगा कते 
faye कर मेवाइ पर आँल गहाएमा (विष०-प्रेमी, ९७) 







आँख चकाचीध होता,-चौंधिपा जाना 








k (१) किमी वस्तु की उपरी टीमटाम का बहुत आहट 


` र्मा, २२); उनकी धामा मे आमे होती erh 
(शोर क्ल, २७७) 

(३) Fest ey को चमक दमक के कारण आंखों का न 
rear 





आल चुराकर देशना 


a 


gant घो बढ गई (चोटी०- निराशा, १३९); इधर 
को उनकी बाळे और जी बढी खती है (तितकी 
राद, ४४) 

(3) कुल के qi pointer उतर की घोर स्थिर होना । 
dnd आले, पलक विर हो गई डत पहा 
आँसू ene पढी गरदन (वोल०--हरिभ्रोध, १३६) 


आँख बढ़ाना 
rar करना । sinata चह गया न कौन भला 
आंध धरती बढ़ा अदा करके (चोले0-हारिओध, १३); 
इस पर लडो कुछ आंख जाकर धत्‌ कह कर थोह़ गई 
(go कहा०-गृतैते, ४९) 

आंख चमकला 

(dam होता । प्रधोग-मुझे हंशते- लत देख्कर 
उसकी आँख बमकने लगती थी. (go सु०-सुदर्शन, ४१) 
(3) तेर रोशनी के कारा दृष्टि सविर त रह सकता । 
आंख चरने जाना 

आमने डो खोज पर नजर न होकर कही धीर होगा। 
Finan चरने न जो गई होती दुख तले आल के न 
को घाता. (ee) 

आँख चलना 

आँख ले आंसू बहना । प्रयोग--हा करुणामग नाथ हो । 
कतो ! gen ! मुरारि | काटि हिय दुग we (Ago 
ब्रबा०-नंदण, १६३) 

आँख चलाना 

ऑस्लो से इशारा करना ad ta बाता 
है। अगो को कितना कडकाती है (मृग0 0 वमा, 








> 





आख चुरा हेन 


आंख चुरा लेना 

कष्ट कर लेना । प्रयोग--चुरातों किसकी आले न यी 
भलकती मुख पर सहज उमंग (ro, ११६) 
आँख (ste) चुराना,--छिपाना 

(१) कतरा, सामने न आना simam दियौ 
मतु फेरि लै, पलट दीनी पीडि । कौन चाल यह रावरो, 
लाल, लुकावत दीडि (विहारी रत्ना० बिहारी, २९०); प्रोति 
पणी अंियाि दिलाइकै हाय प्रनीत सु डीठि fats 
(एन०कवित-घना०, १९); बोलो, है या नही घाले उब 
ते हो ? (गवन-प्रेमचद, १२६); गाव का साहुकार 
जी पतिषता स्पियो को माति आंखें चुशनें लगा 
(मान० (६)-पैमचंद, ६); छबीली री मोते खो को 
चुराना नही अच्छा । चुरान, fr, लजाना नही अन्धा 
(Beat see, ११५]; गायत्री इन ह्वय से आख चुराया 
करती थी (moda, ३६६) (+) 

(२) sear से बराबर न ताइना । man 
जोल, माइनी राती, निरखत मैन बुराई (सू 0 
सुर, १६७१); तेरी आलें देख चरते है पाखे बन में आह 
ROHR, ३); देखिए प्रपोग (१) में (+) भी 
आंख 

सावधानी होता । Mahn ge अपनी कब समय पर 
देख ली दीठ शब दिन चुकती ही तो रही CR 
हरिग्रौध, ५७) 

आँख चौंघियाना 

दे आँख चकाचींध होना । 

आंख छत से लगना 

(१) प्रतीक्षा करते रात बीत जाना । प्रयोग--सोच में 
रात बीत जाती है, भ्रांख घत से लगी रहती है 
(चुमतै०-हरिग्रोध ,१४) 

(२) zen लगना । 

(३) आंख टंग जाना । 

ata छिपाना 

३७ आंख चुराना 

आंख (आंखें) जमना या जमाना 

नजर स्थिर होता या स्थिर नबर से देखना । बरोग 





a 


आंख जाना 


आटल ने उसको देखा परन्तु घास त जमा सका 
(Pogo वर्मा, १४०); उत्तर मे बने मृस्करा दिवा और 
आंब की पर जमा री (गजय०-देवराज, १०५); एजाज 
उतरी । लोगों की आंखे जम गई (चोटौ०-निराला,३०) 
(२) केने को नियत होना । minen माला 
fort तब रहे माल पर ही जब जमी राहे रहीं 
(चुमतै>-हरिप्रौष. १२४) 


आँख (आखें) जमीन से गडना 

र्मा जाना या शर्माकर मोजे धरती को ओर एकटक 
देखना । a den धुको हुई धी, ant 
बरो में गो हुई भी (बाग०-६०॥० दिर, ११७; 
उसको आंख कुमारगिरि के हटकर gen पर गह गई 
— भग कम, १४५); उसकी A परती में 
बड़ी जा रही बो (चैतन--प्रश्क, १७) 


(क्या, बुहा*--आंखें जमी से खग जाना/-लगा 
am 


आँख जलना 

40) शेष होता । teat बाहू, दुर आगे ते दात 
आलि बरति हे मेरी (सू? सा०-४१४६); आंख अत जाप 
रेल देख उभे आंख का जल उसे बनाते क्यों ia 
हरिकौष, हर) 

(२) शाख का gan से जसना या कष्ट पाता । 


आँख (आंखें) जाना 

(३) अंभा होना । पयोग- जत तब बसे चली जाती 
नहो, जब किसी की था ही आती रही (चोसे - 
tu. 

(२) सिलाई पडना af ना लिन जात 
झह, श्रुति शधन, देव मुनाखिन g (शद०- दैव, ९); 
जारो ओर जहाँ तक आंखें जाती, भइ ही भीड़, आदमी 
ही आदमी, मिर ही बिर Mage. ३४) 

(3) तान जाह्ट होता । प्रयोग--घौर कुल शायद 
बह भी था कि रेखा बो चर्जा ते fonan में लोगो की 
आंखे उसकी ओर जागी, कुछ तनाब पैदा होगा और 
देखा फिर उसवे महाव चाहेसी (नदी०--अज्ञेय, ४३) 








am 


आंख जुडना 
करो लो होता Are अबल सदृश हैं उर 
Ue कतकः पर अमर ग दुर रहे MEER ३ 
आंख 

W — । अझौग- re 
रिम, बो गों लोचन जोरि हौ (स साम २८७0; 
जोरि नगन निरशलवा कत मुसकाङ (रहीम fo 
होम, ४२) 

(१) केस qi gfe बे tery miite उब 
आर उति, रि मरि ag मोर, तीडि नोडि भीतर 
नई हि शहि सौ जोरि (बिहारी एतना०-- बिहारी, र; 
ओह नाइ प्रेष fern हलि, हि em da 
र औरि (म प्रधा (2), 250) 

आंख आपकना 

नीर पाता, ar बन्द होता। miae के 
ससज उसकी आप © भर के लिए ve गई (मानक 
(5)-tate, ३९) 

(trate eure आपना) 

आज (आखें) टंग जाना 

(0) na के पर geet का ऊपर बढ़ जाना एवं रियर 
हो आगा। mimt हमारा था बहुत दिन के दगा 
आए पाले भी हमारी टत (Ef, ३३) 
(3) रियर दृष्टि ह देखना | a तरू 
उणा पर पिके हुए वे, बे सब फिर चर वर ढक गये 
{emote vo, w0) 


आंख (आखे) टिकाना,--उहराना,--घिराना 
gfe का स्थिर रह पाना । wein aa fra बिचको 
हि पर, मन उहराई (सूर WoR, २४२०: aefa 
गई अकाबोषि के, नही नन राही (सूर सा? - यर, 
an Sach आंखे vo 
sath आंख नहीं feet 


w 





आंख रता 


आंख (आखें) टेडी करना या होना 

९) रङ होना । क्रयोग--कर शक हम भी अला ही 
जो ररे बास भी टेही करें तो क्यो करें la, 
३७: अब हमारी घात डेऔ हो गई बरो न डेड आल से 
को देखते (बोह>-हरिक्रोध, ३४) (=) 

(३) उहले शी हना दृष्टि म अंतर पहना, प्रतिकुल होता । 
minae तुक शो. धा हेही धी मो उतै मह मरकत 
पाराव कर लेशा Gok ate, १४५); दक्षि प्रयोग 
(0७१५७ 

आँख ठंढी करना या होना,--सिराना 

fe बोड को देखकर ge होना । Fahrer 
पनि नह को घरो, देखत बैन firere (सु? MON, 
९4३); कुहू नञन मम सीतल ताता (CHO (सु) सुल, 
SU इकले बान font पाचे खि हरप गरे नैन 
(तरे ROH -नन्द०,१६१); जे q सिए घनआनंद 
इर रब ते अब अमोहो gaara जारियत है (घने 
0 २२६); अशिया सिराती ताप छातीको 
कुन्ती, रोम रोम अरसाती तत भर पर ते (#9 ३०-- 
ra, २४); मधुरौ मूरति afa arar आज शिरावे 
(be tag) ATT, र!) a ते नित्य बनाती 
E कि दाती angad को धुर बर मिले, fah देख 
देखकर मै घरनी आश उदी कह oaol) aeg, 
०) इस मरते बळे और एक बार उनको देखकर अपनी 


आले दी हो. ate aola) dae, €) ते देल. 
के ठी कर जीबन सरुन earl (तू९०-मक्त, १०) 


आँख ठहरना 
क्त 

| जाना । a है कि 
आक महो घरी (DA, २३५) 





लाल डालना 


(लानो, १३२), आंख जिस बर ठहर नही वाली 
आंख में बह महर शके कग (oefn, ४०) 

(6) ere दृष्टि में देखना inn "दाख 
हिला” में 

आंख दहराना 

o आंख टिकाना 

आंख डालना 

(६) Am करा, ध्यात में रखता। प्रयोग--सौहागर 
को TEEN घाले नुपकुभार पर डाळे (OMT, ६१) 
(२) हित्ती स्थिति पर विकार करता। प्रयोग हुए 
ßen भन के भाव शान्त बन जाते है तत्काल, वाद कर 
मानयता का मंत, शोक नियमन पर ओर्चे हात (िंदेही२-- 
eta, a) 

(३) किती wer हो व्यान ते देना । 

आं (आखें) तरेरना 

जोध भरी दृष्टि गे देखगा। simai fore 
fact बह्रि नयत तरेरे राम (गम० (वा) दी, २०) 
आये. जब मोहन रंग भरे, क्यों मो मैन तारे करे 
(ee प्रश०-नंद०, १३३) जो भरते हैं ताणे का दब 
उनका भले aten देखो (aso हरिऔध, १२३) मुली 
उनके पा से हूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोलौ-- 
कर चुके दूसरा उपाय (Mole), १४६); मोती 
आई ने आंख तरेर कर जूही का हाथ दबाया--राता A 
तो गईन काट कर शिया देंगे (ao go. ot) 
आंख तुप्त करना या होना 

देखकर मुख पाना मा होना । प्रयोग--तूष बदन रेणे 
बिना वे, तृप्त होत न म (क BPH, २९१९) 





* 


डं न वरना 


09) हम महारानी राग्यधी के थकिचन सेवक है पर 
जदि किसी ने घाख दिखाई तो हम उसका उचित उपचार 
जानते हे (emo—gono fao, 245); बने तो frewa कर 
शिवा है कि अगर कभी आणे दिखायी तो थे भी इन्हें मजा 
wur q (मान०(७)-प्रेमचंद, ४२) 


आंख देकर देखना 

were देखना måne èM दुग दे कहा तुहि 
ज खाज कश पूत । मै बेटी gray की तूं हीर को पुत 
(amo ATT, ६४) 

आंख (आखे) देखना 

मुहल वा रोब A आंख क्यों किसी 
शी हन वह गे a (of, 
3) 

आँख (आखें) देना 

(१) घ्यात देना । प्यौग--समप और आंखे हमी है न 
डेले (चुमतै०--हरिओध,१८७) 

(२) बहत हर करना । 

आंख (आखें) दौड़ाना 

(0 पात देता miniti हष है बहुत पीछे 
पढे दर foot ने आंख दौहाई नही (चुभते०- हरिम्रीध,५७) 
(२) शे ओर देशा । 


आँख न उठाना 
(१) हो ere त रखता, एक दम छोड़ देगा। 
me आन बची लो शराब की घोर आं न 
उड! (मान (a) दैमबद, १९४) 

(२) जान देता, आकृष्ट होता । Sina विपुर 
जद में बने फिकी रुबी की और आल तक नही उठाई 
(कन - प्रेमचंद, ३५) 

(३) aan आदि के कारण आमने न देखना । 

(0) हिती काम मे aè रहना । 

आँख न ठहरमा on 
(१) से aaa । aint ने लोगों की आंखे 
जोया हो है मा चोज पर उटश्ती नहीं (पद० कै 
0 शमा, RU 





पख त डालना 


(२) किसी बस्तु का बहुत चमोला होना या सुन्दर होना 
कसो देखते ही बे! mine बहता हैं बाल 
चीज़ों पर तो आ नहीं उही धी (मान७ (0) Br, 
at) 

(३) इष्टि त Perm 

आंख न डालना 

(१) ध्यान या महत्व न देता । प्रयोग--शिसने तुम्हारी 
दराई पर wim न डाली, तुमको देशा समझा ४ हाम ! 
तु उभी देववाला को छोड़ा (Seo ef, ४३-५३) 
(३) तति भी न देवता । 


आंख (आंखे) न मिलाना 

शत्र न देगा | प्रवोग--किससत का घनी है। meter 
हो गया। धब तो आं भी मही मिलाता AR 
a, ८४) 


आंख न मिला सकता 

(१) wraren शायना त कर पाना। ment 
em के पली से आंखें न मिला गहा (E, 
El 

(३) were वा तेज के कारण मुकाबला म कर पाना । 
mima fee कद हेरि न आइ । जेई देखा शो रहा 
र नाई (पद०- आयसी, १/१६) 

आंख नचाना 

क्षेमता ie घा की पूतलो को reese करता । 
rd नए नित ष मैत यु फैनत का वे अल 
AAA हगि नेन eres झन रचाकत ईन: 
तए हौ (पन? कवित--घना०, १९७) 


आंख (आंखें) निकलता 


ज णर हाना । sine बाजार बहा तेश 
खा भातो, इसके अस्थी हपए देने प । atë नियम 
mAs) 


a 





आंख rara 


जो उसा तर सके न अपनी घाल । sin उस वर निकालना 
डून (बोल०-हरिओ, ३) 

आंख (जांखें) नोखी करना या होता 

li होला । अगेग--था पक्षिय कुल सामने सबको 
जोबो नेन LoS, ६०६): यहाँ घाई हो 
आख AA करो । महकुन चटकने पर ब मत मरो. 
य ०-३० Fogo, ७०), देखकर नौषपत तुम्हारा 
बह frp, आच हो गई नोची (ted, 24); 
अब मै उसके से राहा ह शो मेरी आत्रे नीचो हो. 
जाती है noA, २०३); wart बार शेखर ने 
आले नौचौ करतों (शित्रर[२)-अल्लेय, १२४). पेरी 
तरक देखकर बोलो, आले नीची करना मरते का काम नाही. 
(हनम, ९१) 


आंख (आंखें) नीली पोली करना या होना 

शेष करता वा होता। प्योग--यौ लो है हमने ऐशी भंग 
remit उलटे आंखे नीली. पीली (o 
esha, ४४) 

आंख पटपटा जाना 

आंख कूट आना । sae पटा कर, ते पह शकी 
किससे क्यों गई पटपटा न बे आणे (चोलै० -हरिफ्रोध, ३४) 
(este महा» आँख पद्म होना) 


आँख ( आंखें) पड़ना 

(१) देशले में आना, दिलाई पहना । mare 
mer जब दृष्टि परे, री (गोता? (0), ७६); 
ही आंख मुळ पर पढौँ प्यार के शान, बोली. (fo ~ 
हिध, ९३) सत्व पर उमरी घाले पह रही है (पर: 
rw 





(२) किसी सु ve नबर होता ॥ 


Au 

अक जाता । पोन आंख परा 
'र् न बरगे क्यों तुम ऐसे भए कठोर (we परा 
cmo, 2; A 








आंख पर am 


भा, आंखे पथरा ern 
रखते कतेजे पर पह्थर श्रांख पघरा अगर नहीं जानी 
(चुमते० -हरैओध, १४३) 

आंख (rat) पर azar 

(१) डा लगना । im चढ़ाकर घाल आंतों 
पर चढ़ (बोल०-हरिक्रध, ३८); घाल पर चढ़ गया न 
कौन भला घाल अपनो चढ़ा चढ़ा कर (RO 
Edo, १३) 

(३) wear लगना । 

(३) प्यान में बना हना । 


आंख (आंखों) पर पट्टी बंधना, परदा पढना 
af भ्रष्ट होना । श्रवोग-किस्तु शोध तथा दुर्बातना 
शी पट्टी मेरी पाखो पर बंधी थी (रघा0-90 Wo, इर); 
काकी ने लड़कों को सिला-पिला दिया apa gar तरु 
नहीं। वया अब उसको आंखों पर भी परदा पड़ गया है 
— Bra) किस किये है यख पर परा 
बड़ा (चुमते०--हरिओध,३!) 


आंख (आंखों) पर पट्टी बांध रखता 

(a) सामने होती हुई बात पर भी ध्यान न हेना। 
An प्रकार जब प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकाल 
कौ तरक से आंखों पर पट्टी बांधकर दिल्‍ली दरबार किया 
(0 Momo मु १0, २००); भेद का बांध बाप 
डेला, प्राप्त पर बांध न लें हम पट्टी (बुमते9-- हार औघ, ४४) 
(२) मृ होना । 

आंख (आलों) पर परदा पड़ना 

दे» आंख पर पट्टी बंधना 

आंख (आंखों) पर रखना 

(१) पात mer करता । प्रयोग--हो चूके देश पर 
पावर नो% चाहिये आश पर डले रख हं A 
fdo, ४) 

(२) आराम से रखता। 


आंख (आंखें) पसार कर देखना 

तरह देखना af दक fe पठारत 
ही अगरी पतार लोग लगे (Bo (SER: 
h लार कर देखो कि तुम्हारे ओबनकान में पढी 





„Pu 


पात्र फिर जाना 


लिखों सृष्टि बाले पक्ष किस थोर भुक रहे है (१० dio— 
Tomo निळ, ११६); जब जाति के दषो पर हम आँख 
आनी तमार देते दे (चुनते०- हरिद्रोध, ६०) 

आँख (आंखें) फटता 

(१) sree चकित रह जाना । प्रयोग--अस फट सी गई. 
बड़े धा, मानं वी नई जड़ों (A, १६२); 
सुन्द की पु ge, qong को तुती राधा, wee 
को दविता बिया के नेत फटे से वे (देवकी०-रा० रार, 
१२३०१३१); है रही फूट कूट नागे तो किस लिये थाल है 
को पडतो (omo, ३३) 

(३) जाको हे बहुत पश होना । 

आँख (आंखें) फड़कना 

आख ही पलक का बार बार हिता जो शुभ वा अशुभ 
शूक थाना जाता है। aarete मुद fiaa 
बाह (एम० (MEER. ४८४); आप मत जाइए, 
किए बेरी हाहिनी घाण फडकती है (रधा ao 
त्र दास, ५०५); आह मेरी तो कागती ही नही है 
र्तो घाण तो फडका करे (hoefe, a) 


आंख (आंखें) फाढकर देखना 

(१) आख खोहकार हेखना । प्रयोग--जगता मैं आल 
काढे, हाय, मुधियों के सहारे (Moren, ११३); 
शेवते आंख काह काह रहे, हम गला पाह काह fen 
(जुमतै० हरिझऔध, ७०) (--); बे बागज-पेमित लिये बहे. 
werfen वित्त ने आशे. फाड़. आप के आते का मार्ग 
देश रहे है (पदा पराग- पदा? शर्मा, ३६) 

(२) आशयं बे देखता । प्रयोष-अंतर हो सिपी 
अंतरही दूग safe फिरी हि अभागित बरी (घन कत 
छत्र, १०८); wart ret काड कर बोले-आप भंग तो 
नही खया गवे है ? (मान०(१)-प्रैमबैद, २२९); मृत्यूवय 
जे बोज गुत को और आलें फाड़ कर देशा (io 
अतर कर्म, res); बह चकित भाव नै धे फाइ-काइ 
कर मेरी और देख रहे ढे (जहाज०- ३० aha, १४४) 
(3) कोर बे देखता । 

आंख (आंखें) फिर जाना 

पे को सौ हुता न रह आता; बीपी जा जाना । 
ran कोई तो भो बढ़ा कर घाले फिरा एये और 


ara gar 


कई तिर ree चुप हो खे (बड पा-क शला, 
पप); भोला को आंखें कुछ सो किरी कि अले कब रू 
के सब बुराइयाँ ही नवर आती (मान [छ 
द, 0 हम शिरे त बात के परमो आंख जो किए कई 
हो किसे (poa, w 
आँख (आंखें) फूटजाना 
(१) पोर जहान होना । ange धर में न फैलने 
mA, फूड कर भी त रां फुटे पारे Oo. 
अछ); तौ का हती आले फूट गई के rara बबु कहीं 
A वर्न, १३०) 
(3) हुए शता; इत होती । met हा, बै 
ती करने को तैयार हूँ। मेरा नाम शब दे पवे निला 
सै । 4१ को eee भेरी हो पाले फुली है ९७/२) 
१६. ११३९; देशकर करता केळ आहि का पूती हैं 
बात, छाती geh (to _हरिदोध, ९९ 
(A) पाई fe erat को apr किक इरे के 
at में कष्ट होना वा ज्योति कम हो काका । कशोक-- 
PET बेरी बे कूट तवी (मान) 
षद, ९) 
(४) Fate रोग का बोह के कार बको का जही 
en 
आम (आँखें) केरा 
हो को थी षा था लेह दृष्टि न हा । कोन 
गुनि री गली दोष तहि आहू, हरि feat केरे 
(RM: दुख ओर याँ काली कही को गून, 
जज को बतिता ग केरे र mie: 
Are को ओर हे आले केर कर कह नतय ररे बी 
(०-० द, ti): ऑल अपनो शिरा शिश करे 
ar पुद बांस कणो देखा (बोल हच, हर) (+) 
‘ees होता migr, नर. पुति, बबु, गान 
) शो a जो शी वरे बे e 
क; ष ite (१) बो 
Der) 








आ बरळ जाता 


आंख फँलाला 

aa करवा ant fo की 
आच फैलाई है, बानी बहुं को नही (Ho 
Frost, १७) 

आंख (आँखें) फोहना 

कोई देहा डान करना जिससे आश पर ओर पहे । 
a रात-दिन आंखें फोहनी पढ़ती है तब कहीं 
fer थाती है (मान० (१)-केर्ंद, ७९); fanden भर 
दुक Grd बे घाले कोहता GOO मा, ७०) 


आंख (आंखें) बंद करके 

हिला कब शत m feta प्ररोग--काम आयेगी 
नही rent, शब करेंगे काम घाँसे बंद कर (MO 
ह्रो, १४; शचा को बाळे को बह्‌ प्रावीन ere 
आले ब करके आन हेला वा Colt) Aa, १) 

(ame महा^-आखें मुंद करडे) 

आँख (आंखें) बन्द होना 

(Omg होना । eami, कब धारे ब हो 
आव, किए वह थाती हिसके हाव लतेगी, कौन जाने? 
(जान (2) Aue. २७) 

(6) बात में कहे रहा । enge अंपकार में 
उजाला कले वे, बंद आंखों को कोको वे, सोते am 
a (auto (p) eta. a) 

(३) ध्यान त देता । 


आंख (आँखें) बचाना 

sent, विना आतकारी के कुश कएा। a 
ली और हुँ ited, रिल छुँ हो एक आए, फिर होहि 
afe रड मो शब को होहि बचा (बिही एन/०- विहारी, 
anal, हूए गवन a, हीठि बचाइ। पौही आई 
१ स्ंगिचा मेज Ferre (OR कवि०-रहोम, ह); fi 
आती उसको आण बाकर कमरे ते fron अगी 








die बरकाना 


ज्यो बढ्छ Coal, (+), क्‍यों चुछ बोले 
हो? तुम्हारी तो आँख ही बक गई थी (सूर ख 
सुदर्शन, २७४) (=) 

(3) श्र aferin होना वा करता । ri हो. 
रमे बुराई है कि वार पैसे देते और धां बदली 
(गौदान-- doe, १३०); an देखकर एक कार उतने दी 
AN आल. बदल (नुए०-मछ, ७६); देखिए am 
(0) बे (=) भी 

आँख वरकाना 

आल बचाना ।..प्रदोग--उतसे आंख बरकाघों । कान मूह 
कर पपा रास्ता किया (Bile वर्मा, ४२) 
आँख (आंखें) यरसना 

आंखों से आलू दककना । प्रयोग--तौ हमी! हीती क्त 
यह गति, निति दिन वरतति थाली (ge wog, 
३८२७]; बाके गुन जब नित बहे, बरत नवन शार 
(greo fruna, ro): आवे win मे कहती है कि 
हे कुछ न कहो, नही रने करेगी (काल शद, ३८+ 
सोस खोच कर ghee बरस गही आंख अर-कर 
(aroas, (७) 

आंख (आंखें) बराबर करना था होना 

mem करता | रोग देश बार-बार हैं उतो आज 
होती नहीं बराबर है (वौल०--हरिओष, ४९) 

आंख बहाता 

रोता । प्रयौग---थाय नहीं घर, दां परी, aft 
foro आं बहा (केशव-हि० Hee) 

आँख (आंखें) विगहना 

(१) रख या विकार में परिवहन होना man 
अला हय बिगड़ त आगे जब हारी विगत गई atà 





* 





अ भर देवता. 


शी कब में मै जब करने जातो गैर OA, ४) 

(१) शेष या उत्सुकता के प्रतीक्षा करना win 
क्या शिते आंख दढ बटे रहे, आल विश पाई न जब 
अलो तळे (कुमती० - हरिद्रौध, ६); आधी पही पीछे अटल 
ज ऊ % धा गवा । जैसे ये दोनो उसके लिए यांत frah 
कळे dee, १३६) 


आँख बेड जाना 

आंख गत जाना । —— वाता 
है ग ठो ds क्यों नहीं जाती (१ , 40) 
आंख (आँखें) अर आना था छाना 

(१) बालो बे गू आना । we निहारै 


आसी dea भरी हेह उताला (७० dm, 
3० नवन जरि ओ तेष हीनो अवित आइ दीन 
(9० BR. FST): फिरि Faft more ने agt 
आरि आई. [कुण्छ» -गिरधदास, २६) घाइ भरे भरि 
रो शणो warm भरे बयां भरि आईं (mio 
wade, रप; aren की etd किर अर थाई 
— 

(२) wem हाता । अघोग--महाश इस बात के 
शुको @ शस्ता कर आले अर agii ae 
[Bo mo myo. ३२०); पह धुन कर Taf को 
i भए आई (परोक०- 9० दास, १४३) 


आँख मर देखना 
(१) खूब अच्छी तरह देखना । प्रयौग--खने अन दुरी. 
da बाट बोळ, पीक न fet हो विक्रि हरि ax 
oe, ata); धनि न बैन सरि देखा पी । 
हिज किला चनि al अरि जोङ [पद० जायसी, ४२) ४) 
(ब चलो पर आतु. मैन भरि ga रेशो 
A देखे मही कँ भेरि धाँचिति 
rate कैसे for MA (Ao) yo 

इद हरि को बि दहि, बरी किन एकू fen बेरी. 
(५०-६१, ६१/१5); बब बह कोन है गो तुम्हे आल 
अकर और वब ने देख सके (FOE, (९७; TT 
कुली. बार जितको । ang रूप मैन भरि छिनको 
[ermine mo, १९५) (=); बै RA mf ह कि 
अको के कासते आने पर भी उले आंख भर त देशा 








साल मारले मारते. 


(भार Hofe) sats, ३०६)(5); हा ! उन्मतते नवन 
भर तू देख ले पूलि हो को (Reef, इ); इस 
बार a साहब ते लड़कों को दृष्टि भर के देखा 
(भि ्रा०-कौशिक, २) 
(३) व होकर देशना a कमत नित 
(रमा amd चाहति नेकु मन भरि जोर (सु OA 
२४; जगत पिता [जारो अरि लोचन छबि 
Le EL संग रंग ताकी 
जरणा चलाये कोत रा भरि देतिवे को ता मरिवत है 
(Fo १० -तैनापति, ३६); शेखर ते आल भरकर उसकी 
ओर देवा और आगे बढ़ गया (गोत्र (0) ant, १७०) 
आंख (आंखें) मारते मारते 
निक ती देर में, बहुत शी । intan 
गावत अहाजीर सब, तरत घलि तहि मारत (६० mo 
WG ४६९; आलें मारणे मारे तहा सिह शब हम गया 
(१० काग, ६४) 
आंख (भांखे) मारता 
(१) पाशो मे namen कला। während शै 
तारो दूध मारी कोक मरी शी, बडी शी शोऊ श्री एक 
बर मैं (झाट परष (२)- भाहलेन्द, ७०२); गरी वि ते 
आधे मार कर कहा-विकालो पचा er वाह 
(emim, ११८): बक लै आंख पार कर कहा e- 
दोस्त, तुना है तभा काम तो उसके बेर बल जाता है 
, २43); g के बाड़ ने gor की घोर 
दे कर aim मारी, और gren (मा-शोवीक, १०८) 
(3) आंध के इशारे के मना करवा minate कौ 
देशी कहेंगे तारु में मारो हे आंख तो मारा करें (बोळ — 
हरिप्रोध, ३६) 


आँख मिचना 


मर जाना । प्रयोग--अच्छा, अब यदि भगवान ज करें, 
हा शोर be st Nt rem होगी? 







आश ea 


B) amfi का परस्पर एक दूसरे की ओर देखना 
(Feine भाव से) । प्रपोग--उन हरी हुँसि को, 
उसे, इन बोके मसा । नेत मिले मत fafa गये दोक 
Arsen गाइ (बिहारी रजा०- विहारी, १२८); CATE 
अति माबरो तकी ता व्हू, रडि के मिलत बढ़ परचों 
(त बाबरी (घन० कवित--घना०, १८७); उनकी एक माज 
निला यही होती है हि किसी प्रकार आंखें मिल आये 
(go सुर सुदर्शन, २२१) 

आँख (आंखें) मिलाना 

(0) अख सामने करना, बराबर ताफना। an 
कह हिर रस रसिक अकोरी, रबि शल नयन पाइ 
किमि बोरी ((म० (ध)--तृललो, ४२८); राषोजू - धौ 
ame - लोचन मिलिबें को मोद, कहिये को जोश त, में 
बहे मो बताई है (गीत० (A); 
अब आप कान रपे, शं मिला के, सन्मुल हो के दुक 
इपर देखिये [इन्श० इन्श०, १०); इम जाति जाति को 
मिलाने चकते हैं मगर ताब अछूतों से आक faar की भी 
नही (चुमे (१०)-हरिप्रोध, (= २); में उसके आले 
अर वे नही fam पाता वा. (जहाज? ३० जोशी, १३६) 
(३) शाने आना । प्रयोग--कबिराजजौ युबह pè 
आले fr बिना qae गये थे (Armen, ३३७) 
(=8) te (१) के (+२) भी 

(a) de दिना । पयोग पिता महिपाल अपने बच्चों 
अ #से आंख मिलाप (बु ८०9० ना, २१३); देखिए 
(3) aaah 

(0) कण पुल दृष्टि से देखना । प्रयोग--राह बाट मैं 
ससज निनोही कसे नन मिलाबै (woo (२)- भै, 
Ea: देखिए अयोग (१) बै (5१) (+२) भी 
आँख (आंखें) मुंदना 

(१) मुत्यू होता । प्रयोग--उतने पर भी 

साहब को थां रने के हाच साथ थांब के लोगो ने इनकी 
हर से भी मुंह फेर लिया (GOA, ३०) 
(२) जगत में होना । 











आश मंद कर 


आँख मुंद कर 

बिना कुछ शोचे विचारे । met भृश अरव 
सम्बन्धी बातों को मानते रहो इसी में बम्याल है 
(म नि०--बा० महू, १०४); यहां घाल मु कर वि 
जाओ, घौर क्या ? (BE, २); वैशाली के 
नागरिक प्रे उन महान अतिथि शी बात को मानेने जो 
उन्हीं के लिए इतनी rer वा रहे हैं (mann 
के, &) 

आंखें मूँद कर सोना 

हिला कुद शि बद रहना, बना सोचे बिचारे बे रना । 
— ने नही इस तरह हाथ धोवा बला कौन यो 
मूंद कर eter सोया (चुमते०-हरिओ्रौष, (पश) 

आंख (आंखें) मंद लेना 

(१) किसी की तरफ से उदासीन होता। wine 
ऊचे तमाज को भते ह हमी प्रंख मीने ET — 
हॉरिऔष, १०७) (=); आप पने आपको बयो इतना महत्व 
हैं कि उपलक्ष श्राप है तो इसी कारण हिस वृत्ति पर आ 
मौज ली जाए (मान०(३)-प्रेमबंद, १०८); लेकिन इस तरह 
तथा से कब तक आंखें मदी आ सकती है भवात ? 
(waooo, ३९); अपने दोषों की ओर चां म 
कने से हमारी उन्नति को गति wee हो जायगी 
(कृ७-१० go कयौँ, ९५) (=) 

(२) अज्ञानी बतता। प्रयोग--शोल कर आंखे न आंखे 
मद ले (बोल०-हरिग्रौध,३5); देखिए प्रयोग (१)में(+) मा 
(३) मृत्यु होना । प्रयोग--शोखता इधर जन्म नोषन 
मदती उपर मृत्यू क्षणा कषण (पलशव-पन्त, ८) 

आँख में उ'गली करना 

धोखा देना । प्रयोग--जिसकी नहू-उंपलों का हुना 
मु भे सहा न जाता कही पाश बै भेरी उंगली करते नहीं 
ware (मे्न>-हरिप्रौष, १३०) 

आंख में देख फूलना,_ सरसों फूलना 

द ली है re ब विय 
पढ़नी । प्रमोग--जिन दितौ कू ले लपट लै भूप की फूल 
am gamer जा रहा । आंख में हो कुछ कमर है. उन 
दिलो आल हैं टेणू अपर फुला रहा E 
३५); हैं हप कुछ इस तरह के Prefet आंख बे सरो. 
na पू रही ४७); तुम लोग रियासत 


a 


आंख वें रखता 


टने पर तळे हुए हो, अंगे मालिक जैसे नौकर, सभी की 
जों ने घरों फुली हुई है (moie, ee) 


(वमा, zer आँख में तीसी फूलना) 


आंख (आंखों) में टहरा 

अन में डना रहना, महत्वपूर्णो लगना प्रयोग--प्राख 
जिस पर ठहर नहीं पाती धंश में वह हहर सके कंसे 
(बोले -हरिक्रध, ४०) 


आंख(आंखो) में घूळ को कता,--डाछना,- देना 
imani adnaga होत हरे À भरवा, 
safer पूर इई CREMA ४०); तुमने तो उसकी 
आखो बे पुन डाल दी (परौक्ष०-#औ० दास, १९); हा, 
जनता की आंखों वें बुल ओकने के लिए प्रच्छा सयग है 
(बोदान-पैमबद, ९६): हरीष जो है लोक-शोचल, परम- 
आल उसके किलतो थे धूछ कैले भेगा? (मर्म>-- 
हरि, १४८); पून में तन मिता करके सत क्यों धून 
आल मे हाले (चुमते०-हरिद्ौध, १२३); पू दे घास में 
जले ही हम लोग क्‍यों आंख में किसी को दें (o 
हरिओध, ४२) 

आंख में धूल डालता 

६. आँख मे घूर फॉकना 

आंख में घूल देना 

३० आंख मै धूळ मोंकना 


आंख (आंखों) में पानो भर आना 

रोता आ बाका wale are मुख आयो नहीं, जल 
safe भागे नन (Grao (२)--वैदाव, ३९४) 

(३) बाई होना, दुखी होना । 

आंख (आंखों) में रखना 

(१) sergio रना । miaii में हि 
राति जगु, इन्हें किमि कै org दियो है (किण 
Gee ३; चाह जो अह है कि हाथों से पले पेड़ पौधों 
से अनूठे फल चले । तो जिसे है आंख में मदा रखते तदा 
आहिये हम आंख शी उस पर रले RO १४) 
(३) कल बे कूप बसा होता। अयोग--घालि नवन अतु 
राखित्र कलर न रोजे ओट (पद०-जायसी, ४१/१९) 
र रलिषहि fr आनन माही (एस० (घ)-दुलसो, ४५६) 








आंख में राई नोन डातना 


आंख (आंखों) में राई नोन डालना 
नष्ट कर देता । प्रयोष--अब गई हैं फुट आक भीतरी 
होत राई आख में डाले न को (बोल०-हरिप्ोष, ३३) 
आँख में सरसों कलना 

डे, आंख में दे फूडना 

आँख (आंखों) में सुई डालना 

[सी के साथ बुराई करना aan निकाले आंख 
का गा डाल दे हो न आस में सुई (do ER DO, wt) 
(mm मृहा*-आंख में सलाई करना ) 

आंख (आंखें) मैळी करना या होना 

दरो mar रखना वा होता A पाल बलो 
कहना शो मरते के आद बुदा को स्या मुंह दिसामा? 
(इठा0 (१), ४९८) 

aa रखना 

(१) ferret करता, ive होना adn fer 
तपा को A afer मानत! धा हैं । Tod मे उत्सुकता 
हो आ रखना gè fiar लग रहा का (ea 
Arm. पर; मै भी उन पर दृष्टि रको बला are 
(aoth to, 95) 

O) कला । 

आंख (आंखें) लगना 

(१) ate तना, माही पाता । taa विरि fefe 
आपे na पालौ । केहि दुख रैति न जाति ont 
(प९०-जायसी, at 












तब ते लगत न मैन (O, ४३) (+) 
तारे फेरि तारी त लगति बो हँ, नहि दिये मत तेब ca 
Brenn È (55 ३०-सैनापति, ९] (+); क्य के भार न 


fr eRe हि भमन यौ कुली । भारि 


| निति, पायो तही पको गति 
१); रोते-रोते तनिक a mee 


पाल लगाता 


(RO सा०- सुर, ४१४०); उसी ओर अति प्राकुल आंखे 
मग बई ARE. २४०) 

हन होना । अबोग--रैति-यौस कावे ऐसी लगी जु 
शह न लागे, पल रागे पागे चंबलता चे गई 
(घन अविश घन, १३९); न्योते गये कह नेह बढो, 
“मिरा बह के लगे इग गाडे (मतिथ्मक०-मतिराम, (४८): 
जिम यानि कानि परी, न कह लहै, कोत परी गः 
जनो [नकत अना, ६)( २ १); इतकी उनो जो छपी 
en कहिये कष्ट तो हमें का परो है (जग०-पदाकर, 
१४; रहिमत हो न कडू गर्न, आसो लाते मग (होम 
० हम, २६): किन प्रीति की रीति जहाँ लागे तुझ 
जमना (कुण्ड -विरधरदाझ, १८); उन मों में एकके साप 
उतरी आंख लग गई (इन्शा०-बशा ९१); दें आल ऐशी 
डरी है कि au किसी बे लगती हैं तव कितना भी Fat 
नहो छिपती (म० daol) A, ४२२); देखिए 
प्रयोग (+) मौ 

(४) बु को पाने को ताक में होना | ete — 
शके आख तो नही तथ गई उसी ?' याँ ने कहा ! बढ़ी 
कहर है बह ototo. o): qria ur 
हर मोन पर rafa को धा है (so, ३२७) 
(५) दर्श a won जान पहला । प्योग--बाहि लशी 
एन ततै कौन gain की जोति आहं. तम की He 
हित ओन घाह मो होति [बिहारी rmo बिहारी, 
अभी को Rast चाहिये और घोहा किसी को आंख नही 
जगता (मान०(१)-्मचंद, २५); देखिए प्रयोग + () भी 
(६) व्याल दाला । अदोग--जिस दिन मे gata दी. 
आले a पर अगी, उस दिन के आहा जीवन तुह बदल 
गया (मा-क, १००) 
आंख (आंखें) लगाना 
|१) नौदल खराब weht ater सुनील 
(लिलि तार हस पढ़ता, जैसे उसे वहस, वर आंख अशाने 
खो सत अत fe माहून हो रही हो. (880-89, 




















आंख लगी रहना 


(ho प्रथा०--(२)-भारतेन्दु, १९५) आँख लगाकर आंख 
बदल दी उसने आस चुराकर' O, tot) 
आंख (आंखें) छगी रहना 

(१) aque पूर्वक प्रतीक्षा करता। aia 
खि तेहि मारग लागी दुनहुँ रहाहि । कोइ न e 
बाह तेहि क संदेश emg ।पट० जायसौ, ३0८); 
साजि क्षेत्र भूषण बसन सब ही नजर बबाइ, रहो नीद मिस 
तोडि के gm दुवार सो लाइ (जग०-सद्ममाकर, रर); 
अब अप्रिय हुआ है क्यों उसे गेह आना । प्रति दिल 
जिसकी ही घोर आलें लगी है (्रिय0-हरिओध,२३४) 
(3) fere दृष्टि मे देखना। प्रयौग- कहोनि आबे 
लाका परिषद भवत में amp उत्तेजित भीड़ को देखा, 
जितकी जलती हुई आले उन्हीं पर लगी पी. (Bo 
(Uwo, १६) 

(3) उम्मीद होना; Fein हिस्ती बात था काम की 
आशा होना । प्रधोग--हमारे इन झहीदो रौ ate तो 
जाप पर नगी हुँ (550-दै० स १६२); देश की 
आसे तुम्हारी ओर लगी हुई हैं, तुम्ही इसका बेढ़ा पार 
mi (९१० (२)-प्रेमबंद, ३७६) 

आँख (आंखें) लड़ना 

प्रेम हो जाना । प्रयोग--नैत जुग अनन सो ब्म ते 
है पाव अपर कोत तेऊ zt नहि हेरै हे (धुत प्र 
भूषण,२३९); उन सजन के ery मो अंसिया वे हवारी 
हरी सो करी (मा० ano (२)- भरत १०); घा 
लड़ जग आंख से त किसी आंख का बान आंख को न सये 
(दोह०-हरिओध, ४२); नेकी के दिन थे, ताजा शून, 
एक मागुक से आल लड़ गई (मान०(४)-फ्रैसबंद, पश): 
कई रामगोपाल महोदय सगे सम्बन्धी ये; किसी रूह 
बराल में इसके हाँ आये थे, आंख लड़ गई (वै कोठे०-- 
अना, ४४) 

आँख (आंखें) लड़ाता 

(९) एकटक देला । प्रयो--बह कमी इसे भर 
कभी शैला को देखती फिर संध्या की आनेवाली कानिमा 
जो प्रतीक्षा करही हुई नीले पाकात से धश er 
(तितली-प्रसाद, २८) 

(२) शे ब्रेणियों का चाव से एक दुसरे को देसना । 
अं कर सो कही नेही पर आंच amt 


0,ए-ाछ 





3३ 


घाण गोषी करता 


इहो चतुर (mo deo (mr उन 
चायो से खे लड़ना कोई बृदिमानी नही है, आनन्द 
— -रा० वेण, ३९); तुभ तो ना आली लड़ाब के 
चले बे (बृँट०- 0 ना०, ata) 

(3) बहत बोना । 

आँख (आंखे) लाळ करना या होना, लाळ पीली 
करना था होना 

कोष करता या होता। Re नयन भृकुटी 
fen बितबत zum गकोप (शम (00) A, 298); 
त्यो पदमाकर हाल बह मति लाल करी दुत स्याल के शन 
(OEA, १३); इधर उसकी नवीना ger स्त्री 
लारे को खूब डराने के लिये पति पर आंखें लाल करती. 
है (ग्‌ नि०--बा० go yp, २२६); वाहे न मुंह को eH 
शिवे न बर काटि । कर लाह आंख लहू सगी का mir 
(elo afta, १६४); जब हुई लाल लाल आलें तब 
वाह कतेन हाल arm बने Ctto efta, ४३ ); किस 
men हयर के शमने भी घाल लाल करके कूट बोली 
दता है ? COMO. ३६); घब उतै कोई कलु को 
हो आलें ताल पीली करता है (मान० (८/-प्रेनबंद, ४) 
आँख (आंखें) लाळ पीळी करना 

६० आंख लाळ करना । 

आँख (आंखें) सामने करना या होना 

सामना करना; ल्या का अनुभव त करता MÁ 
जला सोहे नई, अखण सब गात । सोहै होत न मैन 
द तुम मोहै क्त खात (बिहा रला0 विहारी 260); सामने 
आंख दब करें कैसे साधने. आंख अब नहीं होती 
(o efeu, ७०) 

आँख सिराना 

३+ आँख ठंडी करना । 

आंख (आंखें) सीधी करना या होना 

(१) तरा छोड़ मुक्तभाब से मिल पाना था शमना कर 
आता । अयोग--अंभब है, उसके पाल पन भी हो जाय, 
वर बह असंभव है डि बह उसके सामने साखरे सोधी कर 
मरे ma ee, १३२) 

(१) केल इरा वा हौता। are सकती जो नहीं 
feae सौदी क्यो न बूल उन पार्यो में देते भर 
(aoea, १२) 





आँख मेना 

आंख (आंखे) खेंकना . 

कसी सुन्दर seq को जी कर देशना, दशन का मुख 
Farr । प्रमोग- शुरतों पर बिसूरती आंखे सेक ले जाल 
Fria (ao een, ३४): अजी, अभी आप थारे 
कोने का मुहाबरा cetera करणे है बूद०-अ०ना०१६) 


आंख से र 
भाव ते । miman बिस आल मे तुम्हें देश तुम 
उस पा ते उ हेलो (Ro efi, १२) 

आँख (आंखों) से अंगार वरसना, -भाग निकलना, 
बरसा, छौ छूटना 

पि होता | प्रयोग--होरी आलो से अंगारे बरशाता 
अमिषा कौ घोर हका (गोदान-प्रेकबंद, १7६) धरा 
उहा, डाने नाशी को देखते हो पांख से आग ae (मृग? 
— ५५) sg लिए हो भो वे आग 
शकते लगी (विली मराला); आलोत आन art 
Aa पि पशय महात्याओं के oft तक है! सुण 
Bali दातृ की आख से को कूट ही 
एरु पंदर गे नही देशा ।झाली कृ वा, ३२) 


आंख से आंख जुड़ना 

एक gent होता । mA बरी दीड हित तरह 
साती | eit आण जाति में बोती । जो सिसी èe- 
GN दीढ मे दीड गुह गई होती (चुमते०- 
हरिग्री, ४८) 





आँख से आंख जुहना या जोडना, - विधना 

देखकर एक दूसरे सै प्रेम होता । miafe An जो 
बेपिगै नहि निहि है बान (पद०-जायरी, २३८): 
आति जली garrett जग ते जिप अंकिशाति ह 


आंख होता 


आँख से आग निकलना 
Èe आंख से अंगार बरसला । 

आंख खें भाग दरसना 

३» आंख से अंगार वरसना । 

आंख (आंखों) से उतर जाना 

जान शा वें इमी होना ma कि तुम हो 
उतर गये औ मे घांख ते शो उतर न क्यों जाते (o 
हिरो, ४) 


आँख से ओकर होना 
हवाई न वाला mi आंख की ओभल 
हो गया (pogo वर्मा, ३६१; बै तो चाहती हैं कि इड 





मती ज्यो ये ओरल न हो (तितहो--प्रसाद, ४२); हिमे 
शात श पलक मारते ही ओस के पु के बाइल मा वह 
संसार आश से भोभल हो जाएगा (कला०--पंत, ४५) 


आँख (आंखों) से गिर जाना या गिरा देना 

कर्त कम हो जाता । प्रयोग--बिमाता नै नैना को भी 
आयो से विश दिया (Al, ७) हमेगा के लिये 
बह सबली आंखों से विर जायेगे. Ft को मूह न दिला. 
नगे maae २३५); क्यों ओ आँख हे विश 
देर आंख पर हैं जिसे कि थाने |बौह०-हरिक्रौ, ३३); 
ह शिर जाते जगतको आंख मे वेट विरवाना भराता है हमें 
(बोल०-ह्रचौध, २२१) 
आँख से ळी छूटना 
३» आँख से अंगार वरसना । 


आंख होना 

(१) केसे को जोत होना mia नहीं आते 
है कि डमीदार के पर के लोगों की आंख उत पर है 
— पर उती जत तो भावे पर है 
WEN 











ओसबाला 


(१) अत्यन्त faa होना । पयोग--ओरे अरतु रामु दुइ 
आंत्री (राम० (द्य) तुलसी, ४०१); दोनों बालक उसरी 
डो आंखें यौ (मान० (4) ब्द, १०७) 

(४) सतति होना । 

(५) आंख के गत का केद होना । 

(६) wre होता । 

(७) परल होना । 

आंखबाछा 

समभदार, अनुभवी a हम तुम्हें कने 
कहे जब न परखे आज तक उन पर वहीं (चुमते०- 
हरिओध, १६२) 

आंखघाछा अंधा 

जानते. समभे हुए भी भूल करनेबाला। रोग: 
अभियुक्त जवान है, Faro और मध्य Rey tet. 
जाता wur है (मान०(८)--परेमचद, ४६) 

आंखें उठो होना 

देखा जाना minae में मे पहुचातलेबाले 
ज वहुचाननेबालों को मेरी विशेषता ते परिचित करा रहे 
Aare ओर से at उठी थो (चतुरी०-निरला, ११) 
आंखें किसी के ऊपर होना 

किसी की ओर बराबर ध्यान तगा रहना। Br 
और फिर, फिर जब मे उस सभा में इसे मुनाना आरम्भ 
करूंगा, तब, तब, पाहे. aoa की थाले. मेरे आर 
होंगी (भोर०--जग० मायुर, १३१) 

(समा० मुहा०-आंखें किसी की ओर लगना) 
आंखें खींचना 

घ्यात या दृष्टि आकषट करना । प्रयोग--ते जाले, दृक 
ओत में कौन, खरीच लेता मेरे दग मौन (पक़व-पंत, ३९) 


आंखें खुली रखना 
सचेत और जागरुक रहना min आंखें खुली 


un दुख सकेंगे टल नहीं आंखें बे (चुमते०-- 
t R) 

E En — 
आया और भे गीली हो गई (मा० वर्मा इप 
 ऋ an 
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ye 








आमे तिरमिरा जाना. 
आंखें गोळ हो जाना 
अस्त होना । win हीरा इरान से कहा तो 
उसको आंखें गोल हो गई (परती०--रेणू, २५२) 


आंखें खार करना या होना 
(१) देशा देखो करना--आामते प्राना। प्रयोग--बलते 
समय उनकी और कन्या को पाखे पुनः चार हुई 
amo, s): hafe और मित्रजी की 
आंखें फिर जार हुई (RO ४९१); जगदेव ते 
आंखे चार हुई तो कनक के बेहरे पर हुए का गुळाबीपन 
आकर उदी से पलक भरु गयी (छठा० (१)- यशपाल, 
w 





area होना aiaa कौन पढी थो जिसमे 
दे थाले बार हुई बी (oa, २७) 





आंखें छलछळा आना 

आखो में आंतर मर आता । प्रयोग उन बातों को तोष 
न कब हलके नपन (बेदेही०-- हरि घोध, १०७); छल छल 
आंबे, हेलो हो मेरे भूल को घोर एकन्टक (धना०-- 
निराशा, ९० 

(orate पृहा*--आंखें डबडवा आना) 

आंखें जाती रहना 

आंखों को ज्योति समाण होना । धयोग--बाहरी थाले 
गई पळे ही री AA आत्रे भी अब आती हु 
¡OE १२४) 

आंखें देगी होना 

आतुरता ते प्रतीक्षा करना । प्रयोग--तुम्हारै लिये आबे 
हनी रहेंगी (oa Wo, ४६ 

आँखें ढकी रखना 

पान बे बहे रहना। mn आले सजी 
रना यदा हुस लगे डन नहीं पास बके (बुमतै०- 
ete, ३९) 

आंखें तिरमिरा जाना 

जाले wer होना, विश्मित होता wat को 
अजावट देखकर मेरी खे तिरमिरा गवी (रधा 
उन स०, १०११) 





ओले gen 
आँखें थकना 

देवकर लु वा gee inma, Fer 
| पहना फिसते बह हार बना भारति-डर में अपना. देख 
डुग बक (प्रन०-निराला, १9) 

आंखे दवाकर देखना de 
नीची दृष्टि ले देशना । प्रधोग--सब तरह ते जो 
है दबे । मत उरे दबाकर देखिये (जुमते७ ef, 
an) 

आंखें दरवाजे से लगी होता 

हुती की aga सुता gie sete करना । शवोष-- 
सागि सेज भूषन बसन शब की नजर बचाइ । रहो नोद 
fir पौड़ि कै ग दुबार मों ताइ (जग पका, ७९) 


आंखें नाचना 
जू के कारए घाले निकली पडना । व्रयोग--तन हुक 
गक gu कर कारा भूख के ताच है रही पाले 
(हरियो, आ) 

आणे निकल पहना. 

जूल आहि के कारण आंखों का बही बही तणना । 
iene हो डग और को । पाले निकली पडती यी 
(गोदान-प्रेमचंद, १००) 

(3) dogo दृष्टि miata निलो शिळे लगी 
जे बुरी Mer. aru) 

आंखें निकाल लेना 

कठोर ६९ देना । प्रयोग--जानते न कि जिन लड़कों के 
म आए हैं, उगे मरे, तो हे पॉल Fer लेगे 
(folti s) 

खे पथ पर लगी होना 

ती की प्रतीक्षा ही । प्रयोग ~ उसी धे भो आड 
जस पष पर नहीं जी हुई है सर ।१)- अरे य, १६३) 


* 








ta बंद करके यता 


(नेरा, इमा की आले कटी रह गई 
er 

आंखें फिसलना 

दृष्टि ह्थिर न रह पाना mann मामिह पर 
से famat हुई निहाससिह पर जा घटकी da 
कम. ३२५) 


(१) ध्यान हाना iaai a माहूम था हि मेरे. 
अद होते हो लोग मेरी ओर वे आं फेर (o) — 
rae, 8०) 

(३) टात करना, बेब के kami प्रयोग- जानू 
को बै हुई खता क्या ? कोन चूक ॥ मेरी | जो गत चार 
बर्ष के बेरी ओर न आले केरी (जू - भकत, १३!) 
(३) तावा न करता, वताता, उपेक्षा का भाव दिखलाता। 
mimp स्स श्र पार्टी के कोश मिल्ने पर भी 
आते केर के हे mE. ४४०) 

(0) नाण होवा । 


आंखें बंद करना था da, fira 
(3) शल्य होना । प्रदोग- रब बापू को बुनावा, याया 
जो उन्होंने दस के के पोते को देशत देवत. ही आले वसद 
Le; पनाती तो Te 
बही खाती हूं हि तुम्हारे सामे ही मेरी पाले विष बाब 
(मा- कौशिक, २१६]; मातूम नहीं कब बोले बं हो जय, 
फिर पह थाती हिसके are लगेगी, कोन जाते ? 
(ame (७)-प्रेमचंद, २७) 

(3) कोई प्यान न देता nana से न इन्कार 
शिया wen था ओर न इसके ति आतं बंड की ना. 
सरली OPEN वरा, इ); fe समस्याओं 
को घोर के भले बंद कर हेने मर से ही उनका अस्ति 











आले बचना 


आंखें बंधना 

दृष्टि जमना । प्रयोग--वहली बार जो देखा तो आंखे 
बंधो को बी रह गयी (भोर? जग० मायर, ७४) 

आंखें बदलना 

रु Anforde होना। minè क्या खबर कि 
चौषरी आज आहें बहल नें तो वह तारो ईद age हो 
जाय (मान० (१) > प्रेमचंद, २३); 'हरिओष' खल छोड़ो, 
सो बदल पाखे (do ef, १६४) 

आंखें मिचना 

दै» आंखें बंद करना । 

आंखें राह में बिछाना 

अत्यन्त प्राइर, उत्सुकता से प्रतीक्षा करता । प्रयोध-- 
आंख उनको राह थे दैवे बिया ध्यारवाली धांख से उनको 
ret (बोल०-हरिप्रौध, ३४) 


आंखें लगाए बैठना 


(gmo (१)- यशपाल, १९२) 


आंखें लगाये रहना 

इलबारी करता naa हारीक को भी हनक 
खारह बजे तक बगे के काटक को धोर पोस्ट के 
for पाले लगाे रही Im (१)--यशपा्, ३०६) 


आंखें op सी होना 

मुस में भर जाता A आले हुई लहू अंगी 
आंखों मे है लहू उतर घाहा (बसे हष, ५४) 
आंखें साथ लगी फिरना 

किसी ओर दृष्टि का पुरी तरह आहष्ट होना । mn 
are की घटक सते, अगति मटकन, लाहिती wer 
air लगे fyè (Ute RE, १३४) 
आंखों-आंखों में बातें होना 

आंखों के इशारे पर बाते होता। an 
सब बात, गुप्त प्रीति प्रगटान्यौ (सृ०्सा०-सु५ १२९२); 
दुन ने धांखों ही आको में अपनी कली को बताबा-- 
A उनसे बिलकुल बात नहीं कहूगे। क्च०-दे०स०, ३४५) 
आंखों-आंखों में रहना 

Fan राना, ध्यात में रहता । प्रयोग--ऐसे मों से बाबू 





॥0 
Be PINS 


आंखों की ओट करना 


अमङुमार gi की an पर रहते, गळे-गळे मे 
किसने है. Arten, १०९) 

आंखों का star होता 

बुद्धि न होता। श्रवोग--इसौलिए हि बहू तुम्हें सकते 
उहा आखो का अघा गमको है, दूसरों को इनो आयानों 
से डूक नही उता सक्ती (गोदान-ग्रेमचंद, १९५) 
आंखों का उजाळा 

serve जिव । aiara हे ! धेरै आंखों के उजियाले 
को शोत के तश (मा प्रक (2) a, ३१०); पन 
मुन freier लोचलो का उजाला (प्रिय०-हरिग्रौध, ७५) 
आंखों का कहे देना 

आयो से भाव प्रकट होना । अवौग--कोई कहे था त कहे 
उर जानते तब हे । तुम्हारों आहे उनकी आज होत पीट 
rn) 

आँखो का कांटा होना,-गाळ होना 

on अधिय होना mina करू तो महू 
उ और सब बो आंखों में कांटा बन जाळं (मान (८)-- 
मवद, ६८); घब में उसकी आंखो का काटा बन गई थी 
OA, ३४१); च्या का स्वतंत्र राज्य मगध की 
औंखो का पुराना शूळ था (विशालौ०(२)--चतुर०, १५ 
ब दिनों जो are में ही था बसा धाज 4ह बयो. पॉल 
का कोटा हुआ (बौल०-हरित्रौध, wo) 

आंखों का परदा खुळना 

अलान ge होना A रहा है दिन ब दिन 
वरदा मगर, आँख का परदा नहीं अब भी लुळा (Fo 
fin, ३७ ) 

(ums मुहा«--आँखोंका परदा उठना,--हटना) 
आंखों ga होना 

Re आंखों का कांटा होना 

आंखों की ओट करना, जाना या होना 

कही दूर जाना या होना । sd ओट होत पल. 
एकी मै मत चरित अतंक (सूळ धा सुर, १२२३); मे 
झो असने पुत्र से बेम है, में भी को बांस को ओट नहीं 
करना चाहती (मा--कीशक, ४२) 

आंखों की ओट जाना या होना 

Èe आंखों की ओट करना 








कणे की गह खुला 


आँखों की पट्टी खुलना 
जग होना, जान होना । nimta को पट्टी नही 


तब भी सुरी दिख रहे हैं जाल प्रब भी हित नवे 
(o-ga. १३६) 


आंखों के भागे या सामने gem men 


फिरता 
(१) जाँगर के मामन ह रू शा हो जाना mn 
पेला के स्वर का संगीत उसके कानो में गृज रहा वा, 
उसके सं को आमा उसकी आँखों के धागे नाच रही 
सी (चितर०-भा कम, इस; मनुष्य जोगन की क्षण- 
Kom, ससार की असारता का विष औलो के सायन 
für गश (पच è aa- १० करा, ४९); तु हरदम मेरी 
आगो के am राती बी (गौदान-प्रेरबद, ३४९) 
(=) 

(३) धात मे आना minea भारणेन ब को हो 
lat आज तक धालो के गमने पूमती हैं पाधा 
छा दास, ३६२); क्यों कह कंगाल पन को भो कभी है 
जी पाले हमारी जोषती IE जो ये म नाणे आल 
के भल ते है न जितको नाचती (MO हो, १४: 
लए प्रयोग (१) मै (+) भी 
आंखों के भागे नाचना 
३, आंखों के भागे घूमना 
आंखों के आगे फिरना 
३, आंखों के भागे घूमना 


आँखों के तारे होना 

आल बि हौना att आन प्यारे 
कर शन बारे, आतिने तारे, यारे कैम थीं करों उसे 
(050 कवित-धना०, २१४); तुम मम पानत तै प्यारे हो 
तुम पेरे आलि कै तारे हो (मपरा०(२)-महेन्ु ४२६); 








आंखों को पकडा 


आंखों के मोती 
आँगन mmaa मोती यों बिशेरो, आयो 


(GR. २२३) 
आंखों के सामने 

सम्पुख-्उपस्विति में, जोडन काल मै । प्रयोग--हम 
लोकों को बेबी को “बाबू इंगित” कह कर पूणा 
अकाशित करने वालों को र के सामने हो ये सब दृश्य 
हण कणे है (mo सो०-महा० द्विवेदी, ५४) 

आंखों के सामने नाचना 

Re आंखों के आगे नाचता. 

आंखों के सामने फिर ज्ञाना 

दे, आंखों के आगे फिरना 

आंखों के सामने फिरा करना 

हर मभ ध्यान पर भा रहना । प्रयोग--सगर a 
तक दोहरा की gen उनकी आलो के सामने फिरा करती 
३ eaae ३२९) 

आँखों के सामने छगें रहना 

स्मृति ताजी हो जाता adate घात गेरे af 
आगे राम सबन अब शीता (eo (अ)--गुलसी, ४३) 
(rate नुहा--- आँखो के सामने घूम जाना) 
आंखों को खीचना 

प्राकृष्ट करता miig बढ़ा और गोल था, it 
कुने ह % ॐ पर कक्ष का उभार और गात का गुपत 
जलो को ret वा (गोदान नद, 24) 

आंखों को चौंधियाना,- में refi होना 
(१) तेज राण के कारणा सीधे देख न पाना । प्रयोग 
— चाहिए बिजलो के समान ध Emel gan 
करले वाली, आँखों को चोधया देने बाली तीच और विति 
ज्वाला (कामना--प्रसाट, ४७) 

(=) steed जित रह जाना । प्रयोग-% % आप धी. 


wer fat कर देती है (० सा०-महा० दिवेदी, १०३) 





— 





यांश तले 


आंखों तले 

दृष्टि में; दिलाई पहना । प्रपोग--आध ते आए ही जने 
हमको आ सफा पाप सा न ऑल तळे (dio fala 
आंखों - देखी 

सत्य देखी हुई । new Fort हो are 
मिसालें दी गयी ( गवन-प्रेमचंद, २७३ ) 


आंखों पर भंघेरा छाना 

अज्ञान का अधिकार होना A wt पर हे 
खा गया हिस लिये हम लोग अपे हो गये BO 
हिध, १३९) 

आंखों पर ठीकरी रखना 

(१) देख कर भी तरह दे बाता | प्रवोग-टोफरे देख 
जाति को शाते ठीकरी आंख पर गर रक ने (बुमतै०- 
la, ४४) 

(२) लेश हो जना । प्रयोग--तो कर लो, मैं कया 
मता करती हु ? तुमने तो आको पर डीकरी रख लौ. 
(मा-क, ६१) 

(3) साई करता । arar जब लालाजी के 
अहाति तस्‍वीरें छाने के लिए गया तो उन्होने अपनी पहले- 
बाली मिठास और मुरौवत को भुला कर पायो पर होकरी 
रली (बद ना०, Yoo) 


आंखों पर परदा डालना 

(१) वस्तुस्थिति को ठीक न सम पाना, धानम रहना । 
प्रयोग--मह्वाकाक्षा आंखों पर परदा झाल देती है 
(मान० (१)-ग्रेमचंद, ४२) 

(३) जातबूक कर अपा बनना । 

(3) मूलं बनना । 

आंखों पर बैठाना 

बहुत आदर करना । प्रयोग--दिलमें जिगने मुले जगह 
दी, आंखों पर बैठाऊ' (FORT, ६२): ‘a 
बात नहीं है बाबूजी । नै ओ tÀ पर 
Lu ata fast देस को ऊंची 
हुई क्यों न आंखोपर बिद हुए उसे (Amor 
आंखों में — 
विचार जे, तरल में minre m 
उती में जब भी मै काटा er) 





आंखों में काटे की तरह लटकता 


आंखों में अंगारे an 

बहुत कोषित होना, घांखो से रोष प्रपट होना । धीन 
हिता हो आंखों में अंगारे जल उडे (वेतन--प्रश्क, १४४) 
आँखो में डना 

बराबर ध्यान मे बना रहना। प्रधोग-_जव तुम्ही आकष 
में जड़े आकर तब विचारी पशक पढ़े कते (बोल०- 
aa, ३७) 

आंखों में आंखें गड़ाना,--डालना 

(8) ध्यान पूर्वक एक दुसरे को देखना । प्रधोग-मपुरी 
ने उतरी आशो मे mer कर कहा (amo (१) 
Arte, ४६); शोला ने मेरी tet में नी आज़ गड़ा दी 
प्ंग्टा० "भग वर्मा, १०६); दात हो हाष पाँव मत अपना 
पांथ में आंख दाल कर देखो lo, १४) (4): 
दीदे को सका तो देशों, चाल में आँ डाले पके मुठ 
बोन रहा है (सा-कौशिक, ३४४) (+) 

(aeie देखना । प्रयोग--श्रालिंगन में बंधी हुई 
माधवी ने ले प्रेमी की छाती घे छिपा हुआ सिर उठाकर 
आंखों बे घाले हालकर देखते हुए कहा (MEMO, 
३६); देशिए बो (१) में (=) 

(3) feat बे देखना । 

(to ae — आंखों में आंखें समाना ) 
आंखों में आंखें डालना 

दै» आंखों में आंख गड़ाता। 

आंखों मैं आंजने अर भी न होना 

बिलकुल ही न होता । प्रयोग--बच्चा, प्रभी ब्च्चा-बूरा 
कुद विन तो जाता है। बे दिन आ रहे है कि दूध पासो 
बं जडे को भी न मिलेगा (imo ($), 33) 
आंखों मै उतर आना 

आँखों के प होना। प्रधोग-छैकिन मेरी मनोदशा 
आवद मेरी पाखो में उतर आई बी (मूलै०--मग० वया, 
RI 

आँखों में कांटे की तरह खडकना,-चुभना 
आसन्त अधि ठयना । प्रयोत--देवकान्त तो सरकार को 
आंख में कहि को तगह चुभता (modo सण, ११४); 
हब सोप तुम्हारी आँख में काँटे को तरह खत हैं 
(मे, २८) 














आंखों मे कटि को तरह तुमना 


आंखों मैं कांटे की तरह चुमना 
३+ आँखों में काँटे की तरह खटकता. 

आंखों में काजळ gem या घुाना 

आ वे काजल लगता या शगाता। dl 
है पुरा लिया काजल ल में पूल करों न बे डाले 
(हह, ४) 

आंखों में काजळ न टिकना 

बहुत अधिक रांका | wohn for हुर्त त श्रे 
जोरे त कबल भु हैम मोर Eau 
आंखों मैं केद करना 

आश के सामने सद क बना रहना । MR मति 
मा zent शिवे कट पित कोटि । A 
fied लित मा जगोटि (बिहारी रनर. बिहारी, २९०) 


आंखों में खटकना 
mam ag ताना | प्रपौत-अपनी तेड अशात के 
कारण हारे घर की आलो में ने लगी [दछ mo 
नाण १९]; men की इस एकता के समाज में एक दूसरे को 
आंखों में कटने बाले बी बुढि हुई (eno झक, 9३) 
(este मुहा«- आँखौं में खार होना) 
आंखों मै लुब जाना, - गड जाना, -चुभना 
(१) आधत्त रिय लगला, ध्यान पर बढ़ा स्हता । 
ada जानू हौ तुम्हे सो हरी । नयनन्हि माँग 
ही बह बरी (पद०-जायसी, २७२); आंत मे बुभ कर 
ल में चुने, आंख मे गह कर न घाँस मे बड़े 
(OA, ४०) +) 
(२) अहता afia अगना । प्रशोग- सरस्वती उसको 
‘ale में दुभती है (० froo मुर गुर, ४०९); Fea 
नै सिर पर रोपी दही mat और पड़ोसियों को आँखो मे 
(AQ) Ber, ५७); कभी एक-आव चीच 
बका हेती हूँ तो आँखो मे गने शती है mn 
Bene, (४); कमी कमी उरी इडा है जाँच में 
MER (lO ६३); देशिए प्रयोग (१) म (=) जो 


आयो मे चुना 


ar, ४२९); मां ने सिर को बोट देखी तो रो मे 
बत उतर आबा (Cot) Duke, चप) 

आंखो में गड जाना 

३० आंखों मैं खुव जाना 

आंखों में गिरना 

Pesos amaia का नष्ट होता । ang 
तक cant अपने अन्याथम में रहता है, वह हिळू का 
होता है पर wear होकर वह उसकी आँखों में 
विरकर we हौ जाता है (कढॉर-ह० vo (Ro, to); 
पनी खबूत भो नहीं । जाको atag है « ५ पुलि को 
आँख में विर जाना है (चोटो०-निराला, १८) 

आँखो में घर करना 

(१) फकत care होना। प्रयोग--क्ख तरह उसके 
इचे बॉल हय आस में जिसने हमारी घर किया (Oo 
ees, ४६) (=) 

Oum amà बसा रहना fed 
जू शकी चाह तालो फल पायी याते बाही बन के 
शय नेस नो पढ (छन० BRNO, १७४); देखिए 
अयोग (१) बे (+) भी 

आँखो में घूम जाना 

er ध्यान मे दाना । man नाजी को 
— स्व याको ब am बाहों है,तो मुरो होत नही रहता 
(ORTE दास, ६१६; बहे समा हम हिनुओ « 
के ओज का । आँख वे है धूम आता घाव भी (gto 
ह्रो, १६) 

आँखों में चका-चौध होना 

डेर आँखो को चौंघियाना 


आंखों में चरबी छाना 

त्यता पंड होता । RNE नुर ate पर 
वो गहरी अरबी छाई है (go नि०-बा०यु० गृ० ६३१); 
कस यू तही पहला है, आंधी में चरबी झाई ? GO 
मक्त, कष); कल का बनिया आज का सेड । इतनी zeit 
आँखो में चरबी छा गई RR 




















आंखों में जंनना 


आंखों में ज॑चना 

योग्य मालूप होना । प्रयोग--कोई दूसरा गहना उसकी 

आँखों मे जनता ही न था (तवन- प्रेमचंद, ३) 

आंखों में जळ छाना 

आबू भर आना । Sm da हृदय लगाए 

पुलक अंग अंबक जल छाए (राम० (वा)-तुलसी, ३१०); 

जोली विदेहा पोरे नपनों में जल था आया BRR 

ftaa, ७६) 

आंखों में जादू होना 

हैसी आलें जिन्हें देखते हो लोग मोहिते हो आपं। 

प्रपौग--क्या हुआ जो बात में जादू नहीं हो किसी को आंख 

गे ang अगर (बोह०-हरिऔष, ४०) 

आँखो में फांककर देखना 

आँखो से घन के भाव जानते की कोशिस करमा । 

rag तिली को पांखो में आने लगा [बहे 

ko wo, २२९) 

आंखों मैं तराघट आना 

(९) set का तृष्त होना ihn gs परे की urn 

पढी घोटी में देखते ही बिसे औलो में तरी घाती है 

(et dea) भारतैनदु, 080) 

(३) ताजगी घाना । 

आँखों मैं तितलियां उड़ना 

gem के कारण धकाबट आता । प्रयोग--सगर fee 

शे ५० कदम बले होंगे कि min फटने समो, ate पर“ 

mà लगे और आंखों मे तितनियाँ बहने लगी 

— १९) 

(भा गुहा«--आँखो के आगे तारे छूटना) 

आंखों मै नाचला, फिरना,--बसूना, RT 

रहना 

बराबर ध्यान बना रहता, स्मृति में बना रहना । प्रयोग. 

(ई हों रोम रोम rae के पन खाय, असी मेरी जजिन 

A आवि गुपाल की (amo कबित०-घना०, १८२); आंबी 

बे मेरे बह फिर रही है (eo Fao Toe), जो निमी 

one anit लोचनो में मदा बे (o १९५); 

देखो जा के मुनि जिसकी i में रमी À 

o १५७) उनकी आँखों में बस करके AST पून 
u 

0,828 








n 


आंखों में रहना 


उनी (o, १०७]; दो दिन में भी omy 
ली, न जाने कितनी आँख पर नाकती फिरोगी (बाश०-- 
Pafo २४); आक भी जब उनकी योद आती है तो 
बह रंगरेलियाँ औलो में फिर जातो हैं (मान०(१)--प्रेमचंद, 
प); किर दुःख के बे दृष्य उनकी दृष्टि में किणे at 
(mao, at); आण दिखलाकर नआपें क्यों उते जो 
हमारा धात में नाचा किया (बोह०-हरिप्रध, vo); 
जो मेरो आ में खती बही घाल दिक्षलाबे जो कस संग 
हवा खाती थी ara हुवा बते (MO, ६८) 
आंखों में थानी आना,--अर आना 

ag अर आता, रोना थाना । प्रयोग--वबन बत 
लीन भे बारी (CRO (वा)- दुलसी, ११४) अपने मिर 
बएुयो के विषय में वा और उसकी tat में पानी घा. 
गमा (स घरून, १९) 

आंखों में पानी भर आना 

डे» आंखों में पाली आना 

आंखों में किरना 

३» आंखों में नाचना 

आंखों में वसना 

३» आंखों में साचता 

आंखों मै बैठना या बेढाता 

आयल faa होना, man मने रहने की इच्छा होता । 
adnate की सी मुरति हूँ ofar बै पैले आम, महा 
Farag महे मोह को हिणो. ठगो (घन० कवित0-धना०, 
१४५: बडा और प्रीति से तुमको नयनो घे front 
sure wo, too) 

आंखों में मछली तैरना 

रोता आला । a teh में फिर मदती 
कर कई dem ना? 4) 

आँखों में मोती होना 

आंसू घाना । श्रयोग-कभी कसला ~ रस भाव से भरे 
असती आँखों बे मोती है do हरिश, १३०) 
आँखों में मना 

दे» आंखों में नाचता 

आँखों में रहना. 

३+ आंखों में नाचना 








आंखों में रात करना 


आंखों में रात कडना या काटता 
लिदा न आना, शात खागकर दिता इना; रिलो स्ति बा 
ता मे रात e के हुँ रात 
मारती, निति. भर नौद नहीं आती A ४; 
रात कैसे कटे न आलो में क्यों न क्ति! भरी रहें छाले 
(edo, ३३) 
आंखों में समा ज्ञाता 
अत्यन्त बिष होता, हदय में बा; जित मे सपाण बना 
जाना) inne माह तो कहे गाना ted 
कहाँ त Red घाना (o-a. २०४१): व्हा. 
जसो तह ह are aa माहि शमानों (भ weno २ 
MOM) काने शे तही we इनो आस में 
ager आपकी (tho हातो. sat: देखते हो बह 
जेरी आ में शमा बो (सो०- अ० #०, ६ 
आंखों से भग न करना, gr न करता या होना 
निकट tant वा होना! । रोग कन घालन पार्न ते 
मोहून एको पल जति होहू FIR (Go MO. ९१४; 
Aa ष जलग त तुले साल गेरे रंगी (fe 
हष, ४०) 
आँखो से आंसू RÁ 


बहाना 







अश बहाला; रीता । min वाती हु रानि दाई 
ह केक O gu तीर ।६० Wo इर; मर 
श्याम मुखर ag गनि के, Aa नोर ae (Go mo~ 
We ४७५९; कब होती है मतानि उसे आँखो आ 7 
मी, taa); कड रही हे तो कडे ferment 
अब न कले ती बरसाती रहें (IMO Heat, ३१) 


* 


खों से of लगता 


afasi डो ज्वाला नहो पथक उठती ? किसकी 
ख से शून के why नेही टाकते लगते? Urola, 
झा; करों Fagen न आँख से लोह जब लहू खोल बेतरह 
पागा (बोल०- हीधौध, ३४); da कर जाति का लहू होते 
[स तरह आंख ले लहू काता (वौल०-हरि्रध, ३४) 
(este मुहा^-अआो से खून के आसू वरसना, — 
खुन वरसना) 

आँखो से खून के आंसू टपकना 

३+ आंखो से खून आना 





qua we से a बह tt 

(eoa नाग, tow) 

आंखों से गुजरना 

शकते हाला Ana एक दुनिया देशो थी, मगर 

am पुव उसको बाहो ते आज तक न गुजरा था 

ys -em 
à oo छूटना,- 

अत्यधिक शोधित होगा । प्रयोग नाशी को आकष से 

Feamfeat छूट गई poo वर्मा, ४४); बढ़ रही है 

को कहे Foral अब न आज़ नीर बरसाती रहे 

— a); उस मौन के शम्भव कारणों को 

कल्पना ले उसकी आक से विनगारियाँ फूट जाता चाहती 

बी 840-2978, 

(one ar arten से खिनगारी Fara, — 

बसना) = 





जो दूर न करता 


आलों से दूर न करना 

डेर आंखों से अलग न करना 

आंखों से दूर होता 

सामने से हट जाना। nma fomi dip 
इगि ते gfe भए दुरि (नंद oa, २); वती जा 
हो आलो ते दूर अब et या है तेरा काम Re 
Edo, १७) 

आंखों से देखकर मक्खी निगछना 

आनकारो मे कोई अधिव था बुरा काम करना । ite — 
AU माशी उजागर बीर थु हाइ बै आवन देखत लाई 
(ROR, १६); पौर जाति का हाच पदले भी 
तो गही क्तता, आँखों देश कर माली निगसनी पती है 
(दान ~ प्रेमचंद, १२२) 

आंखों से देखना 

(0) अक्ष भव eera ann को जाणि 
मागि धुनी ही १ पानी ते ताति ऑन देखो 
(030 कवित०-घना०, wa) 

(3) जानकारी में । परयोग- आप के बार iè am ह, 
तो आप को आगो के देखकर शके में न fea दुगा 
(note) Anz, ३७७) 

आंखों से न देखना 

बिलकुल पगन्द न करता miere हमें धल मे न 
देख शके ऑल से धर क्यों मिलते तव (बोल०-- 
हिध, ४५) 

आंखों से न निकलना 

स ध्यान बना रहना, भूखायें त भूलना। mh 
हा शिन ते इन भिन तै न हणे कह माणन Are 
(जाए -पदाकर, १९) 

(ममा? मुहा«- आँखो से न उतरना) 
आंखों से नींद उड जाता 

जि TTE 
आमी डी आलो हे जह ME और बह x x दशर घोर 
Gard पी बाते सुने तमी (dean, 205) 
(ममा, मुहा» आंखों से पलक न लगना) 











शर्त हट गबा बा (en, २०३) 
आंखों से मोती यरसना 

सोना if हिले आश से मिरे मोती, दिख 
शिळे. कूल अह पडे मुख (so, ३६) 
आंखों से रस बरसना 

झम तू दयात करला। wm कोई ऑफ बिष 
उगत देती है किमो ऑँ से बरशता रस (होत०-हरिओप, 
श्री 

आंखों से छगाना 

(१) सादर स्वीकार करता । प्रधोश- शस्यबाद को 
Fear ater कर दी है । सब ने सिरमावे चढ़ाई, आयो 
के हाई (०३० क पत्र-प%० शर्मा, १५५) 

G) ap कल इला । 

(३) बहुत प्यार कर्ता । 

आंखों से चिप उगळला 

dpi fem करता wind कोई आँख बिष 
उण देती है बिसी घाँस ते बरसता रम (बौल०-हरिऔए, © 


* 
आंखों से सब कुछ पढ़ लेना. 

अहण देखकर माव आन हेना । प्रणेग--अप थी तो 
जौतिमा जो मानो a ते जब तु पढ़ हेमा बाहतों थी 
(@eo~Uo No, ८६) 

आँच आना, -पाना,-छगना 

दाति पहुँचता। अबोग--धनो, बेदविद, fea, नूप, नदी, 
बज दे पाँच । अहाँ होहि नहि तह बसे निहुसे पावे आँच 
{nuo demo cu दास, ६७) मेरी सब दौलत खर्च हो 
आवती शो भी ऊपर आंग भ थाने दुवा (पीडा - 
० दास, su): BE att मोत परे दुख दरै न॒ धपे । 
cd लाई धाड कसै रग धौरहु पने (राधा0 duro- 
Mao दाल, ४): कावरे के were रहो और जो चाहे करो. 
दम पर पाँच तक न आने ar (एउन-प्रेमबंट, ४); 
जी बाते करते हो अधोक ? स्वर न करे तुम वर 
आंच घावे (रेशमो०--राम० कर्मा, १४२/; आप लोग पह 
आले है कि बह मोर area का जाती मामला है, बस, 
बुक पर यांच न आने बाएं Ro वमा, ३५६); 
eat अगर ul आने के ma मेरे तन के टगे 
को जवने do, 





पच खाता 


आँच खाना 
(१) गरम होगा। ma क्रा रह गया कहाँ 
ओला जब हुआ मैल दूर आडे खा (चुसते>-हरिक्रोष, a) 


(३) गुरखा होना । 


आँच सहना 
an पा किति ना wiar आती है ही, 


आव आ महती है (मर्म, -हरियौध, छ) 
आंच की भोट लेता 

(१) कल ge मा a 
पुसी, fd प्रक गोट (सू? MO. ४0१३ 

३) अपे आघव मे तेना । तयोग--खिए हर भी तो सूचि 
ज सी, जाया अंचल को दे न शकी (WHO दिनकर, 
au 


आँचल पसारना 
(१) अ दीन भाव ते मील TEE 
में का कला बह्‌ कोल १ शा जितले एक यौ एक हजार 
eat ten पसार कर औल मांगी rn 
o मि, २२) 

(२) तपता दिशाता। 

(पमा पुहा”-शभ्ांचळ फैकाना,--रोपना) 










आँचाट मैं बंधना 

(१) ग हेमा, सहन zee होता । miaa बो 

ही यग घे हारी कालो को बाँच लोगो, pen) विस्वास 
MA कमा, 

(२) किती की कही बाल की अच्छी तरह बाद गना । 





यापी आना. 


ve 


gift होला: कष्ट होता, प्राशांतक fofr होना। 
arm af को आहि उत्तरी देखकर, आ गई! मुंह में 
अवर अति गह (heft, २२३) 
आँत गले पहना 

aan वें गहना । ei अपने दिस की 
बात कही । इन लोग ते कह दे, तो उलटी आते गले पड़ 
जाव. (गकन- प्ेमचद, २९६) 

आँत गले में आना, -मुंह में आना 

सुत शेत मे होता । menfe क आण उरी 
देशकर आ गई मह में घर आत नही (बोठ०- हरिधोध, 
२२३); है मी आतो नही आते नली, आज आते हैं गहे 
में आ रहो !बो/०-हरिदयोध, २२३) 

(ame बुहा*--आँत निकलना) 

आँत म में भाना 

३. आंत गले मैं आना 

आते कुलबुलाना 

भूत के मारे बुटी दशा होता । प्रवोग--वाँत कगे नही 
feer हम शत हौ pen रही मेरी (बोल०-हरिच्रौध, 
aw) 


आहें मेडता 

मुख अर्र करता | प्रयोग-पैट भरता न देख कर 

अपना लोग आँ गे ठेवे हैं (बेह०-हरिक्रोध, २२९) * 

आंतें सूखना 

काना ने मिळना । प्रयोग-है उही चाह शुख मिले न. 

बिले उन मुले न मो पातं (वील०-हरिग्रौष, २२३) 

आंतों से बातें निकाळ छैना 

केट के भीतर की बाल निकलवा o 

नाद साहब जैसे Feet को आंतों तहे मे बात को 

निकालने का का जानता था (atog o क्म, १४३) 

Dom 

[१) आत या बस्तु का पूरे बेग ते हाना. 
* wur i 











आंधी azar 


हिन्दी साहित्य में एक आंधी श्री आ गई है (कुछ- 

५०५० कयी, ७४) 

आंधी उटना 

मन में बहुत आवेग होना । प्रधोण--क्या धाडी धारणा 

है कि दूसरी ओर से जो आंदोलन को आंधी उ रही है 

बह ईप के दुर्भाव से रहित है? (पछ० कै पत्र 

५७० शर्मा, ६६) 

आँधी चळना 

fuera का मंथन करता | अधोग- शग्राट नेरी आत्मा 

में धी, भीषण आंधो बाती रही है oo 

माधुर, ६०) 

आंधी से खेलना 

rag कर ff में पा । ln के 

लसता. है, बातें करता fated) बे आतिगत 

(सक्दा, २४) 

atana 

LEE ES बाहे आगे । aE 

सारे भे भागे (नंद to -4८०, १६७) 

taai बकना 

इधर-उधर की ann की बातें कला । SA 

ara वकता है, साफ बात नहीं बताता (मा-कोकिक, ३२५) 

tuto सांय उड़ा देना 

इधर-उधर की बात में मतलब की बात को शाल कर 

देता । प्रयोग--ये बयार भी निरे ढूंढ दुधी होते 

है, जो उदाहरण विस कप में किती सुत्र को जाल्या 

में आ गये है, बस कहीं तक इली गति है। बह भी 

पक ma हो तब, aa, जो है सो, 

डुंकने लगते हे (पाए कै पत्र-पद० शर्मा, १३२) 

आंखुओं का तार वंधना,--बहना,--परनात्ता 
की भड़ी लगना 

hsp ine ते नहि सत, 

arm भूति के तारे (सु० लाए सू, नः men 

लोके बिला बवे पुल नधन बन आगे । तार बाध 

आहते um का are पढते Roe, 

४५); हिचकियाँ लग मई अगर न हमें आयुत्रों ही अगर 





ee ath (बोह० - हौ ओप ६०); अनेक बार कस्त. 
Pte 





काम्य p Zr के परनाळे बहापे हे, पर 

अलो car कमौ नही हुई (पदा पराग--पद0 शर्मा, ea); 

अह शोत कर जात यंकर जोर से रो उठे । आँसू को कही 

जाग गई (प्रेमा०- प्रेमचंद, ४४४) 
(ag का तार न zn 
बाढ आना) 

भांसुभो का तार बहना 

डे» आंखुओं का तार बंघना 

आसु का परनाला बहना 

ह» आंख़ुओं का तार बंधना 

आंखुओं की कही लगना 

३० आंसुओं का तार बंधना 

आँसुओं मै वदना. 

रात दिल अबुपात होता । प्रपोग--स्वाम sigur 
zn. zur पुति मइ गात (GO Mo ४६९२); 
ते ह जो, गे बै डुब लो मे आंख क्या है वती 
moewa, ६४) 

आंखुओं से मुंह घोता 

रोना rd कुछ भी पूल मही जी का तका 
आंगुओं मे मुंह भे ही घो तिपा (वोल०-हरिदरौप, ६!) 
आंसू का कतरा 

aig) प्रयोग--पर वे मकरे क्या उसकी रूह को उतनी 
राहत पहुंचा सते है जितनी उसके दोस्त घाम के कतरे 
दपा कर पहाते हैं ? (Gio सु6-बा0 Hy, १०५) 


आंसू का घु पीकर रहजाना,--पीकर रहना 
भोतर हो भीतर रोकर रह जाता । प्रयोग--और अह एक 
बढी-सी तिसी देकर अपने प्रबाह आगुओ को tee 
तुम्हे कितना ध्यार करता हैं” 
Po, १६६); पे को पद क्या orf, 
राजो आंगू अब पोवे (OA, ४); मूल से मूख ओट 
अब जाते nr विधाता के क्या पाते ?- पूर 
आतो का वीकर रह जाते ofm, १३३१३४) 


आँसु गारना,--डालना,-डारना 
(१) रोजा । प्रयोग- नारि चरित इरि शरद aig 
(60१0 (थो) ली; ३९४); az आगे रोहो, आ 


















a vrn 
गरिबी बोस (tno 0 -हीम, १९) 
जगलो से ay गा Rod, देखो 
पतर ते भी आग arg डालते (क-म छद) 
(३) Mine रहानुभृत्ति दिखाना । ima 
आता न ओतू का मिला, कम त खातू शाने बाले बिके 
(ह्रो, ६०) 
(पया, santa गिराना) 

चलना, - छनना 
आणो से गु की पारा अहन । Reha जशा 
are हाही, बते ate हारि Emo ३६०१ 
जात आपको बले न कब दिल हिल mar कब न ततिरता 
आत aig बना Roef. १०७); क्य गता 
कुछ बह st के बहे (शोल हरथ en 











आंसू पुठना 

जोडा दाइन होता । धरोर धतबान ते कुख गानो 

बरी के atg è (OE, ११३; गोले 

आशा न आतका मिला पृ गया आगु दिना पोछे हुए 
a) 


आखू पोछना 
इण deen, fem देना। a किया fe 
aos age ओर 


a 


आईनाई होता. 


हाणा ete तांबे हक जम बरस रही हे (RR 


ha, १०३) 
(em मुहा«-- आंसू घार रोना) 


बहाना 
इ काला । ्रोग--जो निकला कै बाइक इस orem. 
सेव हे लाभ? ने वर आगू मत बाधो (कला०- दत, 
30); बहा बेड कर मैने दो-एफ लेख लि है। एक पप 
जया है शो ताहू हित बाय कर पढ़ लौजिये ओर 
डकार हो prem पर आगू बहाएए (पदम? कै पत्र 
वम शर्मा, २०१]: बिरादरी को संको्षता te अन्याय 
रर आ बहाङ गा (do, ११६) 

अंस्‌ वहाने वाला 

— णर करने बाला । प्योग--कोई उसको काग 
कर फाडू बहाने वाला औ त होणा (MEAR, १३३) 
आंखें भीगना 

जे at TÜR हान युवक वा । भाते 
Te 


am 

हट्टा होता बा अहा अभाना rige के आधे 
इन मने आहमा qee उस बेश्या से मिलने मेरे पहा. 
आ जमते बे (पनी NO, २३) 

(ame un gem) 

जा बनना 

(२) ह उड्ने का अच्छा cere हाथ आना। 
mènan क्या सोचे आइ अनी fire परि सोहिब राम 
धनी (७० ode, ११८) 

(३) mar menden पहना । प्रधौग--मध तबक लै. 
EA, आय बनी यह बात (Ho सा०-सूर, ३९३) 

















आले मैं मह देशना 


तो आई राई हुई कैब परिकार में नोलकांत की वाह का 
साह साल बहु के हृदय के कगारो को शोंगो मे Stee 
कर सिता की नदी में बढाता हुआ भविष्य के अधकार 
को तरह बकारते लगा (बोने--रा० tio, ७३) 

(२) परिनित हीना । 

आइने में मुंह देखना 

अपनी योगता को जगना । प्रयोग-है तुम्हाश न 
हि गम्हालोगे ag तनिक देख आइने Po 
Ea, ९४) 

आकाश और पाताल में होना 

बहुत धी a में होगा। wer 
earn आगा पर है, मैं पाताल 
(to (३)- रम, १३०) 








आकाश का तागा तोहता 
दुम कतु लाना; असंभव कार्य करना । mind 
अली भांति आतता हुं हि में आकास के तारे तोहे जा 
रहा [बह फल शाने जा रह हूँ, जो मेरे लिये बिश 
ह (४१० (१)-फ्रेमचंद, १५४) 

(coe OT फा तारा खाना,-का 
कुछ लाना ) 

आकाश की बातें करना 

समच बाते करना । परयौग--सिपारणी wegen Fey 
बोले बात अकाली (मा ग्रंथा? (2) AB, ३३4) 
आकाश चढ़ता 

ad erent करता। अ्पोग--कबीर मन धी 
भया, बहुतक चढ्या घकास (noe, ३०) 
आकाश चढ़ाना 

सम्मान देना । ahnt के आकास बढाई, के 
अकास iret (o enoed, ३२०) 


आकाश यूमना,-कुना, पर मस्तक उठाए 
a - गना 


बहुत ऊंचा होता । प्रचौग--थत अंबराऊ काग हु पाला । 
कहे पुहुमि हि mm wenn (soaa, २३; 
हन हरित परिधान प्रभूत प्रफुल्क हो चें उठ ag 
ste को जूम । दत बह Free gee अकोले अन 
सपान gp रति बे. पे edo. २२९): 





vo 





जास पाताल का अतर 


कर रहे pirate गणन+प हे, सिल्य कौशल के परम 
vere हैं (Ober, ४); आकास पर भता उठाए 
हुए पसंत शिखर हमारे सामने खड़े वे (बित्र०-मा० दम, 
ta) 


आकाश छूना 

२ आकाश चूमता 

आकाश पकहना, ar 

(१) अमर काम करना या बात कहना । Rn 
दून बति आकण, बात मुठी को At (९० Mo, 
२१०५९; जातनि बाह्रौ अशात, por न art शांत, बलि 
तौ कडू त बाई, तात थौन हिव (घु० MOHN २३३२) 
(२) बह शेत पूर कर्ता! 

आकाश पर बढ़ाना 

बहुत मान देता minè स्थी देवी ! भंशार छपी 
आकाश में qam (हेतून) हो, क्योकि बात बात में 
आकाय बे चहा देती हो पर जब खकवा दे देती हो तब 
ange बे दबा पत्ता है (o dea) ae, ५४६) 
मे पूछ वे कहो हुई थी। धा लोग जे बुझे are पर 
बा दिया (edo Aue. ७७) 

आकाश पर दिया जलाना 

हर्ष करना. बहा ते बढ़ा काम करना वा करने भी म्पा 
a. a ठेरी उमिर थी तो हम भी धाकास 
बर दिवा अलाते से, पर दब बह कलेला कहा गे लाये ? 
(m0— ieee, १००) 





आकाश पाताळ एक करना 
आरी योग करता; आंदोलन करता; हलचल करना । 
a इन लोगों को विज्ञापन देने के ऐसे-ऐसे इंग 
sarge रहते है हि एक कम उपयोगी gore के लिये भी 
बै आकाश वातात एक कर देते है (mo भी०-महा० 
02,03) 


आकाश पाताल का अंतर 
जड़ा अतर । A बै को आकाधन्यातात का 
अंतर देखता हे (MAR, २४४); उनके मेरे संस्कार 





आकाश arn के काब मिलाना 


क॑ आकाश पाताल का मतर ESEL SS १४४); स 
'िख्ारिभो मै एक संस का लाका । आहाश पाताल का 
अंतर है (विल्ला०-कोकिक, ६) 

आकाश पाताळ के कुलापे मिलाना 

(१) shah जातै करता। परोष-जुरौही मृ, 
A NO rr pot 
Fri बाली हौषधरी fe, वे कब शो लौन के 
armen ही को तै Ro पुलाव, ६९) 

(3) आशे उग का । 

(पमा, पुहा*--भाकाश पाताळ के कुलाचे एक 
करता) 


आकाश पाताल छाना 
कोर सपष करना । प्रगे काग श्राप प्रहार 
win (popia, १५५) 

आकाश पाताल शोचता 

इतक शोक-बिकए a हिल मर 
एला में पढ़े Term धोकों पे (मको 
शिक, ४) 

आकाश tan 

१ आकाश पहना 


आकाश मेदी 

(१) त गोर की आवाज । mn gern के पर के 
घात कौ बा प्यत At १६११६ (re (9 
Have, 458) 

Emm 


आकाश में teat 
अत त करल! । inat न शती म त काहि 


w 


a उगला 


आकाश से बिस्ता:--धरती पर आ गिरना 

सख रह जाना । प्रयौग--माता मार्यो आकाश से गिर 
st (मालः (YSN, २१११ निरंजन पत्र भर में 
आकाशसे ge पर आ गया (काळ प्रसाद, ७२) 


आकाश से धरती पर आ गिरना 

३. आकाश से गिरना 

आकाश से पाताळ में गिरना 

(१) Fahr के बाद पहन होना। are 
रात mt sf अतत farè ieo teoa, 
230) 

(२) अभ हो आता maiot मों आकाश बे 
corre बे गिर पढ़ें (मान? (2) प्रेमचंद, ३८) 


आकाश से भी Rar होना 
Sgr ऊंचा होना । श्रयोग--श गढ देख गगन तें अंधा । 
इन देत कर नाहि गना (पद०-जायसो, १६३) 


(क्या, gr अकाश से बातें करना) 


आकाशो वृत्ति 

म्ह की घनिरिका इघा। wine बिका, q 
उशीत बी बह हिदी, किर हतो बी कारी आती, बहा 
हैक कि अब कवण थाकामी बति रो (मोन) 
वद, १९) 

आखिरी दम पर होना 


मूत या an होने के निकट होना । प्रयोग--टिकाना 
fafai आशिरो इमो पर है (कठ०--३० 9०, २६८) 


आग 
ओर aa वोह aiea किमित होती 
हुई आल्या बै हक आग ओर शिरा कर एक शाना 
Hahn बन कर जेलर धर कोट आया (बैर (१) 
ER. १७७]; भानो के बन मे बरी के झारा जो 
कर बज बह जहे होते. 
(= र्द, ७0) 


जाग: —— बरी है. 


e नय 








आत को हवा देना. 


शिवा हि पतिका उनो ही आय ant डते मे उसके 

प्रकाशन पर आज न जाये (Y oO mo, १९२) 

आग को हवा देना 

कोष था उना को और बहाना । ar 

आग को हवा Aai तब सब लोग अल्येरे ही बें वह 

राते वे (मान०/)- प्रेमचंद, १५४) 

आग det पढ़ना 

(१) कोष शान्त हो जाना । ne हो दिल कौ 

राग तो ठंबी हो गई (४० (३)--फ्रेकबंद, १९७) 

(२) उत्तेजना था आन्दोलन गाना होना । 

(३) बाण बुक जाना | 

आग देना 

(१) दाह करना । प्रयोग--कौ मोहि कावि देइ रति 

होरी (पद०-जायभो, ३७७४); Pit (dar कर) मर आवे 

तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे ? (मान 

(Re, २५४) 

(३) नष्ट करता. 

(३) गरम करता 

आग पढ़ना 

(2) शेष होता, नष्ट होता । mati हुँ कंत फिर 

जहि फेरे | आधि परी जित उर घत हेरे (पटक. 

जायी, wara) 

(२) बत गर्मी पढना । 

(3) माई होना । 

आग पर (में) तेल छिड़कना 

को को उसेमित करना Calne, आग वर तेल 

Farmer अच्छी बात नहीं (/००(२)-प्रेमचंद, १३२); 

हमारे सामने तो मिन-मिन करती है, एकान्त वें आग पर 

सेल छिरी है (६० धु०--शुदर्शन, २०) 

(ote gar आगर्मे घी डाठना,-सेळ डालना) 

आग पर पानी डालना 

‘fede, पति, कोष आदि को सान्त करले का प्रयत्न 

करता । प्रयौग- राजा साहब ते उनके तेवर देख कर 

आग पर पानी ढाके हुए कहा-कदापि नहीं थि» मेहता, 

श्राप भेरे भाष धोर अम्याय कर रे है (माने (Un 

प्रेमचंद, १५१) 
B 

Oi 


T o 


स भक इडा 


आग पानी में कूदना 

शर प्रकार के खरे या कष्ट उठाना। प्रयोग--संयौजक 
शो जो कहते औ कालो टौपी बालि तौशबान प्राण शते. 
जही काट गते है। आग घोर पानी में ge सक्ने है 
(कका. 320) 

(ome ger arm पानी हो ero) 

आण क्यूला होना 

अत्यन्त ओषित होना । प्रयोश--बादघाह भए आग बमा 
बह सब गुहि (Owo ०-० दा, ७२३); तेजी 
सुनले ही जाग बहुता होकर उड़ ठे । घोर निको हुए 
शोके, “तुम (ROA जोशी, ४९); फिर क्या 
चा, समते मालिक आण बका हो गये (७०-जागा०, ४) 
(कमा महा ्ाग ger बनना) 

आग वरखना 

बहूत शरमी पहना; शु लू कना । प्रवोग--आजकल 
लो घागरे में आग बरती होगी (पद? छ aaao शर्मा, 
हर; art शहर बै जने आग बरस रही हो pogo 
we.) 

आग बुकना 

(३) विरह आग दर होता, हुआ हर होता। प्रयोग-- 
जज विल्या जीज शौ, अरय न अघिया बांध । शोधित गिल 
ज चत दुक, रही बुझा PAT (७० Ha, ३४) 
(२) gen इर होता । hre dare तुन हो 
आते ती यह आण बेगी (९१० (Bad, (3२) 
(3) an an होता । 

(४) सिसी उघ बान्दोरून का डा पढ़ना । 

आग बोना 

लड़ाई शतान; धतिष्ट करवा a मुह 
ओह han जी सकी इन दिनों हैं आग बे ही बो रही 
ee 

(३) शेकून qee हर्ता, सोषो afer 


आग ag उठता 
शि दबे हए शोष, ale वा आंदोलन घारि का डोरो 
मे उम आना minan मेदे कर महाराज के 





आग मे ईंधन डालना 


BAT आग भएर उठतो (COS दास, 
8९७) इलाके में जाग मुलग रही यौ, हवा पाते ही महक 
उड़ी (प्ेमा०-प्रेमचंद, २५) 

आग में faa डालना 

(१) हाई में लाई लबाता। mnia सेवक 
धाम में हैं धन शकती रहती यो,--एक ओर कलां को 
a दूसरी ओर सोदी को समरत (रंग (0 
मनद, n) 

(२) उडे हुए रोह आहि के भाव को ओर बाला । 
(हा ge भाग में आग छगाना) 


आग मैं कद पढ़ना 
आतयू कर बति में opm । प्रयोग- अब बाते कुर 


शष समझ कर इस भाग fie (FRO कै पतर फॉ, 
३९९: ना dar, A इस आग में नहीं कूरना चाहती (ही 
(name. १०७) 
आग मैं घी पहना 
हसा कुछ कहना या करना जिससे बोध या उत्तेजना दौर 
बा । प्रयोग-जति शिण भरड लखन लघु भाई। बरत 
अनत पूत आहुति पाई [गम ($), ४२४); आग 
जे थी पड़ गा मगर राय साहब ने ata को Car 
(Moab, २३४) 


आग में झोक देना 

नष्ट कर देता; विपत्ति में शाल देना । प्रपोग--क्या हमें 
mr कर coxph को आग में कोक देता चाहिये ? 
[विप० प्रेमी, on) ine भह का न्याप है रि qan के 
इर से उस्ते आग में भोक दे (प्रेमा०-प्रेमकन्ट, १०२) 
आग में पांच डालना 

जान बूझ कर ख़तरे मे पडना । श्रयोग--शोम सै छोग 
za पां परता न आग में डाले (चुमते०-- 
) 





५० 


आग लगाना 


(३) ओष sem होना; कुदन होना । अयोग--जोग की 
अति जुनत मेरे, अंग थागि बढ (Ge झा०-सुर, 8३२१: 
सुरत महावरु कोति पग निरलि रही Fr 
जाली कर खरो उठी लगि जाए (बिहारी taro, 
रो; जिस बका उसका बह तेजी के साव निकल जाना 
खयाल करता हूं ४% आग बह उठती है (राधा Ho 
राधा दास, ६१९): चुनते ही एकाएक तन मल में आग रूप 
बई (groso ना०, ३९; उसने नी देवरानी को 
Era को भांति अपने जेड के सामने हँसते और ठे 
कमाते देखा तो उसके आग सी कग गई (Aans, 
w) 

(3) मागाई होता । प्रयोग--जहा तुम्हारी हुकूमत आती 
है बहा खाने-ीने को tat को एकदम आग लग आती है 
(> ROM मुर o, २४१); wife को तो आजकल 
भाग ही हुई है, तोन कौ मिलती थी सो तेरा को मिती 
है (Emo (१)- यशपाल, ६८) 

(0 fet परेन वा असंतोष का छलना । प्रधोग-- 
eal अळुन हुक का नाम हेकर कहा, बह हाईकोटे में 
मुत लहंगे घोर हिन्दुस्तान भर में पह am खगो 
(बोटो०-निराला, ४०); शेखर, fee सीमा वर आग 
जग दुरी है। gm का सरदार tener भारतवर्ष 
वर बड़ आहै felto amo माथूर, १३३-१४४) 


आग खगा कर पानी को दौड़ना 

merge कर अहितकर काम करना घौर फिर उससे बचने 
का उपाय करना । प्रवोग--सुस्शी दयानाथ की आँखों में 
उस हत्य का कुद मूल्य नही । आग लगा कर पानी तेकर 
सोडले के कोई निर्दोष नहीं हो जाता (made, 
१४४) ; हमी में घाग कया कर पानी को दौहने बाले है 
(Ce (भू०)-हारिओघ, ४) 


(लमा मुहा*--आग लगा कर दुकाने को दौड़ना) 











घाग सा लगना 


a 


लगायेगी (मान० (१)-ग्रेमचंद, १) (+ १); कितनी हैं 
उत्यातन्सहचरी, कितनी ही हैं आग जमाती (o 
हरिओष, १३१) (+२) 

(२) चुगली खाना, नष्ट करना । देखिए प्ोग--(१) में 
(=१) भी 

(३) जोश बढ़ाना, भडकाना । प्रयोग--मामा ते जो. 
भाग लगा दी है यह मेरे बुझाए तहो बुझ सकती (nott) 
“प्रेमचंद, १८०); देखिए प्रयोग (१) में (+३) भी 


आग सा लगला 
बहुत अप्रिय था दुशदायी लगना। प्रयोग-ये तौ मैन 
आही को बदन हेरे सौरे होत, और बात आही सब लागति 
ज्यों आणि है (घन० कब्ति-घना०, rsa) 

आग सुलगना या सुलगाना 

(१) कोष-बिदोह आदि के माव Arm पा कैहाना। 
प्रयोग--भीतर भीतर Free मुसलमानों के पीन कर 
अपने कुल का गौरव पुनः स्थापन करने की अग्नि मुलग 
रही थी (राधा प्रंथा-राधा०दाप्, ६४८); इलाके में 
आग सुलग रही थी, हवा पाते ही भहक उठी (प्रेम- 
Are, २६); fopa qur कहते घे afer और अपक 
end मधुरा में धराण मुलगा रहे है देवकी, ९७) 
(5) कोष या जोश आता । प्रयोग--जितके हृदय में कभी 
आग सुलगी ही नहीं ठेत लगते ही भार नही का 
(कुरु०--दिनकर, ३०) 

आग से आग बुकाने की कोशिश करता 

को या बुराई को कोथ सै शांत करने की कोशिश करना । 
प्रयोग--धाग से आग बुझाने को कोसि तो तम हो fear 
करते हो [दृधगाछ--दै० Wo, ३४२) 


आग से खेलना 

आत बूक कर भयानक परिस्थिति से सम्पर्क रखना । 
अपोग--आग ते खेल बैठी edt । आत भी बनो, सारा 
नगर जलता डाला (सुहाग०--झ० ना०, ९९) 


आग होना 

(१) कुड होता, रोष में भरता । mei रार 
आगे (aa) मुलानो । देखि अंकोर भए नत पानी 
(वदर जायसी, १३8); सुनते हो वह आग हो बे m 


जागा फोदा देखना 


अंधा०-रू० fee, १३); Fy साल पहले बेटे ने इनसे वह 
प्रस्ताव किया होता तो आय हो आते (do, 
ररे; इतना युते ही पिताजी भाव हो गये Am 
कौशिक, 8३) 


आगम वांधना 

आनेवाली बात का निश्‍चय करना । प्रयोग--आगम बांध 
तुमने यह बात बिचारी है, न जानिए कैसी होप, मेने 
वृम्हारी बात भान लो (Ro स्रा०-ख० ला०, ९४) 


आगा-पीछा करना 
विचार में पडता, दुविधा में पड़ता, किसी काम के 





सामिमाल कहा है, बैसे हो इसके भीतर जो कुछ दृशदापकता 
आ झुल है उसे भ इस दोहे में स्पष्ट कह दिया है 
(omo एश७-राघा० दास, ४११); दों एवं धनो ते 
जी कुछ आगालीचा कर अपनी स्वीकृति दे दी (सतमी०-- 
राहुल. 70), ऐसे कामो Ra धच्चा नहीं होता 
(mode, २१७) 


आगा-पीछा देखना,--घिचारना,--सुकाना,-- 
सोचना 

जने बुर afem दर विचार करना । प्रयोग--कोई इसे 
कह भर दे कि इस आत के करले से पर-लोक मुधरता ह 
LEE इसका कपास कभी त करेंगे 
कि परलोक और परमार्थ मार में जाय यह लोक तौ 
बनावे (Hee Pomo भट्ट, १२१); वह हो गहनों 
की बहुत इच्छुक न थी, लैकिन पा जाती थी तो प्र हो 
जावी थी और में देम की तरंग में m कुछ न 
कोचता था (गवन-प्ेमसंद, १६३); मैने जो कुछ किया, 
आणीक बिचार कर किया था (OO 
माङ, ४९; जब इ*नत को बात घाती है, तब बह आगा 
बचा नही देख्ता (MA, १०३); मगर होरी ने 
seman मुका कर आलिर पनिया को हिली तरह 
राजी कर वा (गोदान-प्रेमसंद, १०५) मुर ने रानी 
को जावा मुभ्यबा-सरकार इस आणत ते दूर रहिए. 
RT.) 





armen न होना 


आगा'पीछा न होना 

सोच-बिचार छोड़ कर काम कर डालता ian 
मुके प्राण बिसर्जन करे में तिक भी गा पोल नही 
है (एण० 'था०-राध० दास, ७३३) 

(ame मृहा*--आगा-पीछा त्यागना) 

आगा पीछा खुकाना 

३५ आगा पीछा देखना 

आगा-पीछा सोचना 

३० आगा-पीछा देखना 


आगा-पीछा पिचारता 

दे. आगा-पीछा देखना 

आगा" पीछा होना 

(१) दष या a विचार हला योगात भकत 
de nf महल को x स्वीकार करने में किमी 
को धागा rar नही हो शकता (चिता०(१)--शुकह, ३5) 
(२) बराहिकाओं Ferrera पार करने वर उरोज 
तथा et का भर आता । 

(१) सुरन g में किवी का tate 
कारले को होवा । 


आगा सूकना 
आणे की बात शम में थानी । ्योग-जह पंडित साबित 
an ॥ दोष ताहि नेहि सूक न amy (प०-जायसी, 


आगे 

(९) einen गुन ओगुन हरि आगे 
भेद rat (६० Mo, 

(२) अशिष में। ima faa free घान fre 

न अब wi (पामे (ड), 





आने पे दोनों ओर चलना 


५२ 


(लिला कलात है मा ठाकुर ज. का तो उनके आगे 
आहहे. (दद०-अ9 70, १६०) 

(३) यापना करता--भिइना । 

आये करना 

(atea कर देना । अथोन-मूरल हे सवी बुद्धि 
farit gap रूरि दियो घाते (qo सा०-सूर, २०३१) 
(5) frfa में कंगाना । 


स्मृति बे सजीव हो जाना a के नंगे 
जूल और बाबा के अंतिम दिन की आले थेर के आगे 
नाच गई (शेस ER. tox) 

आगे नाथ न पीछे पगहा होना 

बर में कोई न होता arta खेलते बैठते तो 
मेरा कर देते, इकार भी भूल जाते । न पात नाथ न 
दीचे पग (गदन--परेमबंद, ३२) 

आगे निकल जाना 

e होना, प्रतिवोकिता में थप्छ होता; उन्नति कर गाना | 
अयोध--शंक तो पहले हो बहुत ये निकल (quo 
-ै० Fe, ४६) 

आगे पीछे 

(१) ara fee में । प्रयोग--दसी प्रकार गी में 
पे हुए सबेरा हो जायेगा (dl, १२३) 

(३) खानदान बे । प्रयोग कोई धागे न कोई पीछे, 
ज रोतेबाला न रोई er, मगर माया बनी हुई है 
made, १३६); ओपन के डिन तो वह पूरे करते है 
herein कोई न होता (rohe, ९४) 
(३) कुछ men के अंतर से nage कही 
किसी मुम पर बे कि he अचानक ee 
धाता थोर आई. दोनों का एक साथ देहात हो गपा 





AS 





आगे पेर मे पढ़ता 


तू जागे भी जलतो है, पोळे भी कलती है (गौडान- Am, 
३६६) 

आगे (पाँच) पेर न पढ़ना 

gin या भस से गति हक आना । wen 
अवन सुनि सकुचेछ राऊ भय बस ange पाइ त पाऊ 
(राम० (अ) -तुलस्ो, ३९४) 

आणे बढ़ना 

(१) प्रति होता a युग का थाइमी है, इस 
नई दुनिया में बह काफी आगे बढ़ेगा (peu, 
२६३) 

(३) छसो कार्य को करते के लिखे ete होता । 

आगे छेना 

आध में fe घाइर आगे. लिया, o 
गज बच्च की लार (6० ano, ६४) 


आगे से दूर होना 
सामने गै हट जाना । 
(ror. 8784) 
आगे होकर लेता 
आदर पधत करला, स्वागत करमा । रोग --आे 
होइ जेहि तुरपति लेई (राम० (घ)- तुलसी, ४६३); देखत. 
ही मृसकाइ उठी कलि--आगे ah घाइर # पुनि लीलो 
(मति० मक०--मतिराम, १२८) 

आगे होना 

श्रेष्ठ होता nara में भी बंगाली देश 
मे आगे घे (चौटी०--निराला, १०) 


आजकल में 

जस्ती हौ। mimong लिह हरि इ, कह एने 

की बात (६० सा०-सूए, ३७०८); Am क्यो नहीं है 

चेतते जो तिता पर आजकल में बढ्ने (चुमते०--हरिप्रोष, 

wo 

आज्ञा कंधों पर रखना,--माथों पर TEN, — 

माधोंपर लेना, mat मानना,--सिरपर मानना 

आट पूर्वक घाणा बहुश करता। प्रवोग--हिउ nn 

ma पर नेऊं । ओं मागे तै ते शिर देऊ {पदे०-जायसी, 

२७३४); ara सिर पे मानि के, आतुर होइ हो 
des 

०. 


mimi होउ आगे तै नवरे 


बाद दाल होता 


(कू o- सूर. ३४३७); लोह नोड कहत, करति सोइ नोद 
आलु मार्थे मानि (go Mo, २६१८)? गिर रिं 
mmg fen तुम्हारा (९2० (वाल्)-तृलमी, ८५): 
पिनि जि रत mg बची । उडि मत पितु अनुशासन 
काणी (C0 (दाल) IBA, १९७) 

आबा माथे होना 

आज़ा कागर स्त्री र होन! । i—i क आएमु 
art बोरे (A. ys) 

आज्ञा माथों पर रखना 

३ आज्ञा कंधों पर रखना 

आजा माथों पर लेना. 

३ आजा कंधों पर रखना 

आहा मराथों मानना 

Re आशा कंधों पर रखना 

आज्ञा सिर पर मानना 

डे. आज्ञा कंधों पर रखता 

आज्ञा हाथों पर लेना 

आणा तुरंत पूरी करता ta re लिहे रहेह निति 
हवा i am eg are मुई गाया (O, 3२८) 
आटादाळ का भाष बता देना 

mn शकर देगा sin a आ जाते तो. 
अनी थर भी from, मै इथे दाल आटे का मात्र बता देती 
(do qe सुदर्शन, १९९) 

आदा-दाल का भाव मालूम होना 

(2) fet हा की पुस्ता मालूम होनी । प्रयोग-मेरे 
ते में sneha ADO आटे-दाल का माद माडूम 
होगा (मार (Feat, sa) (=) 

(२) दोण ठिकाने करना । warn ae मियां शलीम को 
आटे दालका माब भालुम हुषा (कर्म०-पफ्रमबंद, ३१४-३१४); 
बहा तो सरकार इन लोगों को बजे है नही तो इन्हें आटा 
हार का भाग मालुम हो जाता (RODA, ४६४); 
fae क्योग (१) में (=) भी 

aaa होना 

बहुत आवश्यक दैनिक re की बस्तु होता । प्रवोग-- 
जम ही उनके लिए घाटा दाल हैं ओर पेम की उनका सर्वस्व 
tape 





आहे में ame बराबर होना 


आडे में नमक यरावर होना 

(१) गत मावा मैं होता । ar बिल पोरी 
करे अधिक भूठ इल भोग । मुड हिलो ही बोलि, जो 
आटे में लोन (Fo HOWE, १००); wa तो अच्छी Fer 
आ में नमक के बराबर भी तही रह गई (दुकाछ-दै० 


मळ, tea) 
(२) बहत कम । प्रयोग--सरकार स्थाननचान र 


सहायता तो कर रही है, कर पह आटे में तम के भो कम 
moto Bo, ३१६) 

आठ'आड आंसू रुलाला 

कत हु by mn बात घाठआाठ आंत्र 
शतती है बही किसी दिन बड़ा आनम्द उत्पन्र कर सकती 
है (१9 Foo म po, a) 

आठ भाट आस्‌ रोता. 

बत अधिक रोना । प्रयोग--हिसी ने हा तो राट 
पर जाके अपना मह लेट के sears बग "गा रोता है 
(emo èno, १६): माताजी तुम्हारी वर्षा बरे पाठ. 
बा आं रती थीं ० (२।- प्रेमचंद, २०३-२७; हो चुके 
काठ गांठ का धोकर रो चुके घाङ आठ बानु हम (to 
ah. 0७) 

आठ आना 

आधा] miert कुटित कामना यही होती कि 
जोह कर कालप के आठ पाने अपने लड़कों के नाम 
हिलमा कराले (परपा०--ैमबंद, १8९) 

आठौं पहर,-पहर चौसठ घडी 

हर गद । प्रयोग--पा जाम चोमा बरी तज Frome 
रहे नीर (क० एशा०-कवीर, २४९); ओर बह तुम्हारे 
क्षी कया हो गये, ओ तुम्हे पाठो पहर घेरे रहने बे 
(मान० Are, ७०) 


आदमी पर आदमी विस पढ़ता 


(३) आड़ कर्ता । 


आइ में 
(१) बहने वे । ine मेरा कुख ऐसा मत है 
fe भगवान को घाह में घपनी क्षमता घौर अपने वैभव का 
a मनुष्य में घहम्मस्वता को जन्म देता है (मूले०--भग० 
वमा. १६) 

(3) ea a) 

आड़ में खेल खेलना 

feo के बहाने घाना शवाचे साधना । प्रयोग--म इतना 
क्या बीता हुं हि भुरे मेरी आह में सेक खेले और मै 
तबक तक न वार्ड | (Motho रा, १७६) 

आड़ देना 

(१) आः यातना, मर्यादा भानना । प्रयोग--सह़के 
डालो हो के लिए crest ary पकहता ४ । जब लड़का ही. 
ज रहा तो अजा बिराइरी दिस काम आयेगी ?(मान० () 
dae, १४) 

(२) ar हेन । 

आइ होना 

रक्षक के रुप में होता) AA आह न होती. 
तो पूतिस ने धव तक qà कब का लदवा रिया होता 
(to (१), ars) 

आड़ वक्त 

बुरा मध । प्रयोग शर माव ही यह भी 











जाऴमी लगाना & 


नगर मे कहो से जा गवे ? आदमी वर आदमी frm 
पढ़ता था (गोदान-ग्रेमचंद, १४३) 

आदमी लगाना 

गुप्तचर पीछे लगा देगा । प्रयोग--जहान्तहाँ जाव, आदमी 
लगा रखो; देखें रहे, मालूम कर के, अतो ओन है 
(बोटी० -निराछ,, १४) 

आदर की चादर पड़ता 

आदर होना, प्रतिष्ठा बनी रहती । प्रयोग-सोचतो y 
कि पदि सती विधवा होती तो बेरे पर चार के 
इर की चाइर तो पढी रहती, मेरे रूप के खरो पर 
दुनिया यो पणा और कक्षा की e तो न उड़ती 
— भ न0, ३) 

आदि अंत न पाना 

पूर्ण जानकारी न होता । योगि अंत कोड आणु 
ज पाचा (राम० (वाल)--तुकसी, १३१) 

आधा तीतर भाधा बढेर 

(१) है इर का न उपर का। प्रयोग--शंकर ने xx 
बहुत चाहा हि भारत फिर बसा ही हो आय जैसा वैदिक 
ऋषियों कै समय में वा किन्तु भारत उस तरह न होकर 
आपा भोतर आधा बडेर मा हौ शया (साठ p 
mo महू. ११६) ; वा तो हिन्दुस्तानी रखिए वा arta । 
बहू तया कि आधा तीतर आधा बटेर [गवन'-प्रमबद, ५२) 
(३) Aem 

(३) दो-रंगी ma 

(ame मुहा०--आधी मुग आधी बडेर) 

आधी कौडी का 

दु । प्रयोग--राम नाम ललित तामु कयौ लानि को, 
बग कूर पर कपूत कौडी पाप को (कति -तुलसी, e) 
आधी बात कहना 

(१) जरा मा डॉटना । प्रयोग--अहां कोई आधी आत. 
तो. कहेगा नही, मै इसका जिम्मा नेता हैं (FIO 
कौशिक, ६१); feat कभी आधी बात नही कही, कभी 
तृ करके नहीं पुकारा, वह मालिक अब उसै जोडे बला जा 
रहाया ve) 

(a) शिकायत करना am को न अच्छा 
तने को मिले, न पहनने को, फिर भी कभी महे ले आधी 
ara नहीं निकालता (मा-कोडिक, १३०) 








s आणा T 


आनन्द में पगना 

कुछ थानन्दित होता । प्रयोग--संसय ततरि भन आनम्द 
राग्यो (मा० deno (१) --मारतै्दु, ६०७) 

नन्द वरना 

गोड करना । nite eo बहाने से आप यहां आकर 
ओजा दिल rs तुटे (RD के ROA, ३०) 
आन बोलना 

get देना a दीजे भावते मुजात, 
¶ आशा णि मान जान बोलत Pr (घन? कवित 
ढा, 234) 

आना जाना 

(९) उतम । रोगन कबीर जे आप बिचार, मिटि 
गवा आइत शांना (क० प्रो०- कयी, १०) 

(२) लति संबं रखना (हिल o mo) 

आना पाई ea होता 

एक इम ठीक हीना । प्रवोग--2 % हिसाव-किताव आना 
राई सुड रखना, बीजक और माह को रवानमी में टीक 
सय का श्वास रखना, ये बाते कुछ देशो भारी नहीं हैं कि 
जस्त ओर चालाक रोजगारियों में बहुत कहर के लायक 
हों ( मह १०-ग० मट्ट, ४१) 


आप हो आप सा होना 

Aa होना । an भाति भुजान न आन शमान 
जहा इहो आए ते श्राप लै [घन० कवित-धना०, १२९) 
(सिमा गृहा” आण ही अपना जबाब होना) 
आपा खोना 

(2) प्रहकार त्याना, नग्न होना । प्रयोग--ऐसी बांग 
fe, मन का आपा खोए (क do, yo) 
(=) बे उपर नियंत्रण न रख पाना । 
जान तातो है तो बै अपना थापा खो बैठता है 
४० ना0, ११३) 

(2) seat गौरव छोड़ना । 

आपा खोलता 

अन ही सारी बातें कह डाणना। प्रयोग--वर उससे 
जहे अनुज व्यक्त करता भी दीबार मे n मान 
उसने कमी सपना धापा नही. लोला. (oa 
One) 





बापा ferma 


आपा दिखलाला 

दसन देना था आह्मनदर्शन होना । win frees 
बमत दे, क॑ ar दिस़लाइ। आढ पहर का er 
मोग सह्या न माइ (ब ऐडा७ क्वौर, १०) 

आपा मेटना 

मिमान जाता रहता था आड दला । ar 
eat हरि fh, हरि मदा भव जाइ (oder 
बयो, ६४) 


(om quer firer, --विसरना या 
fare) 


आपा सौंपता 
अपनी तता को भूलता, निरभिमान होना tee 
meg हम इनके me में शमने राष्ट्र की सम्पति उगी 
प्रकार घोड़ देते को तैयार हैं, जिस प्रकार भक्त अपना 
a ronda को तौर देता ह ? (पोह 
se fo, 25) 


(समा, मुहा+--आपा तज़ना,--डालना) 


fearan में पही आपाषापी रही (र (2) Ate, ६७) 
(om पट ०--आपाधापी पड़ता) 

आपे मैं न णाना या होना 

ery imama होता। ref ae 
एक विच aon पिता उनके पाह 'हुंचे और केण से 
या के बिषाह बा प्रस्ताव खिया तो aè Men जी 
आले आपे बे न रह वरे (मान (r)a, २२५) 


आपे से बाहर होता 

कोष या हु के आवेश से EEE होगा। 
— बुढि ती रुला रही है कि मे अपने आवे. 
है बाहर हु जाता हूं (moteo janig, 
नौकर ने बिस्तर सेमे जरा जी देर को % ४ साइकिक 
छि पि कला 
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आवरू बे बढ़ा लगता 


आफत का परकाला 
(१) शद वा अपकर मनुष्य mn, है तो बह 
ऐसी हो आफत डौ परकाला (emo (२)--अओमचंद, १५५) 
G) 

(२) बहुत खुराकाती अ्रयोग--डेखिए प्रयोग (१) 
ae) 

(३) जुगल, घोर उद्योती । 

(Ft मुझ०--आफत का टुकड़ा) 
आफत के बादल उमडना 

अही मूतीबत पडलो । प्रयोग--इन पर बारों तरफ से 
आफत के बादल उमे चले आते है पर इने कुछ खबर 
नहीं है atao दास, १४६) 

आव जाना 

(१) शीष नष्ट हो जानी । प्रयोग -जब गया आब 
जातियां बक बहू तब रहे कथा गुलाब ले पुतते (o 
हिड ८९) 

(२) चमक नष्ट हो जानी । 

(ame मुहा» —ara बिगहना) 

आव होना 

शक्त होदा । प्रयौग-_उन्यान की आव तमी तक है, 
अब तक कि cree है (मा-कौशिक, ३३३) 

(२) रौकक होनी । 

(आवरु पर आ बनना 

आवरू खतरे में होनी a किमो वी आवरू 
पर आ बनी किसकिये aig मता तब तुम बहे (बोल०- 
‘wha, ६३) 

(आकर पर पानी फिरना 

were हो जानी । प्रयोग-मेरी तौ आवरू पर 
पानी किरा जा रहा है (मा--कौकिक, २४८) 











आवरू सुटना 


आवक ger 
ausm होता ff कमी तब w 
आवरू गई अगर sp (मं>-हरिओध, 29) 


आम खाने खे काम होना गुठली शिलने से नहीं 
सार से मतलब होना। प्रयोग- दस peer पौर 
पतु कवि का नाम कथा था इस पर पुराने बिनी ने 
पा । उन्हें आम खाने से कॉम या. firat 
नही (DRG प्रय (2) पे, २९) 

आमदनी दूटना 

आमदती कम होती। Aueh एकदम geh 
अगी (कल्याणी -जेनेन्द, ३३) 

आयु खुदाना,--तुछाना 

आयु कम होती, पोत निकट होनी । प्रयोग--अब जानि 
होइ अधीर, कंस को ara (Wo ioa, awos): 
जेहि aaa निहि feg आनो । सो arae अनु आई 
वानी (९१० (बाल)-तुलसो, 204) 

[तभा मुहा» आयु सिराना) 


आयु तुलाना 
३, आयु खुदाना 

आये दिन 

पाव: a दिल स्वी-ुष्प a पो 
हु (amao (रो-प्रमचंद, ११३); आवे दिन वे जमीन मुह 
मानो की Ao Aran, १७) 


आरती उतारना, करना 

मलार करना । प्रयोग--शुफलक गुत को हो मानिती 
आरति करिए गोपी (9० 8० छुर, ३९९॥; एक की तो है 
उतरतो आरती दूसरे का है उतर जाता गहा (RR 
Ra, १९९) 


आरती करना 
है. आरती उतारना 
गाना 

en — षो ee 
—— आल्हा माले रहे 
— 

5 

O. piss 
> 
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आबाज लगाना 


(आवाज उठाना 
(१) जा $रती nate ame का इतिहास तो लोगों 
को माळुय नहीं x % अतुलने ही इसके लिए सबसे 
ले थावाज उठाई बी (बाए० -दै० Wo, 350) 

[२) लो आत के बिरोध में बोलता । 

(5) जाग र्यत करना | 

(0 (पाने मे) स्वर कथा करता। 

आवाज ऊचे बढ़ाना 

ओर मे दोना miai a मिल कर रगा, 
तुम यहे रोह नहीं we rar को कुछ ऊंचा पहाते. 
हए मेन शहा lamog लोभो, ६१) 

(तमा मुहा» rare ऊ'ची करना) 

आवाज कसना 

आय भारता wma लोगों ने उसे देख कर 
दवारे कमी [मूलै०-मगन्दमाँ, ५०२); बापका नाम केले 
कर आबाजें रमते है (Oo वर्मा, ५); जब बह 
धनी आबादी में पहुंची, तो शोहर ने उत पर इपर-उघर 
À आवाजे कशे शुरू किये (४१० (१) -प्रेमचँद, ४२) 





are कर कहो, बाहिए या 
aA aria आवाज गिर गई (चौटी०--निराला, ५४) 
आवाज देना,- छगाना 

ओर हे पुकारना । प्योग--मुकै यह अच्छा नही लगता 
कि जरा शी बाहों के हिथे नौक को घावा देता fir 
(amola) प्रेमचंद, २१); अतर से बह विमल ry जी 
रो केक करता और झट लड़के को आवाज m कर 
“कुर्ता... (७४०-३० ३०,२११) मास्टर जी को पसं 
शिकास भा कि जड़ो आयेगी नही, आ कावगी, इसी ते दो- 
daam घाबाजे दी (परख-जेनैन्ड, १७) 

(ame ge —HTaTa मारना) 

आघाज्‌ भारी होना 

जावातिरेक के कारला गला भर आवा ॥ रोगहा 
संपता, हुदय pen है बेरी भारी आवाज (muB 
कुछ चीर, ७) 

आबाज्‌ लगाना 

३» आबाज देना 








आणा को रेन न होता 


आशा को रेख न होना 

तनिक मो आगा न होनी । प्रयोग- बिह्रे तत पिरि 
हति ame, रेश रही नहीं आसा (5० Hero 
महीर, १०२) 


आशा zum 
निराश होना । प्रयोग--जो बे आते न इ ee 
दूर जाती न आधा ($८०-- हरिओष, २०१) 

आशा तोड़ना 

(१) from करा | प्रयोग--जिक्त धारि सि शर, 
शो आसा जिन तोरिए (Cure पैा०-राधार दास, ७७२) 
(3) आश्या न लगाना । 

आशा पर तुषारापात होना,-पानी फिरना या 
oor 


आप्रा पूरी IN गु को 
आगा प्र gom हुमा, उसका अफूल मुख 
मरा गया (foio वर्मा, te), आशा बो, तुमको 
ब थे मेरा पाहत करोगे । तुमने उत्त आशा दर पाशी 
केर दिया (मान० (9) Hard, २६९) 

(ता मुहा०-आशा पर पाली पद जाना) 
भाशा पर पाली फिरना या फेरला 

३० आशा पर तुषारापात होना 

आशा बंधना या बांधना 

आशा होनी या करी । प्रयोग--शक महात्मा मिळे है, 
त आगा बी है (AO A १३१) 

आशा बंधाना 

आवा हिलाता । प्रयौग--दृश प्रकार कारों ओर के हि 
को उपरति के लिये जो अपल हो रहा है बह बून ya 
सागा अभाने बाला है (पट्मपशग Be TH, ३१३) 
आशा हरी होना 

पुला आणा होगी mimg अब किर बही पे, 
SEE साहसी असबन्त सिह है; ?: > जिसके मुंह को घोर 
देख कर बेरी qot हुई आयाएं हरी हो जातो हूँ 
erno 





पाश देना 


xe 


Far किर हँ, क्योंकि  * गठ gg के 
सगव बह ज्यालापुर में जम कर बंडे घे मोर लबे धारे 
जें आसन जमा है (पद्म कै पतञर-यदूम० शर्मा, ३); मगर 
ah को रमा का आवन जमाना पच्छा नही लगता. 
(maaie, १४४) 

(3) ध्यावी पसर होना । 

(este गृह आसान ओढना) 

आसन डिगना,-डोलना,--हिळना 

(१) जाना, जाने को उत होता, बेढने में स्थिर भाव त. 
खुला । want समय कोई कलाकरत एक्का गाता 
जाने के छिए पाठ अंगुल मुँह फलता है और ata" 
vet विकल होता है उस समय बहने धोरों का पर्व 
कुट जाता pafa सर guar बैठे रहता बढ़े 
बहे आतसियो का तन fer जाता है (चिता (१)-- 
कल, २६); आखिर लालाजी का घासन हिसता देखकर 
उसने तसन्त्री की सांस लो (कैर (२)- शेय, १४४) 
(३) खासच होनी | mhae रवति समी qre 
स आनन जौ होल आता, रमा तौ बिलासी का (गवने 
ante, २८८) 

(3) आतिति होना । mieh शुक हुई हो 
इहो के आसन शोख आयग (eioi, ३२०) 
(0) हिवि शोवाहोत होती । अयो कबीर gat 
कया आर, यूतो होइ कान । बहा का भ्राश पिपा, 
सुचत काल को याव (Fo; उसको 
ach अहकमियो पर, साथियों पर इतना विश्वास था कि 
डेर लिह का आशन डोल जाता बार बार (So, 
w) 


(a) देशा होना । 








आसत पहचानना 


आसन पहचानना 
(१) किसी क रुख को ताढ लेना | प्रयोग--जगघर ने 
आसन पहाना, इसी ढंग की Aare बातें ओर की । 
sae apria गाही देने के इन्कार करने लमा 
(fo (२) -प्रेमबंद, 22-922) 

(२) बेद के ढंग से चुड़लकार को पहचान डना । 
आसन मांडता, मारना 

आसन छमा कर बैठना । रणोग-िुट कोट बै गन 
आई, सहज समाधि विषे हब झाई (० deoeh, 
TS); बढ मढ बहु पात सवार । जपा तपा हब आवन 
मारे (पद०--जायसो, २६६); पागे वे अमा बार पाय अर्जून 
सन्यासी का भेष बनाय एक भली शी डोर देख मुद्याला 
fore आसन मार der पिन स्ा०-र० हाळ, ३३4) 


आसन मारता 
३» आसन मांडना 
आसन हिळना 

३० आसन डिगना 


आसमान के तारे तोड़ना 
दुष्कर कार्य करने का प्रयाश करना । tet तारे 
हाइता गगन के दिवि को पॉल दिक्षाता है (जर्मन 
ह्रो, 733) 

आसमान खुलना 

बाँ के are बादलों छना, gfe बंद होता । प्रयोग-- 
बहुत दिलों बाद खुला आसमान (प्रना० -निराकषा, १३८) 
आसमान बढ़ना 

(१) ऊर उठना। min बढ्द हर पढन 
भगा (रामे (am) — gri, १२) 

(३) शर्व होना । 

आसमान तक के अरमान 

èrm प्रयोग--धरमात आसमान तक के बे 
मगर जमील का शिकंजा उन्हें निचोड कर धूल में मिलाय 
देता दा (वौने०-रा० १०, १९४ 


आसमान दिखा देना 


बुझी में परास्त कर देता mg, दो बितट के 
अंदर ही आसमान Fer डू इसे, उस्ताद बुद विद पहल- 





ne 





गमान सिर पर उठाना. 


जान रा. शिष्य हूँ |मूलै० -मग० वर्मा, १६४) चटका कुल्लो 
Hinzu कर आजना रहा बा कि एक पट होते परः 
आमा दिखा emt का नही (कुलौ०-निराता, 89) 
(बशा महा*--आसखमान तका देना) 

आसमान पर (में) उड़ना 

(६) wer करता | जयोग--जौ रहे आसमात पर उड़ते 
ara उडे कतर धवे है पर toa, १९)(=) 
(३) शकला Ark रहना miman पहा आकर 
Š area देख रहा हु कि आप होत वमान मे उड 
रहे È घोर बीग पर उतरवा ही नही चाहते (कठ 
Ro २०, ०३) देखिए अयोग (१) में (+) भी 

(१) खत ऊंचे ar 

आसमान पर चढ्ना 

(६) are उड़ता । प्रयोगच भा आतमान पर न 
अहे अब काते बही भे के (चुसले०-हाँ पर, १००) 
(२) zer करना, ore दिशाता । 

आसमान पर बढ़ाना 

(१) खत कहा देना cn मुम ने उतकी 
अहम्मन्पता को आसमान पर बढ़ा दिया था (भान? (2) — 
नद, ru) 

(२) कुळे उता करके शर्व वेश कस्ता। mim 
मदनमोहन को लोगों नै आसमान पर चढ़ा cet घा 
(Roe दास, १२४-१२४); लोभिवों, स्वाधिपों और 
शुपायदियो नै उमर बला दबाकर कही पातो को 
आसमान पर pd स्तुति कराई है, कही च्य त देते 
जालो की निराधार निता (sto (t), १५४) 
(3) बहुत शंसा करना । 

आसमान काडे डालता 

apr शोर करना वा होता। प्रयोग- फुल्छो की स्त्री 
femin कर घामान काह रही है--शुना करता 
वा [कुक -निराला, १३५) 

आसमान सिर पर उठाना 

(१) र तुत कला, aren माना Font 
जे रो-रो कर आसमान को मादे पर कडा लिया (वह 
amo tal: zu दरो आना नहीं Fam तो बे 
arana शिर पर उठा ठेले है (धुभ०-३० Hg. ६०) 
(२) कुछ aim करता । 








आसमान गुमला 


(आसमान सूना 
Narr होनी, होश gern होना । प्रथोत -तजमनिण 
कोशो जब पाशान तूझे सगा है। बहे हलो की 
'पटरानी बने धई थी (पतसे, was) 
आसमान से ऊ'चा होना, यातें करना 

बहुत ऊ होता । प्रवोग- जेतखन थाई बेकान पंचा । 
मत जौ पिक गगन मो sar (oa ४६१); 
बड़ा विशाल, आसमान सै शते करने बाला भवन दा 
(कम्र, २४५) 

(शमा prs -आसमात से रर लेना) 
आसमान से गिरना, ज़मीन पर आ जाना 

(१) रुप रह जाना । प्रयोग--यह शुतकर राजा साहब 
जो AR आतमात से तिर (do -भग० कम, २३४; 
हिता आसान से अमीत पर घा विरा (dom 
‘me, १९३) 

(२) ह rn का अतु कला । 

(१) शा माद ma होता । 
आसमान से जमीन पर आ जाता 

१५ भासमान से गिरना 

आसमान से बातें करता 

३. आसमान से K'ar होना 

आस्तीन का सांप 

fart ह gee अह safen जो विष हौकर शुत wy 
पोतो ami um जहर kan क्या करें 
आणीन है है; शाप (ofta, ९६); कोत जाने 
— जी उन्हीं थे मिह गया हो, खिदमतकार भी 
“ort शां हो गे हों (मान७ (a) Bm, २६) 


आस्तीन में सांप पालना 
सिसी fet हुए दुमत को eee हना | äh 





se anz dar 


ra are साँप पालेगा ? (बू.द०--अ० ना0, ४०); 
आह खींचता 

दुल अरो ate देता। प्रयोग-जेसतरह है जाति का 
शिकता व्यू । घाह हमने आज जी खो नही (चुमतै०- 
goa, ३३) 

आह पड़ना 

शाप पडता, सिसी को दुल पहाते. का फल मिता । 
an are qa वर स्तिने बे$गो ही आहे गइ रही है 
हग (Re, २०९; मार me रही शिशो पर 
जब घाह Sa न तब भता पढ़ती (oa, ११७) 
(sate zer re लगना) 

आह मरता, मारना 

बेदना प्रग करता, उडी साल श्रोचना। Re 
अर-अर कर कह क्यों Ga पर भूले (मम= 
हओ, २); लोग है बेमौत लाखों मर रहे हम नही हैं 
आए तद मो मारते (चुमते०--हॉरद्योध, ६३); रद हष से 
सब रते है देश देख नरो है आह | घना0--निराला,११०) 
आह मारता 

३. आह भरना 

आह छेना 

हिल के ge आइमो का भार लेना it जतारह 
तो fox यल देवे कही घाह Fl Aa 
(ोह०--हरिपरोष, १११) 

आहद लेता. 

(१) चुके चुपके पता नगांना wre ते 


लौटकर बाहर है संकर ते आहट लो । वरू प्रस्न 
चे एडी -निराजा, 


१२३१२४) 
(३) हिलो के जाने को टोह हेत के लिए जात गाए. 
i e we 





x 








इन्द्रिय मारता 

इप को बस में रखता | minaaa खव द्वार 
रोकि इ डिन को मार (eo ree, १४४) 

(शमा, qero fea कसना) 

इफीस विस्वे होना 

तुलनात्मक दृष्टि से बु बढ कर होता mn 
art पतित समाज की नीचे को तिर्ने को भुकाबट आगे 
से अब वकील बिरे है, ait नही हुई (महू? oo 
Hy, १०९) 

(ame मुहा०-इक्कीस होना ) 

इच्छा देवाना , 

अत मे हुई इच्छा को रोकता । प्रयोग-इच्चाओं को 
दबाना अभित नही, इषो को दुभ उत्पन्न ही त होने 
‚(mono वर्मा, 20) 


ama उतारना 

mia नष्ट करना । FR बेरी q उतारे 
के हि पूछे महा amar था (Momo, 
Ro) 

(ame mer ee सेना) 








श्रो दास, ९०); वह क्यों a 
इवत न्ट में निता दी ? (MAA, a): रर में 
अपने किसी नातेदार से मिलने जाऊ तौ आप 
Street मे बट्टा लगता हे. (सान० (४)-प्ैमचंद, ४८); 
जज इन गोरो aT को इज्जत शाक में पिलादी 
(gto वर्मा, ११५; उसकी बोलो में जरा भी हेर- 
केर हुआ हि sru को इरत धू में मित्र आकेगी 
— भ हमारे बहशो को इत पूत 
में मिलाने शी धमशी दे रहा चा (ये कोठे०--४० ao २०) 
(वमा, a-a दो कौडी की करना,--पर 
पानो केरला, मिट्टी कर देता ) 

a में मिला देना 

३» popa खाक में मिळा देना 





शी लड़की को हस्यृत पर थाच त घाने पाए (गौली: 
०,३०९ 
इर्त पर हाथ डालना 


esas इरत! An को महा 
(ल हैं fe जल्यो को इस वर हाव हाले ।कठ० 
to, २७०) 

इज्जत बेचना 

कुरी का परूदुष्व से समागम करता ।.. mar 
को डगी इम भी बेच देना चाहते थे (बीने०-रा० १०, 
308) 

इत मिठी में मिला देना 

teresa खाक में मिला देना 





इसत जै बट्टा गना 


इज्जत में बट्टा खूगना 
जाम पर बेक लना । mn को कमी 





बट्टा लगा जा रहा हैं ओर आप è होई gest 
नही हैं ? (ao (१)- di, a05) 


इज्जत मैं बढ़ा गाना 
३० qapa खाक में मिला देना 


[एत छुना o 
(0) Bat ara कर्ता जितले इर शराब हो wir 


कर ay को कया, पर को eran शुट! डी उसने (ae 
=tio (०, २७ 

(३) अपमान होता । 

vom छेना 

दत करना ।.प्रयौग- मजदूरों का fap एर महणे 
है नही बटा इस लिए बह मेरो इश्जत लिया चाहते हैं 
(adra soera, १६) 

इतना बड़ा मुँह रहजाना या हो जाना 
लसित होजाना ı प्रयोग-मिक गया भारा arm 





आज तो इतना बहा गृह हो गपा (eo घ) 
ef जलता 

बुक साता, कोवि हो जाता m era è इसे 
गित जह उठे (REMo- mo ao, ६३) 





— 
an 
[इप उपर ieh करे (माश्ती०-ना० to, ४७) 


* ईट का जवाब पत्थर से 
med जाकर को अपना पाती उतरबाओे (वन 
Fae, २७६) 

३« एसो पांव लौटना भी 

(लाः बुहा«-उन्हाँ पार्यो जाना) 

इशारों का गुलाम 

anan अने बाला । TO मुहस्ठा Bu 
इयर का gem ह tfno (7)-ग्रेमचन्द, २२३) 

(बना, aut amt की दासी) 

इशारों पर नचाना 

Seh DIET नब काम हरवा लेगा rn 
sve वह दत हो गया fe उनी बगेर उस स्री 
क हाथ जे है, ओ पालित के बढ़े मे बहे सामंतों को 
संकेत दर तचा सती है (no ao वर्मा, ६) 
af पर नाचता 

EÀ के कहे are लब काम करना । प्रपोग--बह घर 
का माश राय करती, इशारों पर नाचती 30८ पर न जाने 
उसो शक धोर चाबी शोतं उससे जले रहते (AHO 
(re, २०३) 

इश्क लड़ाना 

केक करना A तुम जिण्नेदारी के नाम पर घपनी 
RR मागुका मे cen लड़ाओगे (oa, ४४२) 
इस कोठे का धान उस कोठे में करता 

बं का काम करता era हिलू, fog है a: 
हिल, बास ate हे बग, ठाकुर बनिया बेवारा कया 
कहे, इस कोडे का धान उग कोडे करे, उसे. gle नहीं, 
उसके लिए ये शब समभ में बाहर शी बातें है क्योंकि 
सर कैसे की नही (कुलही० -निराला, १०९) 

इस कोटे का घान उस कोठे जाना या होना 
केवल स्थानांतरित होता | प्रयोग--जमाडार fine इस 
शडे का पान उस कोडे गया है। दबा ani Mi 
निराशा, ११९). 

इसी पाँच खीदना 
















इंट से ईड बजना या जताना 


पा जबाब पत्थसो देता सोखा है fno (२) प्रे मचन्द २२५); 
ईद का जवाब हमे wera देना हे, तुर! को तुर्की ब, 
पूल से चण का (Ro, २३९) 

ईड से ईद बजना या वजाना 

(१) शी नगर था घर को र करना me 
साहब कुछ feran कर देगी नही तो हवरो को हट के 
इंट बजा दूंगा /झांसौ०--१० वर्मा, २८८); # x उस भीषण 
प्रतिहिता में तेरे प्रमाद की इंट करने नी दिवकी०- 
‘to ०, ७६-७७); उनको सुचना न हुई तो दुस्मन किने 
हो इह à इंट बजा देगा. (Qo goea, 25) 

(३) हर माबा करना । अरोग = तय बुडिल हो 
तो क्या, हम ईट ले दंड amer रत देवे इस afea 
हमत हो ono वर्मा, ४०३) 

(६) लड़ाई करवाना । 

ईद का चांद होना 

उत कम Fent बढ़ता, भो कमी feo पह जाना । 
प्रयोग--तारा औ तो Ee का कांड हौ गी है (छ (२) 
यशपाल, ४८२) 





उ'गलियो पर भा जाना 

बहुत निकट होना । प्रयोग--महिपाल के घर आंजी के 
बिबाह के दिन भी उंगलियों पर था बचे बे do 
‘momo, ५७६) 

गलियों पर गिन गिन कर दिन काटना 

आहुत थातुरता पूर्वक प्रतीक्षा करना aiia 
सिह बसा mar ओर मै डमली पर मिन-मिन कर हिल 
आहते लगी MER ३१५) 

उंगलियों पर दिन गिनता en 
(१) किसी प्रकार दिन reac meer 
फिरे ही सहीं। अब दिन है उगस्यो पर निन रहे 
(gadoni, ३) 

_ (३) प्रतीक्षा करना । 

उंगलियों पर नचाना 
<S कर रहा अ पढे रत — 

बीर मरन हे उसकी दोस्ती है. गनेर को 








ईद मनाना 


आनंद, उत्सव nar a ae ae 
जारी ईद मनाती मधुलाला (१५०--यच्चन, पद २३) 
ईमान का खून करना 

बेदमाली करना (atin me इसकी बसे आया रते 
है रि मेरे कहने के वह अपने इंसान का खूत करने पर 
Aare हो जाये (मा० - प्रेमच, २६) 
{मात का पैसा खाना 
ईंमानहारी मे जीविका बक्षाता । प्रयोग--हुम ईमान का 
कवा आले हैं (शैलर (१)--अज्ञे य, ६३) 

ईर्ष्या से जलना,--फुंकना 

बहुत fest करता । प्रयोग सिगार सिंह को जब ते दया 
दुषण के इस प्रेमाधिनय की aa मिलो है, बह उसके 
खून हा पासा हो गया है। falter के पुका जा रहा है 
(aime (9) do, ४४]; हाँ बेटा लोगो को तो बात. 
होली ह्यो भे अलले ह dao १३३) 
bat से qe 

३« ईर्ष्या से जना 





बी मे मिळती yeh है, पहाँ के राजाओं धौर रातों 
को उपतियों पर दातो है (भूले-भग० वर्मा, ३५३) मैं 
बाहू तो मनुष्य को अपनी उंगलियौं पर तेका भकती हैं 
(बद 6०, 35); am, न्स, गाउ सबका 
बे aufa पर am हुँ रिशमी० वाम) वा, १६२) 
अगली उठता 

(0) डोई स्कावट था अहित होना । प्रवोग--जब ने 
मुदा पर fange नहीं सुना । कोई प्रतिबंष तरी 
feat । राज्य ही घोर के उती तक उठने नही हो 
गई (मान० (३)-प्रेमचंद, ९६-३७) 

(=) fren होनी । प्रवोग-जो उडी न nt कसे 
जाँच में को गई ore उंगली (बोल०-हरिऔध, १६१); 
आरे अहर की Sue उगी, कतर तुम्हे इसरी तया 
rear Hm) 

(3) इजारा होना । 

aaa उठाना 


$ * 





and wem 


fer या बलामी. करक या होता । mn 
हो पलक को काणी लोग बादाम ह। छोग 
Eafe उठाये तो wem नहीं (भूठा०(१!- यशपाल, 
२७५); शोग उगी a न तब जब कि. हसन 
lot जापी koeta. १४) 

(३) मारा (तनिक भो) । 

उंगली चमरकाता है 

ara हाना ।.प्रयोग--औ त तशर को सके वमा 
तो करें feat न. मरने (मे हरौ ८८) 
(कमा am उंगली नाना) 

उंगली fara, पसारता 

fret करला, रोष बालाना । रोग रट दीडि 
namen हो अगन पमार लोग हरे (no $, ९२. 
मगर इस उट फेर के मरन के किए उणे पाल ठेगो 
au fe कोई उंगली के दिशा भकवा भा पो 
Hoe ९४); ममो तो बा macht उवी मिल 
शिकली dream ३४ 


उंगली न दुखमा 
fre भी कष्ट है होना । प्रधोग--बाव ह तो शो 
हारा जय gu the उगगी त नहे उनी gè 
(चेहरी, १३६) 






उमाना। 


उंगली पकडते पहुँचा पवना 
बोडा 


काकर gu षिका 











को पकर हो Soto- Aa ४१): बुमबाई ff 
APN a देवरी, फिर सोत » « कहे है देसको 


उणही उही बने करना 


उंगली पर गितले रात कयना 
प्रतीक्षा करते करते ही रात बोते दानी । प्रपोग- जहां 
जहा दास तहा मन खाइ, अंगुरी पिततो रैनि apie 
(wo ग्रंया०-कढोर, १६३) 

उंगली mm 

३/-ड गरी दिखाना 

उंगली में ar लगाकर शहीद बनता 

fopa नही वा थोड़ा त्यान रके बहा वश लेना । 
Brig कादर रंगा हुआ तार, राष्ट्रीयता का इस 
असता है, उ तली में लहू लगाबर आहो में नाम लिखाना 
चाहता है (१० (२)- प्रकट, २४६) 

उंगली रखना 

दोष दिखाता। प्रयोग- x द्विवेदी जी = = अपनी 
आपा को म रहित समझते È । उस पर किसके उंगली 
रखते को faren नही देवते (गु० ०-०, ४०३) 
zur जाना. 

(१) gen करने ने असमे हो जाता। A 
जामा उह गए araa इह गए और मनोता की 
डुप पान भी मिट गई (चशोक०-8० ४० fo, ta) 
(3) ब इम न रह जाता, प्रभाव नष्ट हो जागा। 
miman wer मे मी जात का वाला बो. nat तो 
Far mod शात la करने पर भी जम ही नही 
MO, बस उह हो गई (जहाज़०-इला८ जोशी, १४); 
feed fos का ge १सभ लिया बह तबायक उष 
नही सकती (यै कोठे०-३० ao, ११७) 

(३) एर ७७ कर साग आना । 





mm 

(९) इमा हो जाना । णोत ग्न बहुत उहा 
हृया वा (de नाल. ४१५]; क्यों मही तब atan 
कोई उह बात हय उभट हुई जव o 
orn 

6) cas मे इने भाज 
fen. ee naa, 


a 





~ i 








‘garg देना = 


विशंललता के लिए बह पले को अपराधों समझ रही थी । 
असी बातें अलही-उणडी हो रही थी (तितलो प्रसाद, 
१4२); में आनता था। आपी The शो बाते 
जाम देने से इन्कार करना । वरह, बनैरह ae 
‘THe बर्मा, १९१) 

(२) उदासीनता या बिरकित गे बाले करना । min 
क्यों नही तब rang कोई gag बात हम उषी हुई 
जब कहेगे (चुभतै०-हरिऔध, ३४) 

उखाड़ देना,-- फेंकना 

(१) परास्त कर देना--श्विति प्रतिकूल बना देना | 
प्रयोग--अब तुम भी एक तकरीर कर डालो शमला, नही 
मेहता तुम्हे ame ğem (गोदान-प्रेमबंद, १६४); दुसरे 
fen इफति अल्ली को Paart ने उन्हे बिलुल ame दिया 
(Ama tae, ३९४ 

G) fga तष्टकरना। ange को लोड 
में भी बर्ष कौ तरह कुछ foara जब ले जाते हे, उन्हे 
sarà में देर लगती (TA गरथा०--गुले0, १३९) 
‘sory फेना 

ho उखाड़ देना 

उगती तारिका 

जी अभिनेत्री a अतिरिक्त हसीना बाई 
site नसीम बाई, दो उगती हुई संगीत तारिकात्‌ अपली 
भरी जवानी में ही अल्माह को "कारी हो गई (Ro o 
— no o, ०७) 

उगलना 

कह शना, अशना । प्रयोग--फिर क्या था, यह कते 
G paa प्लुत स्वर मे हा ३ बहर लगे अगरी 
उगलने (पम फाग-पहुम० TH, ११९) 

उगलवा लेना 

जबरदस्ती कहलवा रेता । प्रयोग--अब की डिस रोज 
सयाम बाबू आए उसी दिन उनसे सब उसका ठुनी 
(मा-कोशिक, २८२) 


(seen हट हो at) nate घर 
कान्ह कपट की आति (Ho OR, ४४७4); उपरहि अंत 





जली प्रहत 


ज होहि नवाह । कालनेमि जिमि रावत राह (राम० (वाल) 
An 

(me वा सच बात कह दना । प्रवोग--हम जातहि 
अह उपरि परग, दष pa पानी खो पानी (सू N, 
a 





उबर कर नाचना 
Shere छोड़ कर मनमाना काम करना। प्रौग--डषरि 
नचे है, लोक-काज ते बचे है, पूरी चोपनि रखे है; are 
खोजी गवरे (धालो के लिए) (mo कवित-घना०, ६४) 
उछळ-कृद करता 

(९) rag कर बाते करली । प्रयोग-तो उ कूद कया 
सह करणे जो किया छोड़ खल न देख भला (Arm 
हष, w) 

(२) बहुत ge होना । 

उछल-कृद दिखळाना 

अभ्रिमात को बाहे करता । प्रवोग--ढिसी शुभ परिणाम 
वर दृष्टि रखकर निदानदुति, मान-अपमान re की 
कुण परवा त करके पतित प्रचाओं का उल्लंघन करनेवाते 
और या उत्साही कहलाते है, यह देखकर बते लोग केवल 
इस बिर्‌द केकोग थे नो aye र दिखाया करो है 
(भता? (0), ५) 

उछल पढ़ना या उछळना 

geme ar मे आ जाता। प्रयोग--पहली जनवरी 
१६१२ के “वाओोतिघर मै rent की उपाधियां पातेवातो. 
स दी में अपना नाय देखकर lit उधल पढ़े Mo 
भाछ कहाँ, ३३०); बिल बाड़ तो मुनील से मिलकर उछल 
बहे (कठ०-टै० Wo, ४६); इसे सुत कर आप शुभ होगे 
अ » आप A, (Go छु०--सुदशन, ३) 

जज कोख 

he वंध्या a a न इसकी सकी जडो. 
कोई कोख उबड़ो उना देती है (बोल०-हरिप्रौध, २२४ 
उजली प्रकृति 

अल व्यक्ति । अयोग--रहिमन उजरी प्रकृति को, नही 
जीच को am । करिया शासन कर गहे, करिका लागत घंग 
(रहम कवि एही, २५) 


x 






उजाला होना. 

उजाला होना > 
(१) उलि होतो, erie होता | win कुवर 
उदेभान re तुम्हारे पर का उजाला है इन दिनों में कुछ 


उरे बुरे तेवर धोर बेहोल आशे दिखाई देतो हैं 
AEO. ९६); तुम से ही इस पर में साला होगा 
(सुहाग?-आ० ना०, ९४) 

(१) fam होना । man ge कती बोर जुसि को 
इसपारो हाल चित की «रत त बहि बुलाई $ 
(Fo ₹०--ैनापति, १५) 

(३) गेरा होना । 

उठ आहा होना 
(९) सिरम बहे होता ran को उठते 
दो पे pet [नुह०- मत, ९४! 

(२) लया लु होती । 

(A) बोगारी के are साय ma काला । 

(0 सामने शका । 

(५) कहते को fare होता । 





ame हो जता । 
ihnen भतत उडि गयो है रा हो बर्थ, ah 
सिगार सबै राजा राज राते को (मूषण Kanon २३); 
एक सित gut के मेत पर त बहे को कोई कारा! जंगे 
कहे, वेश हो ae ले उङ गथा (thea ee, २३; बै 
ज हूँ षता जगत मे बले उडे oo, FRO, 
a 
(२) मृत्य होली । ame वाकय ते aa जी 
शज का त लो पह है कि ofen केन प्रवाद 
हिन्दी के प्रे सेशक थे, कह उठ गये (o निए-बा० मुन 
Yo, wet); सहाबलार जी घोर सुदर दशाह जी का उड 















६६ 


उड देना 


(४) आडे वर लक जाना minan ओंकारनाथ 
बहुत चाहते हे कि वे लेत उठ जाएं, किन गांव के लोग 
कब डन केतो का तान नेले इरे है (मान० (5), 
wi 

(4) छह हें जुताई होना A 
शो ही उठ पाई है pogo वर्मा, ४३) 

(६) ऊति करना, जागर होना । arm फिर 
अह देश उठ क्यों नही पाता ? (बृंद-भ्र- नार, ४२३); 
शिशिर का free किसी emafi बैर के माय हुषा, 
जो ar से उठकर तेढ बना था (वाण०-ह०॥० (६५,६) 
(2) शेरी बहा जाना । qia बाबू साहब बै 
उहा क्या नहो रखते ei उठ जायें 
को मै गुनाह धारा आड । का ताला 
oe bd 
(e) उपग ब प्रागा । प्रयोग-कय छे कम ५०) 
ह RAR बहन उठ गे हे (Bro At, २००) 
mim 

{Trees ९ शरं । अणेग--उटति बस, मति taf, 
सोने a, शोमा दशा बिनु बित ही fai Meo 
(wan, ३१) 

(बया, arte wahr कोंपळ,--जवानी ) 

उठते वरते 

हर ति में, हर शबा । अपोग--उठत de मृतक सै 
तर परै रोई (co, २८८): पांब भी शमे 
अहित पथ मे 4 तो हित अगर कर दन उठे बैठते 
(चो हिध, १२३) 

= 

दै» उठ लाना 





अ 

किसका कोई होर-ठकाला वा हुक न हो ie 
arten same ने इन सब को zum और आगे को 
कारच tios किया (Arm, 











उठा न रखता 





qe 





a 


* 


हिुस्तानी ma के तिताते aga जी के वहाने जे अली दी और mih के होश उड़े आते थे (काठ (१) -- 


SON रोकड उठा दी है (२० पौ० -9० me fo, tur) 
(३) सगित कर देना । 4 
(४) cora कर देना । 


उठा न रना 
कोई बि बाकी न छोड़ती <A तो अके 
साध्य भर कोई बात उठा नहीं री ? (ce पराक 
O दास, ७५६); तुम्हे arm निके इसके लिए बने रूछ 
उठा नही रबा (inoan, so) 


उठा रखना 
(१) बाकी रहता, कसर धोड़ता। an तुम्हारे 
हित स्व हौ कण उठा रसा कहो ? (ROT, इष) 
(२) सपति करता । प्रयोष--बात कत के लिये उठा रखो 
गी (@#Ho~ Ba, ६४) 

उडा छेना 

(0 a होता grg ही कामना काला A 
कितनी बार (रबर ते विनती को थी, मुळे वामी के 
सामने उडा लेना मगर उसने महू विनती (वीकार तको 
(मान० (१)-पैमचद, २५६); अमराज दुश्मन रो बेरे ही 
भा दुस्मन है। उहा नही के आता (परती०- गू, au); 
मै तो देवाधिदेव इन्द से यही भाता हूँ Fe मुळे अब उठा 
& (दैवकी०--रा० to, ६६) 

(९) हृदा नेना । 

(3) किसी कावे का आर के मेका । 

उठाए उठना, बैठाए बैठना 

दूरी तरह बच में होना | mn, बै को ऐवा कर 
डु हि यो तेरे उडाए उठे, तेरै dare de (ROO, 
३३) 

उठाना 

उन्नत करना ana उठाने dfa में छुर 
मेरे गिर जाने का खतरा है (aho amo कमा, ४९०): 
(हती को उठाने में असमर्थ (ES १०४); 
SR शिरो जाति को उह देवे 





शि. ॥ बोक्न उरी आती. 


(९) झ्य स्वीकार करना । 
(३) इतराना, we करता । 

(८) अला लगना, अश्या लगता । 

उड़ जाना 

(0 श हो जाता । योग" यह नही समझते कि उनके 
की हार कब के उड़ चुके (माले (0) बेद, १३५); 
अर, बह कमली हो बैड गाई और काया जैसे पाया वा 
कत ay गया (वैत-प्रक, ६४) 

(6) sare हो जाता ima जाते क्यों, जब भी 
बह्‌ दिले बैठता तची उबे शब विचार कही उड़ जातै 
(क्ष (२-चरशेव, to) 

(३) meee होता । अपोत--बब बाहता है बिना पूछे उह 
आता है (झुठा० (२) -यशपाल, ६४७); एक बार तो. an 
अहा तक शोक डाला रि नन्दराम की तरह बहु भी असती 
को लेकर कही उङ आंब (mo, १०७) 

(0) चोरी बना आना cn कौ करपनी, तोक 
x निकालकर अस्या ने अप fest में रके थे, सो 
रात वें won ही उड़ गया (O ता० १९) 
smr 

fen पूरै विश्वास डे, ade । अधोग--कलक ने उहता- 
zen अनुष प्रमट किया--हो मला है, फिल्म लात 
के ही कोचिए कर रहे (इठा०(३) यशपाल, २५३-५) 
उहती-जडती 

Sea के aa बात बीती मुझ 
जक सी साठी moto ०, २७) 
TT शबर, उडतो खयर 

आशू wer, अफवाह la उडती लवर तो 
हसने भी बुरी है [एघार O दास, soo); 
डाली कबर मुनी गयौ थी हि असारे आप को किसी 
अवर से अचो को गादी आती थी इसी से दाबी सरकार 
उम उर anme हुई (Yo नि०-जरा० मु yp. 200); 
उशी बरो झो चुन कर इतना व्यस्त हो जाना मैरी दृष्टि 
के आपल्य सम्मान aft बढ़ाता (BoA, ९४); एसी 
हमर जीडा के कान मे उछी अबर घाई कि x किसी 
अ घलान # * में तौरुते ford को जात पकी की है 





उक्ती चिहिया के पेल मिलता 


(Eoma, १७-7६); खबर apt उती महे बी 
भिल्ल १ लेकिन बने ध्यान नहों दिया (Rome वर्मा, 
w) 

उडती चिडिया के पंख गिनता,- पहचानना 
gra धमास मिलते ही Were को सब लेला 
mim—à प्रते मी बहे चतुर है आमो के चुनने मे 
के आदमी बुरे हे कि उदती वि पान लें 
(Rome वर्मा, ३२६); agt ऐसा अनाहो नही हुं, उडतो 
Fateor पहबानता हुँ (tne (२--प्रेमचंड, ४४); में उडती. 
पिपा, am चोटी की स्वा इतो है Oz 
भक, ४२); कहे पती पर हिल बे हैं बहा Fest 
जे otw, ४४) 

(eve गुहा०-उडती चिहिया मापना) 
fer पहना 

जाशाक होना । प्रमोग--उशबी कपल afd उदी 
हुई चिया wey डी. (गोदाने, ४२) 


pt चिडिया पहचानना 
३०--उहुती चिड़िया के पंख गिनना 
उहती नजर डालना 

यो ही जागा देश शा viro उही हुई नगर 
gam को ओर डात हुए व्यास À किए mins 
डग ते उतर दिया (wR, a), 
उह्ती आश से, नत्र से,--निगाह से 
E » जे ळे हुए तान 
त, मोलि और qu को उती निगाह के देखकर 
ह (तती हू जाई पर हून कि जहाँ तहा > बक दे 
कग (ARE (२ - घय, २४); quer ने प को उठती 
पावो के देश कर कहां < lanio iante, २३०) हारा 
ने उठती नजर े देख तिया (छुठा० (२)- यकषपाल, ३९०) 


उड़ती खबर 
(दैन उड़ती उडती खवर 


Nhs 


कट 





उपा देना 


उडते बुलबुल के पर बांधना 
दर के किसी को काना; बहुत होसिकार होना । m 


— उल्का पट्टा गर t में आता तो 
देता छि बई को फिल्मी जिन्दगी में चाबुकदस्त लोग 
किस तरह a से बुलबुल is के नही, 
उडते बुलबुल के पर बांधते de) 
ran वताना, उदम करना 

इर उधर को बात रके ager MAN 
जी इसी तरह को उहनषाइया बताते बे । किसी को किसी 
दर कवाय न का (गोदान-प्रेमचंद, १५ 

उलो इल जाई को उहलकाई को बातों में रहकर 
Am, १२३) 

(ame ete उड्नघाई' करना) 

उडन छु होना 

जाग जाना, शायब हो आना । प्रवोग--बढ़े लाट होकर 
आएकै मारत rin करले के समय इस देश के 
da ओ बो आधार करते धोर ga 
दतो दे, बह शब उदु हो गे (१० मि०-वा० मूर गुण, 
ro 





am 
(१) साक शाक न बताना mig बभे इता 
क्यों उठी है ? (मा० Teo (१): माततैन्दु, 8२०) my 
आए तो हेमा उह रहे हैं गोवा यह भी शाने को बात है 
(ोदान-प्रेमचंद, १४०) 


(२) pgm 


उड़ा देना 
(१) व्यय कर देना । श्रवोग--एक-एक हिस्से में पाच 
we हार आते है। पाँच हजार a थे देदे, धोर 
na बाकेशाने में उहा दे तो. 
किर हमारी बचिया ft बैंड mah (मान? (१)- प्रेमचंद, 
Ser लता 
bil RC), 
Br a 


an बतो — 











उहा रना 


(२) नष्ट कर देता । miae ऊचे तं, | 
तिहि ant दिए (सुर — 
mn (१) में (5) मी 

(3) [eR हिस को बस्तुको गायब कर देना । 
sain fe नी मोजे होते तो बे तुरन्त कपर कौ पुकारे 
छिपा देते पौर अब बे ऊपर आते तो बहाने ते तौचे बाकर, 
बहा दि कोई पुस्तक पढ़ी हो तो, उसे उड़ा Re 
असक, ३४); महाला जो जे oR men दाण दिखाकर 
तको परी, अंगृदिपा, रपये स उहा हिथे (गोदान-- 
प्रेमचंद, ६३): वह परेला की विता कहीं उहा करता 
arche ·mo as, ३१७) 

(४) इ हेला । mima में च किया वा, होरी 
जो किसी meee में डाल कर गाव को जहा शेला चाहिए 
(गोदान-ग्रेमचंद, १०४) 

(५) अफ्याह कॅलाना । min ने उदा fear है 
हि तुम लोगो को छा वन्द नहीं है (छा (१) 
यशपाल, १८) 

(६) रख गभर ध्यान न देता । artnet वितो 
जै इस बात को करामाती किम्बदन्ती कह कर उहा दिवा 
È (कवोर- ३०9० fe, श); भुलोषना ने इस शवात को 
ar देना चाहा (मान० (8)-प्रेमचंद, ३९) 

(७) हटा देना; त रखना ।.. प्रयोग--मेरा नित है, 
कम से कम हर्ष और ज्यादा ये ज्यादा नफा । भेजे एक 
जोड़ी डमाली नहीं हो; बिज्ञापनो कौ मद eer दी (७ 
(0 मंद, ५०) जहाँ तक रंगमंच er meee है, 
quiera 4 उता डाधुतिककरण कर दि है, परे उरा 
Rad पोर Aten पते इर दिवे है (त-क, ३६) 


उड़ा रखना 
अपलाह फलव रखता MÄR TOTER यह उ हुए 
जे कि बे भोडिया लिपाही का काम नही कर शो 





(१) Fett ag को सका लाता था अपहरण करना । 
Fate तो रि ध्ापकी कक में बह बातें. नहीं 
आले ठो आइ बह को किसी मुषित थे उहा are 
a, ne); विवाह भी पा उद म केवल 
बह को हि बर पक्ष अरे धूर वान्तो को लेकर शल 
जाता था ओर हत्या को उदा हे जाता या (मान० (2) — 
we ३] 


() कोरी के काता । अदोग--नौपत बरे vr देर 
कती है । आढ मौका देला उड़ा के गे (मान? (२-- 
reg) 


ent हुई 

ett साथ भणाषी गई कयौ a art गई 
है. इसलिए उसको एता हता it में कौ जायगी (सृहागए 
~ ना, रप) 


उहाना 
Seran a mèra उसने पैर निकाले है बाहों बे मे 
उती है लृए०-मक्त- ४३) 

(३) काला err ay महाण एक ही बार में कोई 
जाट के का माल उगा वे Prinde, ३२) 
(0) 30 कर्ज इरी maate लोग उहावत 
रवर हम आम्पौ पर RT २४०७५) 
(३) बर्बाद करना । 

(७) stares के खन कला । 

उ-उ बातें करना 

अवक के आहें करता ni उती. 
उही आहे करते लगे दि क्या बट (मा-कौशिक, १६) 


उत्तर कर 
(0) भिल केलो. का; were aimee सात बै 
मु कै जार कर boe) 


(3) काति ese का कोका वढ आना । 
(6) m राग स खेत का इर होता । 


उतर आना 
(Miss इसत हो जाना mima 


उतरती sw 


ताशी कसी त धो इस वक्त तो पाले से भी उतरो हुई 
È? (म्म, २४३) 

(२) आढ होता । प्रवोग--मतलव यह कि आई जो 
उम गे उतर चुकी पी Rn) 

उतरती उन्न 

कलती जश्न । प्रयोग--पसलेश का बय पूरा नही हो 
माषा at fe उतरती जबाब की एक शशी हतिया बाहू 
हे दरवाजे पर आई (Eldo ० रमा ४३) 
mo 

(१) eft gen कला । wine ar 
बह्‌ हृपातिकेता | उतरे कह ghee nor (म 
0) YAR, २२४); तुम्हारे ही बस्ते तो जो पर 
लकर पहा उतरे है (भा? ४४० (+) भारतैन्दु, a 
(2) पर कला । ad me तोह भरत सन 
कफ Oren न arate उतरन देऊ |) 
तुलसी, ४४०); नडी उतर फिर आये तहा, बैंठी att 
ty देवकी जहाँ प्रेम? OA mo, १९) 

(३) आहि इषे धाता । रोगही साइड, एक 
cation आपके पर में उतर खा ह, आए उसे भार तो 
त के (0० नि९-वा० मश, २४९; कमी ene 
घाना हुआ हो उची के वास तग (ag è o3- 
‘Ro, ११७) 

(४) डाम में कमी करला। अयोग त. ach है 
बह कुछ और उतरेणा (O 
उत्तरा कर बहना 

fea गंभीरता पूर्व बिचार किए किती बात के प्रमाद मे 





a विवित देश है, m 
ery | काही में लोग ध के नाम पर हक तरह स्वरा 


कुर नही बहे ##ग०-ह० 00 foo, (३) 





ES 





a 


उतरा चेहरा. 

महिन चेहरा, उदास चेहरा, थणयातित बेहरा। प्रयोग 
aver ar हुना चेहरा देखकर तारा घोर छोटी 
देनो को बह eT हुआ (३०-० न, ६१) 


(ame mer मुह) 
उतार agra 

अलोजुरी स्विति, हर कृप । प्रयोग-्यवहार को 
दिश में रह जे के कारण उसके उततार-बहाव को 
तुम्हारी अपेक्षा कुछ. amr समती हूं (बाहर०-देव० 
te) 

उतारना 

नत करणा | sish तरफ से मैं जितना 
होगे को ऊ बा उने शो dfa करता गधा, लोग 
जना मुखे उतारने पर तुलेरहे (चतू0०-निराला, ३७) 
उतारा करना 

pr उतारे के लिए डोनान्टोटका करता । प्रयोग 
"कर उतारा ह जहारेंगे ओ भूत सिर पर जौ किसी के 
खव गया (बोल०- हरो, ty) 

उत्तर आना 

उतर देले बनना ima धाव विकल Ar 
(८१० (छ) वही, ४३२) 

उत्साह की लहर दौड़नी 

Som होना । प्रयोग--घाट पर उत्साह को महर दह 
बई (सुहाग०--॥० ना०, ११) 


See rere serena at e 
अल्लाह aara होना weer संपासण-मार fr 


हब दाशोहर शास्री जो पर खाया जबकि पंडिती का. 





% 
x 


u 


उतसाह उंडा पड़ना वा होता 


उत्साह ठंडा पड़ना था होना 

३ उत्साह टूडना : 

उत्साह दीळा पढ़ना 

te उत्साह sai 

उथल-पुथळ होना 

(१) स्थिति में परिबतंन होना । man tee नन्दराम 
कै परिवार में भी बड़ा ar हो सका 
(मिसाए -कोशिक, ररर) 

(९) हलचल होला--गहबड होता । 

उदर भरना 

(१) जीविका कहना । प्रयोग--माहु पिता बहक 
बोलाबहि उदर भरे शोइ धर्म Prat (ORo (उ) 
T, ११२५) 

(3) Aa करना ne के वना था 
जुनि zer भतीजे fahr (o सा० सुर, ११०५) 


(समा ger पूर्ति करना) 

उधार खाए बैठना 

(१) किसी आसरे पर दिन काठमा । प्रयोष--उनकी हो 
AR बुढि भ्रष्ट हो गई है « ४ मुरारीलाल के नाम पर 
भार लाए बंडी हे (मान० (ह--फ्रेमचंद. ६६) 

(२) हर समय तैयार रहना । अ्रयोग- आवारे. करने 
३ शिवे बा उधार ही लावे बशा रहता था To, 
४०१); Afra श्राप भी अपना मह्य कौशल दिखाने पर 
उधार लागे हुए & (do ११०) 

stew y 
meters rimar इतने दिनों में बह 
जेनी है Mare २४); इस उपकु में ही 
जेरा सारा जीवन बीत गया (aoaaa, पद ११३) 











उदो aay में पड को ( 











: उष पहना 
उन्लीस-वीस होना 

FU FAT होता, बोझ ही तर होता। Rn 
'ोटा ने अजे मुना चा, बली भी. उल्लोस- 
बीस ही बन (pogo वर्मा, ११६) 

उन्तीस होना 

तुलना में एक का कुछ घट कर होता । प्रयोग--हमारी 
पतित तथाज बो नीचे को गिरने की are धागे से अब 
sera फि है उल्लोश नही हुई ego नि०-बा० मद्र, 
| 

उन्हीं पैरों लीद जाना 

दर लोट जाना । अयोग--भरभी शो एकार! थकित राम 
अनी se गया (बम्ह०--दे० Ro, २९१); उनी पां 
eye के । देक लो eara एक नीम के नीबे राख के 
इर के वास dm हुआ है [१०(२)- ame, १३२) 
उपदेशकी खराई होनी 

उपदेश का बुरा माधम पहना, पनुकूल न होता । प्रयोग 
ata कथा कदुक सो सागति उपजत है उपदेश 
wat (सु० सा०-सृर, ४२१७) 

mmeg वात 

इपर उषाको fered गाते । प्रवोग- मेरी बांह mfe 
६ राधा, करत उपरफट बातें (सृ० सा०-सू(, १२९९) 
उपराचढी होना 

end होनी। प्रदोक--कर हिली ने ae उपरा अदी 
आँख दर बढ़ता मकता होता नही (तौले०--हरिओ, ३९) 
उपाय चलना 


जुक्ति कारगर होना । aa पामि कू चरे त 
आई (0 Bao, २३१) 
उपाय cam 


उपाव करना, मुक्ति करा । प्रयोग जाइ उपाय र 
zu पह (mo [दाल FHA, tos) 

उबळ पढ़ना 

(aa बे ब्ल करता । am, लटका 
नादान bai गरमो है, जरा सी बात पर उबन 
बढ्ता है, ठो इलो बात का बुरा भ मालिया (o 
Lao वर्धा, १६); पापा ने मझे बितकुल निर्लज्ज, आत्म, 











सम्मान हीन, विलासलोरुए समक रका है, तभी तो जरा 
स बात पर उबल पड़े (रंग> (२-फ्रेसचेंड, tos) 
(३) फा का शेद खोनन! । ae 
नहीं कि थोडे में बहूत. उवत पढ़ (भए पया? (० 
मारतम, ४४४) 
zum 
(१) कोष eon anna बहुत उचा 
es.) 
(३) बडे कोण म आना : तीह अगतो an 
मे ओ ga लिखता हुं, बहुत उबळ कर लिलता हुँ, पर 
वोह मे सगा हैं कि बह अस्या गही है (शेल (२)- 
wea, rte) 
डग आता या पहना 
आव का अतिरेक होना । प्रयोग--एकाएक इला ने 
उता बन उड़ आया (रा (र- घय. १7८) अपने 
गष के प्रत gem हो. war उमह परी (३७-० 
वर्मा, १५) 
उप्र इलना,-लदना 
श्रयण को ओर बना । प्रयोग--कब बापही औसर 
आनि gar बहीर शी बत हो जाति ली [एन० an 
'घनाळ ९२); लेकिन प्रव उनकी उप्र इतने लगी थी 
(oa वम, १६३; बात कुछ दश प्रकार को गी 
e yu शिवता! wether होती है, ओ धावू हत जाने 
पर पुरा मही बगती RO Wo, wy) 
u 
सुती आना । wine हमलोगों को उच्च पने 
णी ह, महिपाल (Vene mo, wtu) 
m 
de उच्र दलता 

की 

A होनी, मन में कोई दिलय माब आना। 





उर मे ल समाना 


उर दाह होना 
(१) हं होती | अयोव--राम free युति भा उर 


डाह (mo (IR, 352) 
(२) इ होना । प्योग-तब "ग्रभु पहि कहेड पर 
आह । गुतत बूल au भा उर (CRO (a) qa, 
४६९); ger जराय बियो दाह पातसाहन्डर याही 
जाए सब पाठयाही नुज मली AO, १६३) 
डर में wear 

हृद बे स्वान के लेना । man मृमस्यानि, बह 
मृदु बतरानि, कौ were नानि आनि उर में अरति है 
(एना० अकषत घन, ३) 


उर में आना, _ उपजना 

पात के आना । viag भांति करि गै para, 
एक ल उर में आत (gomo yora): सती शो. 
दला संभू कँ देखो उर जपा Fa (ORO 
IE ६४) रही बाँह छह, राजा राम को 
अनस भरि, भूलि हु न सेनापति और उर बाणी है 
(क toral, ९) 


उपजना 
० उर में आना 

name 

(U हृदय बे रूप कम जाना । अरोश--उर में भान 
और गहे (qo MO, 8३४९) 

(३) इना । 


उर में छाई रहना 
हृदय पर पूर्व प्रजा होना । श्रदोग--रही न लाज शीति 
उर छाई (0१० (ano) Tu, a) 
उर में घरना,- रखना 
(१) विश्वास करमा । अवोग--अब उर wey शहा वर 
करी, एम: (oe) Em, पदो; — 
ज घनो (Ge oq) a 

(२) स्मरण रशना । 














उर मे लाकर 


उर में लाकर 

— में प्यान ता स्मृति र कर। ara बुर 
भूरति उर आनी । भई गेह शिविल सब रानी (रान 
(द) = तुलसी, ३४६) 

उर मैं gem 

मन में चुनना था थोड़ा ops । प्रयोग-सहि का 
उत्ति मृदुल धोमुख को जे तुम उर में pag MR 
चुर, रह) 

उर छाना 

हृ से लगाना, care करना A गृह 
ते दोरी लै पाती उर लाई (खू Mon ४१०४); 
aforo उर भनति कुमारी (ono (बाह)-सुलसो 
११8); दौरि भुजति भरि लई. auf त के उर आई 
(नद० प्रंथा०-नंदण, ta) 

डर खाळना 

हृदय में कस होती mimi शीव बिरह € 
आहे, राति दिवस मेरै उर बाव (wor 
कबीर, १५४); qog भरु सपुत मुनि भा EAT उर 
शाहु (no (9) qa, ३५४) 

उर से टालना 

मन से पूर करना | प्रपोग-बढ genre मनोहर 
'चितवनि, कैसे उर ते दारी (सुण सा०-सूर, ४२३९) 
उरिण करना था होता 

किसी उपकार के बदके में श्यय भी कुछ करके मुक्त 
होता iin हैं कर उरिति कोते, मोतिरुनि मो 
मोहि (स सा०-सूर ४०७९): महि उरत होतेड म 
चें (ORo (बाल) - दुलसी, २८१) 


aan होना 

Far देख-रेख के घायारा खा हो जाना | A 
Fear है, बाप-माँ भाई बन्द कोई नहीं है, तो ऐसा उग 
हो गया है (शेखर (२)- अजेय, ६६) 





उलटी जाल 
उससे उत्क को हिम्मत न पढ़ती थी (मान० (३-- 
en पर) 


रोष रना, संग करना mi श्याम मालन. 
इषि लो, जुबहिनि कत अप्रभावत (Qo me 
va) 

उलाट जाना 

(६) मर जाना । प्रयोग-कबरी न हिली न हुती, न 
चोळी न front, बस एकदम उलट गई (इंस्टाए- 
म दरा, ५२] 

(3) we तौर वर कह जाना । 

(3) शत कह कर फिर पलट जाता । 

उलाड देना 

स्थितिको विवाह देता। प्रयोग--प्रव नहि mp 
शौनक ते, विधा सो उतटायौ (ge सा०- सु, ४१४३) 








AA 

स्चितिन्यरिचतँत । प्रवोग--स्रिसौंदियों के भाग्य ते बहुत 
rex देखे हैं (विष०-प्रेमी, ९१) 

(m reger) 

उल्टा तथा 


बह्त काला । प्रवोग--वे तुम्हारा उल्टा ता, उसकी 
जीबी, उसके पर बाठे मित कर शा गे डो, बरमा 
ग्योत बड़ा आरिस्ट होता महिपाल (Yeo aoo, २९) 
उल्का पाठ पढाना 

आहेस देना, बिरोधी बात बताना। A आवा. 
ar zw साह Stat था कोई उपाय am, 
जो तुम उल्टा वाढ पढ़ा रहे हो (rnos, १६३) 
उल्टी आंत गले पहना 

मुशोकत आता । wäre था, दो-चार arm और 
fect का मजा उहा तूं; पर उल्टी आते पले oi 
(लाद, ४९) 

उलटी चाल 

Fern आचर । wi eet धित, बूद्धि विषवारत 
अन कौ ener उल्टो बाला (० OAT. १२७) 





— सतत 


उदी युरी वात 
भी वात, aan बात बरोग परमात्मा करे 
जेर, तुम फिर तो नही ma O अते 
(न (RR 

उदी राह 

Amen van MT 
आई । क्यों माने से मही है पू Aefa, 59) 
उलटी रीति 

आती आहो हुई बरा foa रोति। प्रयोग-- 
जी रीति उषो; गुन सो ऐसी को है (० काठ 
nen) 

उलटी सीधी समफाना 

Sere भी बाते माना mieg उस समय 
के अज te को म जाने कया ऊली तीची mre 
असतो नेजा ही Arme भाषा है, समथा दिया 
[om gone दास, पड! 

उदी सुलरी पहना 

बुध अरा होला | ada दो, मे स्वा 
miad बगी, तो तुम्हे en पती रन 
कौशिक, ane) 

उलटे छरे से dem -रळाळ करना 

(९) ingra, an सब बी ge 
कै हिए आपको सवद लोका या उस्ताद बनना पडा है 
और शबरो एक ही उलटे अत्तरे से हूंद़ना पहा है 
(ge #०-बा० yo पुर, ४३३); मरज आमली हेती है 
ओर गा बाला qua उसे उस्तरे मे मुह जता 
दै (Rto—game, 9) 










(२) खाए ऐठला maar नीति में पर बालों 

को ही कटे A तना करा. चाहिए ? em 

aa R a ey mim 
'है (भाल (७)- जेकब, का) 





m 


हे आता क्योंकि एर दया मेरे ज बे भी आण कि मे 
इली दे oaro कर्म, ४४) 

उलटे पैर चळे rar, Aeon ama होना 
sta बापन होता mafe ang weh पुर 
fe कर्त उराई (Ge oe ४४१९); 









> पर ओ लोब बीबर कुश बरे 
इडर के हरर तर गये ये, ऊहे भी अट te लोट आना 
बहा (qe o-a म गऽ, २२३: पहना fere तो 
[कि उसे ate वापत गाड (११० (१) प्रेमचंद, ३३0)! 
लो मही. जे पाँचौ धम फोरत बापग बाघों IO 
मक्त, ६८); बह उतरे पैर बहाँ से शोर पे o 
मव वर्मा, १३४) 


En मुहा«- उले पेर फिरमा) 


दे को नोक ft के बदले हवय भी देखता । 
प्रयोग अत तवर लड़कों मे सहर । घालिर को हे 
बृह पह Rome Bo गुर, ७१५) 
Aun 

mermi rmi उ टे हाथों किया 
(Er (?)- यशपाल, ३६३) 


* 

e mrga dh उल्‌ कते ine ही कहीं 

मे, हल क्या करेगे (AH, १०४) 

(ame मूहा*--उल्ळू का zT) 

उल्लू की लकडी फेरना 

eye बदला miad महोदय ने मेरे शिर 

वर रबी कळू को a महीने के लिए. 
| के लिए अरश्व अंधा हो भया (RO 








उलू बसता था बनाना 


हो, ना अपने संतार के दुखते आपको दोनों उन्तू के हैं 
(भाग ate RER wan) 

उल्लू बनना या बनाना 

मूर्ख बनना या बनाना A कहता डु, तुम पांच 
मिनट में उल्लू बन आधोगे (सर (१)- अज्ञे व, २१४) 
गण तो यह है कि वह उल्लू इत जाता है, फिर बच 
मही सकता. (गै कोठे०-अ० ना०, २१४); तब गळे के न 
AIM पळे कलो में बैंठ जब उल्लू बने (चुमतै०-- 
रिध, १२९); बह तडा हे इग शब आनेकाली भरी 
सा के आगे घोषित करने को हि देखो, मै णर 
उल्लू बनाया का रहा हूं (शेख ARE Wa); 
हळू मुझे बनाते घाई उड़तो vie Oo, 
२६); तरकोब बताते हो या ar बनाते (o 
कौशिक, १५४) 

ma पोलना 

उनाड होता ile मे तो अब दिन 
दिनमे ही उल्लू बोलता है (Amon. २३); शिन बाजारों 
में मतये जवान were सजाये at फिरे के, बहाँ 
उल्लू बोल रहे थे (मान० (2) म्द, १४४) 

उलट समझता 

age समभा । प्रयोग--हरिपत vejas बैठा ओर 
तीव हबर में बोळा-जवा तुम लोगों ने मळे ल कमळ 
हिया है ? (मान० (१)- प्रेमचंद, १३५) 

उल्ल सीधा करना 

स को dogs बनाकर काम freen, तिमी के 
अज्ञान का लाभ उठाना। ann उल्लू सीधा 
करने को बुलबुल उह बनाङगी oK, १००]; 
am Fran कराने बाले तो अपना ही उल्लू er 
करते ६ (१३०-६० Fo, ३८६) 





उसास लेना 





zu भरी सासे छेनी minta निहारे' कामी लोचन 
भरी हेह धा (कठ प्रथा बोर, ३0३; ar दे न 











Fam 


(२) छी वा म होता । 

Sam 

अन काला । miaa rn है कि इतके पृथक 
उने से मेरी निदा दो रही दै, तो यह जान बूक कर अपो 
बेस Dam करा रहें है। वह तो ऊपते को ठेशने का 
बहावा हो qaren (२)-ग्रेमचंद, ३४४) 


उंच नीच 

(६) बला ar mit के दियो न am 
Er नीच काने (Piu दास, ७); fort 
को कुछ कंचलोच समसती ही नही (मा-कीशिक, ३०); 
merges को देर हक RA समभाया गया 
¿Oo mo, १६६]; बही पूछता छु कि बया Ft 
वात तो Rete गब तरह रो हो सकती है (जय०-- 
Br 


(३) आतिवत tone) प्रयोग--जब लग ऊज 
जोकर आना, ते बुदा भुके आं नांना 
(४० Hol, १०३); एक के लिए पमान हो 
Shen मजाक और आकमश का 
बिषय चो, ert के लिए मर्यादा और सूति का 
(कबीर-ह० ४० fo, १३३) 

ऊंचा 

अण्छा--ऊ चा दर्जे का । rr सब तरकारी 
आ जेषन सब (ROI, ४३८); ऊंचे करे 
डज अंड qo) अचे पाग कची ate gar 
(पद०-जायसी, १६४); पान बेचना कोई ङा काम 
नही है ee Re २९): हा, हां उने 
बनवाली है, महलो मे रहने नाक (O वर्मा, १४४); 
इटा के fr में काम करतेबाली लड़कियां 
हो ऊचे घरो को ऊचे चरित्र vho aa, 
au: सूरदास मे आते इ नि Fam शमाज को देणा 
बा उसका कोई अचा आइस न था (हिन्दी सा०-ह० 
vo दिर, एड 


ऊंचा उठता 

(१) जेष्ठ होना । sirim को लगा कि बह ya 
खोडा हो गया है या उसके शामते बाला व्यक्ति कुछ 
कं उङ गरा है [गैर (a) aa, ६३) 








am 


(२) उन्नति होनी । 

ऊँचा उठाना — 
उति. करता । प्रयोग-जाति को उशा उठाने के निवे 
आण सनी कढ न बे बचें o 
Rosen तण अधनो तरक से बे मिलना लोगों को 
ऊंचा उगते को fen करता शया, जोग कोला 
बे उतारे पर तुले à (gofre ३८) 


we करना 

कफ बनाता । परधोग--ऊ थे अत, उसे कर, डने डे करो 
AR ऊचे करे भम के भिसारिन के भाग हैं (afte मक 
माम, १७०) 


an कुल, घर 

रित और पती परिवार mn दुस का 
ara, जे करशी डच न होइ un 
eas) इटा के शग बिभाग बे काय करोती 
तिया हो कचे घरों को Dot, २४) 


ऊंचा र 
३५ ऊंचा कुल 

कचा दाम 

मही हना ninama दमो का हातो 
बचाए देगा कहाँ हे ? m ६) 











ऊंचा नीचा 


ही मोज बहुत मनाजी! । गला अर गणा, दोलन 
हो. बली मोक (समत, ६); वहि 


ऊंचा होगा. 


ऊंचा लाभ 

बहुत अधिक लाम । प्रयोग--कोकलन भणे शाति त देख 
आपना सारा माल fester मे खपा, ऊंचा लाभ उठा 
‘seg आज्ानुवार स्वदेश लोट पहा(सुहाग०--० ना०, 
mm) 


ऊंचा साहस 
अहा, aes कोटि का साहस । Bm भाहि 
डच हिषाळ i fafa ऊ चे राखे पाऊ (o, 
w0 

za सिंहासन 

दालक, उध्व अधिकारी a बुझे यह भी. 
ara है कि ऊचे fogat तक इन ma को 
मणी नही पहुँचो हैं (अशोक०-ह० 9०००, tai) 
sam 

कम मुलन, बहरा होता । अवोग--रेटियों का ere भी 
काझी ऊ चा रखते थे आप पर के लोग बहुत ऊं सुनते 
बे (wo (aasam ase) 

Far स्थान होना 

ओठ माना आना ginal साहित्य में अवधो, 
mie अधा “पसर का बहा कचा स्वात है (गुलेरी 
et he, १०२) 

ऊंचा स्वर 2 
जो के, तेब श्वर ये ade लागि को ite 
रोई (पद०--जावशी, १९१); गोपी भात शुलभूल ऊने 
TÜR मारे गाते चे Ga moo mo, ४४) 
ऊंचा हाथ होना 

(१) बढ़ा बोगदान होता aa कषा सदा 
सा ewer हित सकत गुण wen सहे में (बोले? 
— 


o 
(3) सकर होना । nias मत, कजे कर, डेर 
Ran करे मुनि के भिरित के भाग है 








अबाई पर बढ़ाना 


(३) बड़ कर होना, केक होता । रोगण 
ऊन होइ शी नहि के पर जाउ (on, १६५) 
जाशपा फिर mia पर बैठ कर घर चले, तो उसे माळून 
हो रहा चा मैं कुछ ऊंची हो गई हु (nee, 
१४२); उसके मन में एक विचित्र were को #बोट उसे, 
जगे नोलकात बहूत झा है, बह उसके सामने छोटी है, 
बहुत छोटी (वौने०-रा० १०, ४२) 

(३) अच्छा होना । 

ऊंथाई पर चढ़ाना 

ऊंचे उठाना, उत बनाना rt 
वर बढ़ाना चाहती हो, जहाँ पने की शक्ति भुक में 
नही है? (Md, २४४) 

अची आवाज़ 

जोर से । श्रयोग--अब पह घर की रोपी का कमरा 
मे भा जहाँ कषी ara मे बोलता बुश समका बाव 
(Re स०--सुदर्शन, १०९) 

कची उड़ान ति 

बीती काये पा. भ्रम. । a कला- 
mim को यह बढी कंची उडान या बही हुए की कोठी 
मी गई है (जिता (१)- सुल, १६४); जन Ave को 
ऊंची से ऊंची उड़ान भी यहाँ तक न पहुँची वो (एकल 
(१), ५२) 


ऊ चो ऊ'ची उडान भरता 

बड़ी बही कळना करना | प्रयोग--बितन A 
ऊंची उड़ाने मर कर महिपाल फिर पनी परेशानियों 
की सतह पर उतर आया (बू'द० --अ० ना", ११६) 


(समा, am ch उड़ान लेना) 





ऊँची करती 
असा काम । प्रयोग--ऊंले कुल का कनमिणा, जे करनी 
आँच न होई (० प्रथा0-$बोर, इप) 





ऊंची जात होना 

बर्त वयसा के अनुसार arm. ter था बि, जाति 
Fre riait सभी आनिवाली जातियों में 
सुरित स्वान में fee रखते 
का उद्योग शुरू हुआ और इस प्रकार देश-विदेश के 
जाम ले fea देने को प्या चल पढ़ी (हिन्द 
Ste ४० दि, १०) 


ऊंची तान लेना 

डे स्वर मे गाना) armen मुहाई गारी हे 
जाति, ऊ चो ताग हि पिय गोरी (सूलसा०--सृ ३३३६) 
ऊँची नाक होना 

मान बर्बाद का बहूत ध्यान होना armen 
(शाली हू जी शाक रखते ले; पर धाडी हेना ते हरो भीय 
(Gamo (॥)--छतृर०, १४२) 

ऊँ ली-जीलों पाना 

mAh बालो को गहता। iaia लोग हो 
करों के बन बहते ही है, giere लोग भी न जाने 
ferh stat fo) 


ऊंचीजीची बात 

अलौ-दूरी बात । प्रयोग--हम किसी से भुणा करेगे तो बहुत 
रे उसकी राह बचाव उससे हेग नही, पर सिसी 
वर कोष करेंगे को ६४ ex उसके मिरे और उसे और 
जही ara Se भुनावँगे (feo ( 
Be PR ed तुम हवेली को बहुत ती 
AGAN बात जानते AA 
ऊंची पहुँच 

peim. दरु pega) अवोग--आपा ate 
fers को एक ही अड मे हाँस्ता emt ha जो को 
Sa gs का काम है (ge नि०--बा० मुछ MD, ७४३! 
ऊंची वुद्धि 

oats) a sexe कह pa 5% 
uw ळच afo बुबा (पद०-जायसों, tew 

ऊंची रुचि 

केळ dan अगोक--अति जति शीक 
san न (calpe, १४) 





sie ef 





ऊंची हब मे होता 


ऊंची हवा में होता 

बहूत बडा समभना, गर्द करता । प्रयोग--जब गोस्वामी 
जो घाती पोषो के लिये ऐवी ऊंची हा मे हैंतो हमे 
अपला घुण ने का इरादा छोड़ कर झे नाचे 
उतार Sat चाहिए (qo Rene मु गु, ३९२) 

ऊंचे उठता 

सम्मान आप्त करना, उन्नति होंनी । प्रयोग-जाति 
feat हाप से ड के उठी लोग उनको नय न हाथों हाथ 
ño, ६) 

ऊंचे खाले पैर पडता, तीचे देर पहला 

(१) पती होता ear, बहे मर तब 
का पड जाहा है ।मा-कोकिक, १९०) (>) 

(३) भ्रष्ट होता । प्रपोग--जो धच्छे परो की fen 
हि. बह हे पैर hans पह जाने के इस पेश 

आ गई ह, के रानी बहहाही Re 
जार, १५४) Mr प्रपोग (१) में (ॐ मी 

ऊंचे बढ़ना 

उनि रला । प्रधोग- क्या हुआ जो पब बह डा गरे, 
ऊ के पर चढ गये (॥ शा०-॥ No, ९८); देश an 
को बे है हमी पाल मीके बाहे moenia, 
res) 

(३) अभिमान करना । 

ऊचे देरना 

जोर ने ger | प्रोग--हरि भजि, Mare हि 
असत सढ. KA टेरि gend ( सुर श्रा०-सूए, ३३) 
iad देवो त देव होऊ हिल Army रभ परारी 










उस सो इन करना 


ऊंचे बोलता 
ओटे बहना । a पर मे हिसी 
जे femmes gehn से दुख ऊंचे बोलने को कहा 
जो झे प्रब के बहहे उत दर्घक से सहानुभूति 
हुई Atmen) 

ऊंचे मन का 

महान के, उदार । अयोग--दान समै गर्ने धन तन मो 
Figo हलक ake महादानि ऊंचे मत को (मति 
मकमा, ४४) 

ऊचे विचार होना 

A बिचार होता। ब्रवोग--और बिश À दिखा 
जा हि आपे विचार कचे हे, थोर आप में साधना घौर 
A २००) 

ऊंचे स्वर में 

और गे. ताएक में na रिक भातक ऊंचे 
बुर. केर मनौ बहाई (सूर moge, 3१8२); शतिपन 
के, वै रि न बोले (न प्रधा०-संद०, १७१) 


ऊंट की कोई कल सीधी न होना 

आरे आइयो के किलो काम का भरोसा न होगा। 
eared अच्छे हों, तमीज वाहे हों तो कमरा 
को कोठरी में भी गुजारा किया जा सकता है। पर 
इसका उपा हिया जाय हि डर की भोई बम भी ही 
जही Ra, उ 









हशार £2 पहुच पाती हैं, जिते amiben aze जी. 
ड डे मह के जरे से भी कम बठाते है (मैरे० O, 
खो 


ee [नार से मार पाते ॥ पेल 





ऊपर उना M 


ऊपर उठना 

जति होता, विहित होना, चेष्ड होता। बोन 
आपका तर्क यह मान हेता है किमन्य पसु के उतर 
उठ सकता है और कह हि केले उठना महाब को आठ 
है (अजय०-दैवराज, 35) 

(समा मुह *--ऊपर चड्ना) 

ऊपर उठाना,--चढ़ाना 

(£) mafa करना । प्रयोग- -पास्वात्य आचार व्यवहार 
कै देताल-संकार दरारा वे मुर्दा जाति को जिला और 
आः पतित देश को क्रसर उठाना चाहते ये (Ge 
पदा कर्ता, २३) 

(२) गग ar mem देता । namen को कवर 
चढ़ाते पा नीचे गिराने के अभिप्राय के न मगे इभी 
किमी ही मरं ढी हैन निशा (पड कै aaao शनो, 
tat) 

ऊपर बढ़ाना 

३+ ऊपर उठाना 

ऊपर ऊपर का 

kdi md उपे आवे छः महीने हौ 
तये थे मगर उनका स्नेह अभी तक अपर ही अपर बा 
(foarte, १३) 

ऊपर का खर्च 

renee का फुटकर शर्व । mimaa स्वर दी 
मदनी थी, तो ऊपरका खर्च भी (Ae, ८३) 
ऊपर की आमदनी 

war कमाई, घुल आदि । aan une स्वान 
बर कोई भी हो, उसर की आमदनी के बिता तो mare 
कर ही. तही. सकता. (ARO दै» स० २३७); 
हेली नौकरी फिर न पाघोगे। चार पेते वर की. 
आमदनी है । नाहक शोते हो Ro) प्रेमचंद, २3२) 
ऊपर की बात 

अह बात जो हाडिक न हो । प्रयोग-उयर बो गि 














eng बना 


जो ऊपर का aa ऊपर और नीचे का o 
ao 9. २९३) 

ऊपर बाला. 

(३) अपने rc अधिकारी। प्रधोग-इसके 
arema वह बिता भी लगी रहती है कि अरबले खुस 
हे फ्रेमा०-श्रेमचंद, ३२) 

(३) जगबात। 

ऊपर से ta गिरना 

भा arian घटना के फलस्वरूप बड़ा आपात 
get) rime का मुह थुमा रह जाता है, 
आंखे स्ट सो जाती है, दुनिया मूक जाती he कही. 
बहुत ऊपर के fron है (शेर m, १७0 
ऊपर होना 

(१) केक होला ami कप ताम me 
नही आनते बै कि सरमद इन कुफ और कत्ल के 
तचो से बहुत आर है (UNO शमा, २३४) 
(२) बहा m वा उर में। wind 
जो बहु सो होय बेरे आर और त कोप. 
(ge fono मु गु”, ७०५) 


(३) मालय होना । 

ऊपरी 

(१) अती, जो पाह न हो ऐसा जात । miee 
मे हूं कि सवथ ast विषय का उरी जान रखता हुँ 
ao 

(3) fate तरीकों के मिल । 

(३) जतत संबधी । 

ऊर्ष्य सांस घोंटना 

da साधना बे सांस रोकना, Exe mife 
बुल मौत गहे रणे जे पूट अर स्याथ Yo AIO 
- कु. छा) 

RM 

बेकार बाले करना । ma da 
जाते कह दाते है जिसका सिर पैर नहीं होता (W0 
we 





कसर को केली होता te 
असर की खेती होना र 
असंभव होना an farm को बेहन- 
बृदि उतर को कही है (मान (5), ७६) 


अण काढना 
कर्ल ना । प्रवोग-- रिति काह कर em कारी । 


ware दिन पहाह सा सता 
बड तह गएं होइ fen बाडी (पद?-जाबलो, ७१); 
वर क्षत्रिय का तो बर्ष नहीं कि किसी के भागे हाय 
उतारे, फिर करा काहे ? (mo mare (A, 
33) 


yt 


ठक अंग भौ कच्ची न होता 

afin होता । प्रयोग--बुर एक्ट ग न कांबी में 
देखो टाटोरी (सूर WO, ४५४४ 

एक भंग होता 

metres u होता, wa भाक होना win 
fon gfe करि एक ध है लाति (कक ame, 
a) 

एक श्रॉफ 

Sea बात, पाडी बाह । प्रयोष-जाऊ शाप पहि आयु 
खे. ont जोक मोर हित पह 0१७ (अ)- लसी, ४४०) 
(ono गृ" एक अं) 

एक आंख देखना 

(१) एफ भरु देशता। गइन! मैं अब 
हिसाब अपने और तुम्हारे ओच माक ma काँ मैं 
अपने मरे के समय तुम्हे एक पा देश हूं (माऊ FMS 
(OA ६४); एक आल देश कर कोई ft 







fra mesia न जाती थी (मान० (४)- शैमचंद, १३४४ 
मोशन, इन लोगो का आना-आना हमे एक आंख नहीं 
भाता. (मा- कौशिक, ३०४) 


एक आँख से देखता 

अबको बराबर देखना वा समभला iiae 
आहिल के बन्दै के लिए दौरा करने के बभा aere में 
के सहा भा हि हिन्दू गुततपायो को में एक ही थांब से 
देखता ह (गु० नि०-4० १० पु०, २५३) 


एक आध 
कोई बरका । ahnt कीर गुर आग बै, एक 
ur उबरंत (So daos, ३) 


एक-एक कौडी दांत से पफड़ना 


उह कूस होना । प्रयोग--906 जब हाथ खाली हों जाता 
है तब आदमी एक-एक कोही दांत मे पकडता है (arte 
im, 





एकएक तग हिला देगा 


क 


MN मुज एक क तल पहाड़ हो बया. er 
रेच, a) 

(मा) re am एक दिन भारी होना) 
एक-एक नस हिला देना 

परच्चों तरह मजा चला दैना । प्रयोग उनी के जरो 
के ताप से कल वे देता अनमोल ange मेरे हाव मे 
तह. तया है हम इनको एक-एक am हिला दे 
(gto ना०,२०७) 

एक एक पछ भारो होना 

दै» एक-एक पछ पहाड सा लगना 

एक-एक पळ (मिनट) युग खा ळगना 

६० एक-एक पठ पहाड़ सा खगना 

एक'एक बाळ चुन जाता 

बहुत मार पानी ERA नै हरा भा इसारा 
कर हिया होता, तो तुरा एक-एक बाल चुन जता 
hare Neg, १३९) 

एक कर देना 

(U हां ले बहा बहुत दहन काला | रयोग 
खाची शकता प्रौर राजधानी एक शिये हुए है 
(बोटी०-- निशा, ११७) 

(२) ` मिला देना । 

एक कलम 

(१) एक बार के हुकुम हे mn राज्य को 
सम्पूर्ण Hat एक कलम बरखास्त कर डी गई (tho 
qoam, १६६) 

(२) जगातार- me प्रयोग--गहपरी जो के 
ams बर्ष एक ही कलम से लिखा Ama (२-८ 
ao, ato) 

(3) कोही fei Aiar | लिख हे एक 
कलम सत में बालम के दोग (चक्र दिनकर, m 
(४) अही. खाते का एक णिता । 

_ एकक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल देना 
मुनी — 
ya aan 




















“ae 





एक वित होना. 


a शमी के शीतर कात के qei थो दुसरे कात. 
जे निकाल उतो बो (UNB—Bo 60, २६०) 

एक को m खाना, चार जोंडना,- 
ma लगाना 

खुब बा कर बातें बनाने दूसरे की बुराई करता। 
singi अञ अहे चवाई कहत एक भी लात 
जगाई (so to (2), १९०); घी जहाँ आर 
एकको agreg गा (राव ग्रंदा०--राधा- दास, ७०७); 
ओई चन केला तो अहा जाकर एक को आर जह आयेगा 
anime, १३/ 

(mare मुहा०-एक की तील लगाना, दख 
a 

एक की चार जहना 

३८ एक की भट्टार लगाना 

शक कौ छाख लगाता 

९० एक को अश्टाग्ह लगाना 

क खन होना 

एक ही माग को सन्तान होना । प्रयोग हैँ 
को क्या हुआ, है को एकुन (Ord, ३०) 
कक बाद पर पानी पोना 

आएन बे मव न होता man बिष देहि एक 
बाटा | pa पाति पिहि एक घाटा. (FeO 
जगले. ११५ 

एक चावळ से यडलोई मर का हाळ जानना 

जा बी दूरी का अन्त कर छेता। AT 
आणत से ही fand पाठकों को बटलोई का हा ara 
fm (गु नि०--बा० go १०, ४९३) 

कक चित्त दोना 

| ६) rere मत मे करता A अशी एक 
हित हव $. निइरि dep कानि (तूळ सा०- 
wu 

(3) रू मत होता | age ` वारिजः मीत 
बिहि भर थी er fan [पदक जायसी, eR! 








एक ळे के नोचे खड़े होना 


एक भेंडे के नीचे खड़े होना 

हर सतत वा दल में होना A 

पनी बंध हैं शग में रहे एक गे के तळे वे हो शह 
(oe. ra) 

(हमा मुहा^= एक अंडे के नीचे छाना) 

एक उक देखना 

ला हक mary देहता। प्रयोग-संटकति dafe 
जति की एकटक बश लाई (Go सा०-सूर, ६९०); 

एकटक रही क्ष अनुरागी (imo (meet. ३४७: 

बन पाकर मीत mar दिना अलियन को gue एक रहो 
[पनछ santalo, पप) 

एक डार के तोडे होना 

एक एमान | mm ओढ आका दा बुरा तै 
एक हार के तोरे (सू० me· ४२१३। 

बक डोर में बंधना 

(१) प्रेम होता । ai एक शोर के 
लोह करे रहा गह बन्धन (HMO, ९३ 

(२) बिबाह होता । 

पक हे से दो चिड्या मारला 

हेह काम करना fani दोहरा शाम हो, हे काग बे । 

mAh एक ही निबंध में इन दोनों विषको का 

समावेश कर डू, एक हो देले मे हो feat बार 

हा (gogo go की, ५) 

(ame am · — तीर मै दो निशाना urn, 

-दो शिकार करना) 

एक तार 

(१) सातार, सम भाव है । man edie हरि के ताब 
म, ओहि रहे cee (कठ Tesh, ४७) qe 
डन काली काली पटा और grina भोरे तवा वानी 
गक तार am शे तो कोई भो e (मार प्रथा 

» we) 















एक न चलना 


कक थाली में खाना 
fear होना, घनिष्ठ सम्बन्ध होता । ्रयोग--एक थाली 
बेन खायो, एक घर में तो रहो, इतना सम्बन्ध तो 





(0) एर ही दछ के, एक हौ A 
केलो एक हो बली के बेबे हो ao (४) 
Anne, u): एनिस, माउकम सब एक ही यंतरी के बे 
vez हे (झांसी-ब ० वर्मा, १३९) 

nt 

(omo quea arii के बरतन,--गुरू के यले, 
un के ant toa के 
होगा) 

एक दूसरे का 

rere) anne तक बराबर सभाओं में आर 
ns gat का मिर effin फोडते है जिसमें चर्म की 
उन्नति हो (एश प्रथा०--१४० दास, ६३४) 

(जमा, qero दूसरे e, मैं, सै) 

एक दूसरे का हाथ पकहना 

arene बना, सहारा देता। AA महा 
राह, कला eer जो सजग शिवे रहें, भावना विवेक 
को तमाल दिखे रहे, arten और धारणा एक gat ar 
हाष पडे रहे (nogo वर्मा, हरर) 

एक-दो सीन होना 

अल दना min कम्म मे बाल जमीन पर 
कटक कर मरे से एक्दम एक-दो-तोन हो बई (वदशत 
अपना, ३२७) 
G) imèn 

(३) शेक का area होता । 

एक धागे में पिरोना 

हुक are fe Ken 
N अग रया कोहि 








me afer वें इना r 
Å 

man जलती (कर्म? प्रेमच, रर); भानुषताप माहान 
करना चाहते पर पली के आगे उनकी एक न कलती. 
(अपनी सबर--उप, ७५) 

(तभा, मुहा५--एक न लगना) 

एक पंक्ति में बेडला 

(१) बराबर का दर्जा मिलता, एक शाप । in 
हेहि रास केहिरम aiaa), बैठि एक ही पाति (o mo 
सा ४३७१) 

(३) तान श्वर के व्यक्ति । 

एक पथ दो काज होना 

एक काम करते हो लाभ होता । an gare 
खबर है urag, एक पंच इ काज (GO सा०- सूर, ४०५०) 
एक पत्ती तक न तोड़ना 

कुछ से करना; बहुत सामात्य काम भी न कर पाना । 
प्रयोग--काई सिल क मही कर सकता । एक पती तक 
नही तोड़ सकता (११० (२)--प्रेमचंद, १४२) 

एक पतिवत 

एकनिष्ठ ब्रेम । प्रपोग--एक पतिवत हरि रस दिने, 
site हुईं नहि माने (Go सा०-सूर, ४१७०) 

एक पछ कल्प के समान लगना 

शय का बहुत लंबा प्रतीत होना । प्रयोग--भरत इसा 
fir मोहि निमिष won मम जात (रामे (ली--सुलको, 
३००३) 

एक पलक 

वत माध में। mn कबीर करता को बाजी, तक 
वक मै राज बिराजी (क प्रंया०-क्वीए, १७७] 

एक पान का दो टुकड़ा करके खाना 

हूत घनिष्ठ होना ।.प्रयोग--सहसीलदार हरगौरी॥घौर 
तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद घड एक पान को दो टूर 
करके लाते है (मेल।०- रनु, २२) 

एक पेट होना $ 
पक ते-होना; गुपत मा करके एक सा काम करने बाले। 
अयोग-- शब दृष्ट हते हरि बते, मण एकटी पेट (सु० 
Woa, ३७८९) 

एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ 

काम की भीड़ के कारण कही स्थिर होकर नही टिक 


a 


एक स्यान मे दो हळूवार 


ता । miaa दिन तक आतशंकर को बढे का 
अवकाश न निरा एक वैर डीवानमाने बे रहता था» x 
इसरा पैर enfan में रहता या (प्रेमा० ar ३३४] 
(समा. बुहा«--एक पेर भीतर एक पैर बाहर) 

एक प्राण दो शरीर होना 

server पनि होना । E सवाम नागा, पह 
जागरि, एक बान तब दो (o MO २4२) 


फक फक में उड़ा देना 

— वा ama बना देता। प्रयोग--गोकिली ले 
इन प्याश को एक कूक बे उहा दिया (गदान, 
ww 

एक मी न होना 


कुछ जी न होता nimeten वेक सहि मोरे 
(एम० (ER, १६) 

एक मी रोम रेढा होना 

afre जौ क्षति fumi minae ऐसा कदापि 
ज होजे पाढे कि बसंत के कारणा उसके हे अनुपम für 
का एक रोग जी हो (मा? no, ६१४, 
(समा, ger बाळ तो डा. कर ही नहीं 
सकते, याँका कर ही नहीं सकते) 

एक मुंह से कहना 

(१) सबका सहमत होता । प्रयोग-- इस समय सारा 
बिततौर एर qe होकर तुम्हारी aaa कर रहा है 
(qe पंथा०-रा्ार दास, ६२३) 

(३) mem कहना । 

एक मुट्ठौ अन्न 

आन्त बोहा धल । प्रयौग- है तरसते एक qÀ धन्न 
हो घापही मुडी नहीं अब भी सुनी (quo हर, ४ 
एक मुठ्ठी होना 

क होता । प्रयोष--अब दिशायमुलबाले शक मुट्ठी होकर 
उह सकेंगे (BRRO—ZowD, 220) 

बक म्यान में दो तलवार 

अहा एक की जगह हो, कहाँ दो को होना । h 
कहो a, कैसे समाहिये एक म्यान दो आहे (GO सा०-- 
खु, ४२२२); रहै क्यो एक म्यान आमि दोष (मो० siao 
DAR, इपर) 


एक रंग में सना 


एक रंग में रंगना 
एक सा अभाब पा किर कर देना वा होता । m 
कर्म निज रंगते दिशा न्यारी है उसे एक रंग में रंगता 
ro १७९, 

एकरस 

(१) mw समान होना, पुत मित आना । mn 
जनाउ rd, net एकर बरनित बाई । (TRE 
(बाल)- तुलसी, 4६) 

(३) देशी स्थिति frei कमी १रिक्तंन न हो, नोर । 
a den, मैं बोर डूख नही कर. सकती, पर 
part इस एक रस Man बै qm नमात ता सकती है 
(Get (१) अझै य, १०४-१०८) 

एक लाठी से सव को हांकना 

rig man) एसा amar । प्रशोश--किर वा 
few एक ही साठी गे सबको हाके तो उसको aachen 
का कया हाम हो ? (Re पी? 90 सा० fo, १२); 
mà ph और गुर विशेष शर्ते बे 
असर थी, इसलिए कि मेरे zo भाई माह एक हो 
काडी मे होनों हो ated में कोई लागि बा हानि 
नहीं समको थे (री सवरस, २३); इसी धर! उर 
हमने auf का व्यबहार किया । सबको एक लाठी 
है हाका (ero ।२/- dre. १९४, 

एक सॉल में 

एक बाजी । परदोग- खाए का इ एक माभ रे का 
तष (8० - Bo ७०,३७१) 


एक स्वर से घोलना 
(१) mere बोलते जाना । प्रयोग--शक मुर मे बोलते 


Grn 








o रजे से ओले ठक 


एक ही ताक 

एक ही मेल के । प्रयोग-अब बे ड्याम कूबरी दोऊ बने 
रक हो ताक (Go mo, ४४०४) 

एक ही दाम विकना 

रक से होना । in तुम तेह के ठाकुर, एकि 
जोत बिकाने (सृ० WORT, ४४९८) 

एक ही नाच पर सवार होना 

एक सो स्थिति हौनी प्रयोग--हमनुम तो एक हो 
नाइ पर सार है, पार [कद श, २६० 
afgat घिसना,- रगड़ना 

(१) पोर एरिखम करता । प्रयोग--विस चुके जितना 
Ne विस सकते रहें कान क्या थब feat अपनी पिले 
idoga) (+) 

(२) कष्ट गहना । siae भक्ती लगती हमे विग बि 
जही ओग एही दिल रहे — — 
33३) उसकी यांश) Kae एहियां reee कर 
आण देश, तो अहे भी अपनी fewer ओर fda ac 
करस आती (ao ।१)- प्रैमचद, ३०७-३०८); जब से 
waren का पिता म्द बोनारी मे एहिया oneee 
कर बल बला बा, मा ने असने हाथों के परिश्रम बे ही 
घर ar बा (año Lo सः, १८७) देखिए प्रयोग 
ale) भो. 

feat urgat 

‘te fgat घिसना k 

TA चोदो का जोर रूपाना,--पसीता एक 

बोर ड्व Ber SE 
गाया, fe qafe में कोई gare बन बाप, पर 
उसका उद्योग सरत + हुआ aan लोग. 
WA घोर पढ़ी का घगर हुक करते हे पा तो. करें 
moea x A 














EF 








एडी से चोटी तक जल जाना 


एडी से चोटी तक जळ जाना 
(१) बहुत नाराज होना । प्रयोग-देखतें हो बासुदेव 
महाराज एए से चोटी तक जन उडे (गौको--चतुर, १२४) 
(२) बहुत र्या होनी । 
( समा, RT पढी से चोटी तक आग लगना ) 
RATA का नमदा कसना 
किसी के लिए कुछ करके उपकृत करना । अयोप-_ एकू 
पे में बदि दस बीस बुडुओ पर एहमान का नभर कला 
जा सके तो क्या बुरा है (पौदान-प्रेमचंद, ९२) 
maa फा टोकरा छादना,--खोषड़ी पर 
लादला 
अपने किये हुए उपकर की. वाद दिखाना। प्रयोग-- 
आप उल्टा हमारी शोप पर एमान लाटले हे 
(भिसा०-कीशिक, १३३); अपनी समझ में एहलान का 
रोगा आद ही देती थी (मा-औशिक, १४९) 
(समा m-a पर 
खादना) 
पहसान खोपडी पर ळादना 
३» एहसान का टोकरा खादना 
पेड 
DOE ana । प्रयोग--पिट गये पर टुंड है अब भी 
बनी है अजव धोधी हमारी शोपही Roe, 
we) 
Warzen जाना 
हिल mata कर रह जाता fr दिल में 
ऐड कर रह गया (RA, २३०) 
पेंड कर 
अभिमान से। प्रपोष--बोलती ऐंड-ऐंड कर जब यी 
it तब ऐड क्यों न दी जाती (चोसे०- हरैपरोध, १३) 
हेड कर चलना 
से चलना | प्रयोग--किने लोगो की वैसे को गर्मी हो 
है, कौत राह चलते एंड कर चलते हैं Ame 
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हेड निकल जाता 


उद मना भूछ fea ठ (चुमतै० हरिओध, ४१) ७ 
फेड में रहना 

उमर मेजर खला । mei इन सो महड 
देशी बढी ही जख दुखित अनो को ए नहीं म्तान होते 
(बिय०- हरप्रीध, २२४) ऐड मे जाप बेडे हो! रहे इपर 
महाराज के हेन कर बं पूनः जवान हो गया (FTO 
च्य, दरो 

te लेना 

(१) afer के के लेना । प्रयोग-कों अमा के 
de) उहा लावे, कहीं mra से किताब के बहाने ते 
area ऐँठ लिये (elo Ade, ६४) 

(२) दबा वेना । 

(हा, g's रखना) 

ton 

अभियान करना । प्रयोग--अब ती हरि तरहि Cafe 
है बेनी afr बनाइ AA] 
went है। आहे. है मटकाता (्म>-हरप, ११५) 
सिन बजाए ae are साये dor 
(फिरते बे, बहां उत्हू बोल रहे थे (मान० (३)--प्रेमबंद, १४५) 
(२) en and दिन को चांदनी ae अग 
हुल गन जान (राधा atonu दास, ४०); धूल दे 
बद शी हका टे ron को अभूत दे पाते (o 
e, १२३); सिपाही ने समका बा शिकार फंगा, इससे 
कुछ ऐंडुंगा (मान० (=, २०३) 

an 

अंधे मुह बात न करना, we करना । mi 
मुत sess armen जब अपने हाष्ट के उत्तमता 
को जती एंडे आते है तो देशे हो बनता है (भट्ट o 
Rz) 

(३) इ के कारे वटे जाना । 

ड निकल जाना 

आई दूर हो जाना mer बित काज सणी 
ma पयो जिन रंग-रए हो । ऐंड मबै निकसँगी 
बे घन बानं आनि कहा उनए हो (घन कवितत-धनाण, 
शष) 








arm 
amii site ah rere दरबार -- निररार पद, 
आर प्रताप लीत को अजन भो (मलिए OA 
जाम, १४४) 


vin डोलना 
पर ने पूर रहता id five चाहत È 
कह न एहो शोक (० mom ४२६३]: हह SE 


बतराहि भष मश rg (gro Rat दास २२); 
Rama भो लगर बोटा होई रोहे (मा० 920 (२-- 


माफ, ४७) 
(समा मुहा०--चैडा-ऐ ङा फिरना) 

फेल नाक पर 

तृत पास । anne प्रकार ioh की हेन नार 
दर यह refer: मागधों का मिक स्क्घाबार बनता जा 
शा है (वेशाळी० (२)-शरतूर, १११) 
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पोळे बे ही फूटना 


हे गेरे नत्यू खरे 

da afer जितले wen विशेष संबंध नहीं; फालतू 
safer mira जाति को गोद से छुटकर Ty 
अबी के सल्ले में बिलते बाहे निरे नीच और ऐरा- 
रा करू खेरा हो न वे, उनमें tee घोर नीलकंठ 
आर्वी बे डिक tar जात भी वे (पदा पराग 
—aeo vat. मै पानीलाई घोड़े होह जो ऐरे- 
dr नेरे सबको वानी पिडा किङ (salio मिला, 
w 

(ast zur ar गैरे पंचकल्यानी) 

छली की तैसी 

"इने कोई परवाह रहीं a होता है। 
meien षे हो उने पाटो माहब ? 
मैने कहा--श्रपतों ऐसी को तेसी में बले गए (कुशही०-- 
निराठा, 285) 


m—ñ 











ोललो के सिर देकरमुमलो को न गिना so 


ओली में सिर देकर get को न गिलना/-- 


न डरना 
fra कामको शुरू कर हेने पर फिर कठिनाश्यो बा e 
को ओर ध्यान न देना । प्रयोग--तब जहा बह मूलो 
को क्या तिने जब किसी ने ओलली वें सिर दिवा [चुमते० 
शरि, to); वह तो सरासर ज्यादती है मेरे माब 
परन्तु जब रल में सिर दिया तो मुल का कया हर 
(qe सु सुदर्शन, रेने a ओखली बे 
are दिया तो चोटों सै कया डरना ? 

ओखली में सिर देकर मूसलों खे कचना चाहना 
कोई काम शुरू करके उसके परिणाम से अचना चाहाना । 
nn ओत्रली में सिर डालकर तुम मूसत के नहीं 
बच meh (Poète, ४६) 

ओखली में सिर देना 

(१) बागे हुए विपत्ति में पढ़ता। me 
आलोचना करने को निकलना ओक में सिर देना है 
(ge नि०--बा० मुठ q, wou) 

(२) कष्ट हने पर उतार होता । 

ओछा होना 

सोटा ता । प्रधोग--जे इन हेरैदारो की दृष्टि में 
रोधी थी (यै owo ना०, १२) (+) 

(३) नोच होता। देखिए प्रयोग (t) में (+) 

(३) कम होता । 

ओळी नज़र से देखना 

am समझना । miaa कोई समभार 
लान आज भी feat शरीक लड़की लड़के को तदाप 
को घौताद नेको बजह से धोछी नजर बे नहीं देशेगा 
(Ro ना०, १६) 

ओछे घर मैं घन आना 

टेक व्यक्ति को धन मिशा जो ने अपने न मरो के लिए 
उसे क्र कर सके mimea खात देत नहि काह 
itd घर विधि आई (सूळ MO २५६०) 

ओट मैं 

(१) शरण, रक्षा । प्रयोग-कबीर केबल राम की, तू 
af ark ओट (कोर sure. २६) 

> (२) बहाने मेहे से । 





az घाट 


ओट छैना 

सहार ar an fg कबीर भवसागर तरत को 
में सहि गुरू ओट लो (OO, a): हि 
सबल अर निवळ शी, कबहु न गहिये ओट । जेते दूरी 
हारको लगे बिलम्बे बो (१० 8०-दूद, ६१) 
ओढ़ना Fasten होना 

हर समय साथ होना । पूरा rm होता । प्रयोग 
छनक ओन लोनइ हासन तिस्नोटर पर जमधुर T 
(To (६) -कृलसी, १०६४) 

ओठ कि far 

डेकर क्या करं. ferh बसत । प्रयोग--दुसह वचन 
अलि हमहि न भे, गोव कया ओढ कि eat (६० स 
m) 

ओस पहना 

नष्ट होना । बयोग-यह बात जो जी में गह गई है। 
एक ओम शो मुझ वे पढ़ गई है. (बंशा०--इंशा0, १०७; 
जोबल की सारी अभिलापाओं पर घोस पढ़ गई (११० 
(IA, 388); समर बल बसी, विचारों का दिवाला 
निकल गया, आस पर ओस पढ़ गई (Ido (Ho) — 
efodu, ४) 

आधी खोपडी होना 

a होना, बात का उलटा अथं लगाने बाला । प्रयोग-- 
सित वे ए आले कुछ ऐनो धोधी खोपड़ी के लोग है 
हि जो उनका उदार करले आता है उसी के दुश्मन हो जाति 
हे (amola) aade, ३४); मिट गए पर ऐक है अव भी 
उनो है अजब sha हमारी खोपड़ी (चुमतै०-हरिप्रौध, १००) 
आधि मुंह मरना 

(00 दुर तरह कोक खाता | प्रयोग--हुम भला कते 

न ओधे मु गिरे है अजब घोषो हमारी खोपडी (o 

gedu, aa) 

(३) मुह के बत गिरना । 

(ame मुहा«- औँचै गिरना) 

औँघट घाट 


giste रोतो a तो मानना गे, न ओषट 
चारों ले डरना (Ao, १४३) 





ave घाट उतारना 


धर घाट उतारना 
aie में डालना । प्रयोग--सोग शुरू से ही कहा कणे 
बे हि वह हेट को अपने महा बहुत बहला है fer 
गप उन्हें औषट पार ही जा उतारेगा (यै कोठे० अव 
mo, १८) 

A पौने करना 

(१) धिता दास मिले झे ही पर बेच डालना । प्रयोग 
at की जदापगी के छिए ही * » बे a जाय" 
हाइ गे ni AR करे शवे eono नाळ, ३७८] 
(९) mern कुछ कर तेना। योगमै तो उन 


बको पापी सममता हे, जो औनेलीने करके, इधर का 


NE बहुत ही है; बेचा र और को. 
कोषोंका। पहा के md 
Mose (मा) 





कठ कर्ता 


सौदा उपर बेचकर, अपना वेट वालते है (fro (शै-- 
Ste, ३३) 


हानि उद्यकर भी बेच देना । अयोग-येने तो यहीँ सोचा 
कि कोई une लग जाव तो इसके को ने पौने निकाल 
x (मानण (१) -उेमचद, ३०६) 

(शमाः सुहार--आने पौने बेखता) 

और की और 

दुलारी या अश्षंबंधित बात। प्रयोग--मपुकर तुम हो 
चतुर खाते । कहत धोर को घोर (O, 8४७७) 


A pet जगह होती हो दिखा देती हि et 
= जे कक कंचन ara है (tao lajad, 











+ तुलना 


कंड खुलना 

आवाज साफ होती, आवाज़ निकलना । mim 
गुल बागे शले अब कष्ट जो (बोल०--हरित्रध, १३८); 
इसार मेरा Rz खुला (Owo ~ao स, १९) 

कंड फूटना 

(१) घटी Rem gerne आरंभ होने पर आवाड का 
बदलता । प्रयोष--लड़फेका कंड फूट मा है?०९अब AT 
नही है (छबी -निराला, १३); कुछ करें तो भला कहे ईने 
कह भा घाज तक नही फटा (चोले०--हरिऔध, १०६) 

(२) a भे शब्द निकलना ।.प्रोग--कुछ कहे कड तब 
अळ्या कैसे कंड ही कुट जब नही पावा (Or, 
१३९) 

(४) होते माहि के गले में रंगीन घारी निकलना । 
(पमा, ger ana फुट निकलना) 

कढ मिलाकर 

स्वर मिलाकर ।प्रयोग--बारःआर रोती det लहरो 
मे तिज कंढ मिलाकर देन ! तुझे शक mm रुका हैं 
गुने eta armer (चक>-दिनकर, (५) 

कंठ में कफ अटफना 

अंत समय निकट धाना । mia genra सठ हब हरि 
fir जब कफ कठ गहय (Ge ORO) 

कंठ रसीला होना 

श्वर में माणं होता । manch कंड है घरापों 
का रम बरमते हुए रसीले s (Amoeba, १३५) 


(wre मृहा*--कॅठ मधुर होना) 


कढ लगना 

(१) लिपडना | प्रयोग--कठे लागि शो हौतुर रोई 
(mar, १९१) 

(3) प्रेम के मिलना । min भत्ता कंड थे a 
अंडे कळ पर तो कुछार हैं चलते (बोलो, १२९) 





ee 


कमा हात दना 


भनो (मति० मक०--मतिराम, १११); प्यारे जू दै नग की 
बह रीति विदा को एमे सब कंड लगावे (माठ ग्रंथी (२)-- 
मारत, शपो. 

“aaa 

डे, कंड खगाना 

कंठ सोखना 

किमी वेड से शा गा तर करमा । प्रयोग--जब भला 
क्या उमह बुम करके मेष तू है बरस बरस हाता एक 
याचे हुट पह का कंड ही गीन जब नही पाता (चे? 
od, १०३) 

कढ होना 

बुरा स्वर होना । अयोग--गीत यो. कंड के बिता 
गाई (बोळ>-हारित्रीध, १३८) 


कंठा फूटना 

कुले के तते में इडे का चिन्ह पढ़ता (उच्च के कारण) । 
अरोग--हीरामन हीं तहि क परेवा । कठा फूट करत तेहि 
अषा (ROA, ९२) 

कंथा उदाना 

बोगी बनाता mA fire पटिया पारेँ, का 
काहि Fars (Yo WORT, ४०४४) 

कंथा पहनना 

औधी इतदा। Fer आ पहिरिभि कंपा। 
लोरे efe याह ६स पंचा (पद०--जायसौँ, ११६) 


कधा काङ्ना 
सजग एवं सुत होना । शयोग-कंधा भाइ कर एक 
आर अपने केशी को फिर संघत करने के बाद उसने अदा 
निर (Emoto 9० feo, २१४) 

कंघा डाल देना 

(१) अधीनता स्वोकार कर Sar) प्रयोष-आज तक 
ह सके न का शाल, कोल कहता है खिर गया है पम ? 
'ममं०--हरिपौध, ९७), एकदम से कभा मत बातो पहले 
कोशिश तो करो (मा- कौशिङ, ३७३) 


(ह) कक कर कत हो जाना । 





धा देना 


कंघा देना 

(D परी उठाना । अ्योग-जमतो मर भौ जाते हं 

शो कोई ore पर आने नही आता, कथा देना तो बढ़ी 

बात है (मान० (१)--प्रेमचन्द, १३०); पाव खे किसको कुच- 

ते ही रहे आज क्या बा उसे देने चने Asien 

१४६); दिया है उ्हेतूने कभी कांधा ? (बद०- इन; $९) 

(3) sami arte बिचार अस art मेरहि 

दोज न (AA, ४६/७) 

(३) बोळ उठने में सहायक होना । 

था पकड़ कर चलना 

पसरे के शहारे काम करना। प्रयोग--जो कथा पकडे 

औरो का आंतों को कर बंद चळे oe (७८) 

कंथा गना 

आरी बोस उठाने के कारश के बे पाव होना । प्रयोग-- 

लाग मे ही जाति-हित शाही लिचे । जग गया अपा कता 

हे तग गया (ados, २९) 

कंधा लगाता 

(१) ओ जाते में योग e प्रयोष--अबकि अता 

भा हराना भता आह ! हने झाल तब का हिका 

(चहो, ६४) 

(2) (सो के mare में उयका Far उददाना । 

अयोगे तो विजयादशमी के दिन वहां के e 

सहादत राति को जब विमान उठता था जामा auf 

पिर कर कंधा माते थे (o प्रंदा०-राधाण दास, 

३२०) 

कंधा से कंधा छिना 

बहुत भीह होनी । प्रयोग--हमलोग ठाकुर art में पहुंचे 

हो दर्शकों को थोड री हुई बी, कथे ने कुवा जिला 

था (मान? [१)- प्रेमचंद, १३०); धमकी रौनक तो सध्या 
घे से कथा विनता o (र). 








उभो पर लेता. 


शिल कर मारे (o कस, 98); जाति औं 
a डो सेवा सश लोग के से मिला कया करें (चुसतै०-- 
हर. ३३; तोतो जने मिह कर काम कोजिये कथा से 
कधा लगा कर (परतो0-रैणु, ७०) 

(३) हात स्तर पर । i मई का आधय 
नही चाहती, इते कंथा मिला कर चलना चाहती है 
शौदान--प्रेमचद, ७८); बह्‌ होड़ बन्द कर अपने पति से 
के हे कथा मि कर खड़ी होती भी, किन्तु क्या भच: 
au उसकी उ चाई पर पहुंचती था (बोने०- १०, ४२) 
कथे से कंधा मिला कर 

डे» कंधे से कंधा मिड़ाकर 

कंधे से कंधा लगाकर 

देन कंघे से कंधा भिडा कर 

कों पर आना 

रिती काम का उततरदाषित्व भना wine 
उनका काम भदा दुरीकृष्ण के कयो पर आ पहा 
(ots, ७) 

कंधों पर उठाना 

feat कार्य को जिम्मेबारी any प्रयोग--र सच बह 
wer बहतो है हि दुख किसी का अर्व है, प्रश्न यह 
है हि शोत बह कर at अपने करों पर छे छे (शर (३) _ 
WER. 5९); लावन कार्यका इतना बोझ कंधों पर 
Sa भी आप साहित्या क! इतना अध्यक्ष कर सले 
È? (eso (२)--यशपाल, २१४) 


(ite मृहा*-कऋधों पर लेना) 
कंधों पर पडना a 
दाक अपर पढ़ता । अयोग-संशार को नयी ज्योति 
दलको कमारी आज हमारे तरण गाहित्यकारों के 
कप पर था पढ़ी है (अशोक०-ह० Wo दिए, ४६) 
घो पर दोक 











कंगो आना 





कंपकंपी आना,- पैदा होना,-कंपनी छूटना 
प्त भयभीत होता । aita अपने जि माल 
करो माई मोहि तो geht ति काली m, 
२७०); राजा में समस्त aria प्रभुता के गुण ऐसे 
ही उद है जिनका व्याल भी मन में आहे हे कपक्यी 
पैदा होती (ag Pos भड, ५); तब मला कया 
खड़े हुए रश मे है अगर की हमे राती (Fe 
ast, o) 


(ame महा -कंपती चढ़ना) 


कंपकंपी पैदा होता 
दै» कंपकंपी आना 





जुल्म होता ४. धोर हारे ater ओर eter 
भाई कमहिया तान कर मोये रहते हे (O, ९६) 


कई कदम पीछे छोड़ना 

Fr काम में किती मे धागे बह आना । sahen 
योग में लगे तो महात्मा गांधी को भी करई कदम पीछे 
आड गये (पद्म पराग ago शर्मा, ७६) 


कचर-कचर कर खाता 
aa भर पेट भोजन करना | लोगो N, बह गब 
सिया एक प्रपंच है, खूब मने में मांस wer के 
काना और चैन करना (मा० ग्रंगा० भारतैन्दु, 02) 
(rots गृहा*--कचर कुट करना, कचर कूट खाना) 
कचहरी के कुरे à 
कचहरी आने बालों की ओर ताक लगाए बैठे लोग । 
प्रयोग--अकेले न जाना, नहीं तो कचहरी के कृते दें 
बहुत दिक करेंगे। में तुम्हारे साय safir (गण २-० 
Arte, १६४) 
o O 

ब झाई है केने कसी (Ad, क) 





a कल्या चिट्ठा कहता 


van निकलना 

बहूत परिभस a कचूसर निकुल 
जया (कर्मे०-प्रेमबंद, ३२०): कलकते के ग्रेस बढ़े ही रहो. 
हे। शरू wie आसो का तेह और कमर का कून 
मर निकूल गवा (agao & पत्र--पद्टम० शर्मा १५०) 
कोड खाना 

इलो होना । प्रयोग-वर उसका मत भीतर ही कबोट 
खा गया (बोने०-रा० १०, १०३) 

कच्चा E 
(९) बह सतु वा काम जो अभी qa न. परा हो। 
प्रयोग- वहा सम्मेलन में मेक से निकलबाकर sare 
— की बीबनी देशी । उसमें तो अभी क्या मधाला 
सहत है, बेस मे देने लायक नही (पद्म? कै पत्र-पहुम० 
इम, इक 

(3) ofere 

कच्चा खा जाना 

त कूड होता, दुःख देना । mintha टंडन 
घोरे ते बोलीत कच्या ही का आपंगी (मान (2) — 
Fee, २७०); अंग्रेज कौन कच्चा लागे जाते हैं (झंसी०-- 
इ वम, १४३) 

कच्चा खेल 

मुली सधारण लेत । प्रयोग--पहुं काचा होल त 
होई अन बरतर सेने कोई (कबीर ग्रथा?-कवीर , १४६) 
कच्चा चिट्ठा, कच्ची पोल 

आरा भेद । प्रयोग--आाई-बहिन दोतों एक दूसरे की 
कच्तो बोलें जानत वे मगर अबान पर नहीं ला सकते घे 
Eam १६); में इन शबो के क्त मिषं 
जानता (Emo (udate, ४१); afte मेरा 
wen चिरा जानता है [मिसा०-शौकिक, १४५) 
कच्चा चिट्ठा कहना, - खोलना 

amade आहे खोत कर कडूना | ana 
उससे सारा wen f कह दिया (मिला०-- 
मोऽ, 8४); अगर उन्होंने पना बयान न॑ बदला, तो 
खै अशक्त में जाकर सागा कलना छिंट्ठा शोत दूंगी 
(वनेम, au) 


ल्वा निट्ठा लोला 


कच्चा चिट्ठा खोलना 
दे» कच्चा चिट्ठा कहना 
कच्चा धागा 
(१) इ सड जो तहत टूट आय min हिनुधर्ण एक 
बसला धात, शई भुई का पौरा था म्ही का जाता 
जना हा थि जरा रिती qu, उंगली amt छू 
मारी नही कि बा ge गवा धोर गुरना तवा (पढन 
atm agao शर्म, ve) 
(२) m तहात! ann का कल्या 
घाणा छे कब भी औषत गे. बांचे हुए है RR 
(0) Amer. त) 
कच्चा पहना 
(१) febrero, कषित होना । min उन हिम्मत 
हई । एकर sur हे, इते शाय निल तता है । 
किए करके पे ।चोटी०- निला, १८) 
(२) अशगाशिक वा sen era । 
कल्या पथ 
गवत शाशा । ahnen देत को hf घौर 
राजनीति में कह बहे कलो तव पेर कळता है 
(Mano ० १०. ast) 
कण्या मन होना 
हुत मत होगा mimio बंद अब बन अति 
काना (एम० (AO, ६३३) जफ्माशा छापे तिलक 
ste ch कामु मनाचे नादे बुवा ताजे शवे 
रागू (बिहारी एएना0-बिहारी, puti: eT गा 
कोच बाघ, fam शो जी रहना are.) 
emit प्रयोग वेध्या कै गक rt 
आच मेरे wot मन में शमा गए An 
(कच्चा माल 
मात विणे और हुरी रे हतार को आहे। 
lan तो भय है दि. पढ़ा कलश मात निके बै 
it) Aa, १६) 





vot नोद 


हण ह जोष--होध का बच्चा कभी न कच्चा (ee 
‘ere, ९३) 

(द) ऊनो होना, गलत होता, fera होता । 
a उसके रित्त बे अतन न थी जो किसी कच्चे 
कि के हदय में दुसरे कवि को देख कर होती है (प 
छुर सुदन, ५०); परमान क्या कच्चा सालूम होता 
(नऽ (a) द्रम, दर; मास्टर औ को र के काम 
का अनुभव recat था पस्नु ६तने कच्चे भी नहीं ये 
हि रहस्य १ सपक पाते (शको (२--सपाल, ३५३) 
(३) दर दिल ikha जो राजनीति 
ओधपुर में घाई है, उका मेरे शाष आपने प्रयोग नहीं 
feat ? आर अभी के ह (विष०-9मो, ९५) 

(४) क्तो ft 

(x) कोह होगा । 

कच्ची ar 

कम उष, अनुभबहीत a उभ तो नही 
बेरी fe बर्ष पोत सह (GTO Lo Go, २४४); 
ama हो नही ह (4३०-४० ao, २१९); 
तब दो मेरी करवी जवानो (RO, पद) 
कच्ची गगरी होना 

असत अंदर miae कंगो दहि काया इह 
Aw erdt गरी (स्वर प्रा बीए 3१९) 


कच्ची गोली खेलना 
mi होता । प्रयोग--भगर चौधरी करूची गोलियों 






— बा. (tee. ३३); यदि वे भोग मभते 

६९ बर wen गोलिया खेत कर आहा हुआ है हो 

५६ उनको जत है (Oo wo, apo); 
te, 






कच्तो पक्की करता 


कल्ची पक्की कहना 

अशी-बुरी बात a पर बहुत fore 
करी OW मुह के निकालने ne (२-- 
षंड, 230) 

कच्ची पोल 

३. कच्चा चिठा 

कच्ची बही 

२ बही । aa कुमार रिना मे chen नाहर 
मही थी कची बही पर नाग दर करता भुक fear 
(वीक र, qua) 


कच्ची बात 

mn वात y aat बै झारी चतुराई, बात अही 
यह कानी (सू सा०--सुर, २४७५); धीजगत Fre बहाराज 
भाग सिषावात, बात बह भाची कछ कचो ना we हो 
— पदमाकर, १); कयौं भला बात हम तुने कच्ची है 
ज बन्ने त कान के कच्चे (चुमत०- हरिष, १३) 
an 

कच्ची रसोई 

उबाल कर पापा हुआ रल । mih, रोई 
असी बताई aa eh या परकी ? (moatte, 
rt) 


कच्ची होना 

(0 जोली, अननुभवी होता na एकह अंग 
ज कांची, nal बज-बाला (ROA ६४५) (+); 
जातति ही उहि af और म्यो, तवी नाही ह कांची 
(80 सा०-सूर, 8३०४) (ॐ); च्या, तो काकी ने यह 


war दी. है, पह मंत्र पढ़ाया है, तो वहां ऐको क्यो 








a कट जाना. 


आजकल, feet पढ़ को कूब तती. 
> v होगी (प्रमाण, 


(2) कला े बाहन ven । 
कल्चे दिल का होना 

(९) छत बन शका होता nd को बै 
खना शले fen का आदबी नहो amen था 
ऐकन खरेमबद, सश) 

(२) ae areni बाहा होना । 

wet खत सा तोड़ देना 
आाकाओी के see तोह दना Finn तोरि 
शो हारो । उरत कचर किरि न निती (शू mo 
wa 

कट आना 

QU mown होता । रोग aay था, are 
रास हिल ब कट बाते भगर बह टा हुआ शाही er 
द जो को कब ध्यान थे बाहा वा Cno (0) Bee, 
ह): (बार करि को जुळा बी बटू जुनकह बभार 
सिं बट जाई हाँती (दम बाग पम रमा, na); 
कत इल बातत कह तका था पर उवे बट नहीं हने 
fen Rouge) 

(२) wart बे सर बागा। Me यही बितौर 
है Fan किये हआरों राज़पुत कट गए परलु en 
शीतला कशी न झोड (राचा पर॑धा०-राधा० दास, ४९४) 
(A) ame बोलता, रास्ता शय होगा। प्रयोग्य 
वह हो काने, वह बगे ohh (ककल -प्रलाट, २९) 
(0 Mena जला, qeqe छाना प्रयोग--जिसे देशा 
हैं कही उतरे कले È पा शाहा है धौर किर रिम वे 
sem और जो बूराठा है (RER, १३१) 

(0) कक जाता, भ्यो जागा । 

(९) करता, नघ हेला । 

(४) महव चुर होगा। 

(८) चिली een जज के कट आमा । 

(९) चोखा देकर शा छोड़ देगा । 

(९०) कमी 








करती नाक बच जाना 


(१९) Fr हिसट के लाम हट आता, खारिज होना । 
करती नाक बच जाना 

सात. तेजते अनो रह जाना । mime बे रेल, 
तार, कमेटी कचहरी fome धार्यो की vz हुई नारू 
चाही (o tar (rA, ३४) 

कटवाना 

m geen, र्ण रबा । इयोग--धाशिक को तरह 
तरह ते कटवाती ही रहती हैं (दै कौठे०--अ० ना०, 208), 
RT होना 

उशन होता । दोगे त हम नोशो के कुछ कटी- 
सटी सी जान पहली हैं (झासो०--पू० mt. ato) 


कटाक्ष करना 
आंत काला) एयोग--गोबर नै कटाक्ष किवी चाहे 
meii को हाँ में हां मिलाने में gun आत हो 
लता ही है (गोदान-प्रेमचद, १७) 

foa होना 

पूरी हरह तैयार होता । ame हिलरी तो आज 
कटिबड होकर आई थो Ro मगण्वमा, १४९); वह उस 
amg fm होतो. थी और करिबड (er 
PT) 

कडी ड'गली पर न मूतना 

जतिक भी मका न करवा । प्रयोग- मने सव अनुभब 
किया है कि बरसों जिनके माऽ बहाम रहे, ओखियों 
हानियो सही € भोर बे भी » » सदा कहते के जहा 
कै पतीला गिरेगा बह हमारा मृत शरीर बिळे गिर 
हिता, पर जब समय आया कि गरं के सामने हमारी 
इर्त त रहे, तो उन्ही महास ने कटी उगली पर न 
WM (9० पौ०--90 १० fho, er) 























w कड़वा बबन 


कड़-करेजा होना 

कलर हर का होता । अयोग--सथ कह. तुम बढ़े कळ 

केजी हो (मान० (१) प्रेमचंद, १०) 

कठपुतली को तरह नाना या नाचना 

इरे के इहे अनुसार काम करांना या करना | प्रधोग-- 

eve के रईल थो कठपृतली बने हुए उसो गत नाथते 

हे (ome (इ)-भारतेन्दू, ९३८); यही लोग उन बेचारो 

को अगुनो ही तरह नचा रहे है (गोदान-ग्रेमनंद, २९०) 

कठपुतली होना 

fea में होता । प्रयोग--जिसे जरा भी इज्ज़त का 

वाल है, बह पि के हाथों को कठपुतली बनता पसर न 

करेला neairt. २६०) 

win 

em बेन । प्रवोग--मेह कथे सढ नोर मर्द हठ के 

स्टेम को नेम निबाहै (ame त-न, ११९) 

ae होना 

अह मुखे होगा। ` रोगमा मही eget है। 

fiera शे उकको यावनी में मे (मग०-म 0 वर्मा, २६४) 

कडित पड़ना 

ffs पाना । प्रयोग--अब अब दौननि कठिन परी 

Ra, १६) 

कठोर वचन 

(१) seg बात । arte ae कठोर सुनि ओं 

न हुइर क्लिगान (CRo (अ)--सुशसो, ४३४) 

Gsm 

कठोर हृदय होना 

कठोर स्वमाव बाला होता, दयान्ममता हीन होने । 

अयोग--जोलहि मब वचन जिमि मोरा, खाइ महा पहि 
(उदको, 











rar होना 


a 


Fimi mine) बबन ma मुनि मेरी, 
अति रिस गी भुवा (Go झ० सुर, प); fer 
स्वार कंग सहै, कोड करवे ईन (To Ho) 
कड्या होना 
दरा बनना, Gre होता । minan कळ का पुछा 
जो अपने उस सेलाही को मुष रखे तो खटाई बे क्यों बह 
ओर कड़ा बेला wit हो ? (इशा०- इशा, ५७) 
हमारे चौपदे कुछ कडवे होवे, मगर जे हितजल के गडे 
है Canto (40) हतर, ७]; मई जरा कडवा तोशा न 
हुआ तो मढे क्या हुआ (Bto (१)--यकपाश, २००) 
(वमा, मुहा०-- कड्या मुंह होना) 
कडची छगना 
safer हना । प्रधोग--था लागौ मुख मौन गहौ अब, 
जड्क लगति है बानी (Wo भा सुर, ४९४); और जे 
सबाद धन आनन्द विचारे कोत, fergie जोडो 
vent हमे (uao किल धना, २२६): forent खाते 
बलत तो मौठो माहूभ होती है। दाम देते क्यों कड़वा 
लगता है (९१० (2) AR, ३७२); जागना जब न लग 
सका कड्या तब भला आँख क्यो न कहवाती (बौक०-- 
हरिभ्रौध, ३७) 
कहुषी आंख 
meee miae साहब ने उसकी घोर कुछ 
रेकी भवी पांथ मे देषा कि कह मूलत सा या (BRO 
(U-hade, २8१) 
कडवी घु'ट पीना 
en प्रयोग--शेखर इसे कडवी पूट 
करके पी पया (बैर (२)- षेय, २००) 
wh जवान 
अप्रिय या टेडी बात । प्रयोग-“इस प्रकार घठारह अपं 
raw, डेह महीने की पढाई धोर नीम से भी कावी 
जवान बाली मा इन तीन साधनों के साथ पुजारी 
गृहस्थी संभालने के काम में लगाये गये (सतमो०-- 
सहल, ३९) 

ma 
ME a जो कही ee सब बानी, 
_ हृदय, हमारे. नाही (सू भा०--सूर, २२३०: मून कर 





कड़ा मिजाज 
Suit नहो कहना बाल कडकी, कही, बुरी ah 
(> ह्पोष, २३); हक कवा. बात कहता हैम, 
बह कहे को अच्छा site (Col) A, १८०); 
पो म हो बह तली और कह बात मुकला के सामने 
ह देता है (जञान०--यशपाल, ५१); उसने बाते. काफी 
शब कहो वो (शेर (१)--अशञेय, २२०) 
bai 
(१) मजबुत of तो जब देखता कि 
feat कड़े ares मे हाव बिकाते । इस बालक को पीट 


लिवा, तो staat बहादुरो दिलाई (एग (१), 
क 











(5) कडोर । miar बालों को cote दिल 
दए एर कड़ा पत तिखा था हि लेखो को पष्ट पुर 
सार दो जिनडे लेख छत चूके है (पम के re, 
शर्मा, १८३) 

कड़ा कलेजा 

दुद और सहनशील । प्रभोश--अरा ब्यान दीजिये जो लोग 
श्या शाल से आपकी ७ आलोचनाए सह रहे है और 
कभी उफ नही करते, कहिये बह रिस कडे कलेजे के लोंग 
È (Ge ०-बा० go १०,६०८; १९ कड़े दिल का वह 
इसी आदमी पहले तो अल्दी हरता नहीं और हरता. 
भी है तो शभ कर अपने बचाव के उद्योग में लग 
जाता है. (छि6/०(१)-शुक्ल, १२५) 


कड़ा पड़ना 

कडोर हो काका ma जाने कमो एकाएक कहे 
बढ़कर उसने कहा--अि, तुम्हारे इः सेमेरा कुछ बने 
हो सिकार है उस बनने को (भेर (२)-अशेय, २२१) 
केने कैसे ही कडे पढ़कर तुमसे बात कह दी (Fogo 
वमा, ३); एक बार कडे पढ़ जाते, तो मजाल धो कि यो 
Baga करता ernie, ५५) 


कहा मिजाज 
शोधी । प्रयोग--आए बाहे कंसे कड़े मिवाज हों «« 
जहाँ हम चार दिन भुक मुक के क्काम करे): x 
TO तो धापक्ज तरू राह पर न के? (90 पौ०-- 
xo ना नि ४८) 





pars रखना 


कहा हाथ रखना 
सेर ल में रसना । प्रवोग-सरकार को इन पर 
कड़ा हाथ रतना चाहिए । जरा मी कह किलो और बह 
कार्‌ के बाहर हुए (मा०-प्रेमचद, ७५) 

कडा होना M 
eiga होता, hara के प्रतिपालन ये बहुत 
दृह । af जिला इतना कड़ा है कि जरा ची. 
Fran नहीँ करता (मान0 (१)= ब्रेमंद. ६८) 

कडाका कर जाना 

उपवास कर जाना । प्रधोग--यार लोग तो रोते कहाका 
कारक हं fom aoe) aT, र 

कड़ी आंख से देशना,- नजर से देखना 

aye देता | mint m दो में 








emt शा, कहे भट कही आंखों ते भी मही देश 
सकता (मान |) प्रमद, १४); रिया को कही दृष्टि 
मे केश पूछता वा rare Peod, १६ 
आपकी नबर अडी देखकर मेश शुन मई हैं जाता 
(मान० (३)-पेमबंढ, ३२३) 













अधि बात बरा । इदोग-- A बाले मनाव 
site संकोच घोट. हरि का (य पकड़ ar में कहने 
mit +++ प्रम सा०--ह Mo, १०२]: न fre कढी 
जात भु से, फिसी से कमी नहीं परदे मर्म०- 
oa, ९); हैं भगवान को बीभ arre कहता हु, 
कब में कभी उसे कोई कही बात तक ते sim (fro 
(aede, १५६१५१) "रोती, क्यों हो भाभी! fe 
Ap कोई कहो बात कह दी ही तो माझ करना" 
Root इश 





a 


खतरा आना 


जहा वा tno (Y) १६२) 
चे सदरे आना 

सा ब्यबहार करता | ihre जो आने ही हे 
जाप वो मरे कहें Moe ta) 

कड़े हाथों — 
रता पूर्वक । प्रोष--रिवासत का भ ar कड़े 
हों a fear चा (MO, १२६) 

कतर eia करना, काट व्योंत दिखाना 

(१) कर में इभ उधर शी कमी करता । प्रयोग 
स्थ घर की मणा के किए « « कभी बीमारों को 
दवा हाह के निए mre को जरूरत पढी राती शी और 
अब बहुत कलर मोत करने पर भी बाब न चलता तो. 
करनी बोई भ कोई बीज निकाल देती. (amo (१) 
Fe 

(३) दल इट करवा । प्रयोग बन उशी नापू गी 
ओ इतर ein दिखलायेगा (नृ(०-अक्त, ३); बार 
कसर यात बेतरह उठे क्यों बला जाति का गला कते 
spite ashy, १०२); ar पहार चौर निजां भावन 
fate व्यास ने महाभारत में राश्यीति को काट खोत 
उलो ct दिखाई है उसे गु माई रील. इस कम 
के राजनीति के गर्म मे कुशल राज पुग्यो वो पतन भी 
अरे चनी जती होगी (सा gen, ७) 

(३) सत्र काला । असो पर ga सवष हुआ सरकार 
मे एक संतब्य = £ प्रकाशित करके इस अधिकार में 
सुत इ तर-नोत कर दिया (सा० सो०-महा० fe 
vat) 

कतराकर निक जाना 

इत तरह जाना हि कोई देखने पाबे | प्रगौग-बह 
sod Agent को देख जेता सो बताकर निकल जाता 














कदम za 


मो को देला लिया हो (deso, ara). 
erate o 
Wists, ७७) 
कदम उखड़ना 
(१) मुकावे में उहर पाना । af ने 
देखा इन दोनो के कदम उकड गते दे (मान० (ह- 
प्रेमचंद, १४०) 
(२) लढाई के मंड से आमना, हार होती + 
कदम उठना या उठाना 
बिसी काम को करना । è ge ते 
अतिहिसा से भरा अपना कदम उठा ही लिया o 
भ वर्मा, ४६); मुहे जिस स्थिति में वह कदम उका पढ़ 
रहा है बै Si हो महत्व दे रहा हु, अपने को eo 
— 3० ना0, 454); लेकिन जनमत के fers होई 
कदम न उठे, इसका स्याल रखना होगा (परती०- 
रेणू, ५००) 
कदम चूमता 
(१) que करना । अ्रधोग- हमारी मर्यादा को 
पूल में मिता चाहती है । चाहती है हि में उसके nm 
qy (Cro (१)-प्रेमचंद, ३६६) 
(२) आत आइर करता । 
कदम पीछे पड़ना A 
शती काम को करते का आश्वासन Ar पीछे हटना । 
अवौध--रात के बत बदला चुकाता। पीछे COT 
(बोटी०-निराला, ५०) 
(सपा मुहा०--कदम पीछे हराना) 

पर 
e कराना । are 
आसं ने मुझे तुमारे कदमों पर शुका (6 I~ 
चद, १०) 

में बैठ कर 
RAN mmi प्रयोग--आए उँसे gere 
— मे काय काले झा मौका मिल याय 
E अकल हो आप (परे स्क, 





es 


hy in 


कलो कटा या काटना। 


weet देना 

आण की कोर से देखना | ्रयोग--एकत को सकि 
ze के नुसमोरि कर्मेलिन द बले दे अले COMO 
पद्मा, ra) 

| शवा aeai से देखना) 

कनवर्तियां 

कगाफूसी, दुर बाते । ade ate अही उतु बे 
कतना pa के लिये और तिमट गवे > x परर बल- 
बयां भो बन्द हो गमी (गढन- प्रेमच, ३२१). 


am 
far कर सिजी फी कात मुना, भेद छशा । रोष 
जी चाहता है बहिलाधों को warfen gait (मोने 
iTi tre, २७३) 


(तम! युहा,--कनसुघा या कनसुइयाँ लेना) 
फरिया 

अमीत मी । योग अषानक एक गुरीलो गाने को 
आवाज ने बोका दिदा | बनरतिया शिस्न टिया पर 
उठ बेडे (गु० o—ajo मुठ गुण, २०४) 


काटेरी देकर सुनना 

ज्यान के बुना । प्रवोश--#म केलि कथा कन इरि 
bpa हाथो, जळ अनुरागी बाख केलि के रसत है 
(७० to Be, ४४) 


कनौड़ा करना 

(६) दमो था अनत बनाना । प्रयोग--भगबांत किसी 
को किसी शो इनो न कर, देखो मुनको इसको कसी 
बे गहनो पहनी हैं. (मा० Ware (१): भारतन्दु, ४३८) 
(३) ats दिवाना । 

ren 

दबला, दशाह करता | श्रधोग-_मादिक कप A 
जुरान को पान हवे किडी न शके को, भूल को सोगि 
ठरे जु के गष, काह की काति जनो के को 
(नर sten. १३५) 

कम्ती कटला या काना 

(१) eet) ima जी तो बंधन है, उसे 








कट शो घात होता 


करों नही. ते? उससे क्यों कलली कले शो? 
(गोदान--फ्रेम द , ७६); मैने नब पह मुनगुन शुनो धी तो 
सभाया था, ममे तो साफ ger गये पर उद्यो दिन 
के कली काटने लगे (ag $ एक-पहुस० कर्मा, १६९) 
(३) हिती शाम हे बहाना कर निक जाता । 
कपट की खान होना 

अहा कपटी होता mne आवे. बा काट 
शो ला). (खूण सा०-सूर, ७७७) 

कपट में बोरो हुई 

कपट पूर्ण mme बोरि बानी gga dia 
जुति तेत (CBR) तुली. १५) 

(ame बृहा«--कपट i इची हुई) 

कपटियो की चटसार होना 

अहा कपटी होता । nee कु काक अरु 
कोकिल, कपहित को चटतार (qo MOL, ४३६७) 


के से होना 
(१), तारिक पम मे होन, रजस्वला होता min 
एक दिल की हे भई हो पति की आता दे ब्ध गहली 
को हब कर रष में ह अन मे खेलने हो गा. (बेन सा» 
70 m0, ७) 


(0) लाव, are । 


Bee ange मिति ले मे 
fen पावे. ओनी बाट (बीर Spe 


हो आनो । बणोग-आलून होता 
क ron 


© 





कमर कसना 


कपोल कल्पित होना 

काल्पनिक होता । प्रवोग--इन लोक स्वासो को मेव 

योल «लाना कह $र उहा देना ठोक नहीं Ato- 

apo, rs) 

कफन की ओर वैर बढ़ाना 

ara के निकट id पट की जगह 

अक सदा tet बर्ष भागे तद जान a ने 

wur को ओर पेर बढ़ा frà (LO o, 6६) 

कव्या करना 

शिकार इर केला । परोत जह आधिक धोर. राज- 

Afro गायों wor करेगी. (अशोक0 :-6090 

६०,२५) 

(कमा, zo ea जमाना) 

कळ में पांच या पैर छटकाना 

अणे को होता । ब्रवोग--हलो मूष रोटियों ते पर भार 

का वेट ea बे पुरुष को अपनी युवती पली, ut 

दर्यो तवा कक मे पर लटका Fever माता, भाची 

र शो हो छोर मौन तथा पीडित बिता के ara 

— हुई आयो वे देखते हुए दम तोल देखा है 

— १३-३४) कर बै पैर लटक शे है 

wäh ge 9? (8न०-यकपाह, ४७) 

कमर कमान करना 

pm mil कर्मवीर इलिया काते. 

हुए कमर कमान fra आन पर खेल रहे (MO 

un, १०) 

कमर करना 

Karren ert A कमर बन्द 

कहो gar हीला हे कबूतर अगर कमर करते Io 
y 


(6) चोल क er 
ट — हि. 








“ 








कमर लोलना. 


(मा० द्वा (१) मानद ४२४); कमे रहे इटि रात, 
few सब बोर हमारे (राधा HERD ao दास, धर 
अह सक गया कमर कस कर । मरना ही हैं तो लड़ कर 
wen (गोदान-परेमचंड, १४५); कमर कहे ही रहता हर 
दम नाहे भारे हज के (नृरू-मक्त, १००) 

(२) त qir fet काम को बने को प्रस्तुत 
होगा | mmh छोग आपने को देश 
— तगाते हों बह अपने qn को होम करके 
अपने धत और मान का बलिदान करके शभर कके उठो 
Mono, ३); तिसपर भी शवको सिखानेके लिये 
कसर कस कर लढे हो गे हुँ (१० foao HP गुळ, 
8३६] : जिस कमलावती ने इसके मुल Tor गोह की रक्षा 
जो थी उसी के बं के लोगो ने इसकी रक्षा पर भी कमर 
बांधी (राधा0 प्रंछा०-नाघा० दास, १३८); वे रोड़ जाने के 
Fri कमर कमते, लेशिन किर रह जाते (मान (४-- 
प्रेमचद, १२४); इस मिनट भी हो गवे, पर सबारी 
का पता तहीं। शब मैंने बलने के लिए. कमर बाँधी 
(Reto ne वम, ३२९); wem, तूने गतौ वर कमर 
बांधी (गोदान--प्रेमचंद, प) 

कमर खोळंना 

(१) अते gy fien को बदलना | रयोग--इन अमर 
दहित रहें ऋणो । मर मे पर कमर ने हम शोले 
(जुभले०--हरित्रोध, ३७) (+) 

(३) हितम हारला । देखिए प्रयोग १ में (+) 

(3) सिम करने को पुत होना। 

(0) कमरबंद लोला । 

मुकला 

(१) पक जाना, हार जाना । प्रयोग--इसमें सह गति है 
अहंकार नहीं; बैसे जीवन का बोका दोते हुए किसकी $मर 
नहीं ge (Moto ९०, २०१) 


Gas err! 


ऐसे होता । मोग ह बे 
— re टूट आती हैं 

t- ०) 
ana होला E 
कोई सुट कर मी कमर ते टूर सके न 
(k ame उस रिन उतरी 


कमर 









कसर जीबी करता 


कमर टूट गवी, विग दिन कची अदालत ने भो> ne 
art मुतारी (कला०--उप्र, S) (+ १]; र खेतके धात. 
ही सनान को जारी far मौ नष्ट भ्रष्ट हो 
WA गरीब की कमर टूट गयो (मान (३) प्रेमचद, 
wie 

(३) जोर बे en आना । किए प्रयोग (१) मे (=). 

(0 turn हो wm it pe 
जले कमरे भे आकर हटी, तो q 
उक कसर टूट गढी है (मान० Ct) ब्द, ७३); वरे कर. 
दृग हैं दट चूके, कटि टूट तुरी, शुभ छूट चुके (साकेत 
HR tet) Mon प्रयोग (२) में (+१) भी 

(सा+ मुहा«--कमर बैठना) 

कमर दडी होला 

ल पढ़ता । अवोग--थी कमर बेरी कभी हेढ़ी मही दै 
कळे हुए री हुई (nowt, २३०) 

कमर ठोकला 

(१) miar कला; दी ste ent कै उप 
mua में उनकी कमर दो दीजिए (पच के mago 
शमा, १०१ 

(२) Er 

कमर तोड़ना 

(१) तिः कर देना । tf की बिता हमें 
कावर बना Of हे. दूत का मार हमारी कमर तोड़ देता. 
है. (Mendo, २०२) 

(२) ap ef fee शना । 

(३) बह शन हेमा । 


कमर रह जाता 
sexe घर जाना । अधोग- कान पर दिल भर बेटे 
मर गह मालो है. TE १९७) 

कमर सोधी करना 

(९) दोहा are करता teat ner चे 
अदे, तो त्यार. दिल भर को rad आगन में एक 
ae का gern free कमर सीधी करने तशी, (मान0 
(द, 





कमर shat होना 


(२) मारिता करने को car होना । ee 
ज आकर भैया, मैं आकर कंठ गवा! कमर सोधी कर 
(mo, ८४) 

कमर सीधी होना 

षाम या राहत बिलनो । arme पूरी हुई न 
काम सधा हो त सोधी सकी कमर मेरो (वॉल०--हरिओड, 
aw 

कमर बलद दौला होता 

हम खुना i कमर बन्द क्यों हुआ रोजा 
है सलत अगर कमर करते बील ह्रो २२ 
कमली सै बाहर वैर निकालना, कँठाला 

अपनो सामध्यं से अधिक काम था धर्च करना Si 
उसने शुर क्यों अपनी कमलो से बाहर sty dere? 
ma प्रेमचंद, १४४); उसको रक्षा करता इषारा धर्म 
A fer कमलो के बाहर पाक निकालना भी तो afer 
नही (मान (=, nes) 

कमली के बाहर पैर फैलाना 

Au कमलो के बाहर वैर निकालना 

कमाई करता 

O काम करता | it ने हन करा कई 
करे पा सहा है; ott आएगा बह हो. Rete 
wa 


कमाना 

(१) अरौर को gr बनाना e 
cafe १ शरीर को खूब कमार (इब वमा, 
w 





(=) कचर एयादि को थोड़ा भरकर मूहोल बनाना । 
काथ डळडे होना 
बिपरीत गति होना । प्रयोग--विधि sore ad अव. 


करवट बदलना 


we 


करना 
(१) fra करना in भम तो लुके देख 
कर निहान होता है । कह इसरी बं नहीं करता ? (Catto 
0.3) 

(=) he संबंध zum । बगेर हरी पहने में 
हरुन्दोतीन-बार, Ver कर खो है ५ 
हम प्रपनी आलो देल आए हे do 
करम का लेख, की रेख 

आव बे ओ हो।...प्रदोग--सूर करप को रेल भटे नहि 
ARE करा (RO सा०--सूर, ४०४५); पब दया 
कर वेर दोष जो में मत रक्लों क्योंकि शमे का 
हिला कोई मेट नही. सकता (प्रेम? moam, at) 
करम की रेख 

हेन कस्म का देख 

करम की रेख पर मेख मारना 

आ मे हिले को बकना! । परवोग-शार में भरमते 
जालो पर डमा कैसी, मूक्ति के मार्ग में अप्रसर at 
शो आरव शहा, करम की रेख पर गेस मार सका तो 
सह कसा (edho 90 रि, १४४) 

करम पकड्कर रोना 

ज्य को रोष देना । athe किस के लिए अपने करम 
TET रो रही है. (सुहाग० 0, ३६) _ 
(तया. arten को रोना) 

कसम फूटना 

य मंद होना mira बात में सब o 
$ करण qe पर (३० 4०-9० o #0, १६३) पुरा 
करम ! परम मी लुटा, ओोश हि रोते. 

eh हिला रोते कब परिजन 
Pope 

PR: । श्योग- शोष कस gre शी 
— OO, 








जरला घौर नौमचढ़ा होना 


ter 


(२) dar अवोग---ऊदाली 
ने शिक करवट बदली (धोने--२७ १०, ३१) दुनिया 
ते ome बदलो. अब समख जक नीडे जावा. 
(OH &); दुनिया ते तो कई बार करवट वदली 
(कठ०--दे० go, ९५) 

(ite मुहा०--करवट लेना) 

करेला और नोम चढ़ा होना 

बहुत कू या बुरा होना | अपोग--इत प्रकार मैं करेला 
और तीस बढ़ा ही नहीं बरन्‌ fonga ‘afeat परमो- 
si का अनुपावी ह (Aoao, ३२) 

कर्णपात करना 

gaan) प्रयोग--यूवती के उतर पर कपात न कर, 
हम लोग भाडी पर आ बेठे (MO AO सल. go) 
कर्णधार होना 

arpa, ee होना । Fe हाभ्टर 
war अली इस मंडल के मुखपात्र वे, पर खूला हुआ 
अद था कि Ange ही उसके where हुँ (माण 
प्रेमचंद, ४३५) 

कतांधर्ता होना 

बहे व्यक्ति जिसके qua में ही काम होता हो । प्रयोग-- 
दादी का नाम लेती है, कर्त्ा-बर्रा तो तू ही है "उन्हे तो 
पासो ते हीं सूता alte. २१०) 

कर्म काटना 

कर्म फल से मुक्ति दैना । प्रयोग--बालफ्नेके करम हमारे. 
करे जाति इई (वीत प्रथा०--कवोर, १९१) 

कलंक का दीका 

rag । प्रयोग--इस्वत के बिना म कलक का टीका 
जन जाता हे (१० (AE 











ED 


आने (डन? कस्ति arte), पापिनी बुर में लगा नल 
वहां क्यों घाई हुए जमात [विदेही०-हरिऔध, १६]; बे 
खबाकूर sae का टोका मोल टीका बहुत रुगाते हैं 
AERO FE, १६४) 

कलंक की कोटरी बनना या होना 

खोर इज का भागी होता । अयोग-श्रस बिचारि उर 
ay कोह। मोक कलंक कोठि जनि होह (RO (अ) 
grà, ४८) 

कलक बढ़ना 

बदाम होना । पोत चहु क्क तुमही को fit, मै 
रग मोड (go छ, ४११०) 

(वमा, gyre कलंक का टीका लगना, फलक 
पुतना, गना 

कलंक arm 

६ कलंक का टीका गाना 

कलंक देना 

३ कलंक का टीका लगाना 

कलंक घोना 

पवाद को दुर करता। प्रधोग- तेरी म! को एक आशा 
बो कि पुष + » आारतभूमि का उदार करके मेरा 
ब घो बहिणा [कदर प्रसाद, ७६) 

कलंक लगाना 

३. कंक का दीका लगाना 

कल आना 

Fa धारम मिलता । अवोग--रात भर कल हने नही 
ant है कलाई zen गई तेरी (dino, १३९) 
कलाका 

कम पुराना, seg, अपरिपक्व | अयोग--थभी कल का 
नाका यह कया जाने कि धामपुर के असली ame 
अन दे (der, un; कल के घोकरे हो, 
आहित्य का दिलाय आइ को तमने (सुकुल०-- 
किला, ७८) 


कळ की बात होना 
(8) कोड़े दिलों पहने शो ही बात होना। a 
wines 





कल दुमाना 


कालि की बात बालि की सुचि करि afa हितानहित 
मोलि acta [गीत (सु)-तुलसो, एर! 

(३) बीती बात होना । 

कह घुमाता 

— के मत को सब तरक जे केर कर अपने बश में 
कर लेना, किसी के विश को किसा थोर कैला। अयोग 
ar पुण क मे तो राजा ममम लिहू को बल 
पाते रहे ये, पर प्रकट रू मे मिस्टर कलाई के इर 
सलार में कोई बात उठा न रते थे (to) A, 
४०१) 

(हमा, मुहा» कळ tam) 

फल न पड़ना 

अत न लिलता a के लाल पल करने पर भी 
मखे बच्ने को कर te) 
age जानना 

GO स्थिति dfa आवता। अयोग- बह उसके 
mark aa बाते: पे (प्रमाण प्रेद, १०७) 


कलित होता । mia कर 
















it पूरा पेशा परपाल्या है, घत हष परीक्षा पर 

शिलकी कलाई न शु जाए उसी कै धन्य भाग (9० do 

— o fo, ७); अरी धापकी भी कर्त खुनों जाती 

है (० uaie· uuno दास, बही तो बै कहती 

Jie trate att a 
(मान० (१)--प्रेमचंद, २७४); 

papu patin fol al 





कलम चलाना 


कलम उठाना 
feet का प्रवास करता, लिखना। प्रवोग--% x 
इहो पूर्ण स्वाधीन आब से राजकीय विषयों पर कलम 
ama (mo छँबा०-राघा० दास, ५७); उत्तरी भुष 
अपना विकास सिदान्त पर लेख लिखते के लिए चाहे 
कोई कोई बरमों विज्ञापन दिया करे x % कोई उसके लिये 
कलम न am (Blo ongo O, १००); 
अने को आजकल कोई बजट rent लेख आयोगा पढ़ा 
तक नहीं, उस पर कलम क्यो. कर उठाळ A 
च, naji तुम्हारे ही लिए तो उठ्ता है मेरा कलम 
(quo “बच्चन, २७; मै चाहता तो नहीं था कि इस 
अजमूव वर करम उ (कठ०-- दै» Wo, १३२) 
(ameger Beh उठाना ) 

कलम का घनी 

के केखक | प्रयोग--बह तो कलम का धनी था (कठ० 
emo, ६७५) 

कलम का मह़दूर “ 

लिखने का पेशा करलेबाल्ा । प्रयोग--मै हुं कलम का 
बजर (GOA) 

कलम की नोक 

fma के कारण ı प्रयोग--परानपुर इस्टेट के इन 
ले कर्मचारियों ने मिलकर कलम ही नोक और हाही के 
और ले उमीदारी की रक्षा (o, ta) 


करम गर्म 
उत्तेजना पूर्ण बाते लिखी आनी । प्रयोग--कलस जरा 
भी वर्म पह जाव, तो श्न नापी आप (मान० (२)- 
‘re, २३०) 

कलम घिसना 

(१) बस्त साधारण लिखते का काम । प्रपोग--पर परब 
AT हो पया कि कलम छिसना और बात है, मनुष्य को 
नाही पहचानना और बात (मान० (8)--प्रेमचंद, ३) 


(३) बराबर लिखते रना । 


as 





कलम चूसना 


खड़े हुये मिया राहत कागज पर अपनी पेंसिल अला 
R थे (इंस्टा०--भग० वर्मा, २३); पर अहा पर feat को 
भेजते का समयन करते के लिए कलम चलाना नहीं 
चाहता (पहुम कै पत्र- पद्म" शर्मा, ७) 

कम 

किसी लेखन की बहुत प्रशंसा करना। wre 
विनर पहा होते तो मेरी कलम चूम (fe (२) -- 
fie, १७०) 

Rate 

बेजोड, ला-्जबाब । प्रपोग--इस घटना पर होई कविता 
घाग अवश्य लिखें । कबिता कलम तोह होनी चाहिए 
(uno कै पत्न-पद्रम० शर्मा, २४१) 


कलम तोड़ना 

लिखने को हद कर देना, अनूही afer कहना । रोण 
आपने कलम तोड़ दी है. कमाल किया है (O कै पत्र 
पदम? शर्मा, ५९) 

कलम बन्द होना 

(१) Ara जना । wen a q उठ कर उस नृत्य 
area लिला, जिसका संशोधन ey इस उपन्यास में 
कलम वरद है. (Ameo (2) O, ३१८] 

(3) gt गितकार men बंद सौ जुते 


लगे (हि श सा) 

करम में जादू होना 

प्रभावशाली लेखन होता । प्रयोप--वे मेरे fire सतीश 
है, बढ़े प्च्छे कवि हे। गले में रस है और कतम में 
arg Gat, १४९); जिसकी कलम में यह जाइ 
है, उसको बाणी में कया चमत्कार न होगा (९०० (२) 
प्रेमचंद, २४४) 


कलम में जोर होना y a 
ren रचना होना । mimet कलम हें, तुम्हारे 
सब सदियों से अधिक जोर था (पेतर--अस्क, १० 


कलह पर पानी छिड़कना 

कलह को शांत करना । प्रयोग--नूण चाहिए नरों को, 
जो समके उनकी नादानी । रहै टता पल-पल पारह्यरिक 
on पर पानी (कुरु०- दिनकर. ११६) 





कळेजा कबाब होता 


went उतरना 

कलाई को हल्दी तिसक जानी । अवोग--बह उतर कव 
उक्त अखाड़े वे हो कलाई उतर गई जिसको (बोल०-- 
ERU, १४०) 

कलेजा उछलना 

(१) घबराहट होनी । o क्यों न हाष 
रख देखे हम उने हुए कलेजे पर (andere, 
॥ 

(=) wre होता, हषित होना । परयोग--निन पदी में 
खलक रहा है रस । edt कजा न धुत उसे (O 
Made ६) 

oon उदा ताना. 

होश उहा जाना । प्रयोग--डेतरह जातिजी उड़ा देणे जो 
केशा उहा नही बेरा (चुमते0--हरिओध. १०३) 

कजा उमड़ा पहना 

were वा दुख में मन भरा घाना। प्रपोग--जब मे 
दसले वह खुश कबरी दी कलेजा उमहा पढ़ता (CTO 
Seno बाधा दास, ७२१); भाष मे दुब धन उमहते लौ है 
een उमड़ शका किसका (Moeta, प) 
am कंपाना 

swaths कराला । प्रयोग--विदार देता शिर था बहार 
अ कश केशा दूध कोह डालता (प्रिय०-हरिग्रौध, 
7 

sèm water 

अन बे क्क होती । प्रपोग--ोट पर चोट देखकर खाते 
ह èar कचोरा मेरा (बोल०-हरिज्रौध, १८४) 
कळेजा करना 

(१) बढ़त zu पडता Aa कटता siar 
जाति का फूटती है घाल, छाती टूटी eee, 
ss 

(२) see भिव व्यक्ति से बिछोह होता । 

कलेजञा कड़ा करता 

हिम्मत करना । प्रयोग--तुम अपने कलेजे को कड़ा करो, 
बह arara तुम्हे सहना हो पडेगा (सौ०--० ०,१३७) 


wear कबाब होना 


कलना कमना 


जी ऊब जाना, बहुत इुखोहो आना A हआ । 
कान भर गए,, करेना कबाब हो चुका (TUS FEE 
शाधा० दास, ६३६) 

कलेज्ञा कांपना 

जो दुला, बर लगना । ma हो गये लगे कलेजे 
कापले RR, १६६); तभी मे तेतर का ताम 
गुते हो मेरा èm काप उठता है (मान० (३). 
प्रेमचंद, १०६); अब भाई को सगुराल जाने बी seer 
आणते fered कळेना काप उठता (लिक - निराला, २९) 
(क्षमा, ५॥०-कळेजा थरांना] 

wim काढ होना 

fen भागा । प्रपौष--काठ बना देती है औ को 
आ में गाह पढौ iog, १३६) 

WERT काढना 

(१) बहुत ger ऐना anal कहा ager र के, 
ताहि air et infer १६ (UHC अकि धनाऽ. २१७) 
(२) male प्रि au ते ठेला । staare तो आप 
काढ ही थे अप्र अगे काइने कलेशा क्‍यों (TRO 
हो, ४०) 

(३) हब कुध के हेला 

aa कृटना 

An दुत का | प्रयोग--जबतक HM, इसो भाँति 
करेला eh ही oa ३०) 

कलेजा खाना 3 
बहूत तत करना प्रशोग--आज है का रहा करेना बह 
Reha तिला किले पाता (ef, १५४) 
केमा खिलाना 

(0) a maim करना । योग ह 











tee लेजा TT 


(१) दुर गोरो से, हाता ले । प्रवोग--निसन ame 
अनेर eines सा तात है (परती? Y, ४०) 

(3) छो बात कहनौ । 

कलेजा चनी या geet बना देना 

बेर झातों से बन को कष्ट टाना re 
जो कुछ इहो, नरबी ओर हरत के याच । गह नही कि 
अहर उगते तो, लेडी चनी बना शालो (० (१) 
tee, 208) 

(ome बुहा«--कलेजा चलनी या छलनी करना) 
कछेज़ा चलनो हो जाता 

fea के हार्यो कष्ट he घात खो हों जावा । 
rege me खाता हु बिरादरी के अन्याय ते 
कलेशा कननौ हो गया है (मान? (3) प्रेमचंद, १४३) 
कलेज fam 

जो को बहुत कष्ट होश । ब्रबोग--धाब हिन तो है 
आलेले fee रहे amd ह्रो, so) 

sm छिलना 

T A e लना ब्रयोग--किसका नही 
केरा उनको जुन बिला (do, १६७) 
(ता मुह rer छेदना,--विधना) 

कलेजा छोटा करना 

दलो होता वा आपने को go स्थिति ये पाकर दुखी 
होता । अशेष-द अपा ? महारो किस जात में कम 
È उरते eta मत छोड़ा करो कोई (do 
ww 


A 











(लेना दहे a १ 





ze होना 
कलेजा TEP टुकड़े या टुक-दुक होना 

शोक मे हृदय विनं होता mama शेरा wiar- 
दे टुकहे gar जाता है (४ शा०-६शा०, ९९); जिस wer 
उसका वह तेजी के लाच तिक जाना a करा o 
ar दरुहो जाता है (राधा gerou दास, 
६३९); उत खतात देश टुकह के निवे आज aT zur 
दषे हो गया (वोल० -हरिपरौध, १५७); हिना dan ! 

लेजा gg हो रहा है (मैला रु, २६४) 

कहेजा m 

(१) हिम्मत पर्ल होनी adaa की पूजी गबा 

पढ़ टूट में है vèa दूता किसका नहीं (Re 
हसि्रौध, १७) (=) 


(३) gem age हो जाना । प्रबोग--कोई आलो. 

कब तक भला लिन्न होता रहेगा । डाहेगा अखु कब तक 

बायो पाम दूटा कलेजा (प्रिय०- हरिओध, २६२); देखिए 

प्रथोग (१) में (>) भी 

(३) शमशेर हो जाना mmn बह कोत काब 

करने लायक है । इसी उमिर में भजूरी करने लेगा, तो 

केज दद arim (Co (2) det, १०६) 

कलेजा ठंडा करना 

संतोष देना- नुष्ट करता था होता mimara ! 

मुक में ताकत होती कि मैं उस वकत तुम से बील सकता 

और तुम्हारे पास आकर तुम्हे गद में लकर ar क्या 

करता (गु० नि०--4० Zoo, awo) 

(ante मुहा«-“कहोजा ठंढा पडना, --दोना) 

wat डोलना 

अत में कुछ अत्य बिचार उठता, मन अस्थिर होता । प्रयोग 

aaa को श्ताई मुला का कलेज होता 

(चोही०- निला, १२३) 

— तोड़ तोड़ कर कमाना 

42 असित करता । प्रयोष--रहपान 

जे हेला लोहा निह को (मान०५३) ब्म, re 
26 x 

orom 8* 


कलेजा घरू मे हो जाना 


कलळेजा थाम कर रह जाना 

शोकके बेग को दबाकर रह जाना, मन ममो कर रह 
आना | an te वह जाति ऑ बढी सुबुकी रह गये 
बाम कर कहेजा हम RT) 

(ame गुहा «--कछेजा थाम कर बैठना ) 

कडेला थाम कर रोना 

बहुत दृ करके रोता । ब्रवोग--देख+र के शिरकरों 
का शिर किरा, हैं कलेज़ा बाम कर हम रो रहे (o 
हत, ns) 

कळेजा थाम लेना 

(१) few कड़ा करता | rina केता बारन्बार 
कैसे सन को बाळी (Brdo efota, ४९) (+) 
(२) हिली mere हिलि को सहना अयोगे 
m(t) बे [=) 

(3) सारून होना a कमजा वाम लिया 
डब का दर है आई | डित मंगोल उठा (OA, 
९३); कौत दामला नही कलेशा कानों को कर 
(Fates, १२१) 

कलोजा दरकना 

zent बहुत कष्ट होता। ne उदे gfe 
हृदय कोर (राम० (ME. ३९७) 

कलेजा दहकना 

हृदय शेष से भर जाना। प्रयोग- हिन्दू मुसलमान 
सियो के भी कडे ene (oa ० वर्मा, २७२) 
an दूना होना 

आर उत्साह पाता । प्रयोग--अनिया का कलेजा दूना हौ 
गया (गौदान-प्रेलबंद, ४4) 

star धक्‌ धक करना * 

जो में घबराहट होती ma मेश कलैडा 
areas कर रहा है (ठेठ०-हरिऔध, 8३); रमा का 
कलेजा ee करने लमा (एवन--प्मचंद, २११) 
कतेजा धक्‌ से हो जाना 

कर से सहम आना miaa रामना का कले 
बह मे हुआ (wos, १8) 














केशा बहना 


कलेज़ा घहकना, -धसकना x 
(१) अभीत हो काता mimre कै बारे ehe 
हने लगा è Lano दमा, ३४!) vr का कलेजा. 
wert |e fa ६१) 

(२) Fam m अटक! होता। झरोग--आति को देख 
eee जाते हैं कलेजा, परक रा मेरा (o 
* 

(पमा, माए» कलेज दळ em,- पूरुर 


कलेजा निकलना 

(0) कत दत होगा। da देख हेश 
है शेश तिवत पहा मेरा | भतेर oa) 

(2) बहत शिप भीम का चली जाला । 

(१) बहुत fran था कष्ट होना । 


u केला निकाल कर रखता 


राश fon बस्नु का समर्पण करना mima 
कला निकाल रें जो वे कलेडा कभी ऋण बरो 
(चेही, rue) 

कहेजा गुना 

मनको पीहा होनी. । ahah केका नुज रहा बेन 
हतो गये ह रोगट किए विर शह odota, 
om ag बेर हो बेजा तुका आता है m 
—8 


NT पक जाना 

हुए गाह माते तग धा जाना wine जब शला 
पर कता देशी तो. उनका on कक गवा [गु fin 
‘we पुर १० ee) 





pr 


Amim 


È (ono प्रया०-नाघा० दाल, ६६६); पर, तुमने अब परवर 
का किक eier असो भाता के पास भा ने भेजा 
(an. २७२) 

sn पत्थर का होता 

pra होरा । ar बै जानी अती 
अहा, पि इन तेसो हो है. (कविए-सुलसी, ३३); 
शसक्त शो जरतो का कलेडा eye र का होता 
È (१७) rte, १४५) 

कळेजा प्खोजना 

um हतो । बबोष-किक तरह तब पतीजता कोई 
अब àn नहीं पसौजा हो (चोसे-हरिभ्रौध, ४०) 
[ono ete पानी होता) 

कहेजा पुदीना के पत्ता बराबर होना 
entre for होता । प्रयोग--मतका के बाप को तो 
राकी ही हो 4 ५ कलेजा लो पुदीना के पत्ता के बराबर 
È edota ne 

कलेला फडा या फटा जाना 

(१) कह ले बहुत कष्ट होता । aan आते. वर्षो 
हलके A en फटा शता है (१0 et) — 
sy. १०: उदधी बालकों के दीन बो से कलेश 
सुटा शता (ooo दास, ४५८); far मह 
करे बालक मारे आरे fork है, देखकर कले कट नाता. 
È aoia Bate, २३६); ge देखकर मात है सूट रहे 
Peterem ।, १७५) 
(३) हिली के द्वार ते मन का ae आगमे जिल 
ñam 

(३) Set ee 

an फाडना. A 














vim फूल उठता 


iter फूल उठना 

अत्यन्त प्रसस्त होता WÄR म ह से कडे किली कडि 
के है केज न फुलता किसका (चौस्े०-हरिऔध, ७) 
कळेजा बढ़ा होना 

उदार हृदय । प्रयोग--बहुत बहा कळेजा चाहिए किसी 
का करने को सम्मान (quo, १०५) 

कलेजा बढ़ जाना 

उत्सह होता । प्रयोग--चढ़ गत चाब चित गा चढ़ बढ । 
बढ़ तये बढ़ गया कलेजा है (चौले०--हरिओछ, १५) 
कलेजा वल्लियों उछलना,-बासों उछछना,--हाथों 
उछलला 

आतन्द से जिस spe होता, भय था आयंका ते जी 
NEUE करता । A, अकस्मात 
साक्षात्‌ घल्नदाता ने जो मुभे दारू भागी और उन fen 
डो गयं को आजा के साथ उके Aa जो उप निकली 
ar तो मेरा लेना बातो a थोर मैं पकने 
ते नहा गई (Mago, ४०-४१); सब बला टाल देस के 
शिर की जो कलेजा न बहिलिपों उठला (चुमते०--हतित्ोध, 
३५); होयला हो घलक रहा दिल में हो कलेजा RT 
रहा हाथों (चुमते०-हरिओध, ३४); कब केश है उछल 
art सका (चुभते०-हरिधोध. ३४) 
कलेला वांसो उछलना 

६० कलैजा बल्लियॉ उछलना 

लेजा बिछा देना 

सहायता करना था त्याग करना | mi a जगह 
कांटा मिला fore हुआ निज क्केशा बे किला देते बढ़ 
(goen, १४४] 

कलेजा बेठा जाना 

(१) बहुत पबराहुट होनी mhais दुख से किस 
ताह कोई तके जब कहोजा जा रहा हो बंका 
(mofa, १८४) 

(३) जोश का कम होना । 

कलेजा मलना 

जो कुशला । प्रयोस--कोई कलेने में बा मे मत व्हा. 
Roger. १४८); किर तरह कब जाति माना 
बात हो है र मलता कळेना तो महे One 
w) 


* 


अन में पात कष्ट होता । miming भर गये 
अलोक मे है केता असक मशक आता (Me 
fata, roa) 

कलोजा मोस कर रह जाना 

अन के दुख को मत वें ही दबाकर रह जाना । प्रयोग-- 
रमालाथ का ray मोत उठा (कन- प्रेमबेद, २३) 
कलेजा मुँह को था मुँह तक आना 

(१) जी पबराना, गतप होता। man व्यथा 
कड से कैले, आह कलेजा बु हुक आया (वैदेहो>-हरिऔध, 
७२); बग करो, अब और कुछ न कहो पह कर कथा नहीं 
बुरी जाती । कळेबा मुह को घाता है (र (@) Om, 
३९); बाने बडे है थ्री शिये को वैर को हट आयी कलेला. 
मुंह को आया (गू कहा०--गुलैरी, १०); मेरे देखते-देखते 
— रिता बक तया, यह सोच कर aT भह को 
um है (#2०-३०,७० २३) 

(३) खुली होनो। mine शब बातों को सुनकर 
बेर कहे मुँह को आजे लगा (MAJO, २२१) 
कलोजा सुरगना 

(३) शेष होता अयोग-जुम्हरारी इस बात से रात दिन 
rein शुलगता रहता है (चिज0--कौशिक, ४३) (+) 
(२) बल बे कष्ट होता। wine विया कोत लग 
लगा उसके da सुभग रहा जिसका (Mo 
fe, ९) देखिए प्रयोग (१) में (+) भी 

sam सुलगाना 

उत ताना, कष्ट देना । प्रोष हो गई gat ही 
अब लेला न आव सुगावा (कुमते०--हरिध्रीध, १११) 
कलेला हाथों उछलना 

डे, कलेजा बल्छियों उछलना 

केना हिलना 

(H आतनता जय होना । win किये जो भयः 
हवत हो तुर्त कलेला हिलता (मर्म०--हरिऔौध,७) 

(२) आठ ६७ होना । प्रयोग जहाँ आपकी मृत्यु हई । 
इन खबर जे shar हिता दिया (o, fo—a0 मू 
go ३३६ दतर राति कौ बह हिन रही है कहाँ मेरा 


ea होना 


जडेजा हिल रहा (बौल०-हरिओष, १८७); धान का 

जाम aa कर pin का ear हिल गया (को 

WF, 50) 

wam होना 

हिम्मत होनी । प्रयोग--जब तेरी उमिर शो तो हम मी 

आकाश पर दिया जलाते पे, पर अब वाह war कहां से 

हा (io, to); आपने बाबू mer को 

मभा या है ? इस करेगे का पाइमौ इस जिले में कहीं 

(किदृः०-स क्र, ७) 

(a) उरा करुणा हि का भाग होता, महम होना । 

अयोग--पास जिनके aft केता है बेटिया बेच जो 

अवाते हैं (ande. १६४) 

(३) शना शिप होना । 

कलेले का छाला form 

शोर तना होती । वरयोग-- मेरे तो कलेज के शाळे विळे 

हुए (१९०-० wo, ३९) 

waa का टुकड़ा 

आल प्यारा! । प्रयोग--कर न हे टके केळे के बही, है 

Pat gern ai का कहा (Ed १५४; 

(३) पुष या तोर minen पर भरोसा 

रत कार घे हुवा में महल बनाया करती हूँ, उन केळे के 

दो को gat को बले दे हू? me 

हो firari मिले क्यो दुसरे ओ न टूकड़े ही बलेर के मिळे 

(ह्र, १६) 

(णा, मके की कोर) 

कहेज़े का टुकड़ा-टुकड़ा करना 

बहुत हदन प्रयोग--कर न zee aa के कहो 

है तिरो ze e Roh, res) 
rine ser ताता पष पर आता. 

w 
















कतै पर सांप लोटता. 


tee 


(सा+ मुहा»--कहोजे पर चोट आना) 
rem 

पुरा अवर होता । रोगका ज fe परीति की, रही 
शंकेने छाए (कीर aca, प) 
कलेने वर छूरी चलना 

केस बा आसक्ति का गहरा असर होता । wet 
मोहिनी, देहते ही कलेजे पर खुरी चल जाती है (मान० 
(2), ws) 

कळेजे पर छुरी चलाना 

कष्ट देना । miana तो तुम यहाँ से न जाने 
वाभ्रोगी मुनी रानी, रोऊ-रोज कजेजे पर छुरी बला कर 
आध जती हो, आज मेरे शाभ वे A (गोदान-- 
पमकद, ४८) 

(लाः e—a पर छुरी करना) 
कलेजे पर पत्थर की सिल. रखना,- पत्थर रखना 
हृ बहुत कठोर बनना । A पर 
ar को fire रख कर बेडा भी रहता, पर तुमारी 
h को केसे ममभाङ ? (OA, ४११) 
उरी बेरी निता बहुत पुरानी है धौर बह t 
आइपी की तरह स्नेह करते है, पर बै उन्हे छोड़ gar 
हां दोह दुंगा. आहे. कजे पर पावर ही रहना पढ़ 
SEA पराग aeRO श्ना, ४४);, जो न रखते कलेजे पर 
हवर आल परा भगर नहीलाती (ro 
w) 


कलेज पर पत्थर रखना 

दे» कठेजे पर पत्थर की सिल रखना 

कलोजे पर बिजली गिरना 

शहरी बोट 'हुंचता। af शिससे कलेजी 

बर विरे इस तरह we कोई क्यों बळे (eoeta, 

३) 

कलोजे पर सप लोटना 

ft my का स्मरण ला जाने से एक बारगी 
जा शोक था आता । be Im 














रेजे पर सिल रख कर 


जगता है (मान० (gfe, २०७) 

करेजे पर सिल रख कर,- हाथ रख कर 

अत्यन्त कठोर बनकर | प्रयोग--चलो कळेजे वर तिस 
रक्ष कर अव रोहिताश्व कौ क्रिया करो Oro 
HRG. श); mr अपने वर्तमान मंताप game 
दम साथ बर कलेचे पर हाच [वे गह लेता है (Momo 
Wto, १४२) 

कलेजे पर हाथ रख कर 

(१) पने हिल हे. प्रयोग--जाति पत रुक रखो पत 
खो । हाव रत कर कर्डे कलेजे पर (toga, 
ss) 

(२) ३० कछेज़े पर सिङ रख कर 

कलेजे पर हाथ ररत. 

(१) अपले हिल के पूछता । where कह yam 
गर होते पधि हाथ रख FFT पर Mer, 
रषः) 

(२) ळे few er 

wR में आग लगना था लगाना 

(१) कष्ट होता पा dann Kahn बह उपे 
— में लगे घात से विनतारिश बड़ती रहें । देख उमरा 
जी भ्रगर जलता रहे तो ही को चांदनी देवे बहे (बोले 
-हरिओध, १२०) 

(a) Gat होम minira जक भुत लगाई लाग 
सेतो पेज में लगावे आग हम (बोल0--हरिओध, १५६) 
(8) रेम जागरित होता या बरा । ade 
आवि जर लाय आति लेन घाई जु तिव (एहोम कवि०- 
रहीम, ३२) 

कलेजे में उतरना 

मन जौ प्रभावित करना | mann भी इतना 
धुर है कि उनोः पद बाण बी तरह शीषे कलेजे ये उत्तर 
जाते है (मान० (0) Aaa, ») 

कलेजे में करक होना,- कांग खज्कता 

हदय में पीड़ा होनी maafi जे a, 
सतगृशा ती गणि नाहि anit चोट सरीर में करर केज 
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te कटेज में छेद करता 
माहि (कबर soa, ६३); मेरै कलेजे में वही कोटा 
खटका करता हैं (मित्रा०-कोशिक, ६०) 
Wea में कांदा खऱ्कवा 
Èe waa में करर होना 
TAR रूरकता 


इर को कष्ट देशा | nia घटा पर जरा 

परेर तऊ छू जन की बेर बे करेजे खरि हूँ (२ (७ 

न, ४) 

(सा+ मुहा*--कलेजे में कसकला,--कॉचना) 

कहेजे में गांठ पड़ना 

मनोमातिन्य होना । अदोग--ऊब शके गांठ हून कहाँ मत- 

हब, पह गई गांड जब कोडे मे doeke a ५ 

कलेजे में घाव करना, बु यु उना 

प दु होता tn वैति कि 

fent केचे पाच (sèt ४० -क्यौर, ९); ब मारमा 

सषि करि, तब बै पाई अति । लागी चोट मण्ण की, 

गईं रेजा काणि (कबीर 9४/०-कबीए, ८); fe fre 

मू केळवा, abe तु फूल (रहीम कवि०-रहोम, ६०); 

किर कोइलन डी बात उसके Ft में घोव कर गई 
'दुग०--४० न, १४३ 

(este ai wer में कांटे रा चुभना,-तीर 

सा दुभा, भाला खा चुभना) 

केज में छाडे पहना 

अर्धातिक दोहा होतो । प्रदोग--देकिये आप पा कलेजे में 

कर पे कुद अवोब झाले है (moen, ३) 

कलोजे में छेक पड़ना 

अंतःकरण पर गणा प्रभाव दालना। प्रयोग--सहगुर 

जा सव, अबद जू बाह्य एक «गति ही में मे मिति 

जया, पशा कजे de (KIO, ६3) 

कलेज में छेद करना 

apipi wäre कमल नयन बी att 

हि जाति È (सूर mom, ४४६४); बात 

अ हे छेद कर के करों छट करदे किसी HAT (Mo 

afta, १५) 


te 


aa में डर पडना 
wank ira पहना A 
सुखी होना । प्रयोग--दन बातों से तेरे कले में उरू 
बड्ती है. [मा- कौशिक, ४०) 

करेजे में ठेस लगता. 

अन को पोहा (चती A केसा है लप 
जाता हीं ठेस लड़को के केम रे [बुमते०- हरिओध 
u) 

waren 

(१) पिला जमाना, ware nami Sitten 
जे में बढि नहीं tom (चैः - ह्री. 

(२) fea का भेट RAR fin zu मेलो बाता । 
(nate गृहान बरे मै (सना ) 

कलेज म विठाला 

An कामा, हर सप मन में रसना । mer देख 
कर तो यही यो थाहता है कि eRe मे ब्ले गोडीने 
= रेन ४० 

war मैं रखना 

fax होना । wohn aut हुआ cerca बे कक जो 
>ही है कमाल भेजे में बै र्ष आप काहिओोन भी जो बये 
हैं रहे कलेने में (ato हर और, २५) 


wA में र चूसना 
३० जे मे घाय करना 







“केत सु मना या चुभाना 
a क बेच. 
को को बता कषा कळेडे मे बही बुडी गुई (ae 
ध, १६३): जो नभा करो दुत है नही को बृभाते 
हैं रेने मे गई (बोल. हरीष, १5४, 





कसम arn 


जुलाई का समा । लोकहित गजरा खातून बना है रक्षा 
सिसि ने कलेजे बे गा (चेलै०-हरिऔध, ८) 

(२) afer car ge कलेग गया 
feed ढेबे क्यों लगाव उ करते (कंखे०-हरिजौध,४०) 
कला भर आग 

दुष्ट हो आवा adas ema ge dee 
दारके sek मर गये E RS, १४३) 

warsa में होता 

(१) fen àmi बरोग देर रमा में 
हे eoem, १८) 

(२) होइ होतो । 

कल में रहना 

इ पे रहता, पीन रखना A हमारा रहा 
जहो इत में और कस में री नही काग Ti) — 
ua, ७२) 

(arte पुहा कलमें करना,--एस्वता या होना, 
कस लेना 

कसी करना | प्रशेग- उुख सरकार ae, गलतनाहन 
के तिये कुट हेरी है घोर कुद तौल में भो इस छिया जाता 
१ १९. quo, se) 


करना 

(१) होते हो #हौसी पर रगह कर बांब करता । प्रयोग 

कशल ओ «हिल के ताता । तब जत of पीत की 

रहा 0202, re) 

(३) 54 मील आब करके दाम ठीक करता । 

कसम खाना 

fe àm, तोडा करती | mitar सोहै 
हलोग होत न गेन ए तुम सोट बत 

त (fet पाट दही, २४०); जकन मोहन GA 

अ कर फिल लक पर FO शा वित 











कसर काढता. 


कसर काइना 

(१) बदला ले॥ miam ले areg fare करके 

fer जनम को कसर गई काढ़ी (ato -हरिओध, १९०) 

(2) भति कसा । 

करर खाता 

सुरान उठाना । ina निकट Sif खोर मिक्ता 

कोई ऐवी चोज है जो दस पाच खे दो कवर आने मे 

बातों मै हाव प्रा सकती है (पहीहा० Mo दाल, २५-२९) 

गार मुहा०-कसर सदना) 

करूर न उठा रखना 

कोई बाल बाही न छोड़ना O नाद ने 

इली. (मत. बंधाने में कलर ही रकती Mr 

sous, ११६) 

कसर निकालना 

बदला लेता, कमी पूरी करना <a भाते वे 

जाति को कहर निकालना मगर हमारे जो को कमर 

Frank भी नही निके (ao (१)--हा.औध, ४) 

करुरराना 

fr काम में कुछ कमी रहता। mare बढ़ेगी 

बुरी शकार न तय जब रहेंगो कशर भरी आते dan 

हिध, १०) 

(समा पृहा-करूर होता) 

कसर रगाना 

कमी करना । minaaa ने feri गे पह हिन 

(दिखाया फिर कसर क्यों लगाई नाय Coq O वर्मा, ४) 

(uno मृहा-कसर करना,--छोड़ना,--सखना ) 

कसाला पड़ना 

कष्ट होता, कमी होनी । प्रयोग-है त कल मिल रही 

साले सह । पिस गये पांव कोत काले चल (बुभतै७ 

हरिओष, ५६) 

कसौटी पर कसना, - तीलना 

खूब छातबीन करना, भली प्रकार जाँच करना । प्रयोग-- 

आर आनंद बढाइ बेम कसोटी अथि Fre eT मन 

Parera मिती त्रा afe शाम सो (सुर सा छर, ३७४६) 

आहि पुरातन ae सो मेह ent होने (६० हाण 

TE EEE 
ii 








u करते न आता. 


के जाने के उपरान्त ही नाटक कामित हिथे जाते हे. 
tiro- amo माहूर, १5९) 

कसीडी पर लीळना 

दे. करू टी पर करना 

कसौटी होना 

डाज का माप eve होता mn ग्राहत पहले को 
ओए शोर बोडे को, यह बात जावरे को अच्छी कसोटी 
इल शोतो की तुलना हो है (mio श्री०--महा० द्विवेदी, 20) 
कह जाना 

कहते बता । प्रयोग -तुम परबीन सबै जातत हौ, तै 
बह कहि बाई (सु० सा०-सुर, ४१४४) 

कहकहा उडना, - पहना,- मारता, TA 
ओोरों बे इगना ar Fe पने 
जने (मान० (7) ब्रेन, २७५); मेहकाने बशर मा 
नहीँ, मे पुष्कल औ बाप ही Rahm (गदान 
Are, १६४; इस पर दोबानकाते में खूब verè जे 
(मान (४). १७६): इस पर जीनत जे कहरुहा 
गावा (कठ?- दै स० ९७) 

कहकहा पहना 

&« कहकहा उड़ता 











कहकहा मार कर हंसना 

au ओर के हंवता। प्रदोश-सब dar बढह भार 
आर tar करते घे घोर बिना कारण हुती आती पी 
(० goan sp, ४९) 

कहकहा मारता 

३, कहकहा उड़ता 

कहकहा लगाना 

de कहकहा उड़ना 

(ame gge mee लगाकर dam) 

काइते न आला, a पडूना,--न बनना 

अ होता, satis होता A कु 
«इछ त url बरड सिता बरम बो पै (को! To 
ced, १६२: कहि न शः क्ट नगर विभूती, तु एति 
Ffa करवी (शाम० RATE ३७२); पुर 


_ कहो अतकहनों कहता 


रस लोतो ललित रंगतो मुल, जोबन अलक करों हूं 
कही न परत है (धन कब्ति-इना० १८0 
कहते न पड़ता 
te कहते न आना 
कहते न बनना 
de कहते न आना 
ar कहना 
देवी बातें भौ हना तितका इटवा उचित नही! 
अपोग--आज पहा आगे हो पुझको और बुन्लोहात को 
Aral बढन ग कहौ गुना गए (wile ०- दास, ११५) 
कहने पर लगता. 
जहा मानता miat नहि शमि aÈ हारे । 
बाधि कषु हाष दुगे (शम० (अयो) तुती, 
we) 
(ame zur aa) 
कहर गिरना,--दइना 
e hema इर गो 
हो पर गिरता (ol) A, ११९); होरोधीमा, 
amt पर बहा कहर (सो०-0बन, २६९) 
(rate AO UU A, पढ़ना) 
कहर दना 
३० कार गिरना 
कहर इरखता या बण्लाना 
ब होता था करता al डोर गुजरात बी 
_ ताकत yinfa पर doug कहर बरसावेगी (मृग 
“Yount, ७८) 
mah होता 
मौखिक मलहा होता । प्रयोग--बहाँ से होट कर गुरुजी 
कहा युवी हो गई (onen, wo); हिर 
n एक दिल een लाल धोर इनार जात 
हा नी हो ईड, ७0 


m कहे में होना 


Aa ममता यौ, इली ते शब बह उसे धुत के गम्भीर 
अल में लरत हरे कोटा, तब ant भात मौत में 
fai का जटुमान कर रविया ने एक सवने को 
का ग़ राती (प्रतीत०--महादैदौ, १०८); पह कचा 
जलो मुनी बलो दिख थी है । मालूम नहों कि यह मही घो 
जा लक्का जो ने बादशाह को हु के बे को तरफ 
हु gor देख कर da Ga के बसे गढ़ लो थी 
(ए (९)-गुतैरी, रथ 

कहानी चढता 

चर्चा होतो, बराबर rey किया जाना । प्रयोग -ह है 
ar अत आ जाती । जाको जग में चले बहनो 
(छु हाङ aae pri पृ? चुरणूर हाँ निरे, 
हब बरेली कालो wares तिहारे को sd 
Fite) (Eso sn, ३१) 

कहानी रह जाना 

मूल्य के बाइ केवल चर्षा रह जानौ e qer 
semis रानी । कोइ न शहा शश रही कहानी 
(० -ज यसो, ५८१); कल fen qu a हपलोग 
अनुभव करते थे बह घाय कहानी बाब रह गया (MONO 
Suo- दस, १०३) 

कहाँ का न रखना या रहना 

(१) हर तरह बे क्षति करनी या Qa) प्रयोग 
आले mi mn रड कर बी, हसलोगों को कहीं 
का न eat Gao ine, १०) 

(२) frat लावक न गहना । 

कहीं को कहीं लगाना 

(१). हिलो बात को दुसरे अर्थ मे हेना। श्रपोग-- 
कहा रुरो दु बात, का को कहूँ हगाबति। ततिति 
बहे gas. मोहि के वह मादि (Go Mo, २१०९) 
(२) एक की gat से शिकावत करता | 











कख देना 


हाथ che भी मकती (AO) 

ET, वह एक खूबसूरत मावा छोड़े के बहुत 
कहने में है (मृग०-द्ृ ० वर्मा, ७६) 

कांख देना 

तिसी काम को करने में पस्त हो जाता । प्रबोग- बीत. 
पाते नहीं दुं के दिन, कब ततक दुख संहं EE काले 
(चुमते०-हरिदरोध, ro) 

कांख में दयाये रखना 

(१) हर समय काय ma mA राख 
किरत निरगुन गुन, इहाँ न गाहक कोई (He छा-- 
सुर, ४१६०) 

(२) ष में र्ना । 

कांच की भट्टी होना 

बहुत इ पाना । प्रयोग-क्यों बने तन न काष की 
अवी, भोल की आंच है बरी होती (बोल०-हरिओध, 
२२४) 

कांदा खटफना 

(१) बुरा रूगता । edn api अत्यन्त कद है कि ore 
के मुरादाबाद आने को मे रना न मिली बर्मा मैं उह 
कर बहा A, यह कांटा मदा खटकत रहेगा (पढून? 
कै पत्र--पट्टम० शमा, १99) 

(२) संस होता । 

काँडा गहना,-_खुभना 

(१) हृदय को पीडा होनी mmen के कांटा 
गड़ा (dodo रा, ३३) 

(३) पल में शंका होनी ale em के मुखी मन में 
एक कांटा चुभ ही गया (सृहाग०--अ० ao, ११७) 


कांदा चुभना 
३० कांदा गडना 


कांडा छाना E 
बाधाओं को हूर कसा । प्रधोग--आखिर खतरा ते 
बल" का कांटा छाकर ही ar करके 
स्यावमार्ग को freiz बनाकर ही दम निया (पम पराग 
are वर्मा, १६०) 





AER 





काटा होना. 


कांटा निकलना 

बाधा बा कष्ट टुर होता, खटका मिटता m 
teria का यह कांटा भी तिकल गया (पह पराग 
हम रमा, २३७ 

कांटा पहना 

सनोधाहित्प होना । पयोग--तब जे भाई बान में एक 
रतीब आदा पढ़ गया वा oO नाण, १६५) 

कांटा विखेरना 

ara दालता a मुह की ft न 
बेर काटे । कर लात आख लड़ सर्यो का १ गरि HO 
shy, १८४) 

(ate मुहा*--काँडा विछाना) 

कांटा बोना 

(१) अडचन हालना, उन भाला | Bere 
तुमने बया मळ कर वे काटे बोए (Oro (Y) A, 
श); चुन शके ठो चाहिये चुत ले उन भाज तक कांटे 
ज कम हैं बो गये gato ह्र, ९८) X 
MZ करना । A अपने 
रही हो (मापे, ७९) 





कांटा होना 

(१) बहुत gen शोना वा मृत जाना । प्रयोग--तन 
हषा मूख भष कर कांटा भूख से माम है रही ले 
(amoena, ३4) 


(२) grand या अप्रिय होता । प्रयोग--बर मुभे ऐसा 
जगा कि उनकी eta) में पढ भी मै कांटा हैं (Eao: 
er, ६३) इतकी यह उमा मेरे ही कारण तो है, में ही 
जो इलके बबन का कारा हो गई (मान० (४) प्रेद, 
99) (+) 

(३) बाबा होता । sieme तुम्हारे भूत मे 
जे कांदा हुई (बार प्रथा०-राधा0 दास, ४९७); ag 
उसे अपने सुख वे कांटा समझते लत जाता है (सा० सौ०- 





इशक fae गग (र) के (=) मी 





sam 


कांटे उठना 

अप्रिय हगना। min ओह भाइ को देखते हो 
अहे तो काढे उठ आते ह more 
कांडे का होना 

केरे का होना--हिस्महशाला ii 
है कं पर आनन. o ऐसे कटे का पा तुम्हारा पति 
(होच, ३२) 

कांदे चुनना 

अहित के कारी को दुर करता | Rae ae 
आहिरे बन लें उगे आज तक काटे न कस ६ बो गये 
(oe ९८) 

कांटों की राह,- सेज 

(१) sever ment । san बह १२ को कारों 
हो तेभ ही रहा बा [मान० AA 
हो राह भी आह भर पार डी (परि कष, २२३ 
(२) कित बां । 

(rato at काँडों को ator) 

कांडों की सेज 

३» कांडों की राह 

काँटो पर चलना 

ac शे गुरा ahnen पर बोगो बो 
अचा होती है उसके तिए व्यबहार के लब मोषे ओर 
बुक मागे बन्द हो जाते है-उते वा हो te) इर वा 
हाई कोस मौ दिन में कलना पड़ता है Mine in 
इ, २७) 

(जमा, at पर पांच रखना ) 















sere करना 


me 


कांटों भरा रास्ता 

किस दब, मलब अरा रास्ता am हित की 
राह है काटो मरो (aoea, ) 

कारटो में घसोटना 

(0) मुझको वें डालता । अपोग--सुझें इन ट में 
अत aihe (प्रम्ट० -१० ०, ३९) आप तो मुके कोटो 
west है. [विप० पे, ७९ aer हो न तुम, 
बिज के बे, त काटो में धमीटोये मुझे (साकैत-- 
गुप्त, १४१; तेजकोर को रो पर गृस्मा था रहा था 
eurem qà कांटो में पोट रही है (कठ०-दै० 
wa 





(४) wer अधिक आदर करके मजित इरन । प्रयोग 
tet गा जोडिए, आप तो मुके बाटो en 
जगे (मौर०--जग० IGE, ११०); बेगम--धाप तो बाटो में 
sera है (मा--कौशिक, ३३४) 


(are वृ) कंय मैं efter, -ल्थारना) 
कांड में पडना 

कष्ट कहता । अदोग--ाटने से कट न दृश के दिन के 
जे पहे क्य तक ख काटो में (ao हिध, ६७) 


कापता 
सुत रणा | प्रयोग--पिता ! पिता | हम इस, तुमे 
आरग ? अरो ? (कामना-प्रसाद, २३); बुरी तरह teat 
है, तोग उसके माव) आते हए खपते हे(गवन-प्रेमचं ३५); 
बह राका जिससे नृतन था कापता | 

m) 

stasi 

सई । योव q र er ma- 
उ की कारनं काव (oo o, y) 










काग उहाना w 


काग उड़ाना 
शुभ ana के लिए कौए in 
बत मेरी बिया पिरान, कहे कबीर मेरी कथा मिनी 
(कबीर ग्रंथा०-कवीए, २०८); greta प्रभु et इरण 
को काग उति न (o सा--सुर, staon serea 
मोको, सब हिन काग (एहम कवि०--सहोम, ५९) 

कागज़ का पुतला 

स्थायी बस्तु प्रयोग--मस्बर शन जिति agg पतर 
काण को मो (राधा garom दास, ४०) 

(समा» मुहा०- कागज का घर होना,--महरू होना, 
ara होनी) 

कागज का भयन बनाना 

wart शिला बनाता । ir Fit सब दहि परै 
fra, am ईहित कोत केर । शीरि ककी शित ही 
ती तिनही चितयौ न कह हित हेरे wire ब 
आगर मौन दै बात कली वै सुवानहि È । हि rafa 
सो हीं भरा घन आंद धरनि सौ मुष o कित 
to, १६) 








(भमा, बुहा+-कागज का घर यनाना,- महल 
बनाना) 

कागज काले करना 

and लिखना । inant aa काले करने को 
मे प्रादत नही, प्रवकाश भी नहीं (पहम के पत्र पह 
शर्मा, ६७); हफ्तों शरकारी कमारो थे तिखा 
होती रही । मनो कागज स्याह कर दिवे गवे (गवन 
प्रेमचंद, ३१३) 

(rare मुहा«--कागज रंगना) 

कागज़ की नाव 

(१) प्रसा प्रयत्न । प्रयोष--भए ra उपाव 
अबे rumie Agai mei (घन० sae, at) 
(४) त हिक गलो बलु । 


कागज gar होना 
— भूठा होना । प्रयोग बहत डिना हौ दाय 
कही तो कागद agar (कुण्ड feere, ७) 





काट खाता. 


कागजी घोडा दौड़ना 

(१) तिल करनो । अयोग--आज कल भी कागती. 
कोडे दीले हर कानापुरी करने को प्रवृति अधिक है 
(१९०--गुनाब०, ३९७) 

(२) हे पुरे के बत पर व्यापार करता) win 
अब तक कागज के घोडे दहो हे ध्ये की बशा कमी है 
ROM दाह, ६) 

काज निवाहना 

आव पूरा होता । wino बिधि कुशल Park 
काजू (एम० (9) तुलसी, 350) 

काज खरना 

miem कार्य पूरा होता । योगराज काज तुम 
ह न सरो, काया अपनी दोष (खू OA ४१६5) 
काजळ की कोटरी 

कलक के अरा हुआ। minean केरी कोठी, 
ममि के करम कपार (SOCIO, ४३); बह मधुरा 
काजळ बी. ओवरी, जे आये ते बारे (भू? सा०-सूर, 
usa] इस काजल की कोटी में er कीत रह पता 
है ? (mon. २९) 


काजी होना 

(९) mara, e विशेष करने बाला प्रयोग-- 
इल थ तुष परितीति amn, वे है घपने काजी 
(च fio BF. रश) 

(२) बबदंस्ती दांग अहाने बाला होता । 

काट-कपट करना 

Farre करना, चौरी-बोरी कोई काम करता, 
sera । ब्रवोष--उसने मजूरी से एक-एक वैसा काट-कपट 
कर तीन रूपए कम्बल के लिए जमा किये वे (मान० (१ 
अनंद, १४७) 

काट की 

चुस्त जोर तोखी । heat काफी we जात 
बहुत है। अगरेयी बडे काठ को तिवो है (लिहो 
rc, १९९१ 

काढ खाना 

(६) डर हया, ara जगला । प्रयोग- अपनो 
जा मातो, बेन म काटे खाता है. rafa, 





काट खाने सना 
ol: ag सदन हमारा है; हमें काट खाता (ez 


काट खाने दौड़ना 

(१) मकान द का मेन के कारण बहुत भवाकता 
गना । भणोग-ग सुत तब राठर माही । देलि 
अपावन जात हेराही | घाइ लाइ जनु जाइ म हेरा। 
aag विपति Fame बेर (राब (व इ 
(२) हर्‌ am पर ferent} 

(३) हेन जबाब देना । 

काट छां 

quero TA इत के भरा हुआ कटी है मरी 
काट शभे मे (Wo -हरिऔष, १६९, 

wre 

at, aaea md भरो काट पीट रण एत. 
में क्यों त कपटी कपट मरा होगा. चुमतै» ह्यध, 


m) 















(१) इर करता, मुका होता । ama शे शोर 
An का राज हो तय उसके areia को काट सकता कडित 
È (wate no feo, ३3) 

(२) femmi प्रमोग--रात तो रेवती ने घर बे कही 
(mao (4) प्रेमचंद, १७४) 

(३) अतिवाद करना वा रोकना mia जी 
जो कहे उल कालो टोपी वाळे भोरबान जार रहने नही 





काठ का कलेजा 


us 


का उत्तर देती हे, mhe बात भोर ताने के रूप में। 
काटने को दोकती है (ज्ञान०--यज्पाल, १०७) 

(द) कड होकर सामने आहे को झला बुरा कहना। 
Tran कहता हैं तो काटने रोतो है गोदान 
eve, २६८) 

(3) इख देना; अधिय लगता । श्रयोग--किर गे स्मृतियां 
दे मुखी बनाने के स्थान ने तुह काटे दौड़ेगी (इंस्टा० 
ano वर्मा, ta): खाली अस्त भारी हो जाता है। काम 
बे काटो तो कट आव, पो काटने को आता है (सुनोता 
BR Se) संयोग मे बे सुख बढ़ाते हे घोर वियोग में 
सरे रोए है (बिता (१) शुक्ल, १४०) 

(जमा, ger काटे खाना) 


कासो तो बदन में खन नहीं 

अत्त डर बे एक बारणो बन हो जाना या अत्यला इर 
जाला । ate arg हे भांकने खगा । बाटो तो 
धुन नही (मुग०--वृ ० वमा, 08); मृततियाके दें कारों तो 
उह नहीं (मान०(६/--प्रेमबंद, (४५) 

काट कठोर 

feg वयोग- काठ-कठोर से कौन विवाह करेगा 
(गौदान-प्रेम्चद, St) 

काठका उलटू 

उच min ही अरबों के राज में भी 
हम जो हूए के ace काठ के उह, विरे में गंगाराम 
ही खे शो हमारी emery onset हिर wean है 
Mo 990 (amA, ५९७); गु सवान होकर थी. 
काठ का उल्हू था (मान०-प्रेमचंद, २४९); fey 
गे बे बै सब तिरे काठ के O 
डमा, १९३६ कम नहीं उस्लू कहाना ही रहा काठ के काकू 
कराने अब लगे (उमती० -हरिओऔध, 








4 
काढ की हाडी 


काढ की हाँडी 

पेशी डिलाऊ men fa घोखा या उपयोग एक बार 
से अधिक न चछे mmya हाही काढ को ना 
ओह चढ़े बहोरि (कबर Hate, २५९); बह. अंबर, 
याद रखो, काठ की हि दुबारा नही कड़ा कधी (दन 
क पद्म८ शा, १५३); ३ ४६त- काड की हाले बार 





बार नही जती (Yo (२)-प्रेल्बंड, ७६) 

काठ माग्ना 

असन हो माना, ee हो E] 
अमेनन्दी का कश agamy उसे हो बने बाड. मार 





गया बा! (बह,१०=दै० Fo, 8१७); सकमन को #मरे में 
प्रवेश करते ft मानो काठ मार भया २9-४० ना०, 
४03); गुतते ही aked को जेल काठ मार कया 
— ६०9० ito, 44) 


काठ में पाँच देना, पड़ता 

(९) fone मै पगना | nd उनके गीर वे 
पु होते दीजिए, बिया डु पढ केले दीजिए, नोन, Am 
anh की किक करने ही बुडि भीख कैले दीजिए तब 
उनका पर काठ में बनिए (१० 9० (a) are, १०) 
भई गह उन लोगों में नहीं है जो गालताकर हाड बे थाइ 
देते Aftos, २०४): were कोड मे पैर 
पड़ा (stato - मराला, १३९) 

(२) avni को काठ की a2 पहाना । 


काठ मै पांच पहला 
दै» काठ में पांघ देना 
काड सी बात 
जोर बात । 
काठ शी तेरी करेठो वे 
_ काठ होना 

हना रहित होना, व्र होता बहोत — पति 
को ग्ूरत देखते हो काठ हो १६ (deo रा०:२२३; 
हो चुके काठ गांठ का लोकर रो मुके आठ आठ यू हम 
(मी) हो co) 
— 








mia भो मेरे मोहनको अन 


Era, ६१) 








काठी अच्छी होना 

air area we हम्बा जोड़ा होता AMA, 
ठो कहो सुभागो को काठौ बचे है, नही बाल. बबन हुए 
होते हो घमू के बेढे होते (OA, २७८) 
काल आंख खोळ कर 

सचेत होकर । प्रबोग--ानी--यही हि कान थौर ओज 
Stat aaa डो प्रतीक्षा करे ahogo वर्मा, ११७) 
काल उखाइना 

कान उबे कर दंड देता ate उषे न जब 
जले कड त da उ तब. होगे (वील -हरिजध, 
w 

कान zarar 

ei ढे किए fare होना, आहट केना, चौकन्ना हीना, 
जत दोका । maar की लान तान भुतले को 
काग जब है उडा नही रहता (चुभते०-इरिओध, १०२) 
“कान ङा करना) 








होत न अरोहना । अवोग-दूर करता 
को 8). ऐड का कान देठ देत (edo 
aaa. १७४ 

(३) area करता । winem कब TE जाते 
नह. पर बात कहा हो सके हे [मर्न०-हरिऔध, ५३/ 
(८) feat gem को न करले की प्रतिशा करता । 

कान कच्चा होना,--के कच्चे होना, -के पतले 
होना, के हलके होना 

जुनी बात वर अट विश्वास कर लेने वाहा । प्रयोग-- 
खरी वातरी कान ही कोत बहाङ आनि | ure कली ते 





कुत्री कर घली, घो जिय जाति fart reo fea), 


ओ करे बाह दे डिपत हम वर पत उतारे न कान के पतले 
A क्यों अता बात हम भरे meh 
हेन बच्चे शल के बल्ले itosi, 33; 
रे कात के मे रब हे के युन शात कात के. हेत 
Wer; जिनके डाम wee है, उनै 
srk बत हवा मेनी चाहिए ($ल्यानी -जेनेन्द, ४6); 
aaa के का शान vom होता है Foy, २०७) 








mt होना. 
un 


कान कटाई होना 

मुलें बनना, उपहास होना या बदनामी होनी । PN 
वरदा के पशू सो किये, होइ न कान कटाई (स सा० 
ae) 

कात करता 

(१) कुलला। रोगका क्या वर्ष फेलो है जरा 
धर भी कान करो (ao, taa) (= aa- 
कत मिल्ती रह रहे शहर भियो जात नहि काल (मा० 90. 
am, धरा 

(३) ध्यान हेला, महत्व देना । प्रदोग--अब तोगौ ताइ 
Tire तै करी ने कात हे. (सुर शा०- तुर, २६९); 
सु नाप तुम सहज सुजाता ame बचन शरिर 
ai काना (१0 (वाल) चसो, २४ शाषिनि काम 
कृष at कान न më षाम को गुसाई (euro 
अ, पप); ही दीमके न बचन का काल औत है 
हेही भांति मत पाले ही (७० to Pa, हर: 
धन anne आन म बान हरे इसके हित को fon कोड कह 
(एन किह ना, 225 महाराज, अब आप Feet 
जान करते है, बात बिए चुकी, जो ga करन! हो को 
हे (प्रेम सा० - लहू लाल, २१); हो चा ड मे 
wit ati कान नहि इण शी कृत्त सा 
(mo do/a) HBg ३९४); आने मेरी afk | 
कान की जी न feo हरय, ४४) 
कान का पर्दा फटना 
(aeiia mime के कात हे करे 
कहें आते थे (मान० (८]- प्रेम, o): गुत उसे कान के 
कहें परदे कान घड तो हिवा नही am ope 
Bradu wS) अब होत के पात कटे हुए लोगों के कान 





कान के पतळे होता 


tte 


ज बेहरे पर जा सका कान का (o 
हतो. ३९ सुन सके बात हित भरी बे हो हैं न जो 
जोन कान के ar (ROUTE, ४३) 

काल का मैठ निकलना 

capt इर होता, प्यान देना, सुतना। योश भक 
शवे काढ काने बाले कान का मैल बड़ नहीं पाता (BHA 
wists, १०१) 

कान काढता. 

जात करता, बढ़कर होना। प्रयोग--यहाँ अंगेहिने रह्यो 
के भी कान बाटली है (मा० ग्र०-भातेन्ड,२४७); मंगला 
देखो बात करले थें मर्दों के भी कान कती हे (मैला०-- 
ty, ano: मान गदा ap ही तुम्हे ! बाह क्या, हिमत 
शिकाल है। हय मब के कान काट लिए (गवन रद, 
२२९३ athe था केळे के बाद कबोर गाते है जो me 
कता में ओविहो के भो काग काटने बाहे होते है. (कीर 
=o १० ०, ३९) 

(ame RATA कतरना) 

कान की सेली कारना 

सुत मोरु कस्ता, शोरणून करके तंग करता। 
— अब जौ हठ छोड़ शोधी राह पर भये 
उ बर्ष qere कान को चेलियां मत भारे (भ fo 
wong. 
Kante मुहा«--कान की नैली खाना) 

कान की किल्ली फटना, कान फटमा 

तेस आबाज मे हैरान आ जाना । giant के तोला. 
हल मे कानो fea कहती OO Wo, 
$; कान जिनके पडे न पर दुख मुन वे कभी हैं न 
कटे रोती cado- aftoda, १२२) 

कान को का निकालना 

जन र rim पुति 
—— or कई (o 








कात के हलके होता 


कान के हलके होना 

३ कान कथा होना 

कान खड़े करता या होना 

(१) गेत होता । प्रयोग--बाहर से मोटर का हान 
सुनाई दिया । मुदा के कान खडे हो गये (कस --प्रेमचंद, 
२७२); दरवाजे ते शटा हुआ det कान अडे करके 
and लगा (og o a. २०३); mh अरब 
क॑ भक्तों दी भीड़ बढ़ने लगी, सारा शहर उसका Tue 
हो गया, कटूर मलार के काल भह हुए (पटून पराग-- 
पदम aut, २२५) 

(२) af होना । 

(३) गाबधान करता । 

कान खुलना 

अधिष्प के लिए सावधान ib कुला कान 
पॉश भी न सुखी तुत किकाहे सके न छाती हे (o 
हिओध, १५३] 

कान शोठकर सुनना 

ध्यान पूर्वक शुना । प्रयोग--हुदव ! पत्थर के होकर 
गु कह सब कान श्रोलके शु लो (मा० eto (2)— 
AR: aha भाग शोके भी बात बह 
कान खोल कर afè doef, ३०२); हेलो 
लकर 
और देशो गोबिस्तन, एक बात धुन को कान खोल कर 
(दुघगाए-दे० सळ, ७३) 

कान खोळना 

(0) सेत करना ann ne के घन हो युजान कान 
fe कही रस जम्यो है कसे सोई है कृपा इरक 
(न कवितत-धना०, TOR): तुम्हारे segura ही बात हम 
कल शटर गवसे जहुर उतके भी कान खोल देंगे 
[mio माठ (१)--_ Mo, १६१); wi तो हान कसे 
लमे एक शुर से बोलते ही जब नहीं od, 
tte) 

(२) मी बात को fot तक agar देगा, कह देता। 
SIE रहने कहा a को, कहे तो 
fer पुकार कान wife (घन० कवित्त-घर१ ४९); 
caer जी कया किसी को भी बिना पुरस्कार लिए 





हि... er‘ 


११५ 


हि a aa 
रर पि भ न fee वह व्यवहार का परम पर्थ 
mim बहू बात मैने उतते कह भी री थी घौर 
कान खोल हू सा (पद्म० कै पत्र-पदम० शर्मा, ११५) 
कान गरम करना 
(१) सबा देना, शालन करना । श्रयोग--और समाज में 
डो चार ठेली स्त्रिया बनौ रहें, तो अच्छा, पुरुषों के काम 
वो शबं करती रहे (गोदान- प्रेमचंद, १९७) 
(२) कान ter) 
(3) zur डालता । 
कान चिपकाये होना 
बहुत ध्यान से छिपकर सुनना । ein a en दरवाजे 
कै एक ferry के साथ कान बिपकाये कडी धी (झठा०- 
am, ३०) 
कान सरना 
aga तेज सुनाई पहना । प्रधोश--उसकी प्रतिस्वति x 
जाती है कान चौर (quo ren, ४९:३०) 
कान झाडकर निकळ जाना 
उपेक्षा करना, परवाह न A की भूल 
ràn किस तरह जाव ern भाह निकल (चोसै०-- 
हरिओध्, १५०) 
काल ze 
आबो fs की श्वाशंका होंती। AÑ 
रान उतक गए (सूह9--६० mo, २३९) 
कान दलकाना 
ze an पह होता चा हि. उनी 
दोषी को लेकर मुसलमान लड़के हिन्दु को हेते वे और 
हिल रहे कान इतका कर के हो जाते बे (Ie नि 
PP. 
कान तक जल उठना 
अहत तु जाना | RÄT भागे काखी नही 
सोच सरी % % कान तक जळ उठी mogo कर्मा, 
m) 
कान तक पहुँचना या पहुँचाला 
feat बात a बाहना, जानकारी बे ज्ञाना था कर- 
आता । प्रयोग--जब यह वृद्ध हो गए घे सौर थी गोकुल 
के रहा करते थे. पौ? चौरे इनके शुख झाहतसाह भर 
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Le 














कानों तक पहुचे (मा० ci 
अहे पता के दख को राजा के कानों तक वह काला गास. 
हित. समभते. घे (राधा? slate -राधा० दास- ३६९७): 
हिज परमे के करीब के जमाते को कोई Fern मेरे 
कात हक मही भाई (मी go वमा, १४9) 

ara ~ र कर सुनना 
को ता मतर बोर tar 
बुति द या ६ कान m ३०४ सुनो केश डूब 
अकृ है हान (गोता (ae Ls ` मजात 
जारो गाइ गुन है रो ई कान Ao OA, 
३095; मेलापात पोर, सीतापति के राइ आही सब 

अन दै ines लाई १ (०० १०-सैशापति, २; पत 
बांद प्यारी मुज ह शान पहा a fon 
(र ehr I, १५१. तन के sa 
an, am कात परि am, Ar मेरो और आबे 
¡ño ७१३० शना0, aayi: बह हृत अन वा 
ak काम दै गुनो (0० प्रशा०-8० fa, a): बात ह पर्ष 
के भतू ओर भी अर है पुमजे, fa, eres अति. 
आव, ar कान ter चुनो ROT, १०६ 

कान देखे विना कौए के पीछे दौड़ता 
fed के बहकाबे में घाना यात को रूप iak 
हिला सिमी के कहे में e तोडे पे त 
करे के कान अपना Feb ri (oeda, 














tea) 


कान 
(0) ध्यान देता । अदोए--श्ैलत कान तह दे रहै । अहे 
ड़ काम कषा कु Hee Tune ee ३०६... 

भाबी तिहारी बह कालही के केसोराइ, कामको 









कसानि कषु कान देन लागौड़े rein) कव. 83). जो 





१२० कान पकहता 


नडे तो शो का वट दगा ही कोमल और मुर है जैसा 

कोक का (मा० deo (१)-मारतैन्द, ६४६); निहार मणि, 

सारिका कुछ कहे विना झाल्त-सो, दिये थवगा है यहीं, 

cove मै हुई आंत सी [PTAR २६7); बह कान देकर 

mà लगा र wa, ६७) देखिए प्रयोग (१) 
>) भी 

(3) धिन मुना । 











देकिए van (१) Fon) 


कान घर कर खुना 
t कान देकर सुनना 


कान धरना 
(१) arm. बाहना rae गुह के बन प्ता 
कुरो वाण न धरई कावा (करीर प्रंडा/-कदोर, sto); 
जात स धरति कान, काति जह बात, तऊ न उत जाम 
जवा फरार रहो (Re सा०-सूर, ३४९४); अपनी गव 
garet हो, पर हारे क्त अक पर ततिक 
बात नहो A (GS GAO शर्मा, yt); जब ब्रहृ 
अ बाइ आही है. हो बह कितो den पर कात नहीं 
चरणा. (०-३० Fe, रेरप) 





(३) कडा देना । 
(5) स्वीकार करना । 


कान ग दिया जाना 

(१) शेर के कारण कृष न सुनाई देगा। ग्र 
गारे कोलाहल के कान नही दिया जाता. Mo ०-३); 
— रप; मून उने कान के कटे तरडे कान अब हो 
fem नही जता ade - ही ओए, ५९) 

(२) ने सून सस्ना--सह न पाता res 
— जाता बा (Pao (२) agro 
ती 


(१) feat smi a we शी जीजा rr in 














कात पकडते का काम करना 


(२) दुलना मे भी परा होला asa बडाने 
में महादेवदी छुट सब उसके धागे कान पकडले lie 
शकार, tot); EST सबारी मे पुरक के कात. पकडी है 
(ही ब वर्मा, २७); बड़े बड़े लावली उनके सामने 
कान पकडते थे (oO, १०१) 

(3) किसी का कान एकड़ कर ee देता । 

(४) Bet बड़े का ताम केते का दोष मान हरता । 
कान पकड़ने का काम करना 

हला काम करना जिनके लिए बंड मिके-बुरा हान 
करना । प्रयोग--काम कर कात पकड़ने का, मल क्यों 
मामा हे बोते ? (fofa, ६९) 

कान पकना 

fret बात को बार-बार pig उठा जाडा । 
प्रधोग--भगत जी को ata की कबाए nr 
हो हमारे. कात. पक गये (बहर दैक्य०, १४९]; 
A gon को प्रत पर होने बालो सासबू बी 
— से कान पक गये [८०३० Mo, ४) 
कान पड़ता 

gar पढ़ना । nen के बह कान परो जब । 
ify carr जात भयो. तब (me (2) Sa, २४६); 
जब ते कुवर काखा, राबरी कलानतिधान, कात परी काहे 














को गुत gts सी (met Ro, ३२]; ऐसे गम सटु 
आक शी धनि कान परी हली बह प्यारी (BO 
पक्का, ४); परिगो कागैन सिधा, for को गोन 
होम कवि०-रहैम, ४७) 






कान पड़ी आयाज न सुनाई देना 
बहुत शोर होता । प्रदोग--कान परी युनिये गही, बहू 
araa तात gan [सुर सा०-सा, ३३२४) 
* 2 
कान पर जूँ न रेंगना 
जू भी परवाह न होती, शुख भी ध्यान न होना | 
प्रधोश--हम भला कान क्या हिने कान पर रेकी कही 
जु तक (ato, ११२); घम्सा और TET 
pere nat बार eat, जोर देकर कहा हि 
जर धोने हो बनवा हो दवे, पर बिसी के कान पर 
(mar Inte, ३१); बया एक बाळक की 
=O तक नहो रो (EO 















ma 


कान पर विश्वास न होना * 

दुनो ई बात थर fem होना। ARA, 

Fame को पते कानों पर विश्‍वास नहीं हुआ (ले? 

We दर्मा, प) 

कान पर हाथ रखना 

(१) अव या आश से शहम am Se, 

भोल; जर, वाशी, २ » x जिन बुराइयो का लाम गुन 

अर कान पर हाथ रते है (33०-३) 

(२) पनहान बतता--साफ इस्कार करतों। wi 

gat शो दया सब होग शोज हैं he eee बरनी पढ़े 

हो कान पर हाय रख सेवे है (तितली--प्रसाद, १५६); 

हसने बाहर के गयाहों को आशमापा, पर शब कातों पर 

एव रखते है (पदन- nee. २१४) 

कान पास्ता 

च्यात से पुतता । प्रयोग--कागनि पारि न भुत पाहि ते 

नेको बेन हमारे Eee, १३) 

कान फन्ता 

> कान की मि़ी mar 

कान काइना 

बहुत शोर करता । ròi गीत बंद नही होता । 

कान काहे दे रहा है (noO म्ह, N) 

कान Gaver 

गुरु मंड छेला- दीक्षा छेनी । way त भी किसी 

(az वे gemet तुमही dear (o पर (९) 

¬ मानद ४४३) 

कान" 

(१) rem ee अशना mr रखें पांव 

कूक कूर के न क्यों और के काने फूकते वाले (do 

हओ, ११९५ स्वन में आगर qa फूक या 

am तुम्हारे कान rn.) 

(३) कक aan बहोत तें 

ge ऑर के कान फुक्ने बाले (चुमते०- 
* 





+ 4 





“कणा 


कान. 

FR es tia करके m 
E आती G2 कान अद फाट छात्र eo en 
Ao, ६८) 
कान फोडला 
बहुत घोर करता । प्रयोग--दाहुर भौगृर कानन फोर 
(न doto, ta): पे परे पारी वे कापी नित 
शोष बयो हो, चातक | पातर त्यो ही ge काल कोरि मे 
A कान न कोरे 
हाल; इपर भा (Wo पएंधा०१)- भारत्‌, ६४३); घो चो 
ae है कान कोरि fer gon शं (राधा प्श 
तार हाम, इ) 
कान बचा कर 
पक nf जो बो 
अही है बा, एक की बबा के धाम, gm का बचा के 
काग anit भी होती है जात e ८८! 
कान बाना 
का मै पस Ec निरा va 
झा कही शान प्र ही सोच तब हू कया बहा (eo 
isha, os) 





कान भर जाता 
सपक me होता, छी बात को ममे za 
जाता a धोर कोरिला चतक, nfs 
अव मरे (दुर ewar ४३५४) apr हुया शान 
जर बचे (० dero -tro दख. ६8६९ 








कान भरना,- में गरम मसाला भरना 

चुली राना, आशा बिगाइता «ote इर हास्य 

हट अरे जाने — ४०-0४७ दास, ३६5): 

सयौ भता आप भर रे A हो अर हमी बे 
पै (ोसै० १९४. 





कान में गरम मसाला मरना 


जे भी बे (इ (२)- यशपाल, ४8६) 
(vr ar कान में फू कना) 

कान मारी करता 

जात apa, सिकायह करनी । ब्रशोण--दरवाए हो 
हो कर डु लाले के कान भारी (go foao मुठ गु०, 
ww 

कान मलना 

कान एंड कर दह aan हमारी बात हो 
far क्या रही कब न कोई कान मित बहता रहे (ao 
Ed, १९०) 

कान मुंद बैठना 

सुनी को अनदूनी बरना । mine ae भद मश 
जता बते आय तो कान ge बढे है (षे? होप, 
n 

कान में आना 

रबर बिलनो, गुमाई तना wre सुते है 
Fam भरो डाले कान मे आती. है (१४० प्रथा०- राधा 
दाल, ६६१); शायद यह उनको पहली शिकायत है, जो 
शदे कान में आई है (१7०(१)-ब्रेसंद, ३४0) 

कान में उंगली डालना/-दैना 

मुने मे इनार कर्ता | adai शीं आलें रो; 
4 toh कानो में दे के (eo, 
हित शी गात तब इमे शुने बान में जब दाल जंगली दी. 
गई ।चुमते०= हरिष, १०४) + 

कान में डंगली देता 

३० कान में गळी डाछना 

कान में उडती यात पहना 

ARE पढ़ जाना ।, mn को दें उड़ा न 
बह उह कर गड गई बात काने उड़ही (Ro, 














कात में दडे छोकना 


कान में डीडे ठोकता,- ar खोखना 

ज मुमा, ध्यान न देता Bam को आरे गर 
पवो बांध कर, कानों मे हठे डोक कर, नाक में तकेल 
जात कर आदमी nah fase fase घढ़ोटे हिसा है 
(fe नि०--५० मुठ Yo, २०१); इत्ती इसी शुशामद करो, 
को बहुपा तमी उठाव देओो-उठाय दोर कान बे Sor 
सोग कै बहुला जली गई ।बृंद--अ० न, २२) 

(मार मृहा०--कान मैं देठी लगाना) 

बात में टेढड सोना 

हे, कान मे ë लगाना 

कात मैं डाल देना 

गुना देना, सूचित कर देता । ite ae पढ गे कहा-- 
देशमुख बायु, पेने ar पौल नहीं दी, इसलिए बह 
Aa मंत्र इसके कान में दाल र (GTO सर, 
No); उसने परमानन्द के कान बे हात दी बात (Mo 
ta, ४१३); तिबिल arte के कान में वह आत हाल दी 
थी कि राजा साहब की ओर मे पूरा एक हजार शेत 
जवान dar हुआ है (४१० (2) Bat, ४२०) 

कान में पहला 

(१) सुनाई पढ़ना nimeona ताम खबननि परकी 
हरषी मुख जोई (Go सा०-सूए, ३३३५); कठे धवन पह 
परत कहानी (रास० [वाल)--दृशसी, १७४); निधान पिता 
के कात में जा पढ़ी (स० प्रैशा०-स निक, १३) (=): 
कानों में भी न अव मुरली को amt बहश Man 
wisi, ५७); हम बरे है दूसरों के कात में पहले ही 
इसरा अर्थ उलट जाता है (बिता०(१)-शुक्त, ४९); मरा 
खाज है अक्षरारंभ से पह हो मेर कान ये वेश्या या 
र्दी war पढ्‌ पुका दा (अपनो O, २३) 

(a) qfer शोना । प्रयोग--काई कोई एमी जुगृत 
शिकाल कि राजा माहव के कानों में बह बात पड़ राव 
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— मुहा*--कान में फू क मारना) $ ¢ 
कान में भनक डाल देता 

किसी को किसी बात को सूचना दे देती aior 
Wel के कानों बे भी अन डालती वो सो दाळ दी (मा 
re.) 

काल में अनक 

कित्ती बात को जानकारी a उडती खबर 
fed risa के कानों में भी इस बात धी. 
झनक पढी (era, १०७); पुरी este नहीं 
जानता या परन्तु कुछ भनक उसके मौ कान में पती थी 
(ein) ~या, १४२); केबिन हां, यह जो मेरे कातों 
में जतक पढ़ो है, वह तो गलत है न (भोर०--जा० माधुर, 
११४); नसोत जो के कान में थी उसकी शतक पड़ी 
(पद्म पराग -पदूम0 शर्मा, (88) 

कान रखना 

मुतत या जानने mge रता प्रयोग--जब धाप 
कान रख के, धांख मिला के, सन्मुख हो के टुक इधर 
बर बक? ईगा०, ९०) 

कान लम्बे होना 

खोअ-्ोज कर बात खुतना । प्रयोग--हाँ बहू, दुनिया के 
कान बहे अममे होते हैं ofto 9०, १३९) 


कान amt 
(१) रक के कहना imr wer राजा के 
ami mig ph पदमाबति नागा (पद०-जःयसो 
30३): कान हानि दयौ aah a, वा बह में 
exam (P छा०-सु दास, ८४५); लगि af कात. 
sete fr बरका अब तुर काज भरत के (ro 
(MT, ६२३) शो थे उसके कग कर कुछ तम+ 
शर्व जी खा ems mem ate मेहर के कहते 
मुत प्रेम का हान कहां (OAT, ४४) 
(३) आलों के पाल आना । प्रथोप--शेटहि सब सहेली 
कान लागि अहि माव 
बहु fee ते अह उहि, कानत जावि पे wo 
द्व, wa) 4 $ 
कान लगाकर खुलना 
ख्याल Ge सुता rier रमिया सिवभम्भू 
दक क्षे । कात लगाकर यनम pP 


fear 
nr श्र 
— 








wre 


* 





न saat 
=m BEER AMA मना, 
er = ¡fico ERA, १४3) 
ताला ने भा वे शान लगाए (मसी -9.० वर्न, ११६, 
रायरी दरवडे के बाहर कान an खो बो A 
‘wo ना०,२९४); मारे गरमी के देह तुरी. आ रहो थी, 
Aa कान द्वार थी ओर ले वे A 

(सै यता 
m है हे मे ला an 
अंत हगि, कागा (uno (ह) री, ७९१) सरे ढाल 
मे शे शब है रहो तुरे am हान के ने wire 
aña, wo) 
कात हिछाना 2 
तक भी चधा कावा का प्यान दैना । ainen 
अला कान ner तिता बात का ऐड के क तर 
(एल्ले ०-हरिप्रौष, tra) 





कान होता 
(0) शित देशा रोग तती के आर went 
हो जाँ हो sel हो शो. काक हो आे o 
सुदर्शन, २००) 
(२) प्रत हीला । simenn a नही है कि का 
पर mare होरे हिए शो बिम ह इष कान हो ओर. 
a मित आव पद्‌ कै पत्र-पद्म० शमा ४ 
कासाकानी होना, -कानाफूरी होना 
गु wut होनी, टीक fe होनी wer 
बात. बानाकानी हो रही है 
— 25 सने. तवी. (स te 
(९; जालपा को ffen, सति. बो 
सियो जी ताकत! बनने को wha 
कही e १३१) 3 
Gt उनको fen stept 
ame 














Be 


स्का TS) 


नी डंगल भीन हिलो पाना 
ह्या भ्राम कानार करने हमे rohe 


G) apn पोरे थोरे शत करना । Var x x 

aet साहब को अनेक तरह का भुतावा और जुल दे 
जाति भांति बो गये हाँक पर होते थे 

ले पर mek कानाफू सी 

कसले का डा एक साथ aa उतो अनुपस्थिति का कारण 

मनाने को आतुर होने कने (अतौत०-महादेदी, ७३) 

conten करना 

do कानाफुल्की करना 

कानाफूसो होना 

ke फाताफानी होता 





कानायाती करना 
de कानाफूछको करना 


कानि करना 

बर्षात का ध्यान रहा । ES के बत 
कहां हो. करे अगद की कानी RR 
(कानि तोड़ना,- बहाना 

जोक भको घ्या! न रका man 
ज इ क॑ डू वे, बात fe करि बानि (Q ol, 
शकक; को बेद grants अहार बुष न हौ ata 
(me प्रबा० ।२)-भारतेन्दु, Y) 


काति बढाना 

de कानि सोंडूना > 
कानी डंगसी के नाखन पर न्वौछायर होना 

दुर्ग अनुशत होला । प्रधोग--एक ओर उतका इतना बड़ा 

सा कोर बह रवव भी नेहे चर कौ इग काली भंगमी 
के ताखून पर न्यौद्धानर वा EEE १0) d 
(ame भुहा*--कानी उंगलीपर स्थीछापर होना) 


कानी उंगली भी न हिला पाना 

(१) कोई प्रतिबाद न कर पाना । बबोग--उनके खिलाफ 
तुष अपनी कानी उभी भी हिडा सरते ये (Ho 
m 

Omm 









कानी कोही 


कानी कौडी 
(१) बहुत थोड़ा A बहा--काली ओही 
जी कमी नही देता (मान० (१)--अेसचंद, २६६); वर जुना 
से जिनकी आलें नाच रही है उनको के कानी छोडो भी 
दन के रवादार नही. (चुमते० (म) - हरथ, 3); मृत्य 
नहीं था जीबन का कानी कोड़ी जर (स्पत, ३४) 
(२) बह कोडी ओ दूरी हो । 
(समा, मुहा«--झँझी कौडी) 
कानून बधारना 
anhand करना । dn ee तो बस घर में कातून 
बधारना आता है (04 Ad, ४३) 
(हमार पृहा*-कानून atar) 
काने को काना कहना 
अप्रिय सत्य कहना । प्रयोग--बात सच है, कल अरेता 
बह मगर लोग कामा को धगर काना कहे (SRO 
o, २२) 
कानों कान खबर न होता 
रहस्य का घट मे होता a को कानो काल 
ख़बर न थी (Merida, २८४); मी को कानों 
काल शबर न होते पाये कि हमारा कौन सा पर्चा आउट 
होने वाला (eo o ao, १६२) 
(ante महा*--कानों कान पता न होना) 
कानों कान फैलता 
किमी गुण बात का फुलना ।...प्रयोग--बाबा की बीयारी 
जी ख़बर कानोकान फैंस गई थी (स (RR. ९६) 
(auto मुहा०--का्सों कान खबर केलना) 
कानो तक पहुंचता 
सुनते में आना, विदित होना । प्रयोग--खै बातें दरोगा 
जी के कानों तक जा पहु जी तो. लेने के ने एड नांगे 
(ango—2o No, ११७) 
कानों में अमृत टपकना 
सुनते में अत्यंत मिय लगना । प्रयोग--डातता था कानों 
जे सुधा, कभी बह तुतती बोली बोल (मर्म0-हर्ओध, 
११६); mad है शब्द af में सुधा, स्वाद बिल पाती 
नती रसना-शुधा (साकेत--गुत, छो 
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काबुल बं जी गधा होता 
कानों में 

सो सुनो हुई प्रभाकशालो बात का बराबर ध्यान त्राता | 
— कड़बी बातों की धवन यो कानो में गू जो 
(Brio ah, १४०) 

कानों में डाळना 

afer करता । प्रयोग--शाव ही एक बात और तुम्हारे 
कानो में डाल देना चाहता हूँ (जहाज०-इ० जोशी, 259) 
(om नुहा,--कालो में कना) 

कानों में तेल डाले Gam, झा डाळे बेठना 

जात मुन कर भी उत घोर कुछ ध्यान त देता । प्रवोग-- 
कई दिवे रहा कहा लो बहरायदे को, क तो मेरि 
Gerz कान, ah (घन० कवित--घना०, ५९); हम नहीं 
लते कि सरकार इन बातों को जानतो है बा नहीं जान- 
कर कान में तेल हाले बैठी है (माण ग्र (YA, 
SE: जाति को जेज कर र्कातळ में कान में तेल हाह 
कर ats (toc ४९); तब सुनेंगे कही किती 
को क्यों कान में जब भरी रहो रुई (चुमते०-हारिओ0, 
०१); हेस महुआ dar है जो कान में तेल हाले बैठा 
है शोदान-प्रेमअंद, २८०); घार ये मरा क्श्रोमल का 
बोवा कान में तेल डाले बैठा है (१८०-३० ना०, ५४१); 
fener को भौ पढ़ा लिखा, एक होशियार आदमी 
अक है, परलु गब मे कान में तेल हाल लिया है 
(giogo at, १५) 

कान में st डाळे बेदना 

te कान में तेल डाले बेठना 

काफिया तंग करना 

ap हैन करता । प्रयोग--तुम छोगों का काफिया 
तग कर दिया उसने (Marine, ११७) 

काफिया तंग रहता या होना 

हैरान हो आना । ध्योग--इपर भी गर्णी इस साल बेहद 
बह रही है, काफिया तंग हैं (ao कै पत्र--पदा० शर्मा, ४३) 
काबुल में मी गथा होना 

अभी जगह wear feral at wept का होना । 
aim feini मकान तमाले. भाले अभी लोग 








. m 
ara fr जे हे शिल Beer बह um जता कि 
Tan 


काम भाना 
युद्ध कें भत शाना mn शौ बोर काम 
आए (ee O O दास, ४८२); काम आ शवे जो 
शव उसके डी टी आहे भर कर । ६कून शिये उन eT 
जै छाती पर पपर ree (TO, te): पर्ल बैरी 
बाशी तुम्हारे वश ने तभी ge कब हुन का तो बीरा 
मे पुढ अव करों ब! राहे शाम धो ली अद! 
3९) 

[jem eae हला । min के 
तत कार न. आपर [१9७ ee अथी 
इस तरह पात पोल शो. ही हि एक हिन शोक बै राका, 
अगर देश Rat, ओ ९४७ भर ed} जी पृहे (११० १) 
Une, २६ 

(3) खषा भे घता जोषी होला । 


काम उटाना 

(१) राम को ame काका sòn कई बत 
Af fel Armen erh ९) शाह कहा feo 
ae (म. me): ae शो, «हर इन re, दौर 
औ शाम काया शो चाकर तिला शिका न oot 
ua. 

(१५११५ कला । 








कामकाज करना 
(१) गादा safe शाकलिका ey 
rta बी ap बिए gu बेट ओ के armen 
जा वो हो हाष दिलात don ?” बहराम ओत उह 

MAA तुने झोक १), ener तो qè ध्यान ही अही. 
आए छुने ध्यान कथे रो. पने कधी अशे pe के कोई 
men (Ames, 


साच freuen 


काम ed रिता पहता का (ROT ६४). 
काम सिर जाना 

ann का fang जाना na हुआ कि 
इसके कु ही दियो बै कान बूत तिर बबा है (कल्याण 
A 

काम चलाना 

(D शाब को आगे बहाना-करना it रो, 
जोहर बन कर रहे dew काम A चला कर 
fem दिया (पदम पाग--पट्र० कर्म, कहो 

(२) (छी अकार आवश्चका दूरी होती । 

काम डगमगाना 

eure का बंद परु जता ब्रयोत--बह तिन गए अच 
जता ex shen १ ere Fee रहा है (atom 
@ दाढ, ra) 

(am. an era ढोला होना) 

काम तमाम करना या होना 

(9) लर शकता या बारा जाता aia जंग के 
कतार का हो कान क्याम हो चुका था (o et 
७७०७ दास, १४३]; उके दया कृष्णा के पीछे कई मोहरे. 
आया उले है हि के उले जहाँ पावे, उसका कांम तमाम कर 
हे (2०% (9) tee, ४४) 

(३) शग तृत करता वा होता । 

(este मु ^~ काम आखिर करना) 

काम देखना 

सार क bran करवा । ihn अपे वे 
कर के कब काज देने पढ़े (धार dno दास, 
we 
काम निकलना 

(१) ster पूरा हौवा) me तर शो शशी 
—— am हार (खूर सा 
४०0); बब आर गाई तौर मेरी शा 
जाती तो के बकरे है बेटा कया कान नि 














काम निकालना 


राह रम हो जाए तो बुरा नही है, बढ़े कहे काम निकलते 
ह (तबन रेम, ८०) (न) 


(+) मतलब गाठना । देकिए प्रबौग (१) के (+8) 
(९) का निर्वाह होता । fy ita (१) बे (+ } 
काम निकाळना 

साव मिड करता miem काहि कष पै. करि 
हि. नाहि. ने pro, २६; तुष बड़े 
जेषाम हो, आते. बताकर काथ for बाहे हो 
(मान (४) प्रेद, २८४) 

काम पडला 

m घाना--आवर्यता होती । ein are बहुत 
amat afen बोले शूर । काग वो ही बलि, 
Frank मुख परि qr (कबीर dena. ६९); काम 
गंबारी मो पदुयौ (छु० MO, ४२६४) तुम तो निङकाम, 
साम हमै बधान काम तो काम बरी (वर बलति 
te, ७०) 

काम पूरा होना 

rey शप wri प्रबोध -कर्माद हो दिख नाकाय 
का काम आज पूरा होते बाला है (५० ४९१० emo. 
in, ots) 

काम वतना 

wand सिड होना । E, ज्वाला दादा, बगर 
मूह ती इस जाललाओ में झाप थी शामिल हो जय 
शब काग बहे भे में बत भावला (oe वर्मा, 
u) 

काम मैं हृवा होता 

arg व्यस्त होना । प्रयोग--शोता कमरे बे आई तो हारा 
आमे बहुत ही अबी el 
काम में पेर डालना, हाथ डालना 

काम शुरू करणा wate aes को afer है कि xe 
जो काम करे तिमे पहुके अपना भला दुरा विकार के, 
बले उत काज में शांब दे (SH mono १९९: 
au at के अरोले हम बहे बहे eet मे हाच शात 
शे है (owe प्रकार mu दाह. शप) 





काम में हाथ डालना 
३» काम मैं पैर डालना 


काल का कड बहता 


काम derer 

fen ferry काय को बना केता। mimaa न 
शोर शज शरे, far बातो (बबी an 
EON. tet), कब fafo teare काजा (एमे (बाल) 
रो 

काम सिङ होता 

weiteren होना । प्रयोत--शक्ल काजु जा सिड तुम्हारा 
(09० m), १२८) 

काम से लगाना 

रब करले बे जाता am emotion बंसी 
_विकलाकबाहेव और fedt काम ते बताइए Mono 
कर्मा, १) 

काया कल्प करना या होता 

rn fea करमा वा होगा । रोतु विरति 
mer बरो कशल हो बाएरी (मान७ (9) dre, ६) 
आ अनाज का कायाकल्प इसी À किया है (90 क पत 
aeRO शर्मा, एक) 

काया पलट जाना 

पोलर हो आना, और के और हो बाना । रीत gt 
अवर, रेक gun निवार, राष्ट्रीयता का इम बलता है, 
आति को सेदा करेगा । एक ह्यात ते काया ewe कर 
0 (6०० (a) Bee, २७६); OM मे पैर पत. अब 
खो पल गयी काया (मृ सुः Fo च, ४१) 


कार का खजाना 

बुल अधिर उत । गयोग--ग्रकाणको के wht मं 
काई का खावा नही वहा ओ fer को Pent 
दो-दो बारबार Ht देते कने आए (mo doao 
देशे, ९२); बह कोई ऐशा काव उठाना चाहता है, जिसने 
कटकट काक का खजाना बि आय (मान०(४) amt, 
* 

काळ आना 

a तरट ही e देह fang an ज 
कानु वष्र m ae पक! 

काल का कंठ गहना 

कृत के बजे वे होता en en 





काल का कलेवा होगा 


राग नाम भंडार । काल कंठ ते गहैगा कचे दसू दुबार 
(Rey) 

काल का कलेचा होना,--के कौर होना, - के गाल 
में खमाना,-खा जाना 

मूल्य को प्राप्त होना । प्रशोष मि बावु जे ओर माशी 
ता मरि काल से लाई IMEDO)" 
ज करे वला प्रबल केहि उन कालु न लार (१० (ड) 
तसी, ४१६): काल ra हगि छन ही (तन 
(बा) UA, २८०); शाल लिक जाम २७ यात 

sare जय, कई लार aim क्यों शबा पहु शोर के 
— १४६); बो केश काश का है बन रहा 
अह बने शिलती कतो का भो” मतो (ato हतो 





१९०) 
(erate ete aye मुंद मै आमा, काल कब- 
होना) 










काळ का केश पकडूना, चोटी पकडला, सामने 
ताचना,-सिर पर हा होना -सिर पर नाचना, 
= सिर पर किरता 

ara निकट होनी । प्रयो--सब जग सूता नीर ऋरि, 
सह रे जी । काग थहा सिर अरे ज्यू तोर 
जपा बीइ (oa, sa a वहा गर 
काश ग बर (le E 
सजग रि fi काल fern निर ऊपर भाशी (खूर साल 
अर. ६०; अब तब काम सौसु पर नारद) UES ।# 
= दहो, ९७२: कक तेरा काल ही करै or पर खाक 
आहे È couo fanono दास, ६२०: तब तुकी 
a धोर qu आई जब छि ही काल नै oer बोटी 
(०-९, 9); छोड़ दे हूर बोर क्यो वाहक का 
॥ नाता नही. सिर पर (बोल०-हारिऔध, ९); काल 
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काल के मुह म डालना 


डालकर बह बरी मो का जवत तथा प्रत्यक्ष प्रमा 
डेका eee Ho, tsa); काल के गाल में न बत 
जया (Ro. - 

काल का चवेना होना 

काल के बण में होना a अढी काल का 
ga an में कुछ गोद (Ro, ot) 

काळ का खोटी पकहना 

३८ काल का केश पकड़ना 

काल का पाश 

% काल का गाल 

काल का खर साधना 

कु का faez होना । nm aren नगर आलें बाध्य, 
ओह è arfa काल सर साध्या (कवर ग्रंआा०-कवीर, ३२४) 
काल का सामने नाचना 

३, काठ का केश पकड़ता 

काठ का सिर पर खड़े होना 

३» काळ का केश कहना 

काळ का सिर पर चढ़ना 

a निकट होता । ang बिचारे फू काह पा. 
afer गिर fist काक (ano, २९६) 
काल का सिर पर नाचना 

३» काठ का केश पकडता 

काळ का सिर पर फिरता 

Ko काळ का केश पकड़ना 

कालक मुद होना 

an कट भावी होना । प्रयोग--गौरसरीर त्याम मत माही | 
EREA पघमुख नाहीं (राम0 (वह तुलसी, २८३) 












काल के बन होना 





(समा. मुहान्-काल के गाळ में डालना) 

कार के वश होना 

मृत्यू के निकट होना प्रयोग--राम सत्य संकल्प अनु समा 
काल बस तोरि (UY), ८३८) 

काल खा जाना 

दे० काल का कलेया होना 

काल चढ़ आना 

बोर विपति आनी । प्रयोग--शाप बहे अब उपर कान 
(qo ताप खुन, ११४६) 

काल सा लगना 

अस्यत धपय लगना A अल अमुनाको काल 
हो लगत पाल द्रइ रह्यो मानों पह विय काली नाग 
को (भूषण MO, aut 

काल सिरपर फिरना 

३० काल का केश पकहना 

काल सिर पर खड़ा होना 

३९ काम का केश पकडूना 

काळ सिर पर नाचता 

३० काल का केश पकडता 

काल हाक लाना 

जबरी मृत्य को बाना । atm se हो कानु हॉकि 
जनु. ताबा (Ro (at) gad, 259) 

काल होना 

काल के समान पातक होता। श्रवोग-हई fan बारै 
सब afi ठगी । औ भा काल हाथ लै लमी (पद०-जायसी 
३७); ar te ब काकू (राम (ह)-सुलसी, 
aye); कौन है रण इले हे सोच सत हैं का कि संतपन 
के काल (gute aren, १२२) 

कालक्षेप करना 

(१) भय वितान । प्रबोग--अरै आपके अन्न ते कला 
हुआ यह शरीर मूल के काले करे और आप बल बन 








की लकड़ी चुने... लाधा० Heron दास, ७७७) 
(९) ewani 
काला अक्षर औंस बराबर 


अनपढ़ होना । प्रवोग--उत्हीं के नाते आज तर हमारे 


o Ga iss 


” 


te 


काका बहार 


बहुत से भई बालाय dm बराबर होने पर भी जगत्‌ 
मु कहाते है. (9० पी०-प्र० mio, १४०); afe कोई 
EEE बाले विही ge तो गर्ब के कहते 
Ix x (Mono, १४) 

काला कानुन 

fete पूर्ण विधान । त्रयोग--दन काले कानूनों के युग 
में बह और कर ही क्या सकते हैं (गोदान-प्रेमबरंद १७४) 


काळा खाना 
दा सना | प्रयोग--डेख महरि सुता अपनी को, कहूँ 
हे कारं बाई (सुर nioa, १३६१) 

(साऽ बुहा«--काला काटना) 

काळा चोर 

पक्का चोर । प्रयोत--मै घपने माकडे का दावा जरूर 
करूंगा, चाहे शाह दे, चाहे सरकार दे, आहे काला चोर 
Raa तो er मे काम है (४१० (२)-ग्रेमचंद, 
355), बना कर बाळ तो जो काठे बोर को जा, बह 
बरो. (qo goesa, १६८) 

काला दिल 

कुटिल स्वभाव mimmat अर्घ में जो काणे. 
for के घाइमी का अं होता है बही काने बाजार का 
अब होता है (०-०७५) 

काला नाग होता 

wein दुष्ट होता aiman काला साप है 
fan काटे का मंतर नहीं Cem प्रेमजद, २१६); ऊपर 
हे जला मानस र मे काला नाग (80—20 Ro, ३7४) 


काला पानी 
दाब कारावास । प्रयोग--काते पानी भी भेता है 
aes, तो. स्याय की खातिर (९१०-६० no, २६७); 
sages जी बात वर्ष के लिए गए और दोनों चों को काले: 
काल का ur बिला (सैदा०- प्रेमचंद, १७) 

काळा बाज़ार 

और बाजार, जोरी वे चिया दुआ व्यापार । प्रयोग 
लाक्षणिक र्थ में गो काले रिभ के आदमी का अर्थ होता 
है बही कळे arean अचं रोता है (मेर०--गुलाब0, os) 











काला मह eo 


कामा मँ करता 
(१) arta होकर बान! । nr बचत 
आन सम लागे, अरि मुह करि दाहि wet (९७ 
(कती, ९४); हग हिती are तरको कर ही 
अहो सकते जब शक पुरलो को men रीहि को बाला 
बृह कर बिश म॒ करे (१59 (१७-५० म्हा. tan) 
(३) इर होना । 

कालि हग गा 

बी शरा बु ते «पक ब शना । शोक 
कति शारी करे werd, we बो हिति बहु तक 
on ea 
अति. धुल को कत (rn: mit 
कतिका कह जज ne बीच हे का की शह de 
ms m 
काल्या yer 
on हन! min tr बला 
क्ष बै त पुल रही lo pt rat 
बाळी कमली पर दूसरा रंग न बढ़ता 
अरीय rare । उरो मृतान शारी काबा है 
0m 





काली wer 

पुने । पवो देवे अवो. को कान +शु 
Neon. हर); तिरी कल bave que am. 
जी बरी बाली rn 
Ao, a 

काळी किताब मैं भाम हुने होगा 

हुए कोश हो तरी बै आ जाता । an 
शरीक pa, लहा men धी तक en ह । 
सती fora वाष १६ हो तवा 04, rom 


तप tn fe और. "nS 












किताब कर बालो 


काले कोसों 

app masago हु तै त कढी री, बब हरि 
at कोशा (qe o A अहे भा प 
st कने शोचो om कळ केशन तुकी बेरेहु में 
ve wer far, १७ fs रा ee ९ "करी 
A ATT 
eet काले शोतो ge er के हिजारे आकर as 
RRR ॐ एज. ०६५७ wad, wa) 

काले होना 

बे और e dn gr कारे 
atra है, काहे तुह अह औओळ (We mo~ gr, ४३०१) 


काशी-करपर जेता 

(१) शी om हटकामा, आहा करना । Mn 

१९९१ अश gr शर को, 
ur 





co) काम (Ye Wo 


age 

font पालो होना 

२९ (क हरी । al, पिती ने मक 

fear हौ fe कह fend पानी बे है (मान० (Aue, 

१९१. 4१ fom जति m के बो बात बही थी 

arten an ९७१ को 06 लहोक fork गहरे कानी मे 

है 8७७०-३० aM, es) 

दिलाच के कड़े 

(१) ह men कने बाला ध्यक्ति। ciety 

Fome शोते को कोत औरत ne भरती री जी 

AA, ११०); aR काका से काना चाहता का, 

दोहद जँ शो हो लको के शे बन बर ही खा गाते 

ee Sg 
Bee ! 

(engere Feen 








femme बाह ao 


3 fur dan धामी पाह gene बाटा qu सिया 
(शकष ।१) ~ अश व, २२०) E x 
Foata चा जाना 

२. किताव चर जाना 


किनारा बरना, कसना, किनारा कशी करना 
कती काम बे ge ही खता, Fee होना cn 
अव far के छापे को दवह के के भी fearna कर 
आए (यै कोठे०- We ना०, rat); कत हिल हे तुम्हारे ger 
ra शिनारा करते पे mi (यागमन, ६३); चिव 
site त्याति के पीछे गे हाप जहे बही चिरे, कहने इने 
den किनारा कशा (GRO प्रथा० (१) -सूलेरी, 209, शो 
म हमी कर रहे है fee (कुन॥० -हरिकध, १५३) 





afia मिलना । iaar दुख ते तुम्हे कही मिन 
मं मिले नारा शरण कहां पदेश! पर, कह दकमान कत 
मारा qpro- ferme, dar) 
किनारा साफ नजर आना 

अवल gr होगी. मि आल neat | are 
À safena ताक mr घा है (o निहा, 
un 

किनारे का ताण 

किमी प्रबाह प (पो भरी रा बह आने बाला । men 
साही प्रेम प्रबाह मैं कथो चले बहाव । अहे हान को बेड 
ही, क मे प्रतट्यौ आव । कूक है तून अवे (द? tee 
०, १६३) 


ba — होना । eto 
अदभूत १९१ हैं, आप मिळेगे तो आंत इनन होने । बह 
CN Fre किए eo 
a कह. हुक काहे के कक है. बलले 
५७35. on 





Mè pt e O थक = 
किनारे गहना या होना 

(१) न साता, u होता | nieta वितो 
को fenit रहो. बुक देखा ही gfe भाजत ही (मा० ४० 
wir 8२९) 

(३) हु गुता nee दुक के बिद 
wur इरा कै गहे + बब को हुन कार हूए शब ते लारे 
É aè WO Erw 

fanta 

A समाल होता । अवौक--औौरे शीर 
कह के हारी बहु कब थी Feart ad बता ado 
० 0०, ११०; कक हो ger हुई woran के fet ही 
ब, कब बरी है mn, २८) 


किया करण्या मिट्टी मैं मिळना था मिक्ताता, 
किये कराये पर वाली किरता वा फेरा 

अब foa था अकाल नष्ट हीना का कर दैना । बतीत 
शत! शारा सिया करा एबी वें बिक तवा [माल (१) 
Bote. we के पर or (किर खा है 
त्मा -१४. १४२) 

(rete gee _किषा कराया बराबर करना) 
किसे कराये पर थाली फिरला था फैजा 

३» किया कराया मिट्टी में मिळना 

किशकिरी होना 

अरातय होगा ròse ange न de 
के किक्त--हिविल्किक ape were है । टिकिक्क onre 
ही हरकि हुई ae (ह--कैमकंद, ६); अगर हात के 
शकून गई छो बही fedet होती (मा-क, ३२८ 
किळाकिळ चुकाना 

कब हर के पुरत होगा et कबीर बान er 
को, ७७0४0७ कै जुका (डोर Heine. ९६) 
fom देना 

[विवाह ⸗ 
A areg af fenir व 0 (कत poama, ६२); 
स्य #१३ कर तर, ढ़ दे छो fen (OR 
* 











फिर मुह है 


(sure मृहा*--किवाड मदना rar) 
(हिसका मुंह है 

fever माह है । इयोग- किसी का सुट वो कह जता 
ह हजारे म ह पर लावे (mega ९९) 


बिल खेत की मूळी होता 
युत हुन्छ । प्रयोग--दूसरै किस खेती मनी हे, शुशामद 
बह बीन है कि पावर मोम इताह है, बैल को दह के 
दुध निकाहती है [३० पी०-90 सा fho, ४९%; बढ़े बडे तो. 
बल को अपेक्षा कर dar, तुम रिस केर की 
मी हो ? aeiae.: तहरे और अरो की 
राह नही हो, हो वे रिम बेत शी मो OT 
कमी,३२९); अरे इसम तो सादी को हम्ती तह मिट जाती 
है शोभा छिस लेल शी मुली fo to 
(are zero फिस गती के, किस गी के मुए, 
किस बाग का बथुआ, फिस बाग की मजो) 
किस गिनती में होला: बात में होना 

तुष होता, कोई मुल्य न होता ne के बत 
मसी. करो शाहो, हरि है कडा, गोप बिहि बाजी (नद... 
प्रंधा०-सत्द, १६८; अब ऐसे शोद बरने को Aare है, 
छिलके निवे भतार म भृण ही q है, तो फिर हम fen 
ती म ह एग? (२।- Bae, 3३५) 

(किस घाट लगना 

न आगे कया गति होता rain er हो जाने धव ९ 
अरी var गति हुँ होती, fen घाट am होता गइन 
rae us) 


Rial fafon का नाम 
neon न होता me पह पश्न होगा 












[सी के रास्ते वानी न धोना 


निस बात में होना 

èe किस गिनती में होना 

किस मुह से 

सया जनक स्थति होनी । प्रयोग--वैं कल किस मुंह के 
$बह्रो खळा ? (RIO मि, १६०) 

किसी को आंखों देखना 

fet got के cit से विशार करता । पघोग- धरे 
जेरी ara से देख, तेरी आले तुल जावती, gar हूए 
नोने हो बावा (कामना--प्रताद ३९); रागा लोग 
आते तो ओर सियो बी घार ते देखा करते (Me 
gpro. wa) 

किसी को ओर देखना 

fed का amaa चाहमा a ररा ला 
veh ११ महा, pofta eg पति देखें काहे 
जो (घन ०१.७० - नाऽ, (४) 

किसी को बात पर चलना 

fed के बड़ ware काम करमा । प्रमोंग-औरत की 
आत पर कके श ऐशा. शी होता है (O, 
pa 

किलो के कहें अनुसार उठना-बेठना 

fet $ पूरी तरह बस में होता । प्रयोग--बहू को आत. 
उठे कहने बाने बे बो कूटी निगाह से नही देख सक्ती 
a (maota wa 

किस के नोचे बेटना 

किती के लाळ घर कर हेना । परोग--जुे कया, बह सर 
जाणा, बिसी और हे नोवे बंड आता (मोन०(४) — 
‘ate, १४) 


किसी के बाप का इज़ारा होता 
feat को परवाह होनी । प्रयोग--भाति हो एक 
u सप को पामे हमारी (मा० (३) 
* 








किसी पर जाना. 


किसी पर जाना 

fet की तरह होना । प्रयोग-- बिलकुल जपते fre 
मामा पर गई है (rto दि 90, ३५) 

किसी पर रखकर 

किमी को उत्तरदायी बनाकर, किसी बहाने । प्रवोग--बह 
am रूप ते कोई आपत्ति नही कर सकती । हा, pri 
पर रखकर इतेष कप मे उसे गुता-्युताकर few का 
qare निकालती रहती है (गवन-प्रेमचंद, १४७) 

किसी से दूर न होना 

सब से अपनत्व होता। परयोग--बह आतंक के निए 
मिङ थी किर भी बह की के दूर तही थी (घस्तो०-- 
fio wo, ra) 

किस्मत के धनी 

भाग्यवान । प्रयोग--जूते a था बह» नेकिन 
किस्मत का पनी है । डायरेक्टर हो गया A, 
Se) 

किस्मत AREA, -जागना 

अच्छे दिस आता । man जी भाति भांति की 
चतुराई दिखाया चाहते है हि बाहर बढ़ें कर इस प 
(हिन्दी प्रदीप) को फूटी किस्मत नहीं जागती, लाबारो 
है (iogo—ao mezo, २०) तुम्हारी किस्मत qu गई 
(बोटी०-निराला, ११०); आप इसे आज पतय पौर 
‘afte, कि सात दिल के अन्दर असर आवडी किस्मत 
rec है वा नहीं ? (dat aw. १३७ 

किस्मत चकर में होला -खो जाना 

at “न होना, भ होना । प्रयोग--मेरी किस्मत है 
चक्कर में, बिगड़े भाविते है (नर०-मकछ, Wi आह. 
होत कहाँ आता है. Ferm हो जब कोई है O 
8) 

(ware mas Pena sarat, — Parean) 


किस्मत x 
ee 37 अगर कडी fer 
33 








uns 


कोड़ा होता. 


लुक गई तो किर सौ हजार फो दिन भो कुछ ज्यादा नही. 
(Sears, १३३): शंकर को बाळूम हो गया कि या हर 
को कल इनरी किस्मत दर अनल लड़ गई, आज प्रव. फिर, 
edt घे कल कही मिलने को आजा पु चती है किली 
निराला, १२४) 

किस्मत सो जाना 

dr किस्मत चककर में होना 

कोच या कोचड उळालना,--फेकला 

अदनामो करता । प्रदोश--सक तो. बह और भी निर 
होकर Sir करेगी (मान०(१) - प्रेमचंद, २६९); तुस 
ive उबारो ag उद्याके (doo ए०. २७) 
दिखाकर मन का मेळापत, नोच बत कीच क्यों उछाछे 
(rte gftaba, 09) 

कीच उड़ाना * 
बंडी फैलाना, gabo ya, बुराईका प्रचार करता । 
— वे, रख में विष मत घोळ उहाती है तू 
पर बे कोष (सकेत--गुप्त, ३०) 

कौच फेफना 

डे, कीच उछालना 

कीचड़ bey 
kamen स्थिति; मरी स्थिति । अयोग तुम्हे कह 

ब को$ कर नही जा सकता (amoto ॥० हि; १४ 

(२) बूत बंदा । 

कीचड़ फेकना 

दै» कील उछालना 

कीचड़ में घसीटना 

डराई में भावी बनाता a, रहने दो भाई मुझे 
Are वें न whe (feo, १७) 

कीचड़ में लथपथ होना 

डरे करू में रत होता at सभी मे कीच में 
जपत देखना चाहते हे A fen रहने में ही 
उनका सबब है rd, १६) 

कीड़ा होना 

किली स्थिति, काम वा जात में पूरी तरह लिप्त होना । 
an हि सुख के जने रह कोडे वे परे देख दुत उडे 
जी (ao ef, ४८) 





ना निकालना 
कीना निकालना 

am का write दूर होता। men तरह तय 
निकल a शीना जब कसर ही निकल त पाती है (चोले० 
et १२७ 


कीमत 
EN padari जनर्ष रन ऐन अघे हाव 


लगे मिसकी कीमत अभी जौहरियों के बाजार में हुनी न 
बाई ची (पदम पराग-पद्स० गरमा, २०४) 
(सा+ ger arte भांकना, -लगाना ) 


















कोल घुमाता 
रिल करना, रुख फेरा in p वा और जनता 
झा कि जनता की कील क्यों कर gant जा सकती है माने 
(ir, ११) 

हाथ में होता 
सौ के वग cai को सुकाने के लिए 
ar आशा दी पी हि हिती सिपाही या जमादारले कमा 
झे बाप, Gat उने द्वप मे रहे (चोटी०-निशा्ा, १००) 
हुं बु के हो में ती (गदान द, १७२) 


कुंजी होना 

prey होता, आधार पा साधत होना । प्रवोग--उसको 
(काहिति हिती जल की सफलता को कजी है (कर्म? 
ग्रे, २६) 


trea । प्रयोग--जपट सिह सोच रहे घे कि भावात 


— जय तो दन लोगो की बूब की की 








ue कुं मे गिरना 


rat मोड्या और पानी पीता है (मान० (१)-ग्रेमचेंद; २३४) 
श्रं tert 

हतात होता । mia गर झाडी दिखा देते हे 
fen उरह ते तो per हम भांकते (वोल०-- हरर, 
ret 

भां बताना 

घता बताना । प्रयोग--धपनो काज संबारी सुर भुनि हमें 
बलाबत दृष (Ro सा0 -सुर, 8३८८) 


(ame मुहान कुआं दिखाना) 


कुए का प्यासे के पास ज्ञाना 

जिस बलु को चाह हो, उस वस्तु का चाह करने बायो के 
दाब आना a के नेतो ने यह तै किया कि 
कृष तयाचे के पास चढ़े, वानी ga मवि ro भते 
Wem वर्मा, ३) 


कृष. का वेग, -मेढक, कृप मंडक 

gfe दिवार आला | anne farm गमन 
rare बनायो (o do. ४७); बसे ही 
अर के राय मे भी जो हम कुएं के बेर, काठ के उत्त, 
Feat के गंगा राम ही रह, तो हमारी कमवता ee 
Fee ककी है (मा० ४० (3), २9); कब 
शक घोर के मेक बने GH? (meoo स०, 
आओ वे gear मतान माने नही जागत बै 
fe sere इन रुक धोर कलल के पय सै बहुत ऊपर है 
(REO, २३४: हम रूप के बे है » x 
लारा कमर मक कर दो At) 
कुएं का मेंढक 
३. कुएं का बग 


डु में गिरना, 





— 





एं म डालता nr 
से देख रहे हे कि हिन्द जाति को स्त्री कु में 
गिरी हुई है (सैवा०-नोलबंद, ५२) 

(२) बड़ा से बड़ा कष्ट पाना । 

चुद में डाळना 

(१) झला भाव से छोड़ देता । प्रयोग--मैंने तो पुस्तक 
कुएं में डाल दो--और मु डेर पर पढे हुए साड रुपए उठा 
लिये (शेखर (२)-अज्ञेय,२०%०) 

(२) तष्ट कर देता पा फेक देना । 

कु में ढकेलना 

बहुत अहित करना । कष्ट देना । प्रवोग-होँ ई नेह 
आनि कब मेलो । तीर्थ भाग रानी बेली (oo 
जायसी. ३4१०); जे तुमरे अवलंवई' तिनको वेली er 
(eo doo, १६५); तुमने मे कृए रेन दिया 
और कपा कह (क०-प्रेनचंद, २०) 





कुएं में पहना 
३० कुएं में गिरना 
कुए में पड़ा व्यक्ति 
अजान में पढ़ा व्यक्ति a तो वे 
कूट में गिरा बतलाते है (CU Oo दास, 
0) 

देना 
a ॥ प्रपोष--सिर उठानेवाली जनता 
को ये डिमीदार, mème ही छूचल दिया करेंगे 
(lio go वर्मा, १३०) 
(शमा, मुहा०-“कुचल डालना) 





कुचल जाना 
ar होनी । प्रपोग--अब बरे कुचे तुम्हे शकते रहे । सिर 
तभी तुम बेतरह (बे गये (चोसै०--हरिऔध, ७२) 


कुछ कहते न आना 

(१) अव्णनीष होता । बयोग-कहा इहो कहु बहत न 
परावे, जननी जो दुख पायी. (सू? सा०- सुर, ४०९१) 
(३) उत्तर त दे पाना । ann man गहि नहि इ 
कहि आवा (राम | अर] - तुलसी, ३९९) 

(वमा, nero कुछ कहते न बनना) 


दिनका मेहमान 
ae gemeint कि व्ह आदर, 


3 


कुखराषात कला 
यार, आनन्द के दिन रुछ हो दिनो के मेहमान है (सूर 
Bora) 


कुछ न गांठना,--गिनना.--समकना 

कोई महत्व था मात न देना । प्रयोग--रहिसल सो न कू 
गर्ने जालों लागे नेन (ÈA कवि०-रहोम, २६); किसी 
PRA समभता दा (Momo, ९१); गुरुर बे 
रहता था और अपने रूपणुण के धागे गर्व से किसी को न 
Fort था (प्रेम 0030 ला0, ८८); देवनागरी अक्षरों 
के aeie राजा शिवप्रसाद को मर कुछ ast ही नही है 
(यर नि०-बा० म गुण, ६२) 

कुछ न गिनना 

३» कुछ न गांठना 

कुछ न समकना 

३० कुछ न गांठना 

कुछ होना 

कुछ महत्वपूर्ण होगा । प्रयोग--गौई दिन था कि हॅम 
कुछ वे, नही, बहुत कु बे (gto (o) afent, १) 
कुटुंब जिलाला,- पालना. 

कुटुंब के भरण पोषण की सयाया करनी | प्रवोग-- 
हरि का सिमरन ofi पलयो बहुत कुट ब (कोर dere 
SG २६२); दुख siè कुंच Prem (कबीर 
demorer, २६७) 


ra का नाश करा männer भरा फिरहि afa- 
मानी सकल कुटू ब डुवावहि (कबर ero कीर, २५२) 
कुटुंब पालना 

o कुटुंब जिलाना 

कांय मारना 

(१) बहत हित करता। minie घि atte 
उसास असि मारेमि मोहि कुठाय (OH (अ) -चुलमी, 
wo 

(९) देते स्वात पर मारता जहाँ बहुत कष्ट हो । 


कुठाराघात करना A 
Waarman करता। it तथा 





जुजरी होना 
जस्तो के प्रेम पर त ate prn करो ग हो 
(Amor, 200) 

(९) भा अहित vn 


कुठारी होना 

अनिष्ट करने बाला होना । प्रोग--गहि कह हित बोन्ह 
बहार जि दिवकर कुल होसि कात (एस (M- 
O 

कृत्ते की de सीधी न होना 

स्वाद मे परिवर्तन न होता । रोषे तुम किठना 
ही दबो, पर बह तुम्हारा दुसमन ही [बला wr ठते 
को दूध कभी मीची नही हती (3 iaaa, aa) 
कुरो की मौत मरना 

बहुत दूरी तरह ले भरता । mint अगर बीना जिवे 
var दिसा पा कि अब हम मोत कुले की मरे (RRO 
हम्रो, २ 

कुरो को घी न पचना 

पे कमी कोई पन्छी बीज न मिली हो, उते आका इं 
से उपभोग काला न आना । प्रयोगा कहते हो 
वर बैठते ही दिमाग बिगह गगे । पुलें शो की घोहे ही 
चता & (gro (२)--यशपाल, २७२) 







— बार 000 

item, रावरी बसाय हो बसाव न उदारे (ए 

त-न, 20) 

ra पर पैर रखना 

बुरे कार्य करने की Te 
(शज A ING पशु धरइ त. TE (CHS 

(aa, २३९) 





m 


कुल का लाल 


कोड नाहीं । जे तरजनी दि मरि आहो. (o (वाल) 
A. २०२) 

कुरसो तोड़ना 

जयं बंडे रना । a तो बा । दिन-भर खाली 
अंडा करमो तोडता रहा (छित0--को सक, १२०) 

कुरो पर वैठना,- मिळना 

(१) परचिकार मिळना । प्रयोग--क्या अहते है, pat 
दर बैठते ही दिमाग बिग गे (झुठा० (२)--यशपाल, 
353) 

Gem de होता। naa 
vores हाकिम उनके बहा आते थे, लाट साहेब के पहा 
अन कुरमी मिळती थी (इूंद०-अ० नात, ४४) 

(4) कह ferry wohn a दिल तुम मुझे पोहयूसर 
को git पर ६ दोनी (वेत्र, ४४) 

कुर्सी मिळना 

^ कुरसा पर बंठना 

कुळ का दीपक 

tamti minet डिए gett 
आई तेएक बुलाए गए हैं (कुत्री0-निराला, १३७) 

कुट का दीपक बुना था दुकाना 

Sete होता या करता । प्रयोग--हाव न-आने किस बडे. 
कुल खं दीर आर इसने pare है (मा गधो (१)-- 
or.) : 
कुळ का नाम दंसाना, कुछ बोरना 
कुछ को बर्वाद छो नष्ट करना । a दूत होइ 
इव कुछ बोरा (8० (AA ८८३); इतना बढ़ा 
छल करे बार तो गए ही गारे कुल को eat पह जरा 


o 
l 











कुळ की नाक होता 


कुल की नाक होना 

कुल की मान प्रतिष्ठा बनाये ener व्यक्ति । अवोग-- 
दे तुने जो कि नाक कुन की है रह बजी ताक नाक रखने 
म (कोड हर ७३) 

कुल को रखना 

इत की मान मर्यादा बनाए रसना | प्रवोग-जोबन 
अंचल डीठ है रे Feral काज । पनि कांति जो कुल 
परे करि जोवन महू ara (प5०-जायसी, १५२७) 

कुछ खोचन होना,-घाती होला/-याळक होना, 
ater होना 


कुल की मर्थादा को नष्ट करने वाला । Teer 
सुत मंद यहु बासकु । कुटिल कालबल निक दुल पालक 
(दाम (am) Auch, २०९): मरू पर काटि fra कुल 
पाती. (१4० (A) q, ०९६); मुता बढ़े qarg को, 
कुल लोवनहारी (सृ० सा०--सुर, २३२४); कुल बोरित सब 
कहत गांग में ite नाम का fek (uno OO 
दा, ७) 

(क्षमा, मुहा०--कुछ कलक होना,--नासो होना) 


कुल-ढीका, = तिलक,--दीपक 

बेश की तिठा बढ़ाने वाला maan करि 
सौ शबही का गरड जहां दिनकर कुछ हीका (एस० (9) — 
सुशी, ४०५); जान mar रत eh (शाम (अ) 
~ दुलसी, ६४१); साहस अपार fagara कौ अधार धीर 
सकल तिसोटिया सपूत कुल को दिया (राम, 
१३०); ओ कुल दीपक बनना है तो बान अली बालों को 
डालो (मर्म>-हरिकरौध, १०६); बहू तो डब तभी घर 
आयेगा अब वह वैसे के बल के सारे गाव का मु बन्द 
कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का क्क न 
am कर कुल का तितक कामों Wer inne 


$ कर भया होता 


कोई बुरा काम करता जिमते इल को बदतामी हो। 

Sr RT Nt 

कार आना (ए१०(शल)- दुस, 250; ब्रवत होकर 

कुल में आठिख गा दो Moto 0०, २७); नती 

को द एक हित दुख बे दास ठाकर सोनी (Profo 

mo. एक) 

कूठ मे काळिख लगाना 

३० कुल में कलंक लगाना 

कुछ में बळी आना 

बत परम्परा होना । itn re तुल जी बात पाई, 

बैंस fa wart (र सा०-सूर, ४४५९) 

कुळ में दाग छगाना 

३» कुल मैं कलंक लगाना 

कुठ में रोने वाला होना 

अब होना। इरोम fea अस हाह हुशार, 

रदान कुछ कोड रोबनहारा (एम (qua, ९) 

कू बोलना 

बात करता । योगै तो आज रात हों भं के 

हित हद बोर dachten रत Tara कर १३४७ 

जाल का जाते oder ९) 

Fer कर भरा होना 

har मादा बै होता । प्रयोग--दस दुष्ट में तो होह 

जन कुरूर कर मर है (मा० de (AR 
0 जनक a अंग्रेज जाति की विशिष्टता शी 

— — कर भर दीपी 

ms Lo क. १६२ पह शनते थे हि इसमें एम 

कान बट हर बरा है o-i aa; 








ein 


mamet न पडे है अरा कटकट बाबी 
कला (जुमते० हरिडौध, १२८) 


कड़ा कर देता 
कट था बर्बाद कर देना । प्रयोग-ध्रव बह दिए हे. 


उसकी शारो आयदाइ को इली शतो ते डा कर दिया 
(ame (bt, १३४) 

कद मग होना 

अहा मूख होना । rin करेंगे तीर कवा पर 
बला कुक के विर माणे कब तक रहें (बोल>-हरिओब, 
w 


wer 

(१) बत बढ़ कर बाते करता और काम करना । शेन 
बतो हम शोगोके अत पर ही बूते बे Benet, २०८): 
अभ साह के भरते कूद रहे हो १ (तितली-प्रमाद, ४९) 


(3) saw होना । 
कृपम 
३ कृष के बँग 


कुपा-कटाक्ष 










popim प्रपोग-जाशु कृपा TEE नुर चाहत. 
शष न होइ । राम पदारबिद रहि करति re ओह 
(ome (3) तुलसी, १०४९); रानियो से तेकर wear 
बादी तक उपके os Te रहती बी 
0000] 


ge होती । mina fee के बि तन afe- 








कोश बुला 


ve 


“min 

अच्छे के यास मे बर । प्रयोग-कहियों बाग सूर के प्रभु 
आ केरा पास जयो बेरि (सु० स!०- सूर, १४५) 

केळे के लिए डोकरा तेज होना 

नरम बा निर्बल के ऊपर सब का अन्याय करना । प्रयोग-- 
अर्वा दादा भी बिगह रहे हे । केठे के लिए धाज ठोकरा 
जी तेक हो शवा। में जरा wea करता हुँ उसी का फल 
है femme. १३६) 

केसर की कपारी होना 

दूसरों को गख पाने बालो des और मुखर बस्तु । 
A न केसर को कियारी जी बना तो त केसह के 
[तिलक कुछ कर सके (quod ११९) 
केसरिया वाना पहलना 

युद्ध के लिए प्रस्तुत होता । प्रयोग--जिनको अपने प्राण. 
cart हों जा शो, जिनको तोयर, wären ओर गूजर 
जाग शाण हो केशरिया बाने बहिन हें (मुग-यू'७ वर्मा 
u 


ea 

होसियारी वा ईन के tr 

दरे हो राती, परु म एंड कटे ते बात करता कि 

वह मान पया (ककाल--प्रसाद, ३०) 

केद काटना 

कद नुगतना । प्रयोग-- मैने मन ही मन प्रपती और से 

Tara 
fre 

(mom, sy) © 

(पया. med भरना) 

* 

कष्ट देता i maga क्यों मुझे शजो कर मारे 

mAg? Awo | 


कोल की आँख 
Se 








कोख-जली — 


नहीं क्या खुली कोस जो न भाग (en 
हसिऔध, ३२) 

कोख-जली 

संतानहीना । प्रयोग--भाग में ही लिखा गया लना wit 
जले गब दिनों न भोश-जही (haoni, २२४) 
कोख बंद होना 

बंध्या होन । प्रयोग--जो लह बजह पूत को शो न तो. 
बंद कोस बंद रहे (of, २२४) 

कोख मांग खे भरी रहता 

प तथा पति का सुख गव बता रहना alee बढ़ी 
आगबान बह, जो हो कोल औ मांग से मरी पूरी (are 
efta, २२४) 

(auto मुहा«--कोख मांग से दं होना) 

कोख मारी जाना 

संतान न होना । प्रवोग--मर गया बह न क्यों नमते हो 
क्यों गई कोख बह नही मारी (चुमतै०-हरिऔध, 40) 
कोटि उपाय करना 

बहूत परल करमा । प्रोग--शोटिक जतन कही जो अयौ 
mann पाह. (Go स्ा०-सूर, ४२३०): कहर कर 
किस कोटि उपाया, इहां न लागिहि राउरि माया (mo 
mare. ४०३) 

कोटि कलूप 

हष कात तक minne के बरत गुहाए कळप 
बोटि लगि जाहि त गाए (ORo (वाल a १३२) 





कोटि बदन से बखान न कर पाना 

अबर्धनीय होना । धयोग--सुर्हरता मरडाह भवानी जाइ 
ज wife वदत चलानी (राम० (वाल) तशो, ११३) 
कोटे पर बैठना 

वस्या रतना । प्रयोग--परि ऐसा हो करना होगा तो मै 
किमी कोठे पर ar az at (ER ४७) 

(nate मुहान कोडे पर चढ़ना) 


की खाज 
तुजे । प्रशोग--एसे में रोड़ को आज मो केस 
आहत काण के जान नितारै (पावर) Fe, ३९४) 


पलों पर मुहर बगना या TT 


इस पर जी जो कहीं मालिक कड़े मिजाज का हुआ हो 

और नौ रोडने खाल है प्रण्यौ०-पर० ता० Mo, १३९); कोइ 

जौ तो खाज हम है बन रहे किस लिये तिर आप सुने 

खने moei ४) | 

कोना कोना छानना 

हर “बान देख लेना । प्रवोग--बन का कोताजोना छान 

राला गया (Bao (२--चतुर०, १३) 

Lame बुहा*--कोना कोना झाँकता) 

कोना घिस जाना 

fira होता । प्रषोग--््युद्रोरा धोर लपेटिका के सारै 

कोने दिस ge थे। उनै कमजा ह नही रहो थी ao 

tb to, 45) 

कोने कोने से 

हर देश या स्वान ca कपड़ों ने इग 

महान नगरी के धुर उड़ा दिये होंगे, तब भी इसकी मिदूटी 

के दसन के लिये ze के डोळे कोने के लोग धार 

(अम्व २०३०, ४३) 

कोयले की दलाली करना 

dm काम करना जिसमें अपना नुकसान हों) प्रयोग-- 

अकत्ता प्रकाशन ret उलटे वह शिकायत करने 

at कि शारी शापकर उन्होंने कोपे बी दलाली के 

शिवा dhe कुछ नहीं किया (कठ0-दै० 8०, ३४३) 

कोपले की दलाली में हाथ काळा होना 

दूरी संगत का प्रभाव बुरा ही होता baat 

को दलाली ये हाथ काले करते रहना. ATE एक आंख नहीं 

जाता (quemado ०, ३६०) 

कोपलों पर छाप और मुहरों की लूट होना 

अहे बहे खर्चा को त रोकना और छोटे रष Ar 

erat) ame पर दम लगाते है महर । पर 

जहर बुट जा खी है हर पढी (HAE हर, १००) 

trat पर मुहर लगना था लगाना 

sgt शवा Sun होगा वा करता garen 

कर हव लगे हैं मुहर, वर मुहर कूट जा रही है हर पढौ 
too} 

(emo पहा” कोषलों पर छाप ENT 

om) 





कोर उबना 


कोर दवना 
किसी प्रकार के दबाब व वस में होता । अयोग यह 


दारे पी बेगम साहब से wage दे » उनले दतकी 
और cat है (ed, २५४): और को कोर हो 
रही दवती, आंख तेरो कभी न कोर E, 
9) 


कोरा जबाब देना 

फ इनार करना--शपष्ट उत्तर देगा nd 
आल तक कभी नही ga था हि इतना दौड़ारर किसी ने 
कोरा जबाब दे दिया हो (Co (Sr, रर) 
(हमार पृहा*-कोरा दाळ देना) 

कोरा रहना 

fie au हिए लाली हाथ लोटना । wine! 
ही जग इली हावी फताह रिए मगर अना, बढ़ आपी, 
अह कोरा कोरा रहना हो कही भो. नीब न go (एप 





कुछ भी न जाता mite en इन ममर बे लु 
क्षेर होने को बहाई देता तो बह कहती "और लव 
शो तो कोरे है..." oa ६४; तू कोरी हैन, 
PUTA थार का रंग भी oido, ato); 
Cuore jm मगर इस विषय में बै बिहू 
me 


w 






कोरी कोरी छुताना 

खुब हाट बताना । प्रयोग--मतमव धरपता है, करना इन 

तको ओर इनके बायो को ऐंशी A omar हि 
Eat., (toane माधुर, ०८] 





pe 


कोडियो के मोल बिकता 


कोग्ह का वेल 

ears rn । अरोग--बह मुझे फोळू का 

बल बनाता चाहते हैं (imo (१)--प्रेमचंद, २०६) 

कोसों 

बहूत दुर । प्रयोग-दास्थो मे सूत्र का जो gem लिला 

है उससे आपका सूर कोसो इधर उधर भाग रहा है (HO 

Wo REO AEE, ७०); अहाङ इन भर मोतियों के 

हां को जी हो कमी न थो, पर जालपा अपरे सादे प्राव- 

र मे उससे कोसो आगे वो (NA, ७३) 

कोसों टूर भागना,--रहना या होना 

र सम्बन्ध न होता । प्रयोग--संसार के कडोर व्यबहार 

जे कहें विरक्त कर हिया था, उसके अहोभन ले कोशों 

शकते थे माने (३)-फ्रेमबंद, १६४); ५ घोर अब तो 

जब हि बह min ua उनके घर ही में उपि रहती 

दो उसके नने का प्रस्त कोसो gar no, 

* 

कोसो दूर रहना या होना 

३» कोसो दूर भागना 

कौओआ थोने से बगुळा न होता 

बुरे बुरा ही याता wwe कहा ह, हीषा 

धोने के बुला नही होता ((१० (३)-परेमचंद, ३१४) 

कीआ बोलना 

(१) सेर हो जाना। riwni नह श्वास 

हुई तो कीने बोल रहे वे शौदान-प्रेमबंद, २२३) 

(२) शुभ spa होता । प्रयोग--सगून अदिशो हो मुन्शी, 

तेरे अगन बोले काग री (सू mo~, ३४७७) = 

(३) स्थ होना । 

कौए का कोषळ हो जाना. 

अयोग्य e अन आना । an 

चन देखि ततकाला। काक होहि पिक बरळ मराठा 
(pa, ६) ‘ 















जोहो के लिए 


(२) hem एवं ase हो जाना । miaa 

कू गाह मिले, तब गूरा लाख बिकाइ । जब ne 
गाह नहीं तव कौडी a आई ara, 
85) 

कौड़ियों के लिप 

घोडे से लाभ के लिए। प्रयोग-कोही लागि कोत कस 
करहि विप्र गुर वात (HIRO (उ)--सुलसौ, ११२५) 
कौड़ियों पर जान देना 

मेस के लिए ee होता mA आशी को 
तुच्छ समभो, जो लाग धोर नियति क राग असाषता 
दोप mmi जियो पर ` आन उं ज (eno (१) — 
प्रेमचंद, ३४६) 

कौडी का कर डालना 

बरबाद कर देना, इज्जत बिगाई देना । minie 
देगा कौहियों का ही बना पह तुम्हारा कौहियातापत तुम्हे 
(चोज़े०-हरिऔध, १५४) 

कौडीकाभौ हीं 

mr ama दृत जीव रतन शब 
कहा औ भा बिन जिम कोहि न (RA, 
vun) 

(come मृहा*--औड़ी काम का नहीं) 


के भये तीन e भागी महिमा (पधा dena rare 
दास, ५३): इयात को ara mit तक है, उब तरू फि 
onae है--आजरू गई और इसान कोड़ो का तीन-तीन 
हुआ (मा-कोशिक, ३33) 

(९) बहुत ven होता । 

कौड़ी का तीन तीन होना 

Ro कौडी का तोन बतना 

ee 
(१) एकलक णई + 
तहसोलदार अपिह वक्ष के बान 


AN उगाह कर aaa कलक्टर 


35 
0.85 


eta ret cer के रषिर 
शिक्त ame पर कोही 
के पा मेल ईते है 


— 0 


Y कन मुह Ree 


ER) 
(२) अत्यंत नामान एवं ga वनरासि । aaa 
रोती पर कोव बेईमानी करने नग भवे है (ero 
mt:s) 

शीड कोडी को मुहताज करना या होना 

पात मे घत एक दम न होता stini A 
करू, बै बरो ra (मा० sano (१) -मारीन्द ४७२) 
कोडी कौडी जोड़ना 

a करना । aetna कोटी 
जोरि के और॑ ताल करोरि (CIRO, aut) 
कौड़ी कौडी दांत से पकहना 

बहुत कंजूस होना । प्रयोग--नाली में गिरो हुई कोही 
— SEE e किया चाहें 
हो जी निते हिले थक आपं (9० पौ७--प90 o fho, 
७७); gară रते महीने की आमदनी है. भिस साहव; 
मगर एक-एक कौही दांत से पकाली हैं (मान० (१)- 
प्रेमचंद, 0) 

कौड़ी गळत पडका 

जत वा युत Fre असर होना tn er 
देशे बहो ची अगे कही गलत पी (वीने०-ह० ०,११३) 
कौडी पास न होना 

खम बे बितकुल धन न होता । प्रयोग--यात जिसके न 
रही कोही ex बना बह पै बाला (do, १९) 
कौड़ी भी न लगता 

कलत gem जना । प्रयोग--सूरदास स्वामी बिन पीकुल, 
कही gaat (Ao साफ सुर, ३०९५) 

कौन मुँह ra 

सल्या के मारे सामने न जना miafe wife 
हुई कोति तो ह कैसे ferraz CRo efed, so) 
कौन मुंह लेकर 

किस साहस पर, दिस अगेते। a 
काहि को जाई aren आ रजन मुखलाई (पद०--जायसो, 
geo बेदर उतर शोत मह काई ange कुसल TNT 
caged [रिल Dm). ४१०): फिर mern य घौर 





कोल हाणा va 


marie आदि से हम उदाहरला देतो eae 
डेकर (go oat Hoe, yet): ह जहा पर बात 
चकती ही नहीं कन भह लेकर वहाँ कोई घले o 
(Sata, ३२); अब बह कोन मु है लेकर उनकै पास जागे 
(o (0)-वेमचंद, १७३) 


कौल हारना 
oraz होना । प्रयोग-हारे बडो से क्व यह 
कहा शा, तव उन्होंने कृ करना मुनातिद त समभा, 
क्योंकि ma mar wen कोल हार के है 
(ईएटा०-मग0 वर्मा, ५३) 


क्या खा कर 
किस हिम्मत मे । प्रथोग--कहा भौ चढाए आप, ब्याह 
है है रे ता, OF शोते तेल, अति wer चोले है 
mo (0); इसमें क्या सदेह है माई । 
मालिक तया शाके हेंगे a 

© कहे, राम असो, इन बाहो बे कया पश है, हे वा ताहे 
रास्ता बताएँगे (मा-कौशिक, ११८) 





कया मुंह लेकर 

ऐसी हिम्मत या स्थिति नही है। imane करें 

क्या गवर है, कया मू ह लेकर धा (OBER 

दास, ७२6); इतके अतिरिक्त जिसके लिये घर छोड़ा ५ x 

00 शोर धव गां में या मह हकर जाङ (free 
, ४७) 













क्षार करना या होता 


an 

अ रन अवोग--उसने बैसे कोष को पूकते 
men nn बा(बाह्म०-दै० FO, २९२) 
कोथ पानी होना 

कोष एकदम गायब हो आना । प्रयोत--गए स्योंही निपा 
कोटे का वानी काकर रत देती होर उसके पांग दबाने 
अवतो, उसका कोष पानी हो जाता (गोदान-प्रेमचंद, 
BS) 

क्रोध पो ज्ञाना,-मारना 

कोष दबा जाना परयोग--बीर सो रिस मारे मन गहा 
(पद० जायसी, ३८॥); कोष पीली कर रह जाती षी । 
रत खने लगता था हि दुष्ट के कात उ्ाह (ao 
(Fa, ३१२) 


कोथ से जना 
बहुत शोषित होना a मनि ति farae 
दनी | रिल तन जरइ होइ बल हानी (0० (वाल) 
तती, रड); थो हृष्त के सून बचत अरू ओ से 
जलने हये (जय -गुर, ३६) 

(ame मुहा«- क्रोध से लाळ होना) 

क्षण भर में 

बहुत कम समय a भयोग--शेन महु सबको of गे. 
स्त्र सुधार feta (राम० (बाल)--ऐैठसी, ३३५) 
क्षार करना या होना 

जष्ट करना था होता। प्रयोग-तूतमी जानको दिए, 
स्वामी सो सनेह किये कुसल, नतर शब हे छार घन मै 
(ero (चृ) तुलसी, २३); बेरे हिष को वेदसा--जों 
(बियो आल नब खार (ROSEN दास, 35) 








खचाखच भरा होना 

बहुत भरा होना । प्रयोग--उस दिल मुवा दर्शक बे 
ann भर गया (DR, १८) 

खचाखच मचना 

मारणार होनी । mind चालच मच हुई तो क्या 
लीले पांव हम na शिये (चुमते०--हरिऔध, १२) 
amem 

(१) थिय गला । प्रयोग--अरे हां बड़े दिल को बात 
जलाई तुमने कोई लटक गई है पया घन में. (non 
alo o, 30) 

(२) fia लगता, आक्का होतो । 

खटका farar 

कोई अंदेशा दूर होता । प्रयोग--सतुह साल तब तेरे 
सोई । जौ घर प्रा मतु के जोई (पद०-जायसी, ४०४); 
और प्रजा बज आनि बसा । धपने तिय को ee 
मिटाङं (Go सा०-सुए, ३4४०) 


खटका लगा रहना 

अदेशा बना रहना । प्रयोग--हकीकत मैं मदनमोहन का 
खर्च दिन पर दिन बढ़ता जाता है इस मिस्टर बाइट को 
अपनी रकम का लटका होता है (परीकषा0-शरो० दास, 
३-६); उन्हें बात बात में लटका होता है कि उनका बैठता 
जाने कैसा मालूम होता TOTER. so); 
कोई शटका मालूम हो तो मेरे साच ही खोट आरा MA 
nag, १६६) 

खडखड होना, खटपट होना 

गहा होना । प्रयोग--कशू पिय घों खटपट मई टपटप 
aaa Ar (cine noO, ७०६: दो रोड 


(पैन. 


a 


हे पर में पति कली की पटर बल रही है eo 


डे. खटखट होना 

खटपाटी छगना या छेता, खटबाडू छगना या 
a 

Sent आता पीना तथा eter छोड़कर लेट रहता। 
zòn लोहि लागि छेव खटबादू (पट०-जायसी, 
३७०); कोटि लौटि परत कोट भाटी के से पूछते जर 
शकी da वै दरफराति (१ष६०--दैव, ९५) 
खरवाडू गना या देना 

de खटपाडी लगना या लेना 

खड राग 

भट । प्रपोग--अपने मिले बलों में से एक कोई पढ 
Frog? पाय पह शराव लाए (ई शा०-ह श०, ५६); 
हन राग aan है मेल जोल का मगर न जाते कहां का 
खटराग पेट में भरा पड़ा है (चुमतै०-हरिप्रौध, ५) 
खटराग फैलाना 

(१) बाहरी arte daran । प्रयोग ङा न parya 
खै बचकर gu किस लिये खटराग कैलाबे बड़े (चुमले०-- 
ह्च, १२२) 

(३) अट का काम ge करता । 

(ame मृहा*--खटराग करना,--मचाना) 

डाई में पड़ना/-मैं सीखना 

afen थे पड़ता । प्रयोग--वह काळू का तका जी अपने 
(हस शेकडो को मुष रले तो खटाई में क्यों पड़े? 
rw; पड सपा किस लिये कटाई में 


बर्या मे ito 

करो बही रुप रंग को बाई LE 
Seat पहले का दारी हे शो गराई में बौक ए है 
आर जावल पह ळेती, पाच महीने बाद जस को तम 
सोहा देगी (वल्०-नागा०, २१); मेश Amen लिया 
गा बह भी पी खटाई बे पढ़ा है (O BRO 
र्म, 26) 


तोडूना 
हिता हहर आराम करता । प्रयोग-खहुठ हित नग 
हिय fen इ को काहे जगाव नाही हेत्यौ (मा० 
do (३) = aeg, ५६३) (८) 
(२) बेकार होता । प्रयोग- देखिए प्रयोग (१) षे (+) 


लर्‌ा भगुर होना 

(१) (शी पल Pr संतोष न होने बाला हो। प्रयोग 
ae, हपर मत भटकना, ये के अंगुर, तेना अपर 
अव तुम, तितु ही र (केत, 290 

(3) लु जो गाही आण न हो । 

दा कर देना था बना दैना 

शिल या दी बता हना । An HE उन बहा को दाइ 
ज सेरे शव कुछ को शट्टा बना देती है aOR, 








vor m 
afec बसको बात पोहे हो है कर्-प्रेमचंद, ४) (८): 
(२) सनाद में कपु आहट धोर तोष होना । प्रयोग 
बुत से लोग जेल जाकर बे हो बाते हैं उनका fot 
में विश्वास नही राला (शेस ER. ११०) देखिए 
ऋदोग (१) बे (+) भी 
ट्टी मोठी कहना 
अला दा बुरा बहा । age निरति नंदगनि 
अमित नई, बहति. न मोठी O 
८७२); रहि गए हत न खाटी मोडी (मर (वाल)-- 
gael, २९४); कई तरह को wrath कहानियाँ उस 
मु के बारे में बच से ही मुनता जागा भा (बश 
ame, १३१) 

(ame au · खदी-मीठी बातें कहना) 

on करना 

(१) बलान, तैयार कला । ähm me कोरी नवीनता 
कसल मरे हुए राशन का इतिहास होह जाय हो छोड़ 
आद, कविता नही खी कर शकती (चिता० [)- शुक्ल, 
२७०); सत्राला का शो रबैवा है उससे तौ पह उम्मीद नहीं 
को आ सकती कि ज्याला कभी जमीतन्यायदाइ खड़ी कर 
सकेगा वा popem कर सकेगा (ROH कमा, १४९) 
(३) श्वी ara हरता । 

खडी जवानी 

दूर्ण यौवन rinate महाराज की कृपा से खरी 
जाती हाच ग है (inoan, रहो 


sta? 
rs, ave । प्रयोग--कजेंडी घदायगी कै छिए At 
अवनी तमाय जायदाद wa करने रे (बूंद 


A 








me तिर zum 


खड़े सिर डुवाना 
बहुत प्रभाव में रखना। प्रयोग-जिता हमें खड़े सिर 
डूबा रही थी (यै कोठे०-अ०ना०, ३१). 


खड़े होता 

(१) चुनाव में उम्मीदवार होता। ihn ee, 
गाम ry की गृलिपाणर के लिए लहा हुआा है [पती 
hs, ४४९ 


(२) सहापता के लिए प्रस्तुत होना । 

(३) बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करता। 

WEN उठाना,--सम्हालना 

लड़ने को प्रस्तुत होता । प्रयोग--सत्री हते करि oe 
sang, जोग जुगति दोड साधु (कोर demo, 
२१९); fc arer जब लेती उठा आसमबल का एक 
सश बलता नहीं (कुर--दिनकर, २०) 

खड्ग सम्हालता 

३० लड्ग उठाना 


अदण अड़कना 
लड़ाई होती ol 
के तरजा के मरन के समा erg हैं षण प्रधा०-भूषन, 
205) 
खतरे की घंटी 
विपद की सूचना । प्रधोग--आज जो कुण हुआ, कह हमारे 
लिए खतरे की घंटी है (भम्ब0--र० Bo, ६८) 
(ats मृह्ा*--खतरे का विगुल,--घंटा) 
खतरे के मुंह में उंगली डालना 
जात बुर विपति में पढ़ता । प्रयोग--खतरें नही 
aem तेकिन खतरे के मु है में उगी बाना fearen है 
(Marat, ५४) 
(amo महा०--खतरे के मुद्दे में हाथ डालना) 
खयर [चलना 
wt — होनी । प्रयोग en कबीलए लेखा 
में उड़ गी कह (EM, ५३); बाजार में 
बेतार हो खबरें बला करती है (गवन- प्रेमचंद, ८९): बांव 
में खबर उदी-सरेस् बाबू ले seared पर कमर कस ली 
(afte Fae, ६४) 

3 
O PINS 


छन्त सवार होना 
कवर गरम होना 
चार घोर बर्च होली । प्रपोत--उसकी चर्चा रामलीला 
अंडलो बलों वे जो कम गरम नहीं रही (नी सबर-- 
un 
खबर वळता 
èe खवर उड़ना 
खबर न पाना या होना 
(१) इुख पता न होना । अबोग--लंका शा कोट oe 
शो खाई । तिहि राजन घर आरि न थाई (कयोर a 
कोर, ३२१) 
(३) शान न होना । 


खवर न लेला 

हाल न लेना । प्रयोग--प्राय' afraid, कवि, उपदेशक 
घोर हौहर arsed की डीग मारते है । पर घर में कोई 
Aare पह जाय तो उसकी जबर तक नहीँ छते (पटम० कै 
पत्र-पढमण वर्मा, १४३) 


खबर छेना 

(१) 'बारला-्कटकारता । प्रयोग--'मरसिपा नामका 
एक हेल उत्त पत्र में खवा बा. बार लोगों जे छोटे लाट 
सर बितियम म्योरको मपा कि पह थाप ही को लवर 
खी गई है (गु० नि>-बा० Go Ho, ३१९) यह कौन शैतान 
है, रहो मानता, उढू तो, मै आकर तेरी शबर लेता हुँ 
(stem) (माल (१)- प्रेमचंद, १४३); मै प्राज ही भराश- 
आढ जाङ'गा और उस लोहे को इस बुरी तरह खबर 
a कि बह बी वाद करेगा (कटकारता) (मानेर (२) 
Sarde, ७); चाहे कोई कितना हों बढ़ा आदमी हो, वह 
बदि उन पर अपनी थीमता या लीहरीका प्रभाव डालकर 
दबाने की कोशिय करता तो गे सरह उतरी शबर लेते थे 
— शर्मा, ४६) 

(३) कहा ammi प्रवोग--खबरि के हम पढ 
जाया (0% (3) qué, ६३०) 

(3) छोड एष करा । 


a सवार होना 
(6) बलक होना ।क्‍ अवोष--आपको शायद. अभी मालूम, 


म अंगना 


न हो, बने यहां एक im लोन साली हे । कुछ 
हलो से यही ख सवार है (rote) arie, ८१) 
(२) वि चह जाता। 


au 
हे ो प्लुत होता, gem दिखानी। mare 


जत के पुरते ही अवी ने अति कोष कर रहा कि में 
जालक हुँ वैरी तेरा, पब तर लड़कर देख बल मेरा, वो 


गाग तभ होह सम हुआ तेन MWe, प) 


प्रा हो इंट जा घभी संम ठोंक के भेदान जे है 
(माठ प्रथा (३)- मरेन ८६४) 

(लमा मुहा०-शम बजाना, मारता) 

खयाल जानना 

संकोच करना । प्रयोग--सुम de मैं बरन पोटो, विष 
अभि जानौ ख्याल (Ge सा०-सूर, ३२६५) 

serra दौड़ता 

शाक्त घाना । प्रयोग-शोचते सोचते तथाल da 
अही बहे लोग जो लिश शये हैं बह व्यय नही (HO 
नि०-या० ng, १) 


om Per 
इता कला । are उत जमते के हब 
sre करने की तरफ लयास नही e बह री 
मीर है [० नि०-बा0 मूर 99,245) 


खयाल पढूना 

दिस करने पर उताङ होना । प्रयोग--निपट हमारे श्याल 
परे हरि, बत में निति छिकायत (सू Mor, २१८६) 
खाली धोड़े की वाग दीली करना 

ही कलाएं कता | प्रयोग-नारंगी के स्त में 
रानी बसन्ती बूटी rer सिव शर्मा entre 
बहे, मनो का प्रादे रहे ये। खाती TE हो बागे 
जीबी कर दी बी (Peale हु० पु०, २०३) 

(nate are ख्याली घोड़े दौड़ना) 

wacht gare पकाना या होना 













va 


तरी खरी बातें धुना 


अजका के अन में आगा कहे--जव से घापको खपालों 
qua पकाते का शौक हुआ (सुकुल0--निराल्ला, ८२) 
बूज को देखकर खरवूजे का रंग पकड़ना 

किसी को देला देखी किसी काम को करना । प्रयोग-- 
बानो खरबुळे से खरबूजा रंग पकडता ही था। इस तरह 
राममनोहर दात को राम-मंहलो जबरदस्त पाएनार्टी भी 
दो Oman, ६); यह कभी न भूलियेगा कि 
mega को देखकर खरवूजा रंग बदल देता है (पंद०- 
प्र» ना०, ५६७) 

खरा दाम देता 

जइ झम देना; ठोक दाम देना; अधिक दाम देगा) 
परदोष--चहर में करे दाम नगते है, यहां जो में आया 
दिया न दिया (प्रेमा०-प्रेमचंद, ४४) 

खरा होना 

(9 es का खाक होना, निय होता । भोग 
दाम तो बहो है कोत मोधो कोत छोटो । राम शो खरो है 
कोत मोसो कौन खोटो (विनय०-सुलसी, ७२);बह लेनदेन 
के रे खरे ह (Reno दास, १७२); हेन हेन में रा 
जा । इसलिए उसको माण अम (A, 
सो 

(२) शषा होता । 

खराब करना 

(१) इमे करता । अयोग--जे लोग अले परी भ बहू 
टिया खराब कोरी Af करेगे (॥--औशिक, २९३) 
(३) इर्य करना । 


खरी खरो बातें सुनाना, खरी खरी सुनाना, खरी 
खोटी कहना, खरी खोटी सुनाना 

अली बरी कहता, स्पष्ट am बाते कहना । wT 
रोल करि बकरि परौय हे कियाई हे पी को प्रान- 
त्यारी reaf भरे भरे । कहै पदमाकर त ऐश पोत. 
ज्यो किरि सचिन समीष थों सुनाइति खरे at (ano 
Te १०); इसो तरह घर के शब आदमी अपने अपने 








श्री खरी aan 


‘wir (तितली-- प्रसाद, ४०-४१); fea एक बार पति मे. 
मिल कर उनसे खरी-खरो बात करले के मत बो बहू 
न रोक सकी (मान० (१)-प्रेमबंद, २३९); किताब आळे ने 
जब घनी शका अगड को और खरी-खरी ai 
गुता डाली तब प्रपनी उस मरी हुई हालत में जी मेरे मन 
में पहली प्रतिकिया पह हुई हि उसके मुंह पर एक ame 
जह दृ (जहाज०-इ० जोगी, ४३) 


श्री छोटी सुनना 

भला बुरा तुन छैना, स्पष्ट बेलाग बते धुना । प्रयोष-- 
इसलिए भारत इत्यादि गंगाधर राब को खरी-शोटी भी 
धु BA थे (uteho वर्मा, tou): पर किसी की अच्छी 
चीज देशत ही तितके मह मे पानी आ जाता है, बे बरा- 
बर खरी-छोटी गुना करते है (भिता (१) Ten, ७५) 
आरी खोडी सुनाना 

३० खरी खरी बातें खुनाना 

खरीद लेना 

पूस या प्रलोभन देकर अपनी चोर कर लेना । प्रयोग-- 
कुन मिया और नेपाली mia को भी सरकार ने खरीद 
लिया या (बहर -दै० 00,3%) 

खरीदें गुलाम होना 

आकारी, पूरे बण में होता। योग -जान के क्ष 
ara के मनति बेचिकरी अधबीच ही लोहो (घन७ कथित 
aro, १४) 

खर्च उठाना 

PNTE बहुत कश्ना। प्रयोग-शात समूद वार कर 
इ बाले यहां आते है घोर न जाने कितना परिचय 
और amd उडाएर यहाँ ही भाषाएं सीखते हैं (सा तीर — 
महारदिेद, ३६ 

खर्च 

See air का खर्च तोह गा, 
yo) पो निकल धावये (सव्र, ११६) 


अलवर शोना । प्रधोग--कमी किसी महातमा के AA 


u. खाई तुवा या ater 
र आंखे कुलो भी A ही फिर खरटि हेने बगे 
(पद्म TR eH, १8) 

(ame शुहा*--खर्राठा भरना या मारना) 

खलबली पडना, Ger होना 

(१) Fare हरो । प्रयोग-खलबली उने कभी पढ़ती 
नही, wie जिनको बताता है बली (चुमते०--हरिऔध, 
304); इन सब बातो को वाल कर दिल मे बड़ी लल- 
बली पैदा हो गई (म नि०--बा० मह, १) 

(३) हच होनी । 

खलबली पैदा होना 

de खळबळी पड़ना 

खल्याट चांद 

fe मिरर बहुत कम बाल ra ग्रा: देखा 
गया है कि sere बांद या संगी चांदवाला x Ptr 
होगा (to सु०--व० HE, १९) 


खा जाना 
(१) कुछ केकर न era । प्रयोग-पर बौस के वितते 
सये का गया होता आखिर (odo He, ७९); कोई 
Mer एक पैशा भी था जाय तो उसे! निकाल देते है 
(tno (me, १४२) 

(२) तरव कर men ai शते आपने दिये 
जै तो हम का बेडे है (कठ०--दै० स०, ३४६) 

(३) बरबाद कर देना। प्रदोग-हयारी ge में हे 
खा लिया (mito वर्मा, १४२); ये are Teer 
तबा, उसकी बीबी उसके तमाम घरवाले मिलकर ला गए 
ऊ, बरना बहोत बढ़ा आटिस्ट होता महिपाल (o 
न, २९); मीठी मीठी मावा तजी न आई; rl 
um को जोति भौति खाई. (कबीर गा” -क्यीर, १६६) 
(७) विलाता | अयोग- aft व सह । पूरे शो साल 
का दु ft (गाता खने के अथे में ?) (GoM 
wa) 

(९) हत तंब करना । 

(६) मार सवना (धारोप के रूप में अयुक्त) । 


खाई खुदना या खोदला 
(१) हो होले आ करनी anal केवल जोडीत 


बाई पाटना 


बोके फाचात्‌ मेरे और ससो के बीच जें एक ऐशी 
जहरी शाई mg जावेगी कि मेरा ete उतरा विवाह 
सम्बन्ध सदव के लिए असम्भव हो आयेगा (Aa 


मतभेद सिटाता | प्रयोग--दस भेदभाव को कराई को 
नही पाटा जा सरता (Rome वर्मा, ६५०) 

खाई होना 

AR होनी; भेदभाव होता; अंतर होना । Sr 
तो पतीत और वर्तमान के बीच बहुत बही ZEN 
आती है (कठ०--दै० Wo, ६२); दे राजकीय सत्ता के अधि- 
कार हे आसन करें जिसमे शासित को भान का चार न 
आशे और उनके बच की रई कम हो (RO, 
st) 


लाए जाता 
(१) grand होना । man पर तो अब हवे 
खाए आता है (पै -मा० वरमा, २7२); पह पुजार 
ai खाए जाता था (सू० सु0 -मुदशनि, २३७) 
(3) तेग करता । 
खाक 

बा कुछ रहीं A ar git आर 









जो जानै त तुम्हारी परम्परा (zon, ७२); 
२ (शेर a के आ) st बुध त हो, 





लाक बे मिलना या मिलाना 


करतों स्हृह की शाक छाती है, बौतियं मसटरों का 
दिमाग बाट हामा है (30 यौ०--90 ना0 fio, १४७); 
At ताहिर per के बंगलो को खाक घानते रहें 
(0 (drie, २२०) 

(२) भरा mer Fe an आपको मर्जी है 
हि गांव-गांव की शाक छानता फिरू, तो बही सही (मान० 
(0) Bei, ४०) हिद धोकर जाता हूं ब OT 
अरब देश बो कार (वृर०-मक्त, १११); हेव feat: 
ran à हैस-बिदेश दी थार छानता par वीतीमय नगरी 
में जा पहुंचा Bato (१)-चतुर०, १६७) 

(3) रत ora करता | 'प्रयोग-नौकरी को तलाश 
अ बंबई को आक छान डालो, मगर भाग्य ने अब तक 
कहाँ खाप नहीं दिया था(यै कोठे ०--अ० ना० २३); सरमद 
उता सब सरमाया हुटाकर Ad की दशा में मुह 
लक क्षाक छानते फिरे (पडन पराण-पद्रम० शर्भा, ३२८) 
खाक डालना 

(१) जा कर केला, जो हो गया शो हो a 
अच्छा, खेर जो कुल हुआ, उत पर शाक A 
सोशिक, ३४) 

(3) किती दोष वा बात को पिना । 


reg सममना 
कुछ नही समझता । teat, हमसे गुनो, आप बेइ 
me पर राप देने में वतंत्र है, संस्कृत का 
काला gure नही जानते, हिन्दी के भी भाहित्य को खाक 
कृत नहीं समझते (४० पी०--5० ना fao, १६५) 
(ae मुहा«-खाक समझना) 
ur 
rer जी गारे बेचन शर्मा उपरो 
nun क 


tee 





खाका उदाना 


राधा० दास, ५५४); दोनों तरक के दस बारह हजार रूपये 
शाक में मिल गए ओर उनके सास मेरो af खाक 
में वि भी (माने (७)--प्रमचंद, 23); मगर दिनकी बह 
हरकत है, उन्हे में साक में मिला दूंगा (गोदान-प्रमचंद, 
रस; सारे मलमे तारू में (RO 
कर्मा, शर) 

खाका उड़ाना 

मजाक उड़ाना । ्रयोग--राय साह ने इस प्रहसन में एक 
qima देहाती जमोदार का क्षाका उहाया पा 
(गोदान- प्रेमचद, ७; far परिषद” में स्त्य 
मतों के अपूर्णतापूर्वक मनोहर frei के साय गलत 
मानब समाज की पहँमत्यता का जो ला स्त्री जी ने 
उड़ाया है, बह विवारणील लोगो को आंले सोतन के लिए 
सिद्धांजन का काम देता है (पद्मपराग-पद्म० शर्मा, ६९) 


खाका siam 

(१) मजाक उदाना । प्रयोग--ओ लोग बत जात में तुक- 
बन्दी करते है और कवि होते का Me बहन करते 
है उन लोगों का भलपुखीनंद ले "माफि wen” में 
बहुत अच्छा er शा है (ARO, tet) (८) 
(२) बर्णन करना । देखिए प्रयोग (१) में (=) 





खाट तोड़ना 

fo पडे रहना । प्रयोग--आपके बहाँ नित्य दो चार 
fags नातेदार पढ़ें हाट तोड़ा fent ओपने कभी 
दारे के भी उसकी अवहेलना नही को (मा७, 
$8) 

खाट पर पड़ना 

बीमार होता । प्रयोग--वैदयक को कमाई मे अपने वैरो खड़े 
होत को आशा frees हुई घोर खटिया पर बड़ गए। 
(लेते seno (RR, २०७) 

(mars agro खाड पर गिरना) 

खाट पर पड़े खाना 

(१) दिला कमाए शे करता an nn जीवन खाट 
aga की कमाई खाने में काट दिया 'प्रेमाण 
Ast, १०) 
(३) औमारी को हालत में खर्च करना । 
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खान होना 


खाट पर पढ़ें पड़े दिन विताना 

बेकार कड़े रहता । प्रयोग--दिन पढ़े घाट पर विततं हैं 
काहिही बाट में पही (aos, १२६) 
खाट से ळग जाना 

बहत दुरून हो जाना (वोरो कै कारण) ।भ्योग--ी ही. 
मे लाट से बव गई (गोली--चतुए०, ३४४); पर किशोर की 
माँ को बात अलक्‍ता है । लाट के हय गई है (घरती०- 
fto Bo, २) 

खाट सेना 

मारी के कारण काट पर ही पढ़े रहना । प्रयोग-हां 
गैर हो हूं हो, गैर न होता तो, राती जो के इशारे, पर 
यहाँ बसे दोहा आता, जह में जकर कैसे बाहर निकाल 
जाता, पौर शाल भर तक लाद im [४ग०(२)-प्रेस- 
चंद, ६५) 


खाता-पीता होना 

साधारा रूप से जीविका अजित करने वाला । प्रयोग-- 
झोलोन घरों को छोइकर सभी ब्राह्मण काते पीते लागे 
(तपती Ran. १९); अब Feng के बातील 
al बै उसकी गितती बी (स-३० ०,४०) 


खातिर जमा रखना 

fees रहना, विश्वास करता । अयोग--भोश भात जो 
मेगा बह हम गब दे लेने, तू खातिर जमा रख (गौदान-- 
‘trae, १२४) 


खाती करता 
ren मोल Bay वा करता । प्रयोग-कानह के बल मोसो 
करी खातो (नंद प्रेशा० -नँद०, १६५) 


खान होना 

अत्यधिक होता । परयोग--मैदिर बह संब राजहि रानी । 
Ara सीत तेज हौ खानी Corolar) eÀ, १९९); 
ओहनी ety है समाय ही हशि जाशी, mh तसिं 
जाडो लड ते onfe (धन कवित-घना०, १४०) नागर 
दे frame बहू घोस ah नागरि क॑ हिये हलासन 
को खानि बो (मति० मक०-मतिराम,१२७) बन पचे है 
a को लात वे (चुमते०-- हरिश २३); बह पमः 








राय जो गही हुई पुतली के समान मों को सात यो 
5.02 5707 


खाना 
(१) ya केला । परयोग--मुके त रकम खाने का ठजरबा 
है; त वितते का (कम >-्रेमकंद,२४९॥; दो चार हो बान 
शौ काने के केर में जहाँ सुई नहीं समा सकती बहा 
'काबहा चला रहे हूँ वृद०-अ० नार, पक) 

(3) von gem । ann mon ने खाने का यह भी 
एक am निकाला है (ouio रा-क दास, ३२३) 
we ए दो हो क्या, वे न जाते fet दो हो सारंगी 
(mae, ३००) 

(३) जाला लाम करता | बयोग--आपके चार पैसे खाता 
हैं हो शो आशो के देश कर पढ़े में न गिर दुवा 
(११० ()-प्ेमधद, ३०५) 

खाता खराब करना. 

Anz हालना A A त करो । 
[सारी तरी होतही है (बोटो०-निएला, ६२) 


खासा दाना जळला 

AR) aachen जाना (eh पह तुम्हारे यहाँ 

मे आई त से इसका यही हाह होता पता जा रहा है। 
rd ए काना पके न शना (Amer, 
u 


43) जीविका चहनी। 


erà के काले पहना 
ने का अभाब होना । प्रयोग--दो दिन में काने के साजे 
(ही सब की — 










Me 








खाली बोल 


खार खाना s 
mau, बढछे की भावना रखना । प्रयोग--उस रात 
को दो महा हुआ था, उदी दित से वह खार खाये der 
था |गोदान- मबद, ११२); बापू से बह तभीसे शार घाता. 
है फरहन०-दै० ४०, ७९ 


खाल उड़ाना 
बहुत मारना । अयोग--अच्छा जाओ, gar छोड़े देहत 
है. धागे ge ऐसी गइल ra दोन 
आई (मिसा>-कोशिक, शप) 

साळ fam 

fen छिदा जाना । प्रयोग--सदावारी fr खाल, 
सदाचारी पर चते फूल (ेही०- रिध, ३४) 


खाला जी का घर 

(१) शहर काम । प्रयोग--अमींदार से प्रांखे बदलना 
art का घर नही है (्रेमा०-अमचंद, १६) 

(२) ऐवा स्यान जहाँ कोई —— 
TÜR 3बौर बहु घर गेम का शाला का पर नाहि (बीर 
प्रंबा०-कबीर, ६९) 


खाली जेव, हाथ 
जिला कुछ अन fen बा दास वें पैशे बिना m 
घर बैठ मै gas कौन उतर tax तक छै (पद० 
ach, छर]; बार जो कही बहा कली हाथों गए तो बह्‌ 
जै भार हो पड़ेगी कि विर में एक वाढ भी न रहने पावेगा 
(tno प्रंा०-राधा० दास, ७६५-७५६); पर बालों में 
समका दा हि जब बह पड़ कर तैश होगे सारा दुत 
झव दूर हो सवमा, पर नब भाप की बट घर 
कोटकर आए, बिना md 

हेग (घार ब्रा दास, ७७; आर्मी. ती. 
ह कोट आया (मान० (१) मंद, ६१) * 











खाली हाथ 


खाली हाथ 

३० खाली जेब 

सिचव जाना 

(0) af होता । ग्रयोग-- लोग तो कंसे लिन जाते, 
जो नहीं सोच तान होती (ममे०-हरिभीध, ५६); तुम मृते 
'सिची क्यों रहती हो (गवन-प्रेमचंद, १५४) 

(९) किसी zum या व्यक्ति का स्वरूप आंखों के सम्मुख 
आ जाता । 

(३) कात होना । 

{fet खिले रहना या खिले रहना 

[विरत रहता, pege रहना । mag ER कुछ 
अजीब बरे ते तिची-लिची रहने लगी tomo 
वर्मा, ian बताइए कि इधर थाप fr के 
गों रहते है (घ्जय०- देवराज, २४७); बहू रमा ते केवल 
Fit न साती पो, बह कभी कुछ पूछता हो, दो चार कती 
कटी मुना देतो (MR प्रेमचंद, २७); ct लिची तिची 
रहती है, कैश मैंने उसको कोई हानि पु बावी हो 
(पर सुर सुदन, २२५) 

खिचडी पकता 

गु से सलाह होनी । प्रपोग--मह कया जानता था 
इलके बीच में क्या शिवडी पक रही है (गोदान -प्रेमचंद, 
१२४); इसका माने हुआ मिचडी बहूत दिनो से पक रही 
Ro १४४ 

खिचड़ी वाल 

दालः बाल । प्रयोग--उसक डिगना e शरीर, fre 
के faradt बाळ: छोटी शोटो धोखे उसके स्वभाव दो 
प्रजरता और तेजी पर परदा मा शाळे रहती बौ = 
(0 Bo, २६७); vor क्या ?' खिचड़ी बालों बाजी 
दाढ़ी को हिलाकर १० mager ने गा (मग o वर्मा, 
६७) 

खिचड़ी भाषा 

fafaa भाषा । प्रयोग-यही कारण है कि पाजक्त की 
ही बोली खिचड़ी बन गई है (पन nr शर्मा, 
ats) 


one होता qe होना miè के 


१५१ 


fester बनाना 


गाव तनकर खडे, विड हो गई दाढ़ी को बट कर जही 
वर डांजे ४ x सहार जी ने भना हिवस्की सोडा का 
लिलाम होठों से हटाया (शुठा० (१)--यशपाल, ३७०) 
(२) भित जाता । 

खिचरी रखना 

stars रखना । प्रपोग--पिवा शॉ लिचरो क्यों तू 
राखत (Mo Heo (२) -मारते ४४९) 

खिल उठना 

(१) शोआन्वित होता । प्रधोग--पहनावा अंग्रेजों था, जो 
उत पर खूब लिखता वा (Cno (१)-फ्रेमचंद, १!) 

(२) इर होता wate af लायक हो बही नायक हो, 
गुकषदावक हौ, पुनि पाय ति (धन० कवितत-थना०, ९९); 
य तो मुझे देखते ही सित उठते घे, दोह फर छाती ते. 
कता हेते थे, आन मुखातिब ही नही होते (ro (२)-- 
Seve, १७५); उसने कुछ सिल कर बहाने पहले ही 
बही सोचा था (शस (RR, १०५) 

सिखा उठना,--खिलखिला कर हंसना 
देवा eer जिसमे दांत दिखें और आवाज हो । प्रयोग-- 
अशि पहले चुप भुभती रही, फिर लिल-लिला कर हस 
बढी होर (२)- पञ, ११७); सारी क्लास Feit 
उठो (ससर (१)-अज्ेय, ९२); बापसी पर अतुल को कोष 
में लाल पीला देखकर थर्मातंदी forsee कर हुंग पहा 
(०-० स०, ६६]; तुत गरे दिल Fa कर हग 
बड़े (बोल०-ह(औध, १०३); और तुष, खिलणिलाकर, 
ठर हँस रहे हो (क्ला० पत, ४९) 
_खिलखिला कर हंसना 

de खिलखिला उठना 

faam 

qa देना । we न रकम खोने का तजरबा ह, ग 
काने का (मं०-प्रेसचेद, २४१); तुम्हारे यहां पाता तो 
कु किला दिया जाता. (सिंदूर०--ल० मिश्र, १७) 

(ame वुहा«--खिलाना पिलाना) 

खिलौना बनाना 

दूरी तरह वश में रता । प्रयोग-चुल्लीलाल और ing- 
दयाल आदि को कटती कहने में कसर न रखते परंतु अकल 
ओटी ची इसलिए उन्होंने इन्हें खिलौना बना रस्ता धा. 











ल्ली उहाना 


(oo दाह, ६); niet को में राजनीति का 
खिसौना नहीं बनने इंगा (दाण०--ह० 9० fete, २४७) 
खिल्ली उड़ाना 

उहा करता । प्रयोत--सनो सारी बस्तुस्यिति को 
fret बड़ाता है बन हो मन (gue, २९८); 
होता कया है ? शारा बाजार लिल्ली उड़ता हे (गु? सुर 
= धुन, २१०) 

aan बरना 

(U a करके किसी तरह काम बहना | रो 
उतरा कहना mau रोजगार में qu मिलता कही, 
तक जा er करणी पढ़ती है > > तो फिर 
तीने में भयो इतनी उदारता की बाय (मान० (]- प्रेमजंद, 
te) 

(९) and बिबाद करता । परयोग--पहीँ लोधी, तोची बातों 
को विचार ही विचार में तेत तातकर ऐशी Ar बना 
हहे हैं छि उतका grar मुश्किल पछ जाता है (F000 
Ans) 

Sera शोना 

Jo होता itn fen अवर लाग हाट बे बीते तो 
Eee जे राते (इुमते०-हरिओए, ६९) 











a ठाना 
प पाकट करता ac को बह बर के 
काप काम की और a का प्रयास करती Me 


* 
(3) अती रोर कर लेना in को लोचने 
कै लिए जलने भन ही मत सोच लिया (सितली-असाद, 








w 


ay कर कहना 


आदत बीच डी tears कर दे कम (doaf, 
२७; हो दिनो तरू trent बसती रही (सपनी We — 
उग्र, ल) 

खील काढून, -निपोरना 

(९) Set दिशतानी । mime erg 
(RR) re घात जा है, हारी efe. te 
ve कृष्न... शेर (२)--अज्ञेय, १४८) 

(२) a निकाल कर देखना ran ehe देता 
जुही revere करता हूं वा he निषोरता ह (Fo 
निराला, ree); मूढ़ बे हे काइते बो खोस है (बोल०-- 


err करना 
दोघ निकालना । प्रयोग--जिह्जिहापत ore पसंद नहीं तो 
सुर रात बात में न करें Geer) 


छुदा की मार 
र्ला । अधोग--आई, इन काफिर पर खुरा क मार 
है (ome ४७-५० दाह, ६००) 


बुट कर 
fen उकाबट के, अच्छी A का हाथ 
छोटा है। बब परोगती ही नहत बेचा मेहमान 
कया arten ओर क्या en ? (३श०-ना॥/०, २०); नही, 
आरत की मलाई को बात अरा इस खुतकर सोच रहा हूं 
(aux, ५०) 











खुलकर खेलना, तुळ छेलता 


खुळकर खेलना, खुल खेलना 
Ds और वावा खुल 
कर रही हे हळ (वण बच्चन, १७४) दिलों तो ह कित 
कुन शेती (चुमते०- हरिभ्रोध, r) 

उच्छ खल होना । प्रयोग--तब ठीक है (अब मेरा गुण 
देखना । सु खेलु गा (GEM m0 न० १३९) 

खुल कर बातें होना 

स्पस्ट बातें होना । प्रपोग-रही अपमान करने को बात 
कहां म इतना समभता हू कि बातें इतनी खुलकर हुई कि 
rides को धरने को अपमानित अमरता असंजव जात 
नहीं है (चित्र०-मग० वर्मा, १८) 

खुछ खेलना 

दे» खुळ कर खेलना 

खुल जाता या खुलना 

(१) मन को बात कहुनी । प्रवोग--और तुम्हारे are 
जो इतना a है, इसका कारणा काम नही, बार हो 
तुम्हें उसने प्यार किया है (क्ली -।निराला,२५-२९; बोलते 
बोलते गये लुक हम, शोलते खोलते शी मठी (o 
Wats, ४५); gf, लेकिन मुखे भव है कि राजा 
साहब rae से त खुलेंगे (४79 (२)--परेनचंद, १३९) 
Gim होला । प्रपोग--मुढि सुंदर माह बै 
जहति बीच गुलाल की कैसी खुशी शुनी (घन० ककत 
--धना०, १९०); हो भलाई के लिये ही जब उने तब 
तिलक तुम क्यों बुराई पर तुले । मेद खनियो के खुले शुम 
से न अब माल पर तब तुम (O 
= हिरोच, ७) 

(2) गको ge होना । 








मेद 
हत बात का बट क aan mer ee 
जली इत भल के भुल वार ये पर खुला हया भेद शा कि 
मशक हो उसके कायार हे (eto प्रेमचंद, ४३) 


हाथ होना 
ed sem अबी का q हष 
कोन नही जानता (toto ९७.६०) 


39 
ori 





तुले लगाने 


खुला होना 

(१) mer निर कने आला । aia राजनेता नहीं 
ह. और सदा खुला हूं। कनी कोई मुभे बित्न सकता 
है (तक (a) dee, १४); नौकरियां सभी war भगो 
कै लिए mi हुई है (Mtoano, २०२) 

(२) ताक शाक बात करने बाबा । 

(3) व्यक्त nenn का विरवत के लिए निरा- 
win 


खुली चोट 
ii ऐता बंधन कर दीजिए, 
जिसमे कोई भुली बोट दिखी पर न रह बाय Lagao के 
re 

खुली तबियत 

Pelea, ven । प्रयोत--वार विश घर में इजान बे 
हों और बे कुछ खुली तवित के लोग हो% cart बीजों 
का 2 = चर उबर हो आना कोई अधाधारणा कत नही 
dt, ऽद) 

खुळी बात 

ण्ठ बात a तक यान nn 
कया खुली बात को भता खोलें (बुमते०--हरिओध, 8४) 
कुली भाषा 

स्ट क के dinar a की 
sede को खलो भाषा जें आलोचना करने लगी कुकी 
तिता, २) 

कुळे um er - मैदान 

re कू से ar झडे बात बाई की है खुते 
आय बेटियां बिती (चुमतै०-हरिओौध, १३९); बे बरे 
gees a कमीशन लिया करे हैं (मान०(७) 
ma); eed खले खजाने यार बाते हे IR 
न, 8३९): स्वाद, किस्मत, और मन की शक्ति का जो 
इना हो बह क मैदान होने o, र) 


=e 





"ले दरवाजे न शरमाना 


दरवाजे न शरमाना 
— ॥ प्रयोग--'मामी तो” निलिमा ने स्हा. 
Sip दरवाजे नाही शरमाती । जाओ भइया बह हो 
का सी, (Bt ०, (७२) 

aaa ” — 
fe किसी gun वा जेद fet किलो रो के। 
अपोग--और महाराणा प्रताप सिह ने भी उन्हे शते दिल 
जे गने जगाया (Rod, १0); सारी बात पर आप 
लोग m हिल मे विचार कर सकते है (कठ0-देण स०, 
st) 
aa मैदान 
Re खुले भाम 


खुले हाथ 

हिना किती रोक था gun के wohn बुज रिक न 
आल भो देवे जो लुके हाथ शान देने है (dene, 
१३३) रानी बाहर तो एलान भुके हाथ देती हामी 
oan, ३९४); अपने को बिटा हेनै ते कतो नहीं 
a हाव से दिया te (RO १६६); खिलाने 
दिवाने में ले हाथ भे करता था (ad, 5९ 


खुशामदी ng 
सुमद करने बाळा । प्रयोग--शुगाभदी xe कहीं का, 
जाल से विलियम को ल्ह बनाना बाहता था Kain 
Ane, ३४५) 

से जमील पर पांच न OPA, ra उठता 
po शुणी होगा। mon ने धास्ती और 


mr ma का वानी करता 


इवि (Ge लाग सुर, २०४४) 
द में बांध रखना 

घरे ही अधिकार में रसना । प्योग--कोट बसे न खूर 
मे बबली मन गवा है खुटाइयों में सन (atoes, 
n o 


खुँटी तानकर सोना 
Fre हो कर सोना ra et q परयो मंदिर, 
मतो सटी तानि (को inori, १९४) 


खुन seem, -खीळना,-- मैं आग लगना 
गुस्मा Seat a वेन और Me का 
रका उवतमे हया (बेसाली०(१)-तूर०,१५६); प्रापने 
अपने तहको के रोने को ra मनो, ओर आपका धून 
उतने लगा leno (१)-प्रेमचंट, २०८); रक्त खोने 
णता चा कि दुष्ट के कान are कू मगर इन महाशय 
को ओ कभी कुछ कहते नहाँ देखा (माने (१)-प्रेमचंद, 
रा तता ह मेरा सोह जोष मे में हूं भर जाता 
ARO, ३६); अपने गांव के इन बरो पर 
अत्याचार होता देखकर शिकारी ate का तून शोके 
खा (३०३०९०२५३); एक रिते दो पृष्ठ पे 
हो उके खून में आग लग गई (a'eo Ho, ४३५) 


खून एक करना 
मरना और मारना । प्रयोग--हेम आज या तो मातादीत 
को अनार बनाके छोड़े था उनका घौर घपना रत एक 
er देणे (गोदान-प्रेमबंद, २४३) 


खून का धू ट पीना, 
णी 


È 








खूत का प्यासा 


खून का प्यासा 
(१) जानी दुष्मन । प्रबोश---बारो ओर बह के याने 
जील हो भील दिखाई पते ये (enero zm, 
१४८) ,खिगारतिह को जब से दवा इस वेमानिनव 
को सूचना मिली है. बह उसके सूत का बाता हो गया है 
(माल० (9) ime, ४४ 

(२) मारकाट के किए उलुक । प्रयोत--ोह के "आने 
Heil, तुम जब बर्बर ये, तब कया इससे बरे थे (कामना 
Fm, ६२) 

खून की कमाई 

बहुत परिखभ से अजित घन । प्रवोग--औरों को कमाई 
पतीने को होतो होगी, तारो कमाई तो कुन ही (ero 
(प्रेमचंद ३२) 


अहेत अधिक रक्तपात होता nimena प्राण बर 
देती तवे मिलि. नदी रका को बाह (aio tero- 
‘ao दास, ६१२) 
खून की होली खेलना 
रक्तपात करता । प्रयोग--मैं बचे हुए apm को एक- 
हित कर एक आर फिर अबगत शून की होली सेलमा 
(विष०-प्रेमी, ६८) 

के आंसू बहाना,--रोना 
bond tom होनी । प्रधोग--कभी तुम इस निरता 
पर भुन के आंसू बहाघोगी (CO) प्रेमबंद,२१४): 
लनी ही नेक बोबियां उनकी बरौतत लुत के मू रो 
रही है (सैवा०-फ्रेमबंद, १६२) 
खून के आंसू रोना 
३० खन के आंस बहाना 

खचर होता, खून खराबी वरपा होना 
be ee त्या हो। wr 
अ कहता g हि गर भात fegn को eee नित 
आय तो वह सास्काट मच जाधगी, बह शुन TT 
अरपा होगा कि पनाह खुदा की CFAO - मग? वमा, ४१९): 
तुमने बहुत धक्का fen मैया जो उनके भा ग हुए नही 
qran हो जाता 
rato io ara खराबा होना) 


शुत मीता एक करना 
खून खराबा वरपा होना 
३ लून खर होना 
खून खौलना 
३० खून उवटना. 
खून गएन पर होना/--खिर पर 


बु? करले का पाए लगना । रयोग -एक अधरम के इभ 
से बको के लिए गाही का जून तो शिर पर न बहेगा 
(mèm, २२६); फिर बेगुनाहों का खून Feat 
गेन पर होगा (गवन-प्रेमचंद, २३८) 

(हमा* am खुन सिर पर होना) 

खून घूरता 

३ खून का प्रूंट पीना 

चून चूसना 

कोर we देना; घोर कष्ट देकर रुपया हहा aha — 
अह लोग गरीबों का खून चूसने के मिवा और कया करो 
है (आन० (१)- प्रेमचंद, ११०); तुम खून भूस कर उतका 
थाप से कोष बढ़ाओ (वृर०-मक्त, ९४) 

खून जलाना 

दला कष्ट देता वा पाना sun पना शन 
जाकर कौत सा तौर मार लिवा (भान (0) Al, 
च) 


जत डंडा होना 

(१) जोष ळ्या होना nee हुआ अ, ले. 
उता हषा देश डे आंख की ठक बढी (चुमतै०-हरिऔध, 
a 

(३) बका इर wr प्रयौग--इत उडान से ऐेवी 
आगुरिक apn x पकती धी कि रात को गुतकर 
लोगों का कुन उदा हो जाता ा(मान० (५) Aa, २०); 
ओला का ओह उदं हो गया (गोदान -प्रेमचंद, १४५) 

(३) zum बना । 

खून पसीना एक करना 

जोर परिषम करना A करता णर है 
को तुके. होवा नगा जोर एड़ी और चोटी का बराबर 
और कस्ता एक लोह से पसीना (ROA, १३०) 





शूल पानी हो जाता 


जिनके लिए तुम अपना लूग और cata एक कर रहे हो, 
जे तुम्हारी बात भी न पढे (त (FE 395): 
रात दिन खून पीता एक करके औन्जान ले पढने मे जुरा 
रहता (मा- कौशिक, no) 
खून पानी हो जाता 
जोश का न रहना प्रयोगो गया पानी जब fe 
का कह पेट बते तब अला पानी न हो ae, 
zo) 

बहना पा बहाना 
(१) Terme होना । sineme परि कहता 
तो बहता तोह दह ह्र ११६) 
(२) za के मारता वा मारा जाना | wine 
करने पर जी लिली के सुल्तान तर एतना थून बहा दिवा 
(o=o वा, 30) 
Mirm: 


at 7 

eq का थसका लग जाना | eee 

कमले कम एक हजार तो वहाँ भिल ही आते ? शेर 

धूत मुह रूप गया कया (Me ७) 

जन में आग लगना 

_ ३ लन उदलना 

खून सफेद होना 

कुर बला; शतमा न होती । पयोस--सितका मुन 

A, रे बी में शा स है आका 
REN 










खेत वर घोले पड़ना 


ns 


(२) इत्या करना । 

(ame zur ara से तलवार रंगना) 

खुन होना 

(१) नष्ट होना, ad जाता । प्रयोग-संबाद कौ इस 
fafi मे अकार अभिनय और उसके प्रभाव का सून हो 
जाता वा (अपनी सबर- एच, ३०); जहाँ कहीं न्याय का 
लन होते देले, तुरत सभाका ध्यान उसकी शोर आकषित 
करने (denon, ४३५) 

(3) हा होगी । 

खेत करता 

(१) ame करता । eh कै, खेत के, बाचि 
जेतु कारे, उरो उपपि, न बोहित भो (गोश (हु) 
= की. ए 

(२) उष्य के गमय बमा का पहले पहल प्रकाश पैकाना । 
(३) आर डल्ला । 

खेत का धोखा होना 

निधया होवा--भ होगा । अयोग मेधा हि 
इतने Pc थाप धोखेका तत्व--यहि निरे तेत के धोणे 
ज हों, मनुष्य हों तो--समभ गे होंगे (90 पी०--प्र० ao 
fio, ६८) : कुँवर घटाई मोही, अब को बलो सोह, जह 
तह में परेत, खेत के में धोखे है (गीता (वा)--सुलसी, 
~ 

खेत के दाने विनना 

अत्यत दीन होना। श्रयोग-हो भरोसा कुछ न कुछ 
खबरों सदा क्यों न कोई खेतके दाने चिने (बौल-हरिच्रौघ, 
a) 





लेत माडा 


खेत मांडता 

युड डानना । प्रयोग--कबीर मेरै संहा को नही, हरि 
रंग छागा हेत । काम कोप संभरणं, जोडे भाडा खेत 
(इवो प्रथा>-कबीर, en) 

खेत में पछाड़ना 

बुद्ध में हराना। प्रयोग-तैसेहि भरतहि हेन नेता । 
ज्ञानु निदरि निपातं लेता (राम० (अ), ५९०) 
खेत रखना 

(१) सभर में विजय प्राप्त करता--परास्त करना । 
प्रयोग--वहुला हार हि ले, सत की बंदी भाल । राति 
सेत घरे हरे लरे-उरोजनु बाल (हारी ro AO, 
कष) (=) 

(3) लेत की रखवाली काला । प्रयोग--देलिए रयोग 
WA) 

खेत रहना या होता 

जहाई में मारा जाता minage कई हजार 
जनुष्य शेत रहे (राधा प्रथा दास, पर); frens 
ar तो लेत रहे थे मा कराह रहे 4 (१० कहा गेरी, 
४८); चार सबार गये थे, उमे से दो बही खेत रहे (मृप० 
go ant, १६४); मेरे दो सौ बोर देवयुष का लाम के 
अकर खेत रहै (वाण०-ह० s fto, ११०) 

खेत सुहाना 

विजप होती । प्रयोग--एतना कहत शॉक भ बांए। 
कहे पगुनिअल खेत भुहाए (राम (5) तुलसी, ४४२) 
खेती सखे पर पाली were 

काम fire जाते पर जावश्वकता-यृति होनी । प्रयोग 
का बरा जब कृषी मुखाने (राम० (बाल) HEN, २६८ 
खेल बिगड़ जाना 

af सफल न होनी, होता pn काम fer 
प्रधोग--हरि-इच्छा भी अवशय कोई प्रबल वस्तू है नही तो 
जया मेरै पारे लेक पो बिगे बाते (मा० A, ३०५) 


e होना 

ह, अत कैक रा 
कह मो मेल खावी न कु, उठ लेन मोह सब बात 
दरी (घन० MAR, (९७) 


40 
3) ars 
u pr A 





ws 


खो लोए मे, बे हुए से 


(२) जाधारण का होना । 

imam 

wit शवना । प्रयोष--मौन ख़त भो पर रिल पाश, 
हरि सो लेखत बोख्त हैं (स सा०--सूत. २८९२) (आंखों 
Km) 

लेने खाने के दिन 

केक वा बचपन el लेलन काने के 
हिल ह, इगो समय जोत दोगी तो कळशा मूख जायगा 
Caeo amo s): इसको तो बस खेलने खाने और पबत 
का यु लुटने की है (मिसा0 -कोशिक, ४) 
amàn कर मारना 

बिसी को शुड तंग करके मारता या पूरी तरह पराहत 
करता । mine, न होत ee । तोहि 
waft का करो बहाई (राम० CME, ३००) 
अधर हाथ का लेता हे हो त उनको हा लेका भारे 
(जुमतै० हरिचरण, tuo) 

खेलाना 

बहुत तंग o भत अस मंत्र दावा. 
oft पापिहि मै बहुत war (हाम ( ल) 
a 

खेली-खाई 

(१) ह प्रकार का अनुभव प्राप्त किए हुई (विशेष कर 
बुरे अवं मे युक्त) । प्रयोग जडमौ तो पुरानी है, खेली 
(बाई है Bora, ७4) ( 

(६) gun समागम से परिक्षित । प्रयोग--देखिए प्रयोग 
(0३ (=) 

खो जाना 

[हो विषार मे इतना डूब जाना कि कृष सुप न रहे ! 
ana देर बाट पिता फिर बोले--'तुम भी पागल 
हो नाओने--जौर फिर ओ-से गए (शेर (२)--अजञेय, 
छ) 

stent से, खोच हुए से 

अनने, अपने मे ही डूबे हुए। प्रयोग--राजा साहब 
और araa, दोनों खोए हुए सडे वे (रंग० (२)-प्रेचंद, 
३३८: बह खोया हुआ मा उम बोंबले की जोर अल देता 








खोलला स्वर 


१ किसने उसकी सारी भावना सोती है (केस १)-अशेय, 
un 


Ra स्वर E 
od, फीकी बशो । mann RE यात हो 
जाती, फिर पतग भे हठात्‌ एक सोला सा स्वर था. 
जाता (शस (2), २०६) 

खोज मारता 

(१) र्थ के पहियो का निशान मिटाता । man 
जारि zog ताता | आन उपाय बनिहि नहि बाता. 
(qo (वी, ४४२) 

(९) कर अगद भोग कर मेना । 

खोज लेता 

हालन्दाल पूछता । प्रयोग--सूर हि पहुँचाइ मधपुरी, 
(शि a पोधो तीही (९० MO, ४०९१); सोव न 
जनो फेरि तैन-आन मारिष (moreno (a) - मारन रुख) 
(वमा, te ait खबर सेना) 

खोटा सिक्का चलना 

धोशा दे सना । रोगस के foen ara मै 
अब खोटे सिक्के (do वम, ३००) 

खोटा सिक्का होना 
मुठा होता । प्रपोग--उनकी zur छोटे विषे मिड 
हुई (दिष्णाछ-दै० Wo, २३१) 

खोटी उतरना 

झुठी प्रमाणित होता । प्रयोग--आज प्रेम परीक्षा के 
oe (are (5) Aer 





mer 


we 


खोपड़ी खाना 

बहुत yea कर परीक्षात करना । प्रयोग कुछ अजब 
ह खोए उनकी बनी जो कि का जाते है सबकी खोपड़ी 
(der. 

खोपड़ी खुजलाना 

(() मा खाने की इच्छा होनी । अयोग--क्यों fo 
ओोज्नेवालो डो हो लोपही तो है नहीं rer रही (बोलण 
“हर्ष, २!) 

(द) गामा आनी । 

(3) होई उगाब मोना । 

खोपदी चाटना 

बहूत बोल-बोल कर तग कर डालना, एक ही बात को 
आर-आर दूछते पर भी त हमक पाना A 
डाइनो ने तो घोपही चाट दाली (मान०(४)--प्रेमचंद, २६); 
ह अब बाट खत गई उनको खोपड़ो जो कि बाट जाते है 
(वो हिध, 22) 

खोपडी उगाना 

जिक साधना करती । wm जगात खोपड़ी क्यों 
अरमिटी, छोड़ जोती जागती निज श्रोपडी to 
हरिष, २) 


सोपी पर खड़ा होता 

(१) हि या होता। पोरी तो बू 
साहब की सोपही पर ही लड़ा था (मिस्ता०-कौशिक, ७) 
(२) द मेदी करला। 

(ame a पर सघार होना) 








खोलकर कहता 


खोलकर कहना 

ere कहना । mimp बिलती करें, qag नदन 
तुम, कहा कहाँ खोलि कै अंतरजामी (सृ० सा०-सुर, २१४); 
तब इक द्विअवर बोलि खोलि निज बात कही सब (32o 
प्रंडा०-मंद, १७७); तुझे अब तक सारी आते लोकर त 
सूनाऊंगी, तब तक तेरी समर में मेरी बात नही आवेगी 
(मा-कौशिक, १०); सुन कहें ओ खोलकर बातें कह । 
सच कहे पर है किसीका कौन डर (बोल०-हरिओध, १९८) 


te 

(१) मत की बात कहती । श्रयोग--आपते मुझे सौ सौ 
रुप से खोला और बहुत सा टटौला (इशा०- इशो०, १७) 
(2) गुप्त बात बहनी । प्रयोग--महाराज गे उसे बुलाकर 
पूछा तो मदनबान ने सब बात chifrat (momo, 
w) 


dur 


ख्वाब की दुनिया 


रू खोदकर मिडना 

पूरे लाइक के । aimag वाह रक्षो घोर बहा दुम 
डडाने से काम नह चलेगा । “शौ खोदकर” भिड़ता पडेगा 
(emo कै पतर- पढ्म, अ, yt) 


खीळना था खौलाना 

शोष दा आवेश मे भीतर ही भीतर बहुत बेन होना या 
कर देता Bam u को दीबार ते पीठ लगाये बह 
इलो परकार shear रहा वा घोर बिबाह की जजोर नीला 
के fè कठिन ये कडिततर होती गई थी An, 
४२०); मनिषा को घनहानि भौर अपमान-दोनों बी शी. 
तड़प खोला रही वी (१८०-घ्र० ना०, २७) 


ल्याव की दुनिया 
कल्पना नोक । Af कुछ श्वाबी दुनिया मं 
रहता आन पढ़ता है (मोर०-जग० माथूर, १४) 





गंगा उठाना, गंगाजली उठाना 

हप मैं गाजल लेकर शपथ छेना। प्रयोप--मगर बह 
हस get आगे गावली उठाव के कह सरते हैं हि हो 
सोत और खानदानी सुमा, मुरव्यत-मुलाहजा तुम में है 
अह न teats में ह और moate जो बे (पृंद०- 
90 नाळ, ३९९); लत में जाकर गवाही देना कदा तुमने 
हंसी भम ली ॥ । गंगाशती उनी पहली है = बेटे 
के तिर पर हाथ रखता पहता है (१० (x) A, 
rag; बाचा, मै बंता उठाकर कह wen हुं कि तुमने 
मुर एप मांगे तक नही [बित० कौशिक, १०६) 

मंगा जमुना में जब तक जल रहे 

धिर काल तक | me Frei असीसइ ओरि 
ओरि ह हाष । गांग जडेन जो भहि जल तौ हाहि अभ्मर 
माच (पद०-जायती, १।१५) 


गंगा अमुनी 

डो जि बुधं के बेस के बता Minen aot 
जन काम के मासन पर fra हुए Gate 
(iae, १७७) 


ae 

विति वा | 2 — गो h 
जे ote, रन aa ee 
SWAG sh EE wu te ce 








बताओ fe सूरदास बर गए, तो गंगा नहाने wor कि 
नहीं (Co (२)-गेमचंद, yor) 

(२) Pater कार्य का पूरा होना । ann 
अह काम करा दे तो संगा नहालू (ROTA, 
यह काम हो जाये तो समझ्ने गंगा नहा लिया (Go शु? 
er) 


de होना 
(१) जगत Arme स्थापित करना । प्रयोग-- 
कहें कबीर तन भन का पोरा, भाव भति हरि यू गहन 
जोर (कबीर प्रंथा०-बोर, १६०) 

(२) बिबाह होता hr में जो गठगोड़ हो. 
आय तो कुछ अनोखी ara और अस्मे की बात नही 
(med. ९४०४) दिलों जाय जिससे गांठ पर 
जुल बढन्जौहा कभी ऐशा न हो (tod, १४८) 
dawaa करना या होना 

विवाह करना या होना, उस निमित्त गांठ धना | 
mia fia हम गंठबंधन करते है, तुम कपुर मंजरी का. 
हाथ TER (मा० deno (१)- माततेन्दु, ४०७); में ह बरी 
जिसका gar था afata साध में (ऊय०--गुप, २५) 


erden 


fot बनाता। — ve आवा& व्हा पेग. 
ले का >a बम, १३४) 


Ped 








भास होता, मालूम पडना । श्रवोग--इक तो जग मांक 
सनेही कहां, पै कहूँ जो मिलाप को बास forè (घन० 
SARER, १०७); Ki पीते शी खिलाबट और 
जाति पति के जगह को तरकही दे देश में मब घोर कुट 
का ऐसा बीज बोर्वे कि जातोक्ता या कॉमियत को कहीं 
गख भी न रह जाव (मटर नि०-या० RE, २३); बह 
इतनी सरह तौर स्वामाविक है हि पकाश mfa बी 
ष आते जरा भी नहीं आती (सा० oca, 
w 
(मा० मुहा«--गँध पाई जानी,--मिलनी ) 
गंध खिलना 
३७ गंध आना 
गंध रहना 
Ro गंध आना 
गंध होना 
earn होता; तानिए भी आभास aan wäh 
पत आनंद जीवत छु शुजात ga यावत बहो डग प्यास 
नही । अग gts रहे ger ते सु बहु पहचात को 
बास नही (घन० कबित धना, ६३) 
गऊ होना 
बहुत सीधा होता । प्रयोग--पपने भाग बानो छि ऐसी 
गळ औरत पा गे हो (गोदान--प्रेमचंट, २३); गौ बन 
कर ही उगते रत गंवापा (कल्यानी-जेनेन्, ९५) 
गगन-मेदो 
(१) बहुत उच्च स्वर में। प्रवोग-किन्तु पहती बार 
ही जब वह स्टेन पर आया तो दशको ने? » गगन भेरी 
उहाकै से उसका स्वागत किया (पेंलरै--अश्क, १७) 
(३) शत ऊंचा । 

खाना 
बा काना mot et oR स बरा 
जाति पर बल का प्रयोग ee खा चुका बा 








w गर बपला 
A मे डाल दिया (era रेम, 8५) 

गजस्नान कराना 

दलि करतो । snie, उस पत को भी. होजरी 
Amena करा दिया है (गु० नि०--वा० मूळ गु०, ४७३) 
गटक जाना 

हप जाता । प्रयोग-पै बैला का इन गोरत खो जानती. 
जाइका ? माली थो eea ran (झांसी०-दुं० वर्मा, 
te) 

गढ गड सुनना 

बिना प्रतिवाद चुपचाप सुनता । प्रयोग--एक बार भी तो 
उसके मुह ते ज निकला, अम्मा तुम क्यों इसका अपमान 
कर रहो हो ? बढो men भुनती रही (मान (१)-- 
ave, १३४) 

गर्दा पकड़ लेना 

हसी काम के करने बाहे को दोष में ही रोक केता। 
प्रबोग--जब करेगे क्यों न ठट्ठा लोग अब नाय ट्रे के 
Faà meet पकड़ (चोसै०-हरिध, ११२) 

m 

अच्छी रकम । प्रयोग--जालपा--कितने बाही होगे, कुछ 
हिसाव-किशाब लिखते हो ? रमा>--हाँ,लिखता क्यों नहीं । 
शात शौ से कुछ कम ही होंगे। शालपा--तब तो पूरी गठरी. 
है (men Amer. ९२) 

नट उदाना 

उकम अनाना । प्रयोग- वटबारी hear की री 
बोठे ह apa है (nome, ६) 

गठरी काटना 

जान करना (fen तरीके से) । प्रधोग--रोज मही 
Franz कर राते हो, उत पर कहते हो "पवे नही है । 


वैरको घाती के शाध करके गठरी शा बन जाना । प्रयोग 
a तक तो उसने घोती ओइकर किसी तरह राते काटी 
regs कै कङकहाते जड़े लिहाफ वा कम्बल के बगर कैसे 
कटे àra रात भर गठरी बना पढ़ा रहता (man 
ete, ns) 

गठरी बाघना 

(१) ३० गडरी बनना 


डरी मारता 


(२) जाने को dar daran छो मोटा सामान 
बाघ हेना । 

गहरी मारना 

(१) उगता--अनुचित तरह से लाभ करना । रयोग 
और भीन जाने बाहां की पहरी मार लांबा मि 
ame नार, ठो 

(De में Freed को इग ब्र Ara कर देता. 
पिते 200) बाह गही ही हो जाए । 
गहरी हाथ आना 

रकम मिहना ana भारी गढरी हाथ a 
(eno deren दास, 0) 

(हमा, ere ara मिलना) 


गड जाना 

ah होना । प्रयोत--जूही Re हे 
fa थी, परशू बह तो gm ऐशी गढ़ गई हि इछ इह 
ही नही तरी imtoo क्या, २२९); mean कह मेरे 
हिए तुम म कृ करो पड़े हो, अब होषती हु हो गह 
जाती (leo को तुमने wet com ी ह 
(ली -अजञे, ५७) 













af gi sere 

गई बीती बात को फिर से उठाना । प्रथोग--'रहने देजेटी' 
A कहा,--'ड़ मरें ae कर क्या होगा ?' (बो 
alo १०, १४१): नव मैने कहीं दुकान लोलवे का प्रस्ताव 
fear और इबी जवान के जरे लिए कुछ से की बाण शी. 
खो मा मे ated के हितों के के गहे पूरे उखे हि मुळ 
जहां से भागते ही बना (चेहन--आइक, १२) पर आपका 
अनुरोध है तो कृष ओर भी बड़े që o है 
a शमा, १३) 





गति होता. 


m 


के सन à डो बातें बवान । प्रबोग--डासो घेरि 
जेहि, तुष झा गि गहि कहत बनाई (सूर arot 
ees); हि गहि घोले अती भांति बोलें घाइर सो 
तपति इर हिय बोच विवरात हैं (क० २०-सेनापति, ३९); 
जाते गढ़ गढ़ बहरु्बहरू st बना बड़े से बहा (र्म 
da, २४) 

गढ़ छोल कर 


मुद जना dure कर । अबोग--इनहीं बाति भए श्याम 
ठन मित्रको हो गडि होति (सू ा0--सू!. ४३०; 
un हुन तिरकी age पात, अत गहि शोति संबार 
(o सासू sarta af बहु विधि fe DA 
(ano (च) —qué, 359) 

मढ़ा खोदे बाळे के छिए कुंभा तैयार होना 

जो थोड़ा आहित करे उतका बहा अहित होना । it] — 
हेर ame हो बुरे ag कोनों निरवार । बाड de और 
को, ताको ar Fo स०-दृन्द, go); ओ 
feat के लिए हा खोदेगा उसके लिये gut तैयार है 
‘eno (Anne. a) 

गढ़ मे finm, वैर पड़ना 

तन होना । प्रयोग यरु वितु मातु स्वामि सिख पाहें 
sy कृष्ण पग वहि न लाळे (राम० (a), 
१3२) बेरी बुद्ध प्रष्ट हो गई है, बै आंखे खोतकर बढ़े 
मे तिर रहा हु (९० (१]-प्रेमचंद, १३९) 
(nt में पहना) 

ढे में बेर पड़ना 

३ बढ़े में गिरना 


गत बनाना 

(१) इलेति eenen प्रयोग--गत हमारी बना 
TE हो 

(=) ही ब्डु Aafaa करना । aitan प्रयोग 
(5) ब(=) 








अदी पर बैठता पा बकना 


m 


विशेष गति न यी (ajo सो०--मह)० feta, ४४) 

गद्दी पर बैठना या Gerar 

हाना होना, उत्तराधिकारी होता बा बनाया बाता। 
अयोग--राजिक मागा और विक्रमादित्य अपने बाप को 
गदी पर ब (मा० o (३)- भाद, १९) 

गधा होना 

महा मूर्ख होना । प्रयौध-हिन्दुन्तान के afen बाळे 
ford बहे गधे होते हे इसको भी तुम अजदी तरह जानते 
होगे. Boa amt, २५); उनकी यही इच्छा है छि 
में «अब कुछ आनकर भी गधा जना रह ओोदान- 
प्रेमचंद, १४) 

गप्प उड़ाना,--करना, AT, A, = 
हांफना 

उं फी बाते करना । miart उतनी देर कोबबात 
हुक्का पौएगा या ग करेगा (मा० ४० (2) ae, 
पप); RVOE METR अनेक reger भुताडा घौर 
जु दे कानपुर हें आति- आति को गएन हाक हॉक 
असल होते थे Cao सु०-बा० भट्ट, प); इत बीत 
मिनट. हों को बहरा दिया % पारं घोर बड़े परि. 
डतजी से गण लाली, बस हो गया(पदुम० के qapo 
शर्मा, १२२); लोग जहा तही gel को छाया मे dere 
ग हांकने लगे (वेशालो० (Mas: घर पर भी 
उहतै हो अधिकतर are रषद कै भाव त्ये उड़ावा 
करले (मान० ((-प्रमचंद, २३६); फिर प्रभाकर से गण 
लहाने mt (चोटी०-निशला, Se); ष से ग मारते 
में मैंने अपना प्यारा,दुलाराआंसता,राखता बुढापा हावरे ! 
खो दिया inoeman) 

(तमा पुहा०--गप्पे सटाका मारना, MET 
हांकना) 


गण्य करना 
दै” गप्प उड़ाना 


गप्प मारना 
Ro mu उड़ाना 





गया गुजरा 


गणय हांकना 
de मध्य उड़ाना 

गप्पा देना 

चमा देना । ज्योत हुजूर ने भी अच्छा गप्पा दिया 
और ger जावता है. मे सच गमका था (Mae, 
aw 

सम करना 

Mami minne वृक्ष छ शाक्षा बाके गष 


बयार भाई । एतिक लै मा गम कीन्हों मैया पति 
हरहाई (ङवीर- 6० o mo) 
गम खाना 


(१) ma करना । प्रबोग- वारी का वर्ष है कि गम खाय 
(शोदान-प्रैमचंद, 8४); हजारौ बाले तो बच्चा गुरू को 
आल जान गम लाकर रह गए लिन एक कोई बनिया 
टेका भी चा जिसने पचास काये के लिए केश चहा x 
गुरू को वर पकड़ा था (अपनी सहा, -उप ५४) 

(२) प्रतीक्षा करनी । 

(३) me 


गम-खोर होना 

जब खा. जानेवाला, सब ram an 
को परःपर कांप रही थी हि कहीं तुम्हारे उपर हाथ न 
war दे। मगर है बढ़ा शमसर (med, २७७) 
गुम गलत करना 

द को भुला ta चाका, लोग बाग भरता 
जुम गलत कर रहे Eon वर्मा, ४४३) 

गया करना 

जया में शकर Foret करना । प्रयोग--तुमको इसलिये 
amt छि सर आङ तो मेरा fef करता 
24 दोर हो सके हों गया कर घाना (रंग (२-- 
प्रेमचेट, ३८६) 

war 

— आ स्थिति) । अयोग-यह मौलिक 
र्वमयी रचना इस बात का प्रमारा है कि गये मुजरे 
जमाने में श्री जल्यो करिता हो शकती है (पद्म पएग-- 
ro जमा, ३०९) 





am बीता we 
गया बीता 
(१) इरी दशा q im को 
मो का दृढ़ विश्वास था कि उनको संतान संसार से सी 
जीती है (शेर (१)-अशेय, ११७) ; मारता कौन भारतों 
को हैं पिट गये कब नहीं शे (o, 
E 

(३) बु, तुर । ्पोग--मे इतना गवा बोता हुं कि 
गुरेश भेरी पाह में शेन खेले और में समस तक त पाऊ है 
(@0—to १०,१४६) 

गरज का nan होना.- मैं भथा वाघला होना 
अपने स्वार्थ के तिथे शब कुछ करने को हैवार । 
अरोग कोई हिसी का भाई तही, कोई रियो का 
शेल मही । शव अमो A x » 
— man. ६); इस नकती पूण में कोई गरत का 
ara हो पर शे निकल शकला है (Co (२) - ae, 
तथा 

(पमा, पुही --गरज मंद का वाघळा होना) 

गरज में बावळा होना 

डे, गरज का अंधा वायला होना 


ma 

गुस्से में जोर के बोहता। प्रपोष-सा उतर काहे 
गति ka आई बढि (GOA) एक तो 
“arse का तमाचो से म लाह कर दिया, उस पर और 












A oo 
म तुस का A má aft 


ma छुट्ना 


गरदन उठाना 
(१) आब करता । प्रयोग--बहा आदमी कुल्लों को 
कोई नहीं fo, जिते faw समक कर गर्दन उठाते 
(कुल्ठी०--निराला, १३) ; मेरी पह गति इसलिये न है 
fre tar हूं, भील माँपता ह । मसक्कत की कमाई खाता 
होता तो में जी गरइन उढाइर न चलता, मेरा भी आदर 
जान न होता (FA (१) प्रेमचंद, ९३) 

(२) बिशेष करना । 

RE, उतरमा 

आर डाला जाना) wine त. गइन. ते, गये, 
art हे नुसत more गरदन पर (eE 
tae पवा हुआ उनकी अवर गरदन. उही थोर को गइन 
उहाते जो (ef, १३५) 

marem 

आर हालना था मार हाला जाना। प्रयोग-यबनो का 
(धेने बाहे हुषो को हो गरदन डा देने कोजी 
करता ह (मेल - रेन, १३१) क्या हुआ उसको अगर 
रकन उही और ही, गईन आते जो रहे ( वोल०- 
fdu, १३५) 

(ame खुहा»--गरदन उतारना) 

गरदन उतरना 

3० गरदन उड़ना 

गरदन ऊंची करके चलना 

सर्ब, सतर्मान, चलना प्रयोग--यदि लोगों को. 
शु छूट दे दी डा, तो लोग तो थाने को र्माता बता 
दै) पिस दारोगा गरदत ऊँची करके न पूग सके 











गरदन ara 


उन पर अपराध नहीं लगा मकता, मगर Min की 
गईन इतनी आसानी सेन छूट सकती थी (गोदान-- 
te, १७४) 
गरदन कुकना 
जाग्न या अधीत होना | info के निवास नीची 
सबन को जारि होति भोहि के बिच करें मत घन ध्यान 
Ho ₹०-- सेनापति, १५) (5); महाराज शिवराज चढ़त 
तुरंग पर प्रौजा जात ने करि गनोम धतिवछ को (मुप 
doiana) 
(१) afer होता । ३ बबोष (१) बै (5) 
(३) बेन होता । 
(४) मरना । 
गरदन भुकाना 
(१) शर्भाना । mamma वे दाम aver सो बे, 
बदन तवाइ रहे (सू ० सा०-घुर, ४४०४ ) 
(३) fefta होना--गरश तेना । at Prem न नाई 
जारि चातक घन तशि gote ce की बारि, मरत 
न मांगेत अर-्गल (Ao q, ३०५) 

दूना 
प तरल ब हणा) mern 
शोक तो उतारो, गर्न टूट गयी (गवन-प्रेमचंद, १७६) 
गरदन टेढी करना 
fga होता या उषा करना प्रवोग--आछ रेट 
और देवी हैं सवें क्यों भला टेही न बें गरदन करे 
(daofa, १३०) 


गरदन दलकता 
जरला ; मृत्यु कै समय गरदन का निहाल हो साता । 


q गई भलें, पलक पिर हो गई । बल पड़ा 
at लर गरदन पढी (बोल०-हीओष, १३) 
(tars मृहा*--शरद्न ढलना ) 





m गरदन नौजी करना था होता 
गरदन दवना 

फे होता ; घपनो स्थिति कमजोर होती । प्रयोग 
— को ततल तो हुई पर अनुग्रह के बोळ से 
उही गरदन इब गयी (कमं०-प्रेमबंद, ४) ; बैतरह 
रहन हमारी है उबी (noesa, १३0) 

गरदन देना 

mae लिये afer होगा। manage दीन 
जाह $ गोषा । उतर त देश मार तै जीवा (पद? 
wa. 35 १०) 

गरदन न उठा खकना 

(१) ery होता snare RE को 
को गईन नही अती । (गोदान-क्रेबंद, १६४) 

(२) किसी अत्याचार को चुपचाप सह जाना । 

(३) बहुत व्यस्त होना । 

DE अस्वा होना । 

गरदन नपना 

fen होता-मार दाला आना er थाटे 
जले को वाद mern मपी दिखाती (रभ०- हिध, 
७); कतम जरा मी गर्म पढ़ जाय हो गर्दैन मापी शाप 
{arao (२)-ग्मिबंद, २३० ) 

manen 

(ype भाष निकाल देना । प्रपोग--मे गईन उसकी 
जाएंगी जो झतरव्योत दिखलायेगा ( नुर» -मक्त, ४३) ; 
करे, को है. इसे डल मारकर भगाओं यहाँ ले, मारो 
wee) न गारो गईन (वेशाठी० (lO, 


= 
(३) बित कसना । प्रयोग--पहले सालिक को पादन 
जापी ( चोटौ०-निएला, १७); Met कल को 
Ett बेरी मदन तापे तो मैं en 
nr, २१९) 

गर्दैन नौची करना था होना 

af होता । अपोग--कत हाँ रही नारि नीची करि 
देति लोचन भुले ( ge सा०-सूर, ३४४४ ) ; इस पुस्तक 
के पहने के आपको गर्दन नोची होती है या ऊँची ? 
(ip foao go go. 4४६ ) : दिस तरह गर्दन पला 






mean पाइला 


आडी न हो जबकि machen किसी को दो गई ee 
हरिओघ, १३४) 
गरदन पकडा 
(१) इं केता mià तक न चौ। 
आसते है न कि अरा भी गरम हुए हि बजरंगी ने मरेन 


पो (én (t) Rae, ९३) 
(क) काः कर बात करना पा काम करबाता । रोष 


मे अबाती को विसी कै पळे बांध तोड fen पोले 
sed कहाँ हाव “काया हो बह तो मेरी गईन पडेगा 
(eain, २९४) 
(४) dar में कला । 


गरदन पर 

feck । anne m बेरी गईन वर बढ़ेगा न। 
मै आका बोझ उठा सरता हुँ Leno (A, 
w) 

गरदन पर aa छेना या होना 

हत्या का प्रपराप अपले उपर तेना वा होता । प्रोष 
इसी को गन पर हन बगी का खून है Am 
फ्रेमचन्द, ३०७) 










गरदन पर बढ्ता, -सथार होना 

(१) किसी काम को अल्दी करते के छिवे आग्रह करता । 
EEE को शन पर जहाँ चहा, सहे के 
गाली परण देंगी ( तितती -प्रसाद, २७२); चाह रसर 
हिती भाई की जयो भता हों शकार मई पर (ato 
शक htt) ( 

(२) जबरदस्ती करना । nen तरह किसी की 
MER पेर शबार होकर, अपना sem देखकर बचे 


जाव तो गरदन पर मबार हो जाते हो (गौदान- 
BE (१) बे (+) ओ 
— 





era फिरला 


ts 


जने तो देखा है दो टेकनेनिशिकल fies कर बेंड जपे 
mà कलाकार हमेशा एक इुसरे को गईन पर छुरी 
जाने की. मोचे ( दृधगा8-दे० o, २५३) ; मरे 
अने gen qè खबर नहीं, तू ने भविष्य की परर 
बर किलो बेदर मे धुरी केर रहा है! (मान (2)— 
ae, १९); vat फिराबे आस किरती ही नही क्या धुरो 
अब जो न वरद पर किरी ( चुमतै०-हरिऔध, पक) 
( uate apie area पर छुरी चलना ) 
aan पर छुरी किरा या फंरना 

३५ गरदन पर छुरी बहाना 

गदल पर हुआ रखा जाना 

कज का शोक पहना । dey ने तिर पर 
बोरू भारी है लढा, क्या न गरदन पर गपा जक्ष रखा 
(बहर हरिष, taa) 

(rate पुहा*--गरदन पर जुभा पड़ना) 

गर्दन पर थार आना 

दोष वा परेशानी ha mimi दे देता है 
बर किर मेरी शरदन पर बार आयेगा (O 
‘fe tio, दा) 


गरदन पर mar होना 

३. गरदन पर बढ़ना 

गर्दन पर हाथ डालना. 

रदतिय। हेकर निकाला जाता। mn it 
दाय मलने आबछ हाथ गरइन पर ORT डाला गया 


(Wiles, १३ / 


गर्दन फंसना 

fet के पे मेंड माला, ten Hien 
— HE न गइन फे, नवे, उतरे ag शार 
vr (oe) 











रडत मरोड़ता 


गरदन मरोड्ना 

गरदन Ge भार हालना , नाश करना RÁ 
m मोही न ऐड क गरन मु तब हम मरे 
क्या हे. (gato etsia, १०५) 

(२) दवाब डालना । 


गर्दन मारना 
अहित करना । श्रपोग--जेहि राहि रह पर शक्वरी, 
सो जानइ अनु गरदनि मारी (राम (ओ qu, 
५७६) ; बेतरह गरदन हमारी है दवी मार ले गरदन 
अगर हैं मारते ( बील०--हरिक्रोष, १३०) 


गरदन में हाथ डालना, देना 

(१) गनि देना । प्रोग--कहार के पृप्टता पूर्ण 
व्यबहार से उसे यह भय gar कि अधिक बातचीत करते 
म कहीं पह गरदन में हाय न दे बंडे A, 38) 
(रो सलह दिखलाता । प्रवोष--बाह ween में पड़े तब 
किस तरह बन गये जब आंख भी हम किरकिरी 
( नैल०-हरिओध,१३७) 

(३) अमान करना । 

गरदन में हाथ देना 

दे, गरदन में हाथ डालना 

गरदन से उतार देना 

दूर करना, दित्य से भुक्त होना । arte 
का गा हलका बर्ताव देखकर निर्भीक gfw ने 
धानरेरी मिही का भार उभी दम घपनी गरदन पर से 
उतार कर फेक दिया ( गु० नि०--वा० म गु०, ato) 
गरदन हिखाना 

जा करना । प्रयोग--जानकर भी आज तक जाना नहीं 
हो तुम्ही गरदन हिनाना जानते ( बोल०-ईरिओधं १३६) 


गरदनिया देना 

rem पकड़ कर निकाल बाहर कर देना । प्रयोग 
fen तरह गरदन भला नौची न हो ऊब कि गस्दनिया 
किसी को दो गई (बोल० -हरिओध, १३९१ 


। खवर होना 
हेरी नी जबर शिरी बड़ी वर हो । बोम 


ws werte 


शस मालती से तो घातको शार होने बाशी थी, वी गर्न 
खबर थो (गोदान-प्रैमचन्द, ३३१) 


गरम तवा होना 

(१) बहुत झो पूर्ण होता । प्रयोग--बहुत रोकने पर 
जो बह सरस्वती के ql मे फेल गई है और उमा 
पृष्ठ एरु कता तवा बन गए है (ae नि9-बा० गु? 
vw) 

(२) आत men होरा । अथोग-अब त तमा - तावा 
छो बनो apra (हेदैह)०-हरिग्रौध, aro) 


गरम तबे पर तळी जाना 

घोर कष्ट पाना । प्रयोगो अभी कुछ भी त शिख 
बाई रहो क्यों गई तले तवे पर बह तली. (वीह 
esha, १७२) 


गरम बात 
(१) ara पूर्ण बाते । mine सिह x x 
आदर पहनते थे, गर्भ गर्म बातें करते बे ( परतो०--रैखु, 
१०१०) 

(a) अदिय अशकिकर बात । admin तया का 
बना कका है जो कि शारो phai ogi षह 
आए मुह इण MR जीभ बाते गरमगरम, बह के 
(बोलेर ह्यध, ७) 

गरम लगना 

gah प्रतीत होता । प्रयोग--सीतशका उर कह त. 
ats, me बज लागत त्री (GP MOL, ४५४२) 





गरम हणा लगना 
हनिक भी कष्ट होता। प्रयोग--गोकुछ बमत मन्द 
जन्दन के कबहु इार न लागी ठावी REM, 
४३०३); सा काम करना चाहिए जिससे उन दोनो 
गरम zu ओ न लग पाहे (कठ०-दै० We, ३०३) 


मर्म होना 

(0) कोप आला ac पहिचानेन्जाने 
mia जहाँ लो जग जूडे होत aE ही गरम 
— २४९) ¦ कामतानाब थी गर्म पड़ा 
आपको कुछ भी खर्च करने का अधिकार नहीं है ( मले 











गरमागरम M 
(A ७१) ; men गरम मत होतो 
मेरे दोस्त (तदो०-श्कषेय, २८) ; रतवास गर्म हो रहा 
Sek राजकुमारी नै अपने पढि से शिकायत को 
(Moa, ८) 

(३) तेजी पर होता । प्रयोग--धावकल हिनु-मुसनमात 
हा भाड़ गरम है ( Galo ((-यक्षपाक्, SS) 


गरमागरम 
(padama mimar बहले-कहते गरमागरम 
बह मैं परिणत हो गई ( जहाउ७--इला0 जोशी, १२); 
हजारों लाको लोग इस पण्पलेट को पढने, Are रोक 
रमत वर्षा भी होगी, पर उसके बा ? me 
मा, १३०) ; बही बेगर का शान छिटा हुआ पा खूब 
matt बहुत हुई (प्रेमा०-प्रेमबन्द, 885) 

(२) सवते ताजा (शबर) । 

mmm 

उत्तेजना, gt । प्रयोग--अलीहहा नै इस rome 
केला (ounous, ४६१) 

गरमा जाना 

qami mim का pd 
बा कभी सही गरे है ।नुर० मर; १०७) 

गरमी आना 

(१) mem और रंग धाना। प्रगोग- हसीता और 
कानपुर वाली की लागना हो गई और अब कारवार 
हो जाही है तब भहफित में बही गरमी था जातो है 
(oe न, ११३) 





शरम राख पर बिभ्र होना 


गरमी से 

amina प्रवोग--जिस गर्म ले उने अपना 
परिचय अपने-आप दे दिया शा, वह बाप के गम प्याले के 
सामने ठंडी हो चली घी (तितली --प्रसाद, २७) 

गरमी होना 

(£) wie होला । अयोग--न जाने गे इते गए 
अना होगए। बबा को इनो रायो को गरमी थी 
| (० (Bee, १९८] 

(३) atm होना । अधोग--जब इमी वें न रह 
aÈ थरमी १२ करेगी गरम गरम कहे ( चुमते०-- 
wera, ६३) 

गरीव की घरयाली का गाव भर को भाषज होना 
गरीबी का बेजा reer उद्यता y वधौध--सरकार, गरीब 
हो बर बानी गांव भर को भावन होती है (ero (१) 
ae, १२७ 

गरीय की बीबी होना 

fring, tech होता । पयोग--मै गरीब को बीबी 
था, मुझे ही लही भाभी O (e) 
ste, ९) 

गरीय होना 

जहा ही थोषा-याश और अला होना । प्रवोष-मुझे तो 
अह बढ़ा गरीब ओर बहुत हो fre 
(wot, 20) u 
गर्द भो न पाना 

तुलना मै न सहर सरना, बिलकुल पता न लया शला । 
o तो बह है हि तुम अपनी ct को. 
गई को मी नही पह (९१० () Bt, १६४) 








गर्म सांस aa 


गर्म सांस छोड़ना $ 

लंबी निराशा a reer 
हो गए ; किर एक गर्म गाग छोड़ी, कहा--अच्छा कहो 
( कुल्ली० -निराला, ४१) 

गच के हंडोरे में कळना. 

बहुत संह करना ara रति पाई पल्ोटति, 
हती जो गरब हिहोरे मी ( सू omas) 


rd गालला,--गिरना, होना 

गर्ने दूर हो जाना । प्रवोग--शबन होन fr भए 
META नाग गरब (O OA, ४७० ); 
देख्यो गुखो प्रभाज ज प्रभ को । गिरि मषी गर्द ज लोक 
fir? को (संद०प्रंथा०--जंट० २६९); पगपान बाडी को बरण 
fer लागी, सोभा हेलि रंभा-रति रह तरत शो 
(morato (२) ~ भारतैन्दु. 5२४) 

mi गारता/ चर चर करना, झाड देना,जवाना 
md मिहाना । प्रयौग--शासे सुखी सर जजवायी, 
सुरपति गर्व तवायौ (qo Mo १४५६); हट rgart 
शो बिहर तरवारि राति कयो बार हलली के गुमान भारि 
जारे हैं (भषण ऐया भूपण, २०८): मीही नई केशरि 
को गारो गरव शार, कीही गेरि गारि शी निहा रुप 
गोरी को (GR कित -घना0, १८८); कहता होगा, उब 
कने राजा मल कुमार सिह जैसों को नौका दिशा fe, 
उनका शर्त चरुर कर रिया, तो ये लोग किस शेत की 
मी दवै (१० (imie ३५१) 





(auto मुहा = आं तोड़ना) 


and गिरना 
ढे गं गलता 





१५ 


गला उतना 
गर्व नचाना 

दैन and गारना 

गळचीर करना 

लुक कय करताहेत कर बाले करता । TR 
सब लोग बहा ईडे गलचोर कर रहे है, रु आकर की 
ज खबर है (पमा प्रेमबद, ४७); दे. जब बैठक में 
fore ovate कारले सरते बै कब कन्कभीउनका पागल 
वन मुने के होम ने, थे इरकाजे से सट और लिप कर 
shamh (moan प) 

(mare मुहा*--गळचीर मारना) 

गळत राह चहना 

अनुचित था गछत काम में लगें AR 
देते हुम ame न बहने ma ( मान० (१)-- 
मब, च) 





min टिक-टिक करके पश 
मंस आगे बहो जा रहो थी, गलती एत बी और 
(hah aro, ४!) 

mm 

(१) दुक्त बस वाला ne १३ को की ही 
अवर जे पना कार्य आप सम्भाल निदा और फिर Ft 
जो का ज गलते पाई (owo प्रंदा०-राधा० दास, ३२५) 
(6) et imga पाना। mn कौन 
इनि विर बेरे बोट कोनो, निघटि परी त कयी है, 
हेली. fafu हौ गरौ (घन० कवित--धना०, 20) 

(३) ख होता aq के थादर सत्कार 
के उसे बहुत कुछ बना पडता था (गन्द, 6६) 





गलबाहीं डालना 
देवडे में हाथ देना । प्रयोग-बीरी खात, हिय 
amdi होलत कुरत कूजन घाही (नंदण्ग्रंथा०-- 





नंद, २७७); दम्य हे बो जो ऐसे समय में शरथीतम के 
अंध % बरीच, पहाह और बैंदानों में गहबाही दाणे 
रहो हे (mo dmo (taneg, ४४४) 


गळा उतरना 
हरकन कटना--सार काला, खाना । प्रयोग-शक की 








qe 


को है उतरती आरती दुसरे का है उतर जाता मला 

(बोले-हारिओध, १३९) 

गळा ऐडना 

(९) हानि पहुचाता। mnre बुरी dem बेडा 

हेह क्यों आति का हम ऐंठ रेते है गला (चुमते०-- 

हच, ११५) 

(३) मता इवा कर सार tre 

गा कारना 

हानि पहु'चाना ara एक ओर तरलो को 

ते सुनने मे थाई है, मरी ओर पहके के कहाँ ज्यादा 

दरो के हां ते गरब के गे कर ररे है (जहाज०-- 

३० जोशी, १४५) 

मळा कटबाना 

जान देता, मुसीबत म बहता wahren रोटी कारे 

गला कटाबे कौत (कवी प्रथा -कवीर, रहा) 

गला कतरा 

हित करता । प्रयोग--केर कतय देतय उसमें शी 

अषा जाति का गला कर (erde Ed, १०९) 

गला कादना,-रेतता 

बहत हानि पहुंचाना। viene के होते 

है भाई, विल भाई का गला काटने में भी हिषक नहीं 

होशी (headed, १३०) है बे बाग के अगर 

बेटे, germ का पा न तो कतरे (iofd, ६६); 

मोहो का गला Ania कर जमीन बथा जोड़ने वाळे 
am के पर ऐसा देवता किस तरह पैदा हो गया, वह बेरी 
समक AA ol 

make wage आंच नहीं करते Fc 
_ ना हो जाप, गरीबो के वळे रेत रहे है (र (रो-- 
Gate ३९) ; थी. पसन्द बनाव को बातें हमे 
ननं का तुम गना रेते RR) 
















गहा खुना 


काला mafe को तरफ का है, यह हर आह में मेरा 
बशा पोटो हे (पोक दास, १७५) ; गे 
निक करे मेल सच्चा फूट का गता ie दे हम (AO 
oda, ७३); ऐसे अपकचरे जञानवाला मनुष्य Pre, 
जनमान सांस्कृतिक सुधारों के नाम पर स्वस्थ भारतीय 
— का वहा घोट देगा (बृंढ०-प्र० AO) + 
वे सारे टीसटाम नाचनमाशे, जितको कलना का गणा 
ऊनेन घोट दिया वा, बृहद्‌ रूप धारणा करके सामने धा 
अये (नादा करना ] (OA) ; उसके मध्य 
जाग A उनके हकं की पाठ्यालाएँ शोर उनके मुकदमे- 
आज के अखाड़े होते हैं, जहाँ न्याय के बहाने गरीबों का 
गाला घोटा जाता है (गवन-प्रेमबंद, ९) ( अहित करना ) 
(२) उता द्वार हत्या करना । 

गळा घोंटने बाला 

दबाब डालने बाला । प्रयोग--उन ar का धर्म अब 
के समान वला wet बाला न था (te सु०-वा० 
wea) 

गळा यना 

अते के arara निकलती, गा सना | प्रयोग--आ जब 
बह बहुत रहा कता तब भला कथ गला ल पढ़ जाता 
(mofa, १०१ ) 

मळा चाँपना 

(१) पहित करना nid गला चांप-चांप देते 
है दांव हम कांप रहे हे उनका ( चुमतै०-हरिऔध,१०७ ) 
(२) हिली से उसको इच्या के विशद काम हेना । 


गळा grn 
छुटकारा पाना a सममत हैं कि मै प्रपता 
कता gem चाहता हुँ (मान०(र)- ita 
कह तुम्हे हते हे सव मोग पता (aoga, ३) 
mae farm 
—— Oe ॥ अरोग 
is कोई 








मला छोड़ता 
गला छोड़ना 


छूटकारा देना । प्रयोग-सोफिया इतर जें भी साहब 
का गला न छोड़ती (/ग० (१)-प्रेनचंद, ३३९) ; यहाँ 
तक कि बुदापा भो आपका गला छोड़ देगा (emo 
छप, 29) 
गला तर करना 
तरल येय पीना, शराब पीनी rn सुयो के 
मौके पर गला भी न तर हिया जाव (St, ५१ ) 
गला दबाकर बोलना 
MC बोलना। प्रयोग-ाढू vee, जरा गला 
दाब कर बोलिए ( परती०--रैणु, ३९३) 
गला दाना 
(१) अत्पाप करना, औरूजुस्म करना | प्रयोग-- 
महाजन गला Fark था तो तमा करते बेचारे (गोदान 
प्रेद, १९१) 5 किसी का वेट काट कर हम, किशों का 
गरा दबाते (rod, पड) 
(२) अनुमित दबाब डालना । प्रयोग--किसी जे कोई 
दिती काम में आय गला दबाया तो हाकार हो 
नाक भो. सिकोड़ों उसमें भी कुछ शिल देना पढ़ा 
७ (80 omong, ४४) : me तभी होगा कि लव 
करके गळे हम carat न समधी का शता ( बोल०-- 
हरिप्रौध, ३०) ; अपना परम यह नही है कि मित्रों का 
गळा दवाय ( गोदान-प्रेमकनद, ९) ; fi, ene 
और ganfe ते उसका गला दबाकर कहीँ अपारो वो 
४० स्तुति कराई है, कहीं इभ्य न देते बालों को 
निराधार निन्दा (notara ta) 
(३)रोउना,दवाना । प्रयोग-बलो बीर बीरता Fear । 
कायरता का मता बाओ (महि, १६) 


गळा दे देना 
न्योछावर होना । प्रयोध--जिनके कोमल फङ पर गला 


दे देता साधारण बात थो उन्होंने तीसरो wre को 
कितनी मर्भभेदी ताने लगाई , fo ब संती आणा 
के शोले में विहीन होती गई (कामना--प्रसाद, ४६) 
गला पकड़ना या पकड़ा जाना 

(१) am में डालता पा फंगाला । प्रयोग-_है afer 
ने बुरी पड़ पकडी | है गया केतरह गला पका 


जता फाइफर 


(उमते०-हर्रोध, ६९ ) 

(२) इंस्विद मांगना, जिस्मेदार उइराना । 

(३) feat खाई हुई चोजू का गले में बिता या 
a 

(४) गले ते साफ घावाज न तिकलतो । 

गळा पड़ना,--बैठना| 

अहे के साक आवाज न निकतनी । प्रयौग--और फिर 
बेरा जो भी आज अच्छा नही है, गला बक हुआ है 
(mo प्रॅथा०(१)-मारतेन्दू, ४६०) ; ware महीने की 
ah बच्चो का रोते-रोते त्ता पढ़ गया था (बुद 
Wo ना०, ३२०) ; आज जब बहू बहुत रहा चलता तव 
अला क्यों पछा न पढ़ जाता (चोले०-हरिश्रोष, १०१) 

गळा फंसना 

(१) zen में वाला । mina हमारा गा 
गा ही जब कि जाति का गला कता (चुमते0-- 
fete, २८) 

(२) et एतो बस्तु था कार्य का निम्मे पढ़ जाता 
fa हानि हो । 

(3) eu मे श्वास केले में कष्ट होता । 

गळा फंखाता पा फोसना,-यंघाना या बाँधना 
(0) खट में डालना । ame गे धकर 
गना बांचे बयो. मिर बे, गले मह दें (बौह०- 
हरिप्रोष, १३२) 

(3) apor wor में mi प्रयोग--जान 
quer au चलते जाल में कोई नहीं फंताता है अपना 
बा GRoeten, ११३) 

(3) कल में mm 

गळा फटना 

हाम का विहत होता । प्रवोग-जब भला किस तरह 
जा फट बावा * तब भला बो पता :न पड़ जाता 
(oe, tot) 

गळा फाइकर 

और से freee | वरोग--माँ को बाहर जाते देखा 
को बला काएकर रो वही Ie (2) ४१७) ; 
Fer जी, कते फाह-काइ अपने AA तीतर नल Hy 
आर कर तह रहे (WITS, १३४) 


San फाढकाह कर कहना 


गळा फाडफाड कर कहना 

बरा युना-सुनाकर जोर ले कहना । Tee घौर 
कोई सहो हो मैं शेला Tee मकान डो छत पर 
अहकर गा काह-काङकर विल्शाड वा हि देख को दुनिया 
गानों गा है पणार की ज agogo जोश, s) 
गहा काहना 

आहेत जोर से faeries कर बोतना । min 
दित कस्त के गाहक काते हो गा कि 
ब मू १०, ६९३); जबर ना गला के हालमा शा. 
लेत का सफाया हिए डालती वो (माकर (३ 
देशे are cere रहे हय गना 





जन में पहना andern है गता बंदा अब भी 
Am समी कमर बंधी टी (बमत हो on) 


गळा बाँधना 

दे» गला फ॑साना 
गला बैठता 

हेन गहा पहना 






गला भर आना 

meaner के कारण आवाश का आरी हो बाना । 
— रभो बन्‌ तिय लि ढत बराह । 
प जाएं परे राशी गरे वाई (पिह बा 
विहारी, १६६) ; आनि लगायो हिये मों हियो अरि आपो. 
गरी कहि आणो. क ना (जय०- दहमा ३८; बिर 
पर भरि आका. शरे धो ग बाण (e — 
मालै, २९६) i aÂ का गला जर आपा और 
आह पोती हो गई | का०-40 कमा, ६५) ; बाह करे 
‘afi ary ga मरे अखिया भारे आई (मर्म. 
a, ५0; राइनर्दिनों का गला भर भावा Bo 














ra गला रखना 


राण मंद कर दिया और फिर अपनी जगह जाकर बैठ 
mh do ४६) 

गला भाँजना 

(१) गाते में गळे को कारसाजी दिखताने का प्रबल 
करा | miea छोड़ियों से कह दो बेकार सत्ता 
te 

(6) जोर बे बलता । शवोग-म्ानिकपूर का उदयातंद 
हाट में ला माड कर तुना रहा या(परती०--रणु, ४१२) 


गळा भारी होना 

(१) आघार भारी होना । पयोग--तब उभारी न जा 
सरो बोलो जब कजी हो गया गला भारी (चौले०-- 
हष, १०२) 


(२) भाआतिरेक के कारण स्वर नारो होता । प्रयोग ⸗ 
“यहाँ हमी पूर है कि सोच भी नही सकते बाद की बात। 
fa दिन आई ot fi दिन तुम लागि ये इकर" 
गहना उसका गला भारी हो आया (नदी० - शेय 242) 
गला मधुर होना 

कुर स्वर होना । प्रयोप--बहा सभी हिन्दी बोलती 
जो । पर जो मधुरता उसके पढे में धी, बह दूसरे में न 
जो (क्षी-निएला, १३५) 

(te zero mar मीठा होना) 

गळा मरोह़ना 

अहित करना । प्रशोध--बिसेसर की एक बार घरम्मत 
छौ जाती तो cow होता । गाँव भर का गला भरोड़ता 
४. यह उसकी खा है (oi); तोहर 
हो बरोह कर बाते आति का क्यों गा महे हम 
20) 
गला सँघना,--शकमा 

(१) आाकातिरेर के कारणा बोल न॑ पाना। प्रो 


देत झा द mhàn । किस तरह संघ बला तही. 
(मेहति, en) 








mar झला — 


गला रुकना 

३० mar रचला 

गळा रेतता 

३० mar काटना 

गली-गली 

इधर-उघर, हर जगह । प्रयोग--डस कुल बघुन कजं किति 

कुलटा डवरे डगर कहो (more (2), 295) 

नहीं हो इन्होंने आज़ अनेक पहिने थे, कल बेरं ही 

CU आत्दा को शरह a Fer 

— 0 वर्मा, 4१); राजा साहब ने उगी ar 

पापा को डे दो है are आजकल गली-गली हुई देला 

[फिरता है (४१० (१)- प्रेमचन्द, ३३६) ; मेने भी बलो- 

ah पुन १ वे शब्द (A, ७६) 

गली-गली की ठोकरें खाना 

(१) अपमानित होता, wifia होता। weh 

बारह बजे रात को शोता नसीब होता है कभी रतदगा 

करना पढ़ता है । सारै दिन min योरे तानी पाहती 

K (मान०(१) -प्रेमचन्द,२८२) ¦ इसकी तो यपत छेने 

शाने और यौवन का बुल लुटने की है--त कि went 

डौकर खाने की (oaiae, ४) 

(२) जीविका कै लिये इधर उपर भटकता । 

(३) ma ang Fear 

(४) इरःउषर end मना । 

(as qrii छानना,- फिरता, — 
mim फिरना) 

गली-गली मैं मिलना 

आसानी से हर जगह मिलनं । maah fi 

प्रापकों गली-गली में मिले और में तो उत गते गवी 

जीती हुं (गोदान-प्रैमबंद, २००) 

गळे पा उतारना 

लोफार होता वा करमा) — वह चालीस की 

जौकरी तो गले मे नहीं mee — 

— ही अंची काम की बात 

परम त (eet, १८६) 


जे का ढो 
a bet A रखने से नाहक RT 








जे पढ़ता 
में बड़ोने । के डोल बन जायगा (बल०--नागा०, ४२) 
(बार aeai का hear) 
गे का हार 


(१) शा शिव । अधोग--अब आपकी आज्ञा से और 
मओ थाना जाल des और छोटे अडे शबके महे का 
हार जन ara मा» शया [१)- भारैनदु, ७५३); जब 
तक अचे बे, हद तक तो तुम नके गहे का हार वती 
हुई की (मान (१)--प्रेनजंद, २४३) प्यार की गोद में 
बने गते का (do, १४३); रंगार को 
अनादि काल से को गई करवला शी मे जगत को जटिक 
अना दिया argoon परे का हार हो गई (कामना- प्रसाद, 
$0 (=) 

(Go) are रहने बाला ma मारपीट ते तो 
मुक्ति मित mi feg नानो शोती cai डॉट इट, 
mA आडे पहर उनके गे का हार रहे (तन 
कक, ३२): feed तरह न जाने दू थो, जहाँ amdi में भो. 
wu तुम्हारे को का हार बबी रंगी (९0० (२-- 
Fate, २४९); देखिए प्रयोग (१) वें (+) थी. 

गदे की फांसो छुना 

किसी भर त मुक्ति पाना या दिलाना। प्रोप--हफने 
हो तुम ait के गने ही कार. gr दी (मान (८/-- 
u) 

गळे को फाँसी होना 

ल का कारण होगा । घोषम मे मेरी जिनि कर 
री मू बिनास मेरी पत का गै पहा, मेरी गळ की पास 
(ed प्रंधा०- कोर, २७); जो स्वाभिमान जपे देश के 
शते की आसो. má qm ही देना चाहिए. 
food, १०) 

ane से फिरना 

aa मि हौना । उयोग--हैसे गों के बाब प्रे माए 
दातो री ara पर रहते, गलगले है किसते है 
(fad निएठा, १०) 


गे पढ़ना j 
(१) इच्छा के वि farà घाता rin ओ कर्म 
Fà लाहज ह्या ते फिर गरहि पर्यो (कवर प्रथो 


DE 
हीत. २९७); gern राहुक तारे कोक देखि करे परी 





(कर GoW हर; बा बै श शोर शे ते बू कति 
जूक ही हारे बर करी (ate ४० A, 
१); पर ओए ही हिल में कत शश का केश शो ve, 

पाता ni her (७ पी” २० 0 विक. २: 
fort बगान बै शीश जापक होती है। बै आल 
बर कहे m (७00 ०५९-९५. शो: a we कोई 
व मिता हो कुटी शौक छौ तह बेरे कने भा Ht 
ru बैश हर पा e बरे केन ७ उह 
(ee) देष, rr) 
(३) 6१ फरत के am) rd 
warn, हौ त काकी ee fer, धे किए आहि हेरी 
तित तरे कारों (>=, CR को बले तुरे होती 
ही शी घात ह । भे मै तुच भा बेरी सल का gè, 
Wer पूरे थे हो 0 (कारे aR शी है Or 
Binde, १३४४ आपुरु चाहता तो दूरी ७८५११ दौ के 
अहे पा आशा कर ed 
m. 
(१) sete frit ९९ ७१९४ होना etre 
अधूरी करते हुए करने रभ तिज किला कश, किती के 
को ते के बच्चा है (00-906. ७६); ar “शा 
कषण तषा? ol 
(वया, ar याक कत आजा) 
कतै कहा दौह बहाना 
पध होकर करता, mn un ९१९ On ढक ही 
nn 
(mts nu वही बहता). 

महे कर का तुला 

Mate शोष । siem दुत ॐ 

कतो, बसे का बुआ कार Data ey 




























को बाता 


safe अर होश पिता अर बनी कह भाइ वदे 
शशी 7९० WWE ४१९९; ही करै हौ ब धर 
(pat, on jerem शी नागते देशी कौ समी 
feet हका fra ewe [तरी बहन को सोतन महणता 
ह क तर चुरी हरता है (४० बौ०-9० ao Mo, २७७ 
दो १ रे के पर दुरी ही की denen 
हर, स) करार के के पर शाहा कलाने जो धौ 
— का शार केले आधौ, हो क्या इत भर्ग भे भी 
को किष enter? A E 
हो को he कर वरो के कहे कर tal के जरिए 
ही शुरो चलाते tmo- ३२०) ¡ कह त्याचे के 
Mitta के २० छूरी चहा शकता है. (तन 
ककुदः am) ¡ववतो कर शी चत करके क्यों ते र 
कुरी उचतो हो (quod, qu) 

(rere गृहा» गहे पर छुरी रतना ) 

ot पर कुरी बना 

आर बह काल होश eee किर जब इतना बहा 
eed हो गहा बा कि शारी ब के हते पर भुरी भन 
खी सी, हो कता तुष बे बोको (गदान वेष, ३४) 
से पर छुरी बहाना 

dit पर खाडा चलाना 








nen m 


सिवाजी 

म y जतन जाने के बाई की जहरी 
श॑ ११९१ a एक Rie हीं, एकाएक 
Am जक जा eo Fem, ७५ 


ann थी paro रश दूर ते font हिले तक 
गज के उतार मते oil, गले में कशह कालै, ee 
कापता धा थी कृष्ण के wort १९ विरा (9१९ m 
mom.) 

अले में की का पाड होना 

बहुत आरी वा gend तना <a दस्त 
ad भी का कह बनकर गले में शमी है 
(0008--अइक, no) 

गले में जूबा पहना 

(१) Fang sre दाक्ष whe बोजा आ शहा । 
sra कक गले में जा तही तहा है. शी तक बह 
A है. (mann, © 

(5) विली काम बै तमा) 

(कपुर anit मैं दुजा डालना) 

















किया का toy बढाने को कोई कर्ण वहीं हैं 

(ge foa १० ०. ४५५७ 

गळे मॅ तागा डालना 

कढी वा अलेळ लेकर दीक्षित a क्यों 

जोक हूँ और वे लोग कयौँ हबे है? हि कि व होत 

ग बे ताता! शात केले है (न> Cree, vat) 

NO स. 
N a a, FE 





re 


udn 

ni k कलह rem 

fe ar में काशी ewer अवि का श्नः 
cs infet की आलि व भाणा। हे 
nr शीर बॉ (RU 
CTE 
he इ, 
हर सह शर काही (छु) eA sre) 
कळे हैं पा oper haft वहया 

ern (कळे का तहका nean 
— — का शक बै के Kuren 
er Oe २१९. अर) 

(0) ९५४४१ Oey अशीत त कत ते 
pet थे कहा रहे थे ETI 
wide र) 

(ee un ai मैं रधन पहना) 

गढ में फांशी opar 

to mi मैं वाश पहला 

आहे Reta कैसा 

aen mom smi rorem 
90 कह यारी है तो. जे शते ere रए (ame 
— वा] 

(९) fo रूम का ९ सो Farid 
at में बह काना 

fong कह हेला । श~ ब हाला ते एस का ते कू 
रू त को vst को जहा सिवा, शाणी के 
— ent, feat vor der राजा ने 
र) कै कालो ७९१ ९ भी कोई He बै तशी 
jan se i-th To 

अणे मे रख होला 

कर्क काला जाला । अतो at किक करील है. oF 
POTT ९९ १ रह हैं और कतक नै आए 
Ne, mi 


मेहे हाथ ren 
derei कके आथ चते श दे शका करते कहीं 





बहे खगना 


अब गते मैं हाव क्या è (oeat, t) 
गळे लगना E 
(0) बहा । maf fred नहर ह कोई । गरे 
गि rar रोई (roaa, ४९४) 

(२) जबरी निम्मे घाना । 

"गले लगाना 

(१) at करना । — 
उभो जशन तिव लि, गनु Te हि 
आएँ एर राखी गरे लगाइ ( बिहारी एक०-बिहारी, 
१६३) ; ताशे मोहि गरे ie उर dreh e fr 
बनाइने (मा0 do (3) HG, ८२०) ¡ बार-बार 
बे को गळे तगाही धोर न होती (न I 
ae, ३६) ¦ उसके निकट गया बे धा अदा को 
ज हे ao, २७) 

(३). हो इच्छा fees र्ये देगा। ca 
रा ने दशा कि बिता मांगे एक थौज मिल रही है, 
— जा रही है, तो बह दो शार ओर 
atid करके ibe के शाप अंदर चला गण 
(ve As, १३३) 

(3) छौकार कला ina ३३ बे घेर बहा 
mar और mehr. शगता था, धर तो फिल्म एक्टर 
Wire gee तक इस ताम को महे लाये हुए है 
(०-0० माहूर, १६३) ; बद हानो के re 
केशी और कह कुम ते गे लगाइँगे ( nee, 
३९); पर ga मिमित कब किसने दुख को याँ गले 
मापा (विदेही = हिध, १३८) tarea 
जब से हे गतिलांग को राला अंग जानकर काट के 
से इन्कार कर गते से लगाना q रिया है, तभी के बिष 
सारे थरोर में शा हो गया है (अपनी a, रा) 
गले से गला मिळाना 

(U हो आचितो का एक साव बाता॥ wi 
जाति रंग में बहे पर को थो कब हे ते गला मिला ताया 





te गहरी निगाह 


होना । sist a चहनी मुश्किल ह, 
बढने जगडे खो झन रोबे (मान0(७)--प्रेमचन्द, ६!) 


गहने धरना 





र रसना । प्रयोग--ख हमें एक बे के लिये गहने घर 
और इनका मनोरय पूरा करू (प्रेम सा०--लण्ला,२९२) 
गहरा पेट 

सुनकर किसी बात को दी ame न करना । 
aeg ! बहा गहरा पेट है nn 
(Fea, १३६) 








गहरा हाथ A, A 
(१) भारी रूम हाष छगना। प्रयोग--कहीँ गहरा 
दाच मारा है (मा० (-फ्ेमचंद,१३8) ; लाभ गहरा 
हिल rey तो हो शके हाथ लग पागा अगर गहरा नहीं 
O) 

(२) इकिवार en भरपूर बार fa e पचे । 
(ome मृहा-गहरा हाथ पडना) 

गहरा हाथ लगना 

२ गहरा हाथ मारता 

गहराई तक जाना 

seiten पूर्वक शोचना था ater) mn 
जारर देने तो वे कया हीन बढ़े Pr ष (२-- 
ङेय, २०६) 

गहरी घुटना,-छनना 

(t) ar मेल होना । प्रयोग--मगत पौर डामी में 
गहरी बनती दी (मान०(२)- Bee 204) 

(3) शब भांग पीतो । प्रयोग--रौज जामको चकाचक 
पुढली और एं शो गहरी छलती कि पीने केलेही गिता. 
कू, पीकर मह्त हो जाते (भारती० १० १0, ३४) 
गहरी चाळ चलना 

अहा छत करता A चलें चाल किसनिये गहरी 
दाव देखे तम्माळ जो लटके (चुमते०--हारओध, 
गहरी 

















गहरी पेठ होता 


हरिऔध, १३२) 


गहरी पेड होना 

अच्छा जान एवं अधिकार होना । रोग--बे साहित्य 
सेवा अशय की, कितु मुक में गहरी बैंड का माव रहा 
(मैर०-पुज्ाब० १०) 

गहरी बात होना 

महत्वपूर्ण होना । प्रपोग-<१२ बह बातें गहरी पी, ज्याला 
असाद को अब वह घनुभव qu (मुले०-मग वर्मा, ७४): 
जमादार बहुत गहरी बातें है (बोटी०-निएला, १३) ; 
तो फिती गब की न गहराई रही जो त गहरी बात बह 
गहरे बते (चोसै०-हरिप्रौध, २६) 

गहरी रकम हाथ लगला 

काफी लाभ होता। प्रयोग--सूपकिल, गहरी एकम हाय 
आपे (चोटो०--निराळा,११०) 


गहरे पानी पैठना 

गये प्रवल करना | रयोग Fame के लिये 
लोग गहरे पानी वैठक दूर को कोही A Mo— 
गुलाव०, ६५) 

गहरे पानी होता 

अम्भीर या गहराई बी स्दिति में होता । wm 
afer बाहाब में तुम उससे बहुत गहरे वानी में हो 
(éno (r) -परेलचन्द, १३५) 


गहरे से गहरे 

afs min & मरो घोर बड़ों का बहुत ya 
aro निकल जाय, गह्रेनाहरे साथी बहरे हो गांव वा 
खुवा जबाब देने aë (Are (१) TR, ६६) 


गहरे होना 
(१) का बढा ।  ्योग--आजकल तो बहे गहरों मै 


हो हम पर भी मोही कृण दृष्टि रवा करों (परी 
So दास, ११४) 

(३) शिकला न होला, गंभीर होता । ndet चहा 
हैं कि हनर तुम परीक्षा करके देख लो, चाहे जिव तरह 
मुके इतभीतान हो arene कि बे जो कुछ है a बक 
i en ह (शो अ, wt) 


O Piss 





> गोटा दुरा 


गांड उळभला 
स्थिति घोर वेचोहा होनो । अ्वोग--परिशाम पह भा, 
हि मोड मुखचने को aim छोर विक उतर गई 
as, ७०) 


गांड करना 

(१) ब्दो तरह बाइ रुखना। प्रयोष-बेरोबात, 
अह कर गाड, काबर के बहारों मे, कमी कोई कहीं 
मरणा GR 

(२) जज जाना । 

(३) दगा कसना । 

(४) an 

(५) mager करता । 


गांढ का, गिर का 

अपने पाव का। minae नहीं कोई यार दोला 
गाडि वरच न दाय “कयौ dato eNe, १६८) ; अबी 
eg केवाहना औ पर कोन्ह होर । बाजन ता he का 
mits सांडि af बोर (वद०-जायती, ७१); ही तौ aah 
गुरालहि भेटन और are ag गांडी ही (सूळ MOL, 
इत; फौज वअ हुनी पड़ 4न बो ag’ के गइ-होट 
र (मुरत Hmm. ६६); गई कमाई दुर श 
खन रहे गोठ को ster (oo, ४४२) ; 
अब जल्ने हैं दि बेरे पात सांड को जी नही है 
(Rode द वष बडो तुर्त इर धी 
firey secar लाया है ? (almo दास, 
Pe हमारी इच्छा चो रि 5 प्रगती साम्ये के 
लर कुछ गाढ & भी fres आव तो भी इसे निकाले 
ते Wo ozo ofto. १३३;अतमे गांड वी WO 
धर att वर ब अतत निर्णय करने हो शक्ति होनी 
आहि Mogano, ६५) 





मड का पूरा 
आदार, Haare aa जकन को( न गोई 
क, गांठ का पुरा उसके हे बराबर ETT ही रहा 
pwd eG. गांड के पूरे ae जवानी 
ज दोही tana de से mom) 





गांठ काटता. 


गांठ कादना 

जोरी हे पैसा हपता , पाकेट ते निकाल तेना । प्रयोग-- 
असे किसी गांड काटने बाले को अकिळ और चालाकी पर 
हमे तभर्गुव धोर कभी-कभी एक प्रकार का fern 
भी उससे है पर उसको बह बारी चतुराई धोर पर्ल 
सतार के उपकार के लिए है. कोई इसे न मानेमा 
(age नि०-वा० ng, ३३) 


गांड के पूरे आंख के न्धे होता 

बनी पर मुखं होता । प्रयोग--धगर हम तृन गलाम 
उग तो agit गांड के पूरे पाल के wi 
(घा anette araozo) 


गांड खाली होना 

वाल में कुछ न होता male उसकी गांड शाली 
हो, हो कब मिलत है gre? god wo, रू 
गांड खोकता 

rar gaben को इर करता । wre जे 
उपे था जीप कै, कुटिल गड शब ओले (कीर kn 
कोर, २१२]; कब शला BR नही शता तब विरह 
कोण किस तरह महे (E, ४०) 

गांठ जोहना 

fear के समय बरन के दरो को एक में बसे शो 
र्म Mint et fe फेरी, afs जोरि 
जाई पति ताई (की eto, १६४); ही को कई 
जड़ महा औरी तचा तून गांड गहि ah 
जासी, २४१६) ; करि ar Fates गाडि जोरी होन 
लागी आगरी (eoan, ३३७) 


गांड पहना 

(Omen अधिक हो. आता, simba होता । 
OA सके गाड शो कही जी को तो पढ़े गांठ wa 
AS बे कया बात 


जाँड में बांना 
जीबन मै कहा गांड पह है, यही सोच रहा हुँ (अशोक० 
en दिए, tH) 
(३) zum होना, रकाबट होनी । प्रयोग--सेकर की 
afz में मानों गांड पह गई (शेस (२) -अज्ञे य,७०) 
गांड वाधना 
(१) शल giv रसना । प्रपोग-यांधी शाहि gfe 
fr रह. सिर ard aferg (We स!०--सूर,४४२०) 
(९) इ धारका बताना, बात पह लेना । प्रवीग-- 
ने नदी के mem हुमारी बातें गांठ बाँच at 
(योदान- Beeren), हना कतिग, वै अब जाती हु, 
पर्‌ एक बात गं बांधना èo (Y) O) 
बहन पाबे गिरह Feo दिल बं ले धिर ata दिल 
free छोहे (oia) 
गांड मैं वैसा होना. tan, गिर में दाम होना 
सक बे पैका होता । vmi पुमा सो बहा । 
जाँड are Fo गाडि + रहा (OR ३४२७) ; 
जब लि येवा गांठ में तब हत वार हशार! कुण्ड? -गिरधर, 
— वा मु हू लेकर आगे, न शिरे दाम है न किसी 
‘Tare वहाँ छार डता है (Curado O दास, 0२०); 
मोषो अब छलि के उपरांत sph मारे गये» ४ तव 
ताराबाई को गांड वें क्या eg गया बा? RR 
करना, १६२१६३; ह्न ची खाने योग्य पैसे तब अपनी 
बिर मं बे ही नहीं (नो waan, ४0); यहाँ हम- 
जते मजदूरों का कहा गुउर है महाराज । गाठ में कुछ 
हो भी को MAL, ४७) 
(ante नुहा«--गाँड में दाम होना) 
गांड में बाँघता 
(१) कल हेना। adet गुनहि गाडि हित 
आयौ, हम कद झ्या बिगार (Go O ४१६१) 

जति 


३? Rena; मेरी बात गिरह 
ज चो [कर्म hau ; अपनी पुरानी बरणी 
पुंड परिपाटी शो को गांठ ही में बाध लो (ahogo 
अमा, श्व) a १ 

an 


















(३) बोका 








पापों को पहळे ही ये गांड रा है (e (२-- 
Gwe, wy) 

(समा मुहा०-- गांठ छैना) 

गाड सुलमाना 

स्थिति स्ट होनी, मनौमातिन्य बा दुवि दुर होतो। 
प्रयोग--परिशाम ag gar कि गांठ मुलमले की wen 
बोर अधिक उलझ गई (ित्र०--कोक्िक,७०) 


गांठसे 

पाशे । mn लाम हो चुके वे । छह अपनी 
गांठ मे नही मंगा शकता वा. (कुललो० -निराला,६८) 
tem 

(१) बश में armen । प्रयोग--ईैसाइन हैन ! 
हित्ती dren को गांठेगी (रग०(२)-प्रेसकंद,॥प: ) 

(२) परवाह करना, कुछ समझता । 

(३) किसी ते कुछ वसूल कर लेना । 

गांस की फांस 

drama । प्रवोग-बात में है मिठास मिसरी सौ, 
आस की फो है केले में (OE, १६९) 
गा-बजाकर 

हती खुशी के साप । प्रयोग--भई वह उन लोगो में 
नही ह जो maane काठ में पांव देते है (मिल्राए-- 
शक, २०५) 





आफत आना, eter होता, Tay होता। MÁ 


घर पर हरि को नाउ । मेरे मुख A कत, परत 
जान रज ठाउ (foo सखी 
मात परी ऐसी लोक-लाम पै, मदन मोहून संग जान न 
बाई (4090 (a) मारते, ४७); रखेली की तरह 
रख के तो शांब के पंच कुछ नहीं कहेंगे ब्याह हो जाम तो 


गाडा देह 


मानो उन वर गाज गिर हेग (ofo वर्मा; ५४) | 
उती हलिवारो pad भाज गिरिहै (omo 
ना०, २२) 

गाज पढ़ना 

है ara गिरना 

गाज मारता 

(१) शकत आला ten कहा gy बरे राजा) 
Auf गमन मारा गाश (पद०-जायश्वी, २१५) 

(3) ra शिरता । 

गाड़ी देख छै जाना 

काम पूरा कर के जाना । प्रयोध--आंताशम केले नामी 
सितारो के बिना हो weh गाड़ी डेल ले जाता है ? 
[qu पाए-ै० ९०, २४५) 

गाड़ों पकडा 

समय पर रेल में सवार हो आना mmh सोच 
कर मेते तुबद को गाड़ो ri Gatu, १२३) 
गाढ़ा घीरज धरना 

बहुत धै रखना cay सीता भरि धोर शाहा 
(एम० (अर)-- तुलसी, ७२८) 

गाढा पढ़ता 

Prien आ बढ़ना । प्रदोग--ै नग मोर ममुं भा बटा । 
बाइ परेँ तो वे परगटा (पद>-जायसौ, ३४९०); गव जब 
a परति हैं मकी, तक करि केत सहैया (Go सा०-- 
मृत. २०११); कटु कहिये गाढे परे मुनि समु nt 
करहि अनमळेड को भलो, अपनी भलाई (विनय०- तुलसी, 
EN] 





गाढा ग्रेम 
ge बेम । परोग--रेखी Ar गही, वेषे तशु दावी 
और जोबन डी बाढी लिन लिन झर होति है (क० २०-- 
नापदि ७५) 

माडा रंग बढ़ना 

जार rere होना । प्रवोग--गापजी पर इस ग्रॅम भक्ति 
का र घोर जी गा चढ़ गया वा o, २०९) 


गाढ़ा संदेह 
बहुल महेह होला । sito age नसी मुंकळकगुत भयौ, 





गावा समय 


पी सदह जिह गाही (चू सा>-सूर, ४०९९) 

गाढ़ा समय 

हुन) minia रे का कणर लिखा हो 
महि ag रपये हाय ग è मगर इल गे तबे 
और कषा किया (MA tou): re के 
आहे समय में काम आते वाळे बोर पोडा सबं ही मोत के 
श्र होगे he.) 

गाढ़ी कमाई 

गुह मेहनत से कमाया हुआ पन e की 
शाही कमाई कये क्यों eae करणे हो? (माने? (१) 
rae); अधिकांश गरीबो कौ गाडी कमाई में के 
sitar जाता है [ विप०-प्रेमी, २१); में करता ह वाढी. 
mt (बुढ०-वसबन, ६७! 

(ms ere are की कमाई) 

गाडी छतना 

(१) गहरी शेली होनी । अयोग -ीताल और er 
जगत की माल एक ही जगह दवाई गई होगी तभी हो 
ET ES) 

(३) दूर कहती भाग बनी । wine ले 
रे भे की समय गाडी नेगी (ed, ३) 


गाढ़ी मेहनत 

on र्ष । रोहा ने बहुत से ऐसे लोग 
हो गने घोर अब भी मौजूद है होने शुरू मै शोची 
असार की नोकरी तथा dan दियर कर mit मेहनत 
Aa ईमातहार रह जो pa नाश ee हुजा उती थे 
बराबर उद करते हुए अत में डे ते डे तह पर 
पुने (भट्ट? नि०-बा० मट, ४७-४१) 
गाढे काम आना 

— के समय सहायक होना । प्रयोग--बोर न मेत, 
पटत नहि a, धागत गाई काब (पुर सच a) 








tee जाना ame जाता 


रहो, १४); बाडे दिनको मित किस मै बो मह राख 
(थार duo नावा” दाल, इक) 
गाढे दिन 
किति के हिन nfs गाढे हित के मोत 
(ORO) आरत के हित, नाथू नाप के 
arg गहाय सही दिन बाड़े (#6० -तुलसी, १३३); बाहे 
हिल के मात हो.ताहे टिन vedre (एहम कवि०--रहोम, 3); 
माहे डिन को मित विते करो महि राख (हाधाएप्रश्या0--. 
Ro दास. yo); कभी बह आनना चाहता है कि अलोपी 
जे वाहे हे तिते कुश बचा रुखा है या कहीं (OO 
* महादेवी, कर) 
आढे पड़ना--में पढ़ना 
किति मे पहला । अयोग--श परे बाढ़, एक बहत हीं 
काड एक dm हे खाई, है arap सयावतो (a 
दुलो, ४3); हमा न कहो ओजी, बड़े गहे में कर 
* (मान७ (Fee ११४); पह गई जाति गहे 
Fran हाइ zu ओम A (बुमते०- 
हरि, o) 
गाडे मित्र 
नि नित ire afier कै मधुर भाषण, 
अद्ष्यबहाए और वायका पादरी साहब पर an प्रभाव 
कहा हि. बह उनके गा मित्र बन गये (पम पाग 
पहन कर्म, ४४) 





पुणे रूप मे शाति पहु चागा। श्रयोग-कहिं कहि कसा 
— को, सव करि भब गात Co WoA, 


गात शीतळ होना 
धातन्द होना ॥ प्रवोस--देखि गोवाइ हि. पू छिङ माता । 
दि mig ये जीन जाता (oro) aM. ४४) 








गाना बमत 


गाना क्षमता 

गाने का प्राव होता fr लोग माष हो जायं । 
OA घाता हाल पर होजे मगर, जब जमा तब 
जी जने गाना कमा ef, १४२) 

गाल करना 

मुह जोरी करना, मुह सै अं बंह बाना a 
हति बहति हरि बेई बहुत करत है गाल ( 
सुर, ३४१६) क्त शि देइ हमहि कोउ माई काळू ee 
केहि कर बलु पाई (Role 

गाळ चना 

आत्म प्रशंसा करनी । बही बही बातें करनी । प्रयोग--सब 
कि चलिहि धस गाल तुम्हारा (राम०(ल॑) दली, ५९०) 


गाल चोरना 

बोलने न देता Sat ir को गाल क्यों दे बारले, 
cont दु फिरफ्याँ फिरती रहें। Fam तरह हो चीर 
गाल हम बिर गई तो उगलिया चिरत. रहे (RO 
- ह्रो 

गाळ तमतमा उठता 

कुड होना । प्रयोग--हो न जायें तमाम हम कैसे आपका 
जाल तमतमा arr (चोे०-हर्रध, ४३) 


गाल फुलाना 
(१) wa कर न बोलना ena की होइ एक समय 
gar । हंसव उठाइ pr गाला (राम (रोली, 
४०); दिल में अतत तो थी ही, अरा पा भी मौका 
aad आग भड़क उठती,: दोल्चार माली गलौज होती 
बोर किर तीन चार माझ, के लिए दोनो ओर के गाल फूल 
आते (सतमी०--राहुल, २५): पा Pet फत फल चले, 
उनसे चाहिये क्या गाल फुला. लेता Re) 
(३) बह बढ कर बाहे करता । प्रयोगको 
आब हम माई बचन काहि तब गाल छाई (० (ली) 
und, ser) 











मतु, मदु, 


ver 





$ 


I हुल शिल र रगा 


au) 


EEE nana pao): 
के से गा और कही रो रत — m 
राहो दिखाता का तम्बा चोडा गाल बजीना आता. है घ 
(मा० परः omiy २४९) ; वेद पढ़ कर भी 
उसके अजिदाव को न आने बाला पुरुष कोरा गाल . 
करने बाला कहाता है Gand (२)-चहुए०, घ; 
कोई बहुत गाछ बजाता है तो भी इशे Ren कहीं 
का हन आगा (AO dere (१) - गेरी, ars) को 
वाल Wa दें यारने (to ef, ७)(--) 

(२) जना बुरा कहना ri o भेद तुमु नहि 
रेव. dmg हाइ चरित तुम are अंग गाल a (० छा० 
ar २३२) इ» (>); देखिए प्रयोग! बं (= )भी 

(3) शोर दुख करता a विपभादिक 
स्याल । बक रिग गे इभा ताल (नंद lomo, 
280) 


गाळ मारना 
३, गाळ बजाना 

गाळ ara होना 

(१) Aa तमतमा आना--(जो ते) | पधोग- जब 
हट शान ur तब वाल कैसे न m ACH 
A 

(२) कर ar आनी । 

गाली खाना 

ie निद वा गालो गुतनी a नई पौर 
e बाते कहने के निये इन्हे बढ़ी बही गाति 
खाती ft ४० 9४० - राधा० दास, २६४) 


मारी देता 

इल कहना; Seren बहना । mafe विवि 
fte तर बारी देहि कुषातिहि होटिक गार 
(ame (घ)-सुलसो. 8२०); जब लोगों का कुछ बनता 
है को उसको gerne a गोहे होण देते हे पर शो कुछ 
काम विगता 8 तो यांनी सभी दते है Moe (३). 
a) 

_गिन गिल कर पेर रखना 

अहुत «वक जक कर कान करना । अयोग गोमा ही 











fit शिनना 


Ge बोर परत बहु भांति चतुर है सूल गति गनि 
डग पारी है (soto -तैतापति, प) 


गिनती गिलना, 

angen मानला, परवाह करनी । प्रयोग-_तब ते गणि 
नहीं बह काहि अब ते उन मुंह लाई (Go OA, 
dass) में नन भए गरबीले, जब काहे हम लेशत 
(Remo रा; कहि को नती गने ar 
हसहि cary दिये दान पै आलि, नतर नही निकाह 
(ge OA, २०७); बाम दश riag हो तग, 
रब सकल सह, धर लुबाह श न गने/कैश॥० (२-- 
era, २६३); आहि चाहि afea fea. गने त निति मग 
जाम | कलत formal अनत शो, रौ अयत को ताभ 
(o neoan aog): धपते कानो मे बटो की 
हिती मत àa मिलने लायक जही Kore 
ऊर, ९१) 

'गिलती न होना 

Gare होगा। are तरह बई A 
तपास को जमीदारी भी उनके हाप आ बई at 
नेतो को तो गितती (FA, १५२) 
"गिनती मैं होना 

कुछ भरहर का ममा आना । प्रयोष--« » और ब 
आदी लगाई किले बी ? रा०--अब सरकार बाई लगा- 
ह. हार काहे मां विनती? [रेशमी० to क, १9८): 
मतो. प्रब (किसी गिनती ag Prinia, 
te) 








fren 


के निरगिटपनके HER शत-शत उदाहरण सहज हीं वेश 
fà जा सकले हैं (ROO, ४१); इरोगा जी 


आन कल कल बाद गिरगिट के अमान रंग क्यों बदल रहे 
बे (aroo wo, 4) 


(ome मुहा*--मिरगिटपन) 


‘fren जमाना 

सराइ वर स्थिति बाला जमागा । प्रोत--इस लोके 
जमाने मे यही बहुत किताब लोग जरूर ही #रोरने हैं 
e—a कर, २२०) 


गिता पडता 
हलो serei प्रयोग--जह गिरिको धोर Afra पिरती 
पती चलने भी लगी है (सुनोता-जेनेन्द, ३) 


गिरती हालत, गिरते दिन 

हरे । Sa का को दशा में बर भी ऐसे 
पोर के शाय चुपचाप अपने गिरे हित को दुर्गति भोग 
बले है (भट्ट नि०-बा० भट्ट, २६); अपने मिरते हुए, 
नो ब ऊपरी डड दिखाने को ओर लोगों को मनोवृति 
डा जाती है Oro èha); विरही हासत के होने पर 
औ दे हो fre बे बाढिक ही ता (बल०--नागा0, ६२ 


गिणते दिन 

du गिप्ती हालत 

गिरना 

(१) पठन होना । प्रयोग--शक बार इसके पाहक भी. 
डो देह हजार के तग हो गये बे इतने पर औी पह 
ब निशा (गुट foao मुठ गु, ३३४); क्या fati इसी 
उर दिल दिल स्वा किले न दिल, हमारे अब (चष? 


३ 





reg er 2 
de 

के साथ air fe 

जे गिरने न दिया (पम Smago शल, चय) 

(3) sree होता । श्रयोष--देकिए प्योग(१)ब( =) 

Ferm का 

के गांठ का 

Firen में दम होना 

दे» गांड में पैसा होना 

गिरा हुआ होना 

तित होना, दर्श से च्युत होता । Mn बद 

मोग जार हैं ger fenm गिरा हुआ आशी 

है (मूलै०-स० वर्मा, ४५); आयद तुमने विरे हुए आएमी 

पर होकर मारना arg न समझा (AA, 

३५०); नित बहुत दोह धूप औ मे कर जो तिरी जाति को 

डा द (चुमते०--हरिओध, ४) 





firm 

भ्रष्ट करता ।प्रवोग--मैरे मीत, तुम किती को उठाने में 
असमर्थ, गिराने में ही कमाप्रो ताम (garen, १०५) 
गिरी दशा होना 

हीताय होती । प्रयोग--मान खनिए मेरी स्थिति 
आधिक दृष्टि ते बहुत गिरी होती (जहाज०--३० जोशी, 
wo 

'गिलहरी का रंग लाना 

are स्थिति को प्राप्त होता । श्रवोग--अब रंग लाई 
Fred भाइ, अब तो आहो गए हो, सब देख हेता 
बोर समक लेना (मा-कोशिक, १८७४) 


गीत गाना 
qe करती । प्रपोग--गालियां है आज उनको मित रही 
गीत जिनका देखते बे पा रहे (o, Sa) 





ta का aan 
LARRA); इतनी समझदार तो है नहीं... 
fe एन पय को समे । गदड भवडी में आ आवती. 
(ae (3) चंद, २९४) 
गीदड़ होना 
सतवर होता A बाले समभा मे 
मुझे साह हो न मिलते en भी है गीडढ (00 
IA रूप आते हपता लड़के थोरों को 
जन बते है गब देश शेर der का बता, हंसते ह 
लोट गये हम (oef, १०६) 
गौली आँख 
धरण लेव । प्रदोश--जो बालिका एक दिन छै इमम के 
कंचुक के लिए लालायित हो गीली ttn पितासे यावना 
कर बु दो, ma ro में था पडी थी, 
fend warfen हो कोई geh संभावना कर सकती है 
(Garo (0) go, २९) 
गीली कहानी 
serio ar प्रयोग--रानी क भव दिन 
मलो रहो कया है (rofes, 
शुक्र जाना 
मुत्यु दो जानी । अयोग--अब की बात हब १० भगवान 
दन ग्र चुके थे Cro a, 4६) 
na खाकर गगा होना 
अव ररत वर बड़ न ताना mia इरि 
कति लो शा अत गुर बाइ पा होई मा So- 
rae, tre) 
मृड खाना गुसगुछै से परहेज करना 
रह हो कार का हुक काम जो डरा वर दुबरे थ बचना । 
immer र यह है कि आए गूह ते है. गृतगले 
अ cree करते है (#मं०-फ्रेमचंद, १०४) 
(हवा चुहा*-श्‌ ड़ खाना er खे घिनाना) 
गड गोदर करना 
बना gar छाम किगाह देना । प्रयोग--यह AA भई 
अरा जो है न; सब गुर गोर करने बाला निकला (परती० 
aq, ३२२); कजे जो के पीछे तम कब ग गोबर दिए 
ea rò हो ६२) 
(ame gren paiia करता) 





गुड़ गोबर होता 

शुद्ध गोबर होना 

काम था बात बिगङ जानी naar, ऐसा ग 

करना नही सब गह गोगर हो आपा (मामो, ३०१) 

aia होना 

[सिसी काम था चोज से एक्दम निरे रहता । बबोगन- 

मूरास अबला हम भौरो- गृह पोटी ज्यो पावी (GO TE 

a ४३७६); शर जत वाव को देवो, FATE 
> पे dir गृह का चिट बनकर चिरा है विशाल 

(र १४४) 

गुह दूध से नहाना 

fede रला । प्रयोग--बंजी तक काने को रहो 

em था, ब गृह दुष बै नेगी ogo क, 

208) 


L ngaei त मीठा 


कोई अतर. होता, व्य होना Ve शोभी 
तोरी खा जाली | म गूह होता न.मीठा-शच मानि 
Am ma! आपकी A के लिए 
नही (ove, २४९) 


गुह से मरे तो जहर न देना 















roe में काम को तो कहाई न करता। प्रयोग--शो 

अधु ब, a मारव बहर हेइ को कार | जत शिति हारे 

srs, दारि जिते रुराज (दोहा०- तुरी 89३) 

ph की होर तोड़ देना 

कोई mann न रखना iiaea करे कार 

आपली गही होर आयौ तोरी (o सा०- युर, ३९७३) 
ua की डोर काट देना) 

गई की जाता के घाम 

अनेक गुणों पाला । ma near रूप गुन शानो 

Muse आयात आल मून धाम 

(रम? (o), ol mar afaa- 

[का अभिमान है,तिस पर हारी कृष्णा कप धोर शुर 

LI EN 








ae निकालना: 


जोषि गाको ० -कबो, ६) (er स्तना. 
जाव सदसि कड कारे गत मान (सूर BOR ४१९६) 
जेवि नेति कहि जाए गन करहि नरवर गान (mo 
(000), २०) : यह भी तो उसी का गुश गाते हैं 
लाठ wie, २६३) 

(२) Sega का स्मरण करना Af अयोग. 
(FG) 

nama होना 

दरा जी कड करने बाला होना) प्रदोग--जब पण कू 
माह मिले, तब गुण लाख बिफाइ ( को अंधा०-- 
क्यार, os); समरष श्ररतागत हितकारी । गुण ME 
उगु अप हारो, OH (GU, ६४); बिनु गून 
कहें न कोइ सहन नर गाहक तुन के (PROA 
९; म गुहा pe नहो. होती. (Go (१) A, 
७) 


ad qatar’ 

(0) बकर्या हह कली ori रा्ुमाषा के 
महच को तमक्या और किसी ते राजनीति की gest को 
amaan ( पद्म पाग पदम० शमा ); गतियो किस 
तरह दसक सरती अब “रहे हम उक. उत्तभ जाते. 
(मले, १३०) 

(३) काग का मोति को दूर करता । 





गुदगदी होना" 

आनंदचे Faron होत dad के भन «में 
जी पुर होये जो (तितकी प्रसाद, १३७) 

गुनाह बेलज्जत होना 

बु कै बदनाम होता । ्रोग--धनर आप होशिवार है 
लो उने Bee कादा उठाकेगे; हों aer केके 
Im । आपके अवर गुनाह कर को नम ar 
आयेगो mer dede, २९), de 4 


अन की शोक प्रगट करना । min बे अभक, 
mai er fer जाता है... 











गुरु कर्ता 


शुरू करना 
गुरु बनाना । प्रयोग--सूर कहो गुरू कौन करें अखि कील 
सुने मत heh (go सा०-सर, ४१४५) 

गुरु dare होना 

अत्यन्त चालक होना । प्रयोग--अर्वाचीन रीति. के 
गु were जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से रियो. 
देश की निरपराध जनता ro करवे हैं, उस समय 
वे दा भादि gimt ते निलिप्त, केवल बुद्धि के 
गुते दिलाई पाहले है (वित्त०(0)-शुक्त,१कछ) 

गुरु होना 

बढ कर होना । win art लाला साहब के गुरू है 
(सु० पु०-सुदशन, १३३) 

गुदं होना 

हिम्मत होती । ्रयोग-पह तुम्ही लोगों का गुद है कि 
जूली भर रपये तकदीर के भरोसे गित देते हो (गौदान 
Jake, 5) 

गुळ खिलना 

[कित घटना घटती ; बेडा DÁ 
बया बात खत्म हो गई है पा अभी घोर कुछ गुल लिलेमा? 
(Suc) aa, ७२); ये. fea मामले हैं, त 
देखती रह । बाया गु बिलत है (गोशी - चतुर); 
दरोगा पहले Pera मांगते थे, भगर जब मैं घर के रूपए 
हैकर गया, तो बहा और ही गुरू लित चुका वा (वन 
प्रेमचंद, २३६) 

गुल खिळाना 

तोशा काम बरना । प्रपोग--अब मेरी AAN, 
जया शिलाऊंभी पुल OA ६२): भूल मत, सोच, 
गुल सिखाना छोड़ (बोश०- हरश्रोध, दा) 

शुळ गपाड़ा होना 

(Yan i प्रयोग-श्रापकी सम्बी-्यौही 
grat ओर pagers देशकर तो मही प्रतीत होने नगता है 
fie न जाने केसी भारी बात आप कहेंगे पर पात जाते ही 
आम हो जाता है कि देहाती qae के बरूर इच 
नह है (a9 नि०-बा० Go गु? शार] 

(३) ओर होता। 





an 
psa E 

जो करना । in हो जाय और बंरे को 
आमद हो गों के ग्रे उह (aopo नाए fho, 
शप) ; वह तो नहीं होता कि पुरुष तो zone ar 
ओर र्दी उरुके नाम को रोतो रहे (कर्म०--ग्रेमचंट, २००); 
कम्बस्त हि धर महलो में बैठे-बंडे- qyat उड़ाते है 
— १२९) ; उतदी आको बै “बस करके 
गुरुर खूब ar ` 
गुलाव का फूल होना 

ap मुन्दर और agm होता । प्रयोग-कहते ये 
होरे का दष, गताव का फूल है feet Fa ११) 
(रमा बुहा,- गुलाब होना) 


ज अधिक न्वता । रोग गुलाबो नेमे विचारों का 
तार बा (गुनि०-व०9०0०,२३४); एक मीही मादकता 
अरी थाशावाडिता एक मोहक गुलाबी नशेकी तरह मेरे ri 
और शो में आने. जगी (जहाज०-$० जँशौ,१९); गर्मी 
माश हो बुढी थी घोर गुलाबी जाहा बने. गा था 
— वर्मा, ४६); कापुन के गुताबी आड़े भी बह 
जहती अध्या ramt जा शकती है (प्रतीत०-- 
महादेवी, ६०) 





जना भए ae eN 
ROM २०३७); चेरी भई मति मेरी निहारि के 
— कुपा-उुराइति (o कवितत-घना०॥७); 
इतने सोने के लिये सार का सबसे बढ़ा धर्मात्मा मेरा 
जोवन भर का गुलाम बन जाम (इस्टा०--मग ant) 

गुल्सा उड्ना दै 

नुवा इर होता । mama के शामने आते ही 
टी साहब का. सारा gem इह गपा (C (१) 
उम, ३७४) 

गुस्सा उवडता,-वळ खाना 

कोष का वेग होता। A का गुस्सा 
उका रहा था घोर बल शा रहा (RR, ९) 


(ame gr ge चढ़ना) 








gen डंग होना un 
4 उंडा होना 
— कौना। mieie राव के जोष जे 
कृष उभर पाई (Te) 
(rate oe उतरना---लिकलना) 
+ 
ninh minge mt एक à को. 
आणी मांगता हु (ao करा, छ) 
गुस्सा पी जाना,--मारता 
गुरे को भीतर ही बत दबा जाना । mn 
बिरोध Fey के होई fm बाई तेहि बार न कोई 
(०६० जाली, पष); राजा पर इस शत को चोट प 
बई, पर बे रणे को बीरे. बगे go); 
बो कथा ot भो खाकर वे गले को पी जले हैं 
Ron, १०8) 
agent बल खाना 
damen meam 
गुस्सा बुक जाता, हवा हो जाता 
गुस्सा गाध हो जाना । aieea तग कि, Fer 
हरि दीहो, शित तब गई बुझाइ (mn; 
अया कर बहाँ मे घावे ये और वहाँ आएर मोद मे आ 
AR? तारा ता हा हो तया (od, sto) 
गुस्सा मारता 
३० गुल्सा पी जाना 
गुएसा एषा हो जाना 
An गुस्सा थुक जाना 
— 
चार, Y ang qe बह eet कहे, 
जागर कह रित पाग री (Qo wog. १९०७) 





qe का wen 


गुहार लगना 
gerne an "जारे सांगी न 
गहर त बहार ०५१, जि है Prefa टेक ग पनपारै को 
(ame #f -घना०, ३१) 

गुँगा होना 

याइ न करले झाला होला। mag erat 
it अजा का एक बीळ है जिले शिक्षित होकर मुंह 
ले तर धात gu करता नही काढले (गुर नि७-बा० 
Pr 

गंगे का गुड होना 

enha कही भ हक । प्रयोष--अकूष कही 
जस जी eg «हो ज आई गग केरी mT, MEE 
(de aoad, tes गू ते को गुर कियो, शनि 
हि, जलानि की उ aardt (Go MO ४१०९) 
we वाती कवि ra eek रतो रमा का 
अधिकारी है हि रतिर गराको पुवे का गुहो रहा है 
{a0 dom का? fito, ४६) 


गुंगे को याणी 

werfen ey अति बित लाभ होना । ` प्रयोगः 
मृश शत्र भत बिहा Ferg. भा अ ge गिरा राहू 
uns (MR, ६६४) 

गूलर का फळ कोइना 

mare Same करना । siege हु शीत. 
ska रहै रत, गूलर को पत्र कोरे (शू0 OA, 
ers) 


(este apie an का पेट फाइना | 
होना 














ed 
ste न गी को जो के हुए सते लाक 0 
प्रेमचंद, ३२०) 

गृहस्थी की चक्की 

Se शृहस्थी का चरखा 

ग्रएल्यी कळाना 

(१) गुरुल्यी को व्यवस्था करनी | wine कपड़े 
हले शक तो जतन के रक्त नहीं शकली अली है गृहसुदी 
qÀ (मान० (१)--ग्रेमचन्द, ६०) 

(२) ger का ता कलाता। 

गृहस्थी जोडना 

कमाकर गृहस्थी को भरा पूर करता) mh 
ही पेड ओर तन काट कर पह गृही ओहो है (मान्छ 
(0-फ्ेचंद, ot ); बै यह चाहती हूँ कि med गी 
कमाई, मेरी प्रर तुम्हारी जोही हुई गृहश्वी तीन जेष्ट 
ज हो mn.) 

yeer बाँधना 

महली ओकर रहना--शर्च wen को स्वका कश्ती। 
प्रबीग--बै पना अलग woran है, अपनो geet 
आंध रहे हैं, उने बुरा a ? मान 
भोकर, २०) 

गेहुंभा रंग 


ज बहुत गोश त ate, ता हुआ का रग । si 


अटळ को दृष्टि लाखी के शुर ब बेहरे पर गा 
(pogo at, ८) ; लिखता बेहुला रंग, भारी देह, 
तोषला भु, बैठा हुवा गला और रौबीला ferne 
उनकी विशेषता हवे कोठे०--घ0 नार, १७४) 












te 


जोडेका 
Ma, a होता । छ 
(9) दलन । min गोटी हो आती है, शंक 


क॑ पह पाबे धाते (श्लेष) (मर्स०-हरिक्रौध, rl); 
बही जात बालों ही भावा सब भी अपार बीबर 





अब भी। आत वें आरती मोटी लान करो ही. 


(mama, ४४) 


(२) fe कल ra एक लाभ के 
जोड शे खड़े हो गए, धगर गोटी आत हो आती तो श्राज 
आश एक कावा के श्यामी होते. (गोदान ब्रेट, २३४४): 
AA बैठ कई शोभा शोर आयुदेक re 
a ; देखिए प्रयोग 
(0) $ (+) औ। 
गोडी ळाळ होना 
३. गोटी बैठता 

मोड़ गिरना 

(३) अदू हित करका । mie बै करप 
sere के गोह तिरी तब घड cesar हो अका है, दे 
fd खाने er arte जोडी, १३०) 

(३) उम ea 


(हग महा«--गोह wer, ea) 


गोता खाना 
(१) बन होगा mit हो बंडा पे 
ककारो à गोते का रहा था Co mo |) 
froo, ta) 

(२) चखा ताना । 

गोला मारला 

(९) एकद कनाटा बाँच केश । armen, 
तरया, अजाया हो बह शुतका रु धोहा मार 
a ल, १७) 

(२) बहा तो के ame दिलाई पहता । 

(३) ehe करना । 

(४) रे का ama देकर एकदम भु बेड जागा । 





= 
eed miim eget शो कि 


4% 








गोद पसार कर 

(चित्त प्रकल हो जाप । पह आन ही त पढ़े कि गोद का 
है कि वेट का (मा-कॉशिक, ३4) 

(२) छो बालक । 

गोद पसार कर 

fergie! प्रयोग-इहि कन्या ये स्वाम रो, 
गोष ee (नैदआंधा०-नंद०, १३०) 


गोद 
संतान प्राणि होनी । प्रयोग--दुी, q पति-परावला हो 
हेरी गोद फे (te (१)- दैनचंद, m) 


गोद भरता 

(१) हंता होतो । प्रयोग तुच एक के पर भगबान 

ही हा ते गोर भर बुरी है (कनका, १३५/ 

(३) ame हती के ओषक में नारिक warte 

anw 

गोद मैं डालना 

थित ना i minere बेर गाय महि बहो । 

ma तुम्हारेहि कोठे पातो (रम० (त) - तुलसी, 

von) 

गोद छेता 

दत्तक हेना । immi A ही मानों मुझे 

गोद के शिवा ( अपनो कवर १०५); बह एर 

हषा गोद लेना हते है (MAE, ४३) ; बी, 

u Ra, उसके हाथ पीळे करो है (निशि0-- 
9, 










॥ ón: — मनी हुई 
जर पूरी, परोहर बहूत बा ती (ेश०- हरि, 
(२) १ 


गोली का दा 


tee 


ra वयग बे धर्मघप्ट होने की डर से व्याकुल 
जोबर ही वाकत रहे (ago Momenten) 

गोरख घेधा होना 

उनी हुई का उसका हेने डाली rt 
जाल्या का डाबिही णवाय तो शोर wor हो गया है 
ar शमा, १३१) 

गोल कर देना 

(0) fee a करा । wohnten दीपासी कौ 
शिट्टी उसके पाग पहुंचते का प्रबध किया जा सका वा 
दा मही, इस अम्बल में बात को गोठ किये जा रही वी 
(डद छ, २९४) 

Grat हुमा दना । 

गोळ पारना 

(2) az डालना mimea, हरि कुसलात 
कस्य दुष घर-वर area गो (Wo सा०-सू(४४प५) 
(3) हिरोह बवाना । 

(sat ges Me mrem) 

गोल यात,--मटोछ यात 

देखो अज जो सपण न in बी उभी 
हुई deda बाते सुनकर बह और भौ बिल हो गई 
(ft gar. १६८: कुन है, Mes बातों में जो. 
परत का मरम पाते हैँ (qdo Ear) 
(लमा, दृहान--गोलमोल बात) 


गोल मरोळ बात 
३. गोल बात 


a करना 
(१) मिलावट करता। mine करो गोलमाल 

















गोली मारना. 


गोली मारना 

बहुत aa समभता, gm सबक कर छोड देता । 
अयोग- बेरी तो सलाह है, आप एतेनधन को गोलो मारे 
और अपने सालों पर मुकदमा दापर कर दे (गोदान 
प्रेमचंद, २३७), तुम भी मारो गोली, हमको राण से 
मतलब ( लिली--निराला, ३०) 

गोहार लगना 

पुकार की सुनवाई होती । प्रयोग-_ना कोइ बरन न 


लाग गोहारी m हि नगर होइ बटकारी (पद०-- 
ass) 

माँ के टेकी 

मतलबी ; ade उनही के संगी, 
अपनी मो के टेक (सृ० सा०--सूर, ४३१६) 

(ante मुहा०--गाँ के यार) 

गौं ताफना 


अवसर की खोज में होता। hr हानि मषु 
जटिक किराती । जिमि गे तकाइ Ar केहि माती 
(ao (ga, ३५३) 





ver महानि से गळा 


(तमा agreat देखता) 

अथ रंगना 

बंद लिखना । प्रथोग--यदि दांतों के सम्बन्ध का बान 
किया आहे तो tat de रंग डालें जोर पूरा न पढ़े 
( ४० ०-9० ना ०,७१ ) 

(जमा मुहा»-श्रन्थ करना) 

आहक पटाना 

mee को राजी कर हेला | श्रवोग-ढरकानदार का 
जटा भी दुकान पर den ही ग्राहक पटाता सीख आता है 
(Boa, ७९) 

आहक zm 

— का कम हो जाना । प्रयोग--बीरेखवीहै कारखाना 
डुट बब! । जमीन दूर गई, ग्राहक टूट गए और बह भी 





डून बगे (अहाज०-इ० A) 

म्ठानि से गछता 

अत्यन्त मानि का अनुभव AA हक 
जन गरहि पलानी (राम (5) q, ४६4) 





घड घट में समाना 
हुए हृदय में शिवत होता, सब व्यापक होना । प्रयोग-_ 
मात पिता न दारा भाई, बल दल घट घट रह्यो माई 
(० Mom, ४०२) 


घड़ी गिनता 
(१) परे के निकट होता a सीप दणि 
कैद माह मौचु घरी गनि लेई ( mo (wjp, 


Gear करा । रोगले पहे शे in 
ape संदेह है कि हमारे सभापति जी exe लाक-पान को. 
एकता में विश्वास नही रखते है (गौदात-प्रेमचंद, ६८) 


बड़ों नशा 


पहरा प्रभाव होना, जादू शा असर होना । प्रयोष--कम- 
अस्त केली बेगमरो बातें क्ती थी कि मुझ पर पढ़ो नभा. 





हो जाती है (४१० (२)-ग्रेमचंद, ८३) 


घर 
(१) घर के व्यक्ति । अ्योग--काटक के पास जाते ही. 
ama gen, सारा घर सांस भाषे हुए है (ofe, 
४४); देखना, एक बात का ध्यान रखता, घर होभी न हो 
(मा-कीशिक, १४८) 


G) घर का आमान। प्रयोग--तो सारा पर उठाकर 
हे रोबर (सृ० सु० सुदर्शन, ९९) 

घर tea होना 

घर के समान परिवित होना । प्रयोध-मे तो पच्चीस 


आर पण हं । अब अहा मेरे लिए पर आगन हो गया है 
era. हद 


ama 
(१) बसी गृहस्थी उजह जाना । प्रवोग--तारद बचन ने 
A ana wer उजाइ नहि दरड (00 (amo) 
ee.) 


(३) दुत कौ मृतु होता । प्रयोग-मैरा तो घर उन्हे 





घर करना 


ज हो सकेगा जो महाराज जगत परकाल घोर महारानी 
कामलता का हम जानबूभ कर घर डजाड़ें (ईश०- 
Kano, to) 

घर करना 

(१) fra होता, प्रभाव दालना ip ने 
ओोबा--उसकी बात घर कर रही है. (aoo nt, 
२४० ); एक अजीब Tue मेरे मत में घर किले हुई 
है (पम्ब-रा० बे ४५) (+) 

(२) बसना setae एक जु राम की दुजी आव. 
है रास । पाणी मानि घर करे, ते भी मरे सिपास (कडोर 
प्रेबा०-कयोर, १९) ; Me इते न दिख में घर करे 
पास दिल है पर दिलेरी है नही (चुमते०--हरओध, पर); 
मेरे भीतर जो कुळा, पराजय घौर कटुता को आबनाएं 
gu समप से घर करने लगी थी बे एक घाल तुष 
कारणा से बादल की तरह फटकर साफ हो गई (जहाज 
Eo जोशी, २०) ; मणे के समप fi स्वामी ने 
wet से बकार के विवाह का विरोध किबा--इससे 
लोगो में यह अंका और घर कर गई (वेशाली० (१) 
अतर, १००); देलिए प्रयोग (१) में (=) भी 

(३) sang कला । अवोग--घर कीने पर जात है, घर 
सोहे घर जाइ । तुलशी mean ब्ब हो, राम ग्रेम पुर 
re (दोहा०--सुलसो, २४६); क्या बह कोई दूसरा पर 
नहीं कर सकती (मान० (७) --प्रेमचंद, २) 

(५) एसने के लिए त्वा निलन । 

घर का भादमी 

की था बहुत निकट का आदमी । प्रयोग-दुम पर के 
आदमी हो, तुम मे क्या मोल भाड करता (गोदान-- 
प्रेमचंद, २८) 

घर का चकर काटना 

घर के आय वास बने रहता A वह आई 
है, तांब के et पर का चक्कर काटने जमे है BO 
‘do रा, २०६) 

घर का दीपक बुक जाना 

क्रिश हो जाना A घर उज तवा, उस घर 
का दीपक बु गया (jor, ७१) 


ta घर की मुर्गी छाल बराबर होता 
घर का भार आ पडना 

परिबार के myi का दायित्व आ TET) 
A उसकी मां मर गई और पूरा घर का भार 
आ पढ़ा (दघ्याछ-दे० स०,७) 

चर का मेदी 

रहस्य जाने बाला । प्रयोग--यह घर के भेदिया ते 
लोका डाह किया है (परती०-रेगू, ४९४) 


घर का होना न याट का होता 

कहीं का भी न शहा, हर ओर शे जाना । mn 
बारे ते tafa, बिहारे तें ब्‌ देछनि के बहादुरखान हब 
है बाट को न बर को (सण प्रंधा>-मूपण,२२४॥; तया 
कहूँ बत यही समभ लो कि इसके कारण येन धर को 
रह गवी, न घाट को (मान० (२)--प्रैसकंद, ३३५) 


घर काटे खाना,- खाये जाना,--फाड़े खाना 

ठेवाखूना पर जिसमें रहना मुश्किल हों; घरका भरप्रिय लगता। 
minea तरह तब कटे बो मे दिन पर घर काट 
me ह खाता (dm): तुम a 
ar अदा, तब तो घर और काइ रागा ( मान० (२) 
tare, og; अभो तो धर कारे लाता है, प गी 
को बिचारी कमला का भी जी बहुेगा (oto राण, 
७३); पर कब नपा ठंडा हुआ हो मुभे बह पर काटने 
जगा (सैवा०-प्रेमबंद, १४२); दुख पना होता. आता. 
है ला पर बर-बर कषता है (बेढेही०-- हरिऔघ. to) 


अर की चांदनी 

घर के genres का आधार । NA बेटी, अब 
तो एक उही हही है। ओ वह वहां रहेगी तो हमारा 
अर नेरा डा रहेमा । हमारे घर की चाइनी तो अब 
अहे लड़को है (मित्रा किक (०) 

घरकी पूँजी 

वास का ख्यया। ran मैं ओोवा अरम ओहि 
जुओो। खोइ बेड पस के पूंजी (पद०- जायसी, 
a) 

जर की मुगीं दाळ बराबर होना,- मुगों होना 
आपलो चोड की कोई क्ट न होती aie 








वरको मुर्गी होना 


er, यह बात तो तुम भानोगी [कि जावेद के लिए जब 
जुम घर की मुरी बन गई (कणा) बिका 
पर की मुर्गी तो झाल बराबर होतो हैं, आयका बाहर को 
ही मुर्गी में आता है (a os) 

(ete qpa की सुगो साग बराबर होना) 


घर की मुर्गी होना 

३, घर की मुर्गी दाळ बरावर होना 

घर की लक्ष्मी होता 

saree होता ; am भाती गृहिणी ॥ रोग 
कोई इस तरा पर की तग्मी पर हाद छोड़ा है? 
(Meer, हर) 

धर के मरे पूरे होना 

पतत के साल होना । mio नेता है... 
अर के भरे पुरे है (Me 

घर के भीतर का कुआं 

ही कु तिता उपयो कोई ते कर शे । दयोग-- 
सूरा प्रभु तुभ बित ओन वर भीतर की कप 
(mo mo mo) 


घर के दी बड़े होना 
(पर ही gag कर बातें करती । प्रयोग-शवातिति 
fia देखा 





कै परही को बही (हर mon 
पर के आईं (UnA), २८२) 

घर खाये जाना 

(३० घर काटे खाना 

घेर खोद डालना 

बार्यार किसी काम a धात के लिए बही जाता । 


7 — तक सवाई न हुई, उसका पर थोड बाला 
ro 
ar खोना 





ta पर पालना 
aca होता 
डत बरो होता । प्रयोग-सकमृक्ष जिस आणा 
के उकार आप da reer हों उस अभागी का 
fee ही होता है (o नि०-जा० मुर १०, ४३४) 


zum 
हुए वाहू. हर पर । प्रयोग--काल्हिहि घर-पर डोलते, 
खाते दही चुराई (Bo PO, २०७९); तुभ पर-पर 
बंदरात ति are से नन्दलाल [केशव ()-- 
a 

ea का भौंरा होना 

जोजी व्यक्ति । अद्योग--हुरौबंद were के भीरा 
au मतलब ढे मोत (मा० Ho (२)- भार्तैन्दु,59) 
अ्रर-घर तक फेलना 

बसको पता हो nr होते ही का 
जात werte जेनी (A, १२३) 
(ame मुहा«--घर-घर तक पहुंचना) 

घर-घर मिट्टी का यल्हा होना 

कम को हक को ही दश होती aae घर 
शिडी के है। आजकश किसके घर शोता बरणता 
है? (फतो०--वि०0०,३६) 

(este ame घरघर चूहा हाँडी होना) 


घर घाट न पाना 

कोई घोर छोर न अमन पाना । e शो 
घ त समझा था पर feat बात के सोच का पर पाट 
न पाणा बा (rodar, st ) 


अर घाट बसना 





A d 








vc १७ 


३५६४९); चित्रकेतु कर बर उत घाला (राम० (आळ) 
तुलसी, १०); काको घर घाति को बढे कहाँ पताजाम, 
पुष ज्यो पुसन am मेरे गृह घाए हो (केशव०-केकव, 
8४२); बग रथ रच ete फैला जब कोने कि आलि 
पर घाले (prensa लोग अको बनकर 
सत्तर पर घालती हैं बायने (बुद०--अ०ना०,६३) 


घर घुसना होना, धर घुरूस होना 

बहु मई जो घर में ही बडा eae के 
बितोदपूर्षक per पह #पों नही e घर quar 
आइमो किस कमरे में रहता है? (Amen, 
Wa): तोशा घर दुस्गू है ओर fange नि 
(ऐएबन-प्रेभचंद,११०) 

(ame मुहा»--घर-घुख होना ) 


wegen होता 
दे, megam होना 
घर चलना 
(१) जीबन निर्बाह होता । प्रयोग--जब भलाई मिती 
नहीं उसमें किस तरह पर भलो तरह चलता (RO 
gtau, १५१); तो पर freed Git चलेगो (कर्मठ. 
प्रैमचद,8२)(5);प्रब सरकार घर कैसे चले (झोसी० o 
कमी, ९७) (=) 
(३) घर का काम असता । प्रयोग--देलिए(१)ब (=) 
घर चलाना 
गृही का शर्थ चलाना । प्रयोद--कब से देवकान्त का 
पिता erh बीमारी में एह्या or हर अत बसा 
आ मा मे दने ही के परिचय से हो पर चलाया वा 
ar go· do #0, १८७) 
घर छोड़ना 
(१) संतर से विरक्त होता वैराग्य हेना | min 
हड ही मालूम होता है कि यह धर abet को बाहा 
बही प्रबस है और संसार का विरला हो इसका जिका 
होने ये बच सता है (शोक०-ह०9दक०,३३/ 
(३) विषार मे सम्बन्ध तोहना । 

49 : 


0. Fs 





घर कूकना 
घर जोड़ता 
तारी बनता । प्रवोग--शर जोडने की अभिलाचा ही एस 
mfa का मूरू कारणाहे (भशोक०--ह प्र० ita, ३२) 
घर डाठना.- में डालना 
उत रखना का इनान! a an स्थिर हो तया कि 
screen जे उने घर डाल लिया (nota) Ame, ०८)? 
को महान, बेरी घं यह है कि ओ धे घर थे हात 
if (मेभ we, स); राजा हे किस जाति. 
शो की के साध ब्याह क, बाहे जिन Fr 6 
में जाल ले, बह कर शकता है (pogo MATE) 
घर या देखना 
दर के शास काड को. देखभाल करता | प्रयोग--अब 
उ बुलाकर घर बं रकती । पता रबर देखे (मिला? 
आशिक, ६४) 
घर पहना 
(१) Fe एजी का fet पुर्व के शष उसकी हो कर 
खला । wate fr कर देखकर गुजागी ने बरो की 
wor दिया, और सुरे के घर वह (o (a, 
ry 
(3) किती an को तागत भाष । 
और काडे खाना 
Aue का काटे खाना 
बर कूक तमाशा देखना 
अर को रुपया पैसा गंगा कर, धर बरबाद करके मौज 
करता riai घोडे भौह भटाका, देखे प्रश पर 
कुक तमाप (Rn १०, ६९५) मै भी चर 
कुक तमासा देते का sees सुख अनुभव करने हया 
[मरै०--युज्ञाव०, २६) 
aegis होना 
अब कुल खर्च कर हातनेदाला aiar ऐसा 
ae wege व्यक्ति, जितका सम्बन्ध बशा 
जोडा आता है. बह बचमूभ भारती का सपूत हो सकता है 
— ए, ८) 
क्र 
(१) कर वर कुक वर्ष कर शालगा। way 





प्र फोइना 


x 
हो घर कक कर ही चैन नेमा (amotio 09,49) 
(३) षर को प्रतिष्ठा नष्ट करनी । 


घर कोले बैठकर या उगलिया फोड़ा करे 
हरिझध, ५८) 

घरफोडी होना 

लडाईँ सगानेवाली । प्रयोग--पुनि बस करु कशि 
घरफोरी तब घरि ar waaa तोरी (१20 (प्र). 


सी, 350) 










घर बसना 

wre रुपी या बहू पाना, बिवाह होना । अयोग-- 
नारद कर दे मुनि gt किगु गेह (एम० (गह) 
ae, ५५]; AA सोचा, इतनी Fr को 
ढेकर कया पर ad (गुर नि०-॥०१० ग, ५१); 

शता तव gan? बरी, हो मेरा भी घर बे (० (२) 
चंद, ९४); इरे तो लड़की हुए होते तो बन्दा पा, 
सी अनेसानसका घर बता (fio WR, ३८) 


a होता 

उपति होता । प्रपोष-भोर भएं घए भाँति अ मेरे 
मत आए, ए हो परबते आज कौन घर बसे ही? O. 
num, te) 


घर यनाना,- 

fea करे gee बनना urn en नेता fae 
अरे पूरे है। पर न बहाते साधु हे Roto रा, 
39: बच्चा afe तू पर त इदा तो व महले मे किस 
रह मुह दिशा हू (Amans, २२);आलिर घर 
जनाने का ह्यास तुम कब (कला? उ, 

धर बसाना 





बर मूसा 
आई इन काज कनोंड़ी (घन० कवित्त-घना०,१४) 


घर far 

(१) एर के लोगों का कुमार पर बठना । प्रयोग--किसी 
का घर किये, इह या-द तो रंसे मिती है 
जले घर की, जवान धोर मु (SA, १७८) 
(२) घर की स्थिति खराब होनी । 

mêm 

(१) किला किसी उद्य के होता। प्रयोग--दधर दो- 
तील महीने वे घर बंडे वे (क>--नागा0, 9३) 

(२) रेन होना । 

(३) मकान va जाना । 

घर-वेढा करना 

From का किसी के ma रहने लगा) प्रयोग--सास 
है, उगे परा कर हिया है (लिली-निराला,७८) 


घर बेटे 

बिना कुछ किए पा कहीं गए। seaga दिन थे 
मे हम पाये, भाग बढ़े घरि बेडे आये (कब परेथा०- 
6, ८७); प्रस कहि घूस भढ कौग्हा, गृह बैठे अहार 
शब दीव्हा (cm (ल) वु, ९०६); फेरिय क्यों af 
ars फेरिदै जो fafon घर बडे ea) बित ( धने0 
m 

अर बंडे की शीरनी होला 

बहुत आयान होना । im के हजार काग | 
बर बढे को शौरी नहीं है नो (शोने०-९।० १०, १६४) 
घर भरला 

सान कर्ता या कराना, घत देना था लेना। श्रधोग-- 
कोई बेश्या तो बी नहीं, कि तुम्हे सोच-ख़सोट कर अपना 
घर अर्ना मेरा काम होता (MAA, ११७) 








कर में 


होने का दावा है बे x x दूसरों का बर मूतकर घना 
घर भर रहे हे (चुमते० eh ३) 

घर में,--चाली 

सी, पली । प्रयोग--पर्मातस्दी को घरवाली तो परलोक 
— गई थी (बाइ०-दै० छ०,३९३०); मेरे घर बै ara- 
छः महीने से बीमार है (agro के पत्र--पदम० शर्मा, १६३: 
और क्या समाचार है--आपके घर में अब तबियत कसी 
है ((मित्ला०-कौशिक, २२९) 

(समा net —ar वेडा छेना) 

धर में आग लगाना 

(१) परिबार में लड़ाई लगाना प्रयोग--जाग के 
लगाइए न आप घर ही में आग पब आए हो न पत धरती 
उतारिए (मर्म>-हररिओऔध,१९४)(-); ताहिर अली इन 
बातो पर हरी से हठ ait उसे पर में आग लगाने 
बाली, fe की गांठ कहर सनाते (CO), 
RY 

(३) गधी वध करता । प्रयोग--देखिए प्रयोग (१) 
में (+) 

घर में चांदना होता 

संतान ते पर में सुशी होनी । mwaa तुम्हारी 
बदौलत हमारे घर में भी चांदवा हो जाता, तो अन्छा या 
(me, ६५) 

घर में चूल्हा न जलना 

(१) एर में बाव arm का अभाव होता । अयोग-- 
प न आयें तो हमारे घर में चूल्हा भी I 
३० ०६४ 

(२) fee कारण से लाका न बनना । 

घर में चूदे लोडना 

घर में भोजन सामग्री का बिलकुल अमान होला ; घोर 
fami प्रयोग--जिसके घर में चूहे कोटे बह भी 
Grant} (गौदान-प्रेमबंद, ११६) 

हमा, a a में aR का डंड पटना) 

घर में डालना 

दे घर डालना 


un अर वाली बात 
घर में दिया जळाकर तब मस्जिद में जछाना 
अपना हित करके तब डूमरों का हित करता। प्रयोग-- 
पहले धर मे दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते। 
mao (2) Gee, १४३) 

घर में दिया जलाने बाला 

Srey इथोग-दक हष तूत शवा लघ नाती, ता राबत 
बार Star न बतो (कबीर प्रंा०-कदोर, ११९); बंस में 
सेई सलह मर वानी देने काला, पर में दिया ARNT 
जी नहो रहता (Md, २२४) 

घर में बेटा ठेला 

रेल रुना । श्रपोग--शोविन्दशास का प्रेम अह्लारस्लो 
जाम की एक वेस से हो गया था जिसे उने अपने घर 
मे बिहा लिया था (Rome वर्मा, ३६४): गने अपनों 
जाभी को घर बे da लिया था (eto (२)--यशपाल, 
ww 

घर में भँजी भांग न होना 

अत्यन्त इरि होना । प्रदोत--थर मै भूजी भांग नहीं 
है को भी त हिम्मत पसव (मा प्रधा0(२)-भारन्द, 
३९६): बर वें भूनो आंग नही, चले थे ध्याइ करने 
(Rolt) iade, १७०); जिसके घर में भूजी भांग 
नही % % उप थे अपना गमधी re 
os) 

घर रखना 

(१) घर की रक्षा करती । प्रयोग--धर जाही पर 
रे घर राखो घर जाइ (कबीर गरंथा०-कवोर, ६४) (+) 
(२) amater में लिप्त रहता। देखिए प्रयोग (१) 
a(+) 

घर छुदाना 

म्पि कुटाना na बही महाशय थे जितके 
झिठामह ने बाबू ios की नायालगी में इसके पर को 
aera (Qu खंदा० -राघा दास. ३4४) 


घर बाली बात 
कोई go ot nn न होली AO, 


एर से बाहर पर रखना 


सुस, आपके are तो अब wear वात हो गई हैं 

(कठ०-दै० Ho, २१९) 

घर से बाहर पेर रखना 

(१) बाहर जाना । श्रयोग--वर बे आहर पांग तही 

र्ता (Emo शान, १६) 

(द) प्रपनी रति से बाहर काम करता । 

(३) meter तोला । 

mts were ae से वैर निकालना, बाहर पेर 
निकालना) 


अर से मढी अच्छी होना 

गूहस्थाथम ते सम्यास लेना ही meee होता । win 
सूरदास प्रभु हरि न मिले तो, कर तै धनी बही. 

Root, ३०८७) 

रारो होना 

fee करके घर बाना । प्रयोष--अब ठ (ह 
या था इक समाज हे बाहर रहर बहो और शहरो 
में अधिधाहित ओवन व्यतीत करत रह तब तक के mu 
पाहे णो, पर अही बै परवारी हुए कि उसकी सामाजिक 
te शल हीन हो गई (athe १०० र) 


घसीटता 
(१) ले ar ले आना । inf 
जै को भी e छावे तो क्या कहना ! o Ae, 
१५९; फे चाहे mete कर अहा ET 
= पर मैं शकर तही, पर्स मही tl 
(२) 00d में mn wre 
में घसट रह! ह कि एक महाशन के हाथ, दो tee 
आ श है, इसे डाक बै भेज हूं (Gao 
शर्मा, ३३) 
















es 


(3) हे के कहे स्वर को नीचा करना । 
(३) नाव के घाट तक spat । 

खाट का पत्थर RAT 

मुले आम arate छो बस्तु समना । प्रयोग-नौजिमा 
को आज गर थी परु तहो को आंखे ोड के कपड़ों 
oz को घाट का सभर आमक कर उस पर पार 
हा झली थी (odo o, घ) 


'छाढ-घाड का पानी पीए होना 

(१) हर तरह का mm अनुभव किये. होता। 
aa दिनों एक अगरेश पूमता-मागता दिल्ली 
आया । निया देले हुए? भाट-याट का पानी पीये हुए, 
दरा बालाक पोर vere (io — o ii) (=) 
को वह कहिए साहब कि आपे एक छोटीसी उघ में ही 
ree का वानी पी रका है (क्ठ०-दै००:२/) (=) 
(२) भ्रमण से अनुभब प्राप्त किए होता । प्रवोग-- 
बाई हीने दौरा किया m का पानी पिया 
MORE बल्न go, ७१९) ;देखिए प्रवोग(१) (=) 
(१) crear ara “करने बाला। mr 
बाढ का वानी पीना ही उत पसन्द था (कठ०-देण्फ०, 
w 

शार रोकना 

काट के feo को जे-जे न हेना। प्रयोग--होह 
dares Prag घाटा (0१० (wey) 

घाटा बैठना 

re म zum होना। ब्रपोश--कह गिरधर 
era बै तुमरे पाटा (कुण्ड? freen, ७ 
(ame मुहा«- घाटा आना ) 


घात ताकना,--रूगाना 
बोरा देवळे रहना itary बनी घात निरखत, 
शेल जम्यो बताइ (O A, ५३२); केलि को रात. 
बारे नही, दिन में ही तला पुनि धात छगाई (af 
ee 


» 





am लगाना 


दिबस में कारे भागी, मेरी बात व. आवी tomoan, 
290) 

(२) ata पर बढ़ना, हे लगना । 

(समा, Yet खात पर बढ़ना) 


घाघ पर नम्रक 

(१) हुल के ame और दुख देना । ier 
अपार जान afr gere ig, घताकावी dat. Kar भाव 
जशो कोत. Ron; m ने 
ER सां श्रॉचकर wehren, घाब पर नोत के 
लिक (मान० (१)-प्रेमचंद, १३); दुर्देव को इतने पर भौ 
rn ने हुआ कि एक और चर्का छया दिवा, बाद पर 
समक Rape Feat He हिरो प्रसाद जी घम को भो 
जमते हीत शिया (aga पराग-यहस० mataa) 

(३) spre हुए को घोर निहा । 

घाव पर नमक पड़ना 

दुली को ओर दुश मिहना । प्रयोग- फुक्मती के पाष 
गर ay मानो cae पढ़ गथा (मान० (१)-ब्रेनवंद, wa) 
घाय पूजना, पूरा होना,--भरना 

(0 REN term बौ रमिः 
ताई ( न मिलता ) हुदप के थाय में भौ अर गई 
है निको उतर घ्‌ ह कहीं मिहता और बह नही. पुरता 
(fan) ER. ३६९) 

(२) ah जारी का वेत कम होता ) anne 
आण gan, मही. भरता. है जिसका चाव (me, 
१५); ger कोई उपाय हमारे लिये नही मारे ककेजे का 
साव पूरा नहीं हो ता (30 -हरिओष, ३०) 

(३) मनोगातिन्य होता उत्के विकार में इश पाव का 
भरन दुस्तर का (So Ada, १७९) 

` घाब पूरा होना 

दै» घाव पूजना. 

घाव सरता. 








(एम० (meet. ७०४) 
घाब nem 

खया क धरे धीरे ge होता । प्रयोग--यहाँ आकर मुझे 
एक घोर निश ही याद भो apn रही है। gear 
werde गई बो, रित के जएन कृत शु बले थे कि फिए हरे 
हो गे (पल ne झम, ३३४); बस्यो के चाने 
शै हदय का पाव, जो गृण चला था फिर हरा हो गण है 
(क्र कौशिक, ra) 


ara हरा करमा 
Seah gan) आतका स्मरण कराना) प्रपोग--पीतशोक 
छी are fenter सुखे वाव को हरा न किए (भो१०-- 
जाः माका, हर) 

घाय हरा होजाना 

(१) जूली ढत या दुख किर बे तोष होना । een 
ह एस! मेरे era aha के पाक फिर के हरे हुए हैं 
taroty ४७५); à हुए अच्य हरे होते है । पुरानी 
ओटे ताजा होकर gu है (० कै TGAO Mt, 
७३); बस्यो के आने ते ger का vn 
किर हुए हो ता है(मिस०--कौशिक, ११९) 

(३) fe दुघ का शीता के कारण को हरे थोहा ही दित 
mi 

(ame qua ताजा दोना) 

घास काटना,- छीलना 

gm खर्च काम smi are ग्रेस कृपा को 
कहिबी,मनी काटिबौ बाय (सेशसो०-- सुर, ४१०७); पह भी 
कष्पादक हो है, कोई वाल नही roy) me 
a) 

(ame gr ara खोदना) 

ara खाना 

ai होता mafai बिहारी ने बहा--आप तो 
ara का गे है (मान? (हौ - Oaie. ०६) X 
घास छीलना 
दे» घास काटना 








= 

















पास होना 


घास होना 

तु होना । परवोग--सब वा इज के लोग fef, 
बोरे मा वात (हुए सा०-सुए, RS) 

farh बंधना 

(9 रोते रोते हिचकी आने जता a शोषो 
को fanh बंध गई Tee SZ q ferar 
बंब गई (वेशलो० (OT) 

(३) भय के कारण न बोर पाना । प्रयोग--पितायो के 
in बोलते तो पिशी बंधती है (AOS, 

os) 

तिला होगा 

अनुभवी miè दित इसे देखते ही मै तब 
man था हि पह पिता हुजा गिरहक्ट (जहाज०--$0. 
daw 

farit firt 

धती, अनेक बार रगे आई हुई । प्रयोक--बरकलाको 
cof feng omit से aà o 
६० ७१,४४) 

(ame af पदो 

धी का बहा लुदकना या लुढ़काना 

बत तुशुमान होना या कला । प्रयोग--मैने तो शमा 
आदर पव थोर बीसो आदमी है, मेरे न राहे ऐसा क्या 
भो का पट्टा तुइ जाता है (eoii, ८०); कुट है 
उरे हमारे पह रही है सवरत जा रहे पी के घडे (GRO 
हो, 3); म इ को. कभी कड़ी fame 
के भी नही देखती, चाहे थी का पड़ा peer दे (Ono (१) 














E तरेत मर जने बाला । m 
ai तुलसी के हित, राशि कहो होतो aA 
(error, 


पने an 


Èx % बहनो मुझे जले है ओर मर जाऊ तो थी के 
fran जलाएँ (शोदान-प्रेमचंद, १३-१४); में जानता हुँ, 
बापू ने गांडा का पद छोड़ दिया तो साधन मौरी के 
प्र घो के दोघे. wi (बम्ह0--दै० स०, ३२०)॥यों 
उमगता आपका आना सुने किस लिए धा के दिये तो 
दारता (Mao, ४९) 

(one ns dr के जछाना) 

घी के दीर जलाना 

३» घी के चिराग जलाता 

ipa की नदी बहाना 

बहुत सम्पन्न होना । प्रयोग--बह रहा है मोत दुख का 
अब बहा थी जहां थी दूध बी बहती नहीं (चुमतै०-- 
fay, पर) 

gon गळा 

भागातिरेक के कारणा रुधा हुआ सा गहा m 
— ने मुह केरकर पुरते गतेसे तिकाला--शरस,,. (शेत 


we 





qe 

(१) का बीसी जानी । प्रषोष-रोज घाम को बकाबक 
टो (भारती: ९०१७, ३४) 

(१) वक बाहे होन । प्रयोग-उशको आया थी कि 
de हो Ay का ध्यान इथ घोर बहा हि अने भीतर 
— ओर खूब eet शे कलाकारों के बीन में (मव? 
ee) 

(३) èa होता । 
घुटना टेक देना 

scher स्वीकार करनी । प्रयोग--जब तक मेरे पास 
अह famat है, तुम मेरा क्या कर सकते हो । तुम्हारे 
आमने हो gem न रेकं मान0 (प्रेमचंद, 








पुने से लगकर बिठान। या बैठता 
घुटने से लगकर बिठाना या बेठना 


सामने से दूर न करना या होना बाशात्य मात ले रखता 
था रहना । प्रयोग--बही तोहता है क्‍यों घुटने को पुरनो के 
'डगकर बा (desa 





(१) प्रारम्भिक अबस्था मे होता । प्रयोग--चल गक हम 
लोग घुटनों महू अब हमें घुटनों न चलना चाहिए। 
(बोल०--हरिभोध, २३२) (= 
(२) बच्चों का चारों हाथ पैर से चलना । प्रपोग--रे* 
प्रयोग (१) में (+) 

(ame guo qt के वल चलना ) 

घुटनों में सिर देना 

आत उदास होकर बंडल । प्रवोग--घौंट पोट कर मला 
जाति का घुटनों में शिर देता होगा (बोल०-हरिक्रोष, 
२३२); चिला तारा दिन घुटनों में सिर RE few 
थित साई weit को दुहाई देती रही (O, 
१०६) 

(are महा*--घुटनों मै सिर देकर बैठना) 

घुटे घुढाये होना या पुढे हुए होना 

बका चालाक होता । aitare पर्यत, तुम भी बहे 
पुडे हुए पादमी हो (OO, २६४) यह भी पुरी 
हुई है, कता पी गई ( तितली-प्राद, ४६); मगर 
सराफ़ भी एक ही घूट़ा हुआ आइमी A 
प्रेसचन्द, १४) 

# n छूटी में पड़ना 
le mann पुटटी मं feed 
की जो पढ़ी बह बँटाते से कभी बेटती नही (ARO 
हरिऔध, (२१); दबने और दबाने का सिद्धान्त हमारों 
दी मे पढ़ता है Me; पक्षरात तो इन 
लोगों को पुटी में वहा दुआ है ( M0 [१)-पैनचन्द, 
१७४) 

(ame gute (der में पीकर आना ) 
घुडकियां जमाना 

हटना mara तो कहीं नहो सराहे 
पुकि जमाया करते हे. (गवन--प्रेमचन्द, ७५) 





te wa 


गना 
(7) Fam आदि के कारण शरीर का कृश होना। 
अयोग--मोहन को बोल सुने घुने सोत, मत ही मै जले 
खोच मारी, ग्ने गहि ae मोह है ( घन बबित 
घना०, १९३ ) 

(२) अन्दर अन्दर किसो weg का शरा होना । प्रवोष-- 
बंश पून जगा दिवा sat पो नई पौष की कमर 
लोही । जाति को है तबाह कर देती एक बेबो ब्याह को 
जोड़ी (चुमतै०-हरिऔध, १५८) 

(3) एल का अनाज या लकडी ना । 

qaa 

तिसा, aha बात । miare को जो प्यार नहीं 
करते बो त सवती उन्हें पुनी बातें (OE, 
४) 


ge पुळ कर बातें करना 
खूब वितल कर आते करना । imam लौजिए, 
दो नागरिक बहे दोस्त है, आपण में पुल gm कर बाते 
कर रहे है. (अम्ब०-रा० वेर, ६९) 

घुल जाना 

पर्यंत इतर हो आता । प्रयोग- कुश पड़े पुन गपा बदन 
खरा (doef) 

apa जाना 

agin घोर कोरा होते आना ।प्रमोग--पाति के पह रंग 
इंग देखकर बुधा घन ही मन कुतो घोर पुनती जाती 
Main) BRE, १३६) 


qa 
gu वाला । प्रधोग--मैने इस दुनिया में आराम न देखा 
तकलीफ धौर दर्द येरी किस्मत में था पूखना, टुकड़े हो 
am मेरे ale में था. (RM, 
sa 

घुस पेठ होना 

उह होनी dag कथा जैसी मुनी, बशी लि 
ह मालूम नही कि पह सही थी था तक्मा जो ते 
दाह को हिन्दुओ के पे को तरक भुका gun देलकर 





Te 


nds होते के वाले गनी बी.के बथा? (8-- 
W, १४३) 

(घड काडूना 
पो करता । गगन रह री बरिया ७ पट काई । 
अंत की बार तेशी न आहे (कवर Uno ३१९: 
apie काहि लो लाज सेदि. arate raft है दिन 
बाजा (ora 8) 
(तुहा घड करता/--डालता/--निकालना, 
are ) 
धूर पीता 
wi 


arme आहि को जश किए खना । vò 


जातों गट पीता an हुए IR) 
मे पढना 

दह 

मरे का जाव मंसे से देना 

औ हे तैत अह्र करता anne fa ने वत 

आतो क्रिया हो मिजवाले भी पले झा जबाब पृते मे 

हे (बदर नार १४१) 









पूरे के दिन फिर्ता 

बुरे पा go व्यक्ति वा क्ल को हातत में भी परिवर्तन 
Sa है पुरे के भी कभी न कमी हित 
किणे ह (०-० वमा, ३७४: इ ते भी आगे पंचा 
अपला अदृष्ट ff दिन आस wit वें बे के जो 
ने पे हैं किसे (ab, ३११) 

घरे को पलट कर होरा खोजना 

af और गरौ चौजले शार ag qe निलनी । 
arm ईशान घोर पूरे छह men पुरानो है कि 





बोलकर पी जाता. 


zur 


axa होते बे ही कुछ करे बाकी सव भोग थोपा बने 
रहते (मड? नि०-आाल० ngao); परन्तु राजा के पढ़ें 
किले नौकर पुराने हात्मा को जला घोँचा गमते 
जे राजा को उवते बरूर खाजा (चतुती०--निराला, ७9) 


घोडा उड़ाना 

घोडे को तेज दौड़ारा a ite कौबालों 
क्षे og faa बिस को दिया चाहे” को डुहराता हुआ 
वृक लगाता pat उदा के चला (ककल प्रसाद, ३२) 
(हमार Rte · wᷣer उठाना) 

घोडा फेंकना 

qe बेच तो पोह दोरा । maan हिरनी के पीछे 
wart छोड we कर घोड़ा (EMO, ब); 
डोह देते ही सबब एक गनुय एक हिएन के पोष ऊत 
जावे योडा केके चला जाता घा(मान० (EIER, ४६); 
मोनो े परने अपने अस्त Te (Andol) go, 
t) 


घोडा बेचकर सोना 
ककल सोना । A थोड़ा बेकार 
wel के छत लगाकर (मान० (e) iaie, १४६); बैठते 
ही मे da घोडे बेबकर चो. गया (जहाज०--$०जोशो, १४२) 
घोडे का धान से खुळ जाना 

बंधन था. मर्यादाहीन हो याना A हुआ 
झोका वान ते खून गप, औ कीन रोक ततला है CO 
rte, 9) 


घोड़े का रोग बंदर के सिर पढ़ना. 
fester दोष हिती gè पर wart प्रयोग-मह 
एहि खोज होइ निति बाई । gè रोग हेरि आपे जाई 
(स-व, प) 











चंग पर बढ़ाना 
जोग पैदा करना। mi उही को बंब पर 
बढ़ाया (मान० (२)--ब्रमबंद, १२१) 

(समा, मुहा*--चंग पर लाना) 

चंगुल में फंसना 

काबू या पकह्‌ में घाना ne दिन सभी हमारे 
चंगुल में कगे (राधा० प्रेथा>-नाधा० दास, Sta); अब 
अहे आदमी को न जाने कया pe कि रोर भैरव और 
ets भट्ट के चंगुल में m है (वाग०-ह० Go 
feo, ato) 

सिमा" मुहा«--खंगुल में आना/-पड़ना) 

खेगुल से बचना 

शाव से बचना । प्रयोग--इससे x > अनेक थाला 
ओर धोल्लेबाज छोो के गुल से हम बच जावे (मेरे०-- 
गुलाव०, ४७) 

(ums पुहा*-चंगुल से निकलना) 

iger की गप्प 

र्थ को बातें ऐसी मूडी बातें जिस पर विश्वास न किया 
जा सके | प्रपोग--अखबारी दुनिया को सेर, कसतो. 
मदली, बाने की तप, सभी पन्छा है (प कै पत्र 
ब र्मा, १७२) 

चंदन चढ़ाना 

दिसा हुआ बंदन लगाना | प्रयोग -अंदत हाइ चार 


शुर सरीर शब, राखी मु सोभा सुति बसत बगाई धी. 
(कशव० वेवाव, ११० 

dar दुरना 

Gerd था प्रतिष्ठा की स्थिति में होगा। प्रपोग-- 
खर frees चर दुलत, रागरंग बहु भागी (कबीर 
Hao, १८३); au जर नित gen जन मुख 
महे मनु छुटत हाई (sto ४६।०-भारहैनदु, ४०२) 
siesta करना था होना 

नष्ट हरता या होगा। प्योग-बोट छा बह हाट 
werner हो। चाट से जिसकी कि चोटी कट गई 
(चुने -हति्रध, ११5) 

चकमा देना 

खोजा देना, बहावा mhet चरमा नही है 
रहा हुँ, अल्लाह (गोदान-प्रेमचंद, १००); हुक्म लेकर 
दरबार का चकमा दिया गया (चोटौ० -निराल्ञा, ४९) 
चकाचक घुटना 

ओज ये भोग पटनी और पीवी जानी । प्रबोग-रोज 
आव sree घुटती (मारती०-रां० रा०, ३५) 
जकावू का जाल होना 

जटिल, फंसा केने वाली स्थिति होनी । are 
तिर की बातें कया हैं verg का जाल है (परीक्षाए- 
so दाश, ८) 


चकर आना 
fre बकना वा पुम जाना । प्रयोग--दघर देशों मेरे 


अकर काना 


ment 
(सिदुर मित्र, अ 


चकर काटना 
रिका करना, मंहराना, पूसता। प्रयोग--असल में 


रही कागजां का पुता दबाए हृ पगता माटित दिन 
अर पूशिया ward में चक्कर काता किरता वा 
(Amon, 5) 

mon में डालता 

परेशानी वा दुविषा में शाहता। mut बच्चे 
कभी कभी परकर में शाक देने वाले om कर बंठते है 
(eo ४० feo, १९१); तुम हो मुले चर में 
जले देती हो वहन (गवर-प्रेमचंद, ३०३) 

खक्कर में पढ़ना/--होना 

(१) फेर मे पाना anna तो आजकल सात 
के बार में है (gumo =o We, १९७) 

(२) भभ या काभ में पना । प्रथोग--इश पटना का 
पता जब गुर गाइ को तशा तो उनो नीती को 
क्षमकाया कि क्षवरदार, इस चक्कर में प्रभो है मत पड़ो 
(पस पग agno Be, १३8) 

(ate माश चकर में आना,--फंखना) 

जी का वेळ बनाना 

am पे रक्षकर CARTE काम करवाता । प्रयोग-- 
qe कभी oui पर दो घर ते meee दिवा तुम 
an का बेल बनाता चाहते हो (eo, 


से तिर में कर बा रह है 





5 an an होती ate anit दो पाट 
मै गरीब जोत ही पे गावर A १३४); ऐन 
a पर रन दो बी के पाटो के वीच बै घा गे [ग० 





उट करे जाना 


खक्को पीसला 
(१) इहा परिम करना । प्रयोग--चलो भोगत करो 


बोर चको दोसो-जो तुम्हारे भाग्य में तिला है. (दाने 
छि 950) 

(द) केल को सबा भुगतनी ।प्रपोग--अभी तुग मधुबन के 
जहाते मे आ रे हो, जव च पीलनों पढ़ेगी तब 
hen भूल जायेगी (तितलौ-अ्रस्नाद, १८०); ऐसा न हो 
corer आ डाय धोर छे महीने तक अक्को Te) पढ 
(२७ - म, ६८) 

कको में जुना 

कत fea करता, काम में गना । परयोग--गा के 
सले हो बी मे जुतना पहा (दाकर, १) 
चक्की में पिसना 

(१) जा हिन काः में लगे रहना। mn 
EEE q हित चौंक जोक 
सगे बे कि आज बड़े ताट मुक मह पर बेल बदले एक 
जरोब soot ते बातें कर रहे ये, परो अमुक 
unten में बकर काग की कारो में पिते हुए कलो 
डी हशा देख रहे ये (१० नि०-बा० १० गू”, १३५) 
(३) सेतो जोर के दबाब हें हान होता । 


चख चल चळना या होता 

असंतोष होना at अडा होता । प्रबोग--यचपि नये शूट 
के tate लेकर परमे काफी चल वय हुई थी भर... 
(fears, १२२); काशी बे वेश्या उन्हें बहुत मानती 
को, एस्आप मे उनकी बस पत भी चला करती थी (ये 
— २०९)-हिसाव में बहुत मीन मे निह" 














अटक जाता 


(३) का जाला 
चटक जाना 

रष्ट होता । प्रयोग--एक ही भंग हम तुम सदा सि है 
आगु ही षटि तू भई नवरी (सूर moa, २३४५) 


में इसकी चटनी बना q 





(बोने०=-१।० to, २०१] 

(२) बहुत महत पोत डालना । 

(३) बहुत मारता । 

(समा मुहा०--चटनी करना,--कर डाळना) 
चरपटी पड़ना 

बेचैनी होनी rn ते तन भन परी चटपटी, तौर 
न दुहन दई रौ (१० सा०(परि० १)--सूर, ९३); लगी se- 
पढी सबके जिय में सबको भुस gar (राधा eno — 
राधाठ दास, २३) 

चढाना 

पूत Satan निकालने के लिए गुत रूप के कुछ 
देना ninth aE को तो तेजी बटाते ही थे 
मगर उनका घना लगाव सपने एक निकट सम्बन्धी को 
कली ते था (ये कोठे०-ग्र० ना०, ६३) 

चटोरी जवान होना 

अटपटा खाने का लालची होना , प्रोग--खायं feres, 
आप मुंद बढ़ेगा, फोड़े nat निकलेंगी, आप ही डान 
टोरी हो मावशी (मान (r)i. ३!) 

चड्डी गठना 

काम बन जाना । प्रयोग--हुमूर का काम हो गया, अय 
चढ्डी मठ गई (चोटी०--निराला, १९) 


बढ़ आना. 
(१) कहाई हरला, मा बोल देना । प्रयोगमातमाहि कई 
असत कोलू । कई तो बेर जगत de पद०- जाली, 
3२४२); af त मिठी जानकी है के रमज चढि आदी 





— > ey) 





er, 


#० लाळ, 70): तब डोशावार्व ने कौरवों पाँहयो को चढ़ा 
लै आकर उनुको ace deat को (oO 
दास, ९२) है बानर ! » भान करने वाला भएता, 
sien at बकर, में 
Fair) WR, २. 
आरततवर्ष गर जड पापा है (भोर०-जप माथुर, १४॥)} 
अच रहे भे मानसिह, सो उनपर भी मेना छेकर बढ़ दोहे 
(oà, २२) 

(२) wer करना ag के कई लड़के मेरे 
हरो को मार रहे बे। मैने भाकर उन खबों को गोण" 
माली कर दी । उत, इतनी करा थी बात पर लोग ११ 
आवे (/ग० (१)-प्रेमबंद, २०५) 

चढ़ कर 
qn वें ष्ठ था अधिक । airea परम बळ 
आग An पर्थ रूप नकुल afer सहदेव तें तू बिक 
(सच teoga, na) 

(ame e—a बढ़कर) 

चढू बनना 

(१) art मिना । प्रयोग-जापकराम को बढ़ अती । 
scot काने हने । रँग० (2) Amen, ३१७) 

(2) कक सबक होता । प्रयोग-अब तो. पणित. जी को 
qu बनी (ao A, १६) 

(४) फण कला। 

(0) बहुत ह लोगों का दत बांध कर किसी काम के जिए 
आना । 

आढ बैठना 

(Haren करना । प्रयोग--जहोपताह, कह बैठते का 
वही मौधा है ge कमा) 

ajaga दोष «रता । 
चढता यौवन, चढती जयानो 

बाकस का आरम a बहाम बह दशा 
तो बढे ओढन में ज डाने क्या रहो होगी Wo 
o (१) a a: तब zart बढ़ती बानी घो 
(ल (apate, १७१); जितकी e हुई जवानी. 
ओज रही असनी कुर्बानी (चङ०- दिनकर, un) 


बढ़ती आयु 
garen sine आयु में ही जिगा रग स्विर 








अती बबली 
Beare उस युवक को राज कोत Fer (REPO 
जाए, ५); बी प्रापु को fet करर सलवार 
कमीज पहले पी (ठा? (UT, ६!) 


जघानी 
iiaa 
चढ़ा ऊपरी करना 
ताव अपने धाप उंची Fe रशना अकल करता) 
Af ने उका पक्ष छिया, सब तो है, आपस 
arg दा ऊपरी नही करना चाहिए (सान० (०) -उैमचद, 
७७); उनके शाप बहा डरी करने ने अं A सरगदमी 
fe (orto, We) 
(rate zeugt ऊपरी लगाना!) 
बढ़ा जाना 
(Hm am जाना | ange तैयार gern 
आओ ve ca एक तोटा भर बहा न> 
क १०2३8); शौर इग aren ते शाण पाने के लिए 
मुंशी शिवला ने got बूट में हो Malen बाली 
रब चढ़ा हो (NOM वर्मा, १४५); छण का घला 
एक साध में बढ़ा गा (odo 00,20) 
(3) eve शती । परयोग--किश हिन कहीँ के अधिक 
बरा पाता तो उग fen दुकान बच्चा देशा (are 
Roma) 


बढ़ा देना 
अतिरान करना, उगे करना min को era 
faul लिए था घरा! जिनने दिए खाल है (FO 





अबा-चबाकर बार्ते करता 


add छोलना,--तोहना 
जालाको करता । प्रधोग--बहुनायकी घाजु मे जानी, 
कहा बतु तोछत हो (Go OA, ३१०४); जाह चले 
कूल अव gery. का बुर घोकत हौ. (oo 
चुर, ३१०३) 

चतुर कारता 

ut दूर कर देता । बयोग--ऐऐसे बचन बढौँगी इत 
शो, बहुराई इसको मैं कारति (Ho सा०- सूर , २३५६) 
ami तोलना 

३ am छोलना 


खपत चलाना 
झरत करता । प्रयोग--थी कभी हमसे नाही जिनकी 
जतो आङ दिन बे हो वलते हैं चपत(चुमतै>-हरिप्रोध, 
=) 

खपत झाडना 

बांटा भारता o ताइ माइ सब दिन कर 
है करत ope हे घाता (बोल०--हरिप्रोध, १६४) 
(arte मुहा पत जमाना AT) 
mm 

(१) अरे व्यव होता । ia जाते के बाद 
कशी rer को आहे. हाथों farga में 
१८०) शो करत कही (कर्म प्रेम, ६७) 

(३) em होता । अयौध- अंधापन ही क्या बोडी. 
विपत थी कि नित ही aeae चपत पहती रहती है 
(१० (Amer. 203) 

(m grea ama) 


आपर्गदद बनाना 
en 
Rn 

—* wrong बनाया है 




















बढाए कौर शबाना 


गते और मामा am नबा कर गालियां देने कता (BIS 
(यशपाल, १२७) 

चवाण कौर खबाना 

किए हुए काम को बार बार करना, विष्ट वेष करता। 
अयोग--उनके यहाँ भावान्तातिल्य है, 3४ की कोई भूल 
नहीं, li पर भी कोई दोष न सिलेशा, Aer उपज का 
नाग मही, मौलिकता का निशान नही, बही चबाए हुए 
कोर wart हे, बिचारोलापं का पता नही होता (९१० (रा 
Am, १७०) 

mm 

(१) पी तरह विचार करके er (तह या विषार 
करना) । प्रधोग--यह धाज के लिए काफ़ी है। इसे (हड) 
rare, फिर आगे सही (शेर (२)- area, wa) 

(३) हित करमा sra का माधुरी के 
प्रति अकारण पक्षपात और gee पर गणे, उतके कले- 
जयात को चबा रहा था (तितली--प्रसाद, १२४) 

aia करता 

मजदूरों आहि का mare हे नाता करता । प्रयोग 
ara तो हाय महीं बलता । गोशा भी छुट गया होगा, 
aa कर छे (मान० (२--प्रेमचंद, 248) 

मक उठता. 

(१) pe उन्नति होती ana तौ owe पाक 
aim (हुठा० [२] दशपाल, aso): ar टरी 
देशी ame कि तुम्हारे ताम का इंका पिट यगा 
(शितली-प्रसाद १४९ 

(a) वाये होता । aan an ere उठी (काल 
= सोद, २२७) 


चमकना 

(३) am कलना te के बान बे उतरे 
नो बोटी के लहरी को चोटी पर जा बषके!पढ़न बर 
agao मअ) 

(2) चिक जाता। रोति बै हर यगह च 
or बजाने बालों को सोना बाकर फोड़कर Bra पुड 
_ कसो समय अनमी के राजा Fema के घोडे के ETT 
जाने en है (गु पया (१) -पुजेती, २३४) 
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zu 


'बरता-औहारी करतं 
(3) रोष ere होना । 
(४) तस चमकना- स्वानौजरित होना । 
चमगादद gr 


खुना और शाशी । प्रयोस--बढ़ें मालिकों के रोमं भी. 
warmer कुने (वैठे०-रेज, २३१) 

चरका खाना 

शोला होता । अवोग--ऐसा चरका उसने कभी न खाया 
चा (मान० (t)i, २०६) 


चरका देना 
Auen बनाता, हिरी को दसरी बातों में उलकारर 
बहाना, धोशा देता ne मे गाही ने बीटी ही 
उमा mie हो उडा। शभ गणा, जमादार जे चरका 
feat रच, १३३) 
(mgn बारका सराना, — TA, -वताना ) 
चरण नमना, - परखना 
(१) जोत wer erm) maa म शुतफर 
ofisi का जश बिबेक का ron रसता (Mo 
eres, १२) 
(द) me zum होता । फरोग--शभी स्वरा को उभी 
< शाक्य चच के अरण qid (देशाली०(१)- (०, ३४२) 
चरण gar, अनाना, -रज सिर पर अढ़ाना,-- 
गना, Ba, — षदन करना 
जरल ger कादर अशान A 
mfa करी frank, जेम प्रीति राखो उरभाई (कली ero 
asa, प); wen जाति कारि fere fanen (रम 
(वाश)-- तुती, १३८); der प्रधन महोशुर चरना (रोम 
(लाल), छ: एहि Fa तब सतव कहि दुरी । 
fore af पुर me पंकज पूरी (एम० (बाल) तुही, ४६); 
Sh गुरु werte मनाशी (Azo seo, १६७): 
दो बहु को मेण चहल छुरा, दांव लगना था. परब 
केत पचे और कहर च्युचे (पह कै पत्र-पदुस० शर्मा, 
(ame ga चरण रज AT, — स्पशं करना) 
आरण-जोहारी करना 
पैर कुकर असाय करवा | wine ger अकल 
sors, कोनी चरलन्नुहारी (६० ला०-सूए, ४४१) 





अरण घोन्यो कर at 


चरण धो-घोकर पीना 
aa आदर करता । योगम तो झालो हे, ओभा 
तो बूर are उत नारी के बर धो-बोहर पोडे 
(eais, (७२) 

चरण परलना 

हः चरण चुमता 


चरण ही qari (MO eno, २०७]; मधुः ओ 
करते ga fers, बने तेरे चरणो के दात (ep 
worden 

चरणों की गुलामी करना 

‘te चरणों का दास होना 








“ato को धू होना 
(१) १ अनूप होना । meh afe राग गे. 
तकी में चरनन की पुरि (a 


३०६ 


जरला उड़ा देता 


करे बरतो वें आले वियाता है * तब क्या में आपका 
कुछ भी पिग कही कर सरतो? (वेशही०(१)--बतुर०,॥१०) 
(ame qanot पर न्योछावर होना) 
गणो तक पहुँचना 

sem तै बहुत टकर. men में बहुत मोचा 
स्वान dary A तो उनके चरणों तक ही 
बहुँचता y (कुग्रो०-निराला, १४) 

चरणों पर सिर रखना 

(t) ककत घाइर करता, अनुगत होता। प्रपोग-- 
ब हो हेरे चरणो पर विर रखने को तैबार हूं (मान० (१) 
— eae, ३००) 

(२) seer हिता Fern । 

चरणों में आंख विछाना 

te चरणों के नीचे आंख विछाना 

चरणो मैं बढ़ाना 

मबा में कग करना a चरणों में तो. 
में आ ही बुरी हु Boa 8!) 

चरणों में पड़ रहना 

शेक वा आख में पड़े रना । प्रयोग--भब तौ आप 
र्‌े रन मे (mo Bo (२)- भारत, ८३०), 
चरणों में लोटा 

mm होता, अधीन हीना । प्रधोग--शमस्त भारत 
हतो के चरणों में लोट रहा है एकन्‍्द०-प्रसाद, १३३) 
(शमा am पर छोटना) 
चरने जाता 

कुण न Runen । win ज वारा 
NEE को है आंख हो वरते. 
(pit हरो, 








om 


am 
देय बनाना । अयोग--ताहि कह्‌ ईने pnb, 
MER मूर भराइ a ४६; थे उको 


अभी पळती बह मुभको चली चराने है (वृर०-मक्त, 
४३); में बातों का बनाना आव दस खाल के सेत रहा 
हैँ । तू मुझे चरती है? (o, १४) 

चर्चा चलना या चलाना 

बर्षा होनी या. करनी । प्रयोग--जा हिन ते बि 
की बर्षौ चलाई तुम, ता दन ते काळे तन छाई Pet 
(alo monte, १२३) 

(शमा, मुहा०--चर्चा उठली,--होनी) 

चरी बढ़ना 

गर्षे होता । प्रवोग--एक दिन बै तुम्हारी बी कह गई 
(चोटी०-निराला, ९७) 

ant बूकना 

लगती बात कहती mt की. बातचीत 
सुनकर हमारे बनारस के भवा लोगो तै कब रहा जाता ह 
यह भी अपनी बरी बले छते (मा० 90 (3)- मारक 
sa) 

चळ चलाय लगना 

मके तिकट होना। यधोग- आजकल जो मव हे, 
उसके देखते बालौस के ऊपर ap जाने पर आशम 
का qe लग जाता है (मा--ोवोक, १०) 

चल देना 

पर जाना । wlan भोषना शिला होता, तो 
जवान बेटे चल देते ? (TE, १७८) 

चळ निकलना 

(ह) बुद्धि पर होता megn है चिता ome 
का कायं अल्या चल निकला (AGO Bon 20) 
(२) मांग बनी । 

(३) प्रसिडि प्राप्त करती । 

— 

मृत्यु होनो । minaga ता» २२ अरी को 


जलता बनना 


सध्या के गाठ अबे मती %% इता संसार की ममता. 
छोड़ चन असो (हाधा? Bon दास, १०३); जाति. 
fumà कल बशा है चाहती आज भी धुरी कुचल जे कहाँ 
(उतेह, १३१); जैसे मिट्टी के wie कुछ 
लाने, वृष पकाने और कुछ उदाने मे टूटे रहते थे, 
थी प्रकार बच्चे थी ee अन्य हेते ही, कुछ पुटनो के 
अल कते हुए ओर ga BaF पैरों पर हणमगाकर 
माता-तिता के काम बै लापता देते हुए कल बसते थे 
— tot); पर घी बे छ माल के गर्म में 
हैं के हि उसके रिता चल बते (दघ्णा-दै०8०, १०) 


चछता आदमी,--पुरजा,--डुआ 

re होशियार और चालाक । re तुम लोगों 
G m कके में उम्र ताङ के बनाने ते ही 
amam grena शमम गने जो तुम्हारा एक भलता 
wore तिराड्टीला का मूह काला करने के लिये एक 
कायी cet की वाहतारों के तोर पर बना गपा 
(क #०--बा० म go, awa): मरे पुरो काले कुछ रेगे 
कते पूरे व्यवसायी धोर ec है कि बहा काम मे 
pia बनने बालो हे पास पन की कमी रही नही जाती 
(i १०- ० म्ह); em बज्ने आदमी घे. 
(हीना, ५३], वह 
wernt a बातूनी, बहे ena (प्रमा०-- 
न्द, २९); ऐसा चलता gu आदमी तो मेते देखा ही 
जही mE, २६९: 

चलता काम 

देश काग जो बहूत प्यान था कुशलता से न किया गया 
& प्रयोग- आप fee परिधय न कौजिवे । चलता 
डाम कर शीरि (पुर कै पत्न-पद० गरमा, १६४) 
am 

दा मी 

जळता बनना 

बले आना । minae की राओ के लें भो 
जोकर था, बह ओ कहता O 
md 

(ono get ee होना) 





अता शब्द 


चलता शब्द 
आम बोल-भाल के हन्द । प्रयोग--हॅसो-मजाक के लिये 
कृष भरबी-कारमी के सलते शब्द कमी-कभी कितना 
अच्छा काम देते हे पह हेमतोग बराबर देखते हैं (चिता0. 
Ki 2 


चलता सिक्का होता 
माल्य होना । प्रयोग--गोबिन्दन का संगीत चलता 


wer है [दृधगाछ-३ै० स०, ३००) 
चलता हुआ 

३० चलता आदमी 

चढती गाड़ी पर पैर रखे होना 

गत अली में होता-बितकुल gin न होती । 
प्रयोग--मै मिलते या तो ऐसे मि बगे चलती शाही 
दह पां रे हुए हो armer.) 

आरती भाषा 

Amer की आपा । ae भाण बोलत 
को, महापे, बनती भाषा हो topo, ४५) 
चलती रकम होना 

बाहू होगा, होशियार होता श्वोग-बह तो बही 
बहती रकम है ( गा -2० Ro, ११५) 

चढती होता 

(१) gfe पर होता । प्रयोग- बह अब लखनऊ को सकते 






rt 

(0 हर शरण व्यक्ति | mi भी 

_ वक कप ले हे जाने बाले था करों पर 
णा कक ANE होगा अयोकि उनपर 





aet 


AO नजर आना 

के आना, लिसक जाता in मेरे पी ला 
है और मुके बहकाहा है कि गोप x पाँच zum 
आगे बढो घोर चलेर दिखलाई दो (मा० o (2) — 
मतद, yon); ater बह हा कि बोरिया 
sare महि उस बात अलते-किरते नजर घाप 
(a १३); कहता! हुँ, श्रीपे से अपने 
tered लादो, और A नजर ar 
(Co (alee. 320) 

चलते वेळ को अर rar, — भौंगी देना 

(0 हिलो के साव करते खाने पर भी उग तीर करे 
तंह करत! । man रही हूं, लेकिन धते 
mine ओगो न देगा चाहिए (A, 
a) 


(३) em करने बाळे को ताकीद करना था mf 
कला । a जानि पददी, कसरत 
बलहि आर (OA, १९९) 

चरते वेळ को औँगी देना 

3९ चरते वैलको अरई करना 


चलना 

(१) हि पर होता । प्रयोग--वह चालबाजी और 
वकालत toner दो से काम हे तो इससे कहीं 
अधिक बने (मित्रा कौशिक, ४४) 


(२) बात आनी सानी प्रपोग-श्रूतधर हर ते ल 








mat 


Fanfa को पर में न आते gn मगर होनहार के. बने 
उसकी एक न चली (मान (7)-ग्ेमकन्द, ९); बिलनो 
से चली न चूहों की विकतो ते अके न ate 
पस (चुमते०--हरिऔघ,६४) 

(३) प्रयोग में लिया जाता। प्रयोग- दक्षिण में एक 
सिक्का 'हुन' नामक था जो प्रभी-अभी तक चलता रहा 
(AA dait) गुले, 245) 

(४) ऐकर होतान- निर्वाह होना । 

ama 

अंत शमय aimat साहब बर्च 
को संभालने के लिए पको बारा है (काल प्रलाद, 
२५०) 

(समा+ मुहा२--चलाचली को बेला) 

चलाना 

बिसी के बारे थे कध कहता। प्रवोग--सिमिक्ष एक 
मधुरा को आही, जननी जढर न थाबे। जे बढ़ भागी. 
रहे निरंतर, तिनको कोत ward (qomo aora); 
नंद amar हूं रो anal, हमरो कोन कलाई 
(सु सा०-सुर, ४०२८); देह ची न लार åg रो. 
जावे कोत, शात न हात न सोहाती परिवारिक 
(षण darom, २२३) 

चलाये न चळना 

पभाव ल मागता, विशेलिक न होता । aing 
arag भोति लोभा । परम पोर तेहि चाहि बताए 
(uno (बाश) --तुलशी,१४६) 

aaqa १. 
qia मन, चायमान व्यक्ति । प्रयोग मार ने 
रहकर जो एक बात में भी बित वृत्त हे बे धालो बारी 
आल चलन को भो नही गुरी हुई रख शकते (म निक 
= मण HE, 38) 





चलित्तर उछलना 

गलत पा बनावटी व्यवहार होना । प्रयोग--हुमारे पर में 
ही तया कम बतितर उपने हे (इंद०--अ0 न, ३) 
चे जाना 


मर जाना । धयोग--यार, मिया में घाबे, तो कुछ एन 





चाँदी करना ar, 


केर सपाटे का खनन भी उठा को, नहीं तो एक दिन बो 
डी दाब आनते अले बवे (amo tories); 
उनके सारै मुखन्सपने यही रह गए और उन्हें यहाँ मे 
अले जाना पड़ा (agoia) 

चसा लगना 

बारम्बार fest चोज को इच्छा होनो, स्वाद पडना । 
EEE हो त लाग्यौ हब ली. 
मन गु जन (घन० किल घना0,२३२) ; शीर कबीर- 
अग भाष्पधाली थे, उन्हें रामरस का. धसका शग 
गया और बे दिनरात इस महारस में बृद बने रहे 
(स्बोए-ह० 90 feo, ७४); जब मेरे पिता औषित थे 
लम न आने बे मेरे दोनो बड़े भाइयों को रामलीला में 
पाट करने का बसका लग गया था (अपनी HAN AO); 
अच्छे लाहित्य के पढ़ने का कचरा कगाइए (पम 
पद्म० शमां, १४०) 

(समा+ महा बसका पढ़ना) 

a कर खाना 

बहुत अच्छी तरह खाना ati पो aE 
ra चहत खांड सो जेई (जायक्षौ-हि० श० सार) 
चहरू-कदमी करना 

Meat gan । प्रयोग--मिस्टर जोशी ने गहरे बिभार 
जे चास कर बहल-सदमी करते JO 
amaa, 40) 

चांद का टुकड़ा 

त मुर । mi कशा खोजा करती थी कि 
बेरी बेश को दुसरा चांद का zen मिले तो मै मुखी होई 
फ़रारप्रंडा०(१)--भाएहदर,(१ ); शूनता ह बही रूपवती 
स्ती हैं, बार का zu है अप्सरा है (रंग०(२)-प्रमचन्द, 
२०३३६ घनी बांद का टुकहा लो । लड़कों री कया कमी 
है (006, ३) 

चांद लगाना 

हस का सौन्दर्य बहाना । प्रयोग--क्या नाम, कंग्रेस को 
am बहे बांध लगाओ (ुठा०(२)--यशपाल,३०४) 
arm कादना 

आराम से हित बोलना, मोटा शाम होता । प्रयोग-होडण 
आना ईरानी अस्तर हमे ऐड ने कदा करता कि ar 





चांदी के डे 


आप लोगों की चांदी कटती होगी (AO ना०. 
३७-३५); क्षत्रिय महाराज को कृपा से खड़ी जवानी हाथ 
जगी हुँ, अब ठाट से मजे करो, चांदी काटो (ime 
उप, २९) 

चांदी के 

min nn मानता हों कि एक शास आति को 
औरतों को उस जमाने में जो इन्द कांदो के टुकड़ों के 
लिए किसी भो भरं के हाच अपती अस्मत बेचते को एक 
हरा से मजबूर किया जाता था, बह बात इन्सातियत के 
कदम खिलाफ थी (जहाए०-वण्जोशी 84) 

चांदी के बदणरों ले तौलना 

कायेन को दृष्टि ते विचार करता | miatea 
ana की aca गे गेरी बह wer nf हुई. नगर 
मै, प्रदेश मे, हिन्दी हृद तक सारे देश में कि हान मंडळ. 
कै वरदानों को भें के बटर ते sry (अपनी 
water) 

बांदी बनाना था होना 

सुव धन आता, लाभ हौ काभ होता we 
कुश शो गंगाएुत्रों को चांदी है (9० doao नो० मि> 
tor हो बंदी है इन rfi शुड दाम मिलने 
(Mago Aga); एक मर जायगी तो दूसरी किर घा. 
जायगी,बल्क नई नवेली तुमारी चांदी ही चाँदी Ai 
के चंद. १८७); अब सीधी पककर के बेचने से आंगी बनती 
नै हर पर्वत भुरे और reat कोत बनाए o 
mo, St) 

चाकर होना 

ज्या मे कारित रहाता, अनो, sed । 
रोगो न चित का नित बना धाकर रहा । बान 
eaa के नही त पर ले (toe) 
थाट जाना 

(१) शमा कर देता । inane को न चाट जब 
णक ER हम स्वा oe, 









are 





आदर तान कर सोना 


ब्द चाट गए बे मगर बेचारे फेल हो गवे (मान०(१)-प्रेम- 
क्ल. पडो: साहित्य के उस महान्‌ कोष को चाट आने 
बर भी बे दौयक को ही औति कोरे के फोरे थे (चेतन-- 
र्क, ४२);तू जो इतना बहा हो गया अंगरेजी, 
सायी, हिन्द नाने क्या क्या चाटे बैठा है--सुझे किताबें 
रहते का बढ़ा शहर है (भिसा०-कोशिक,रर) 

[0 का खाता, me कर देवा । 

चाड पडना 

man पनी, काका पडना । प्रयोग--गिकारो का gura 
जुने शो मुधा शे बाट शो पट गयी ( मान० (t)— 
Gera) मरे बेशरम हैं उन्हें तो चाट पढ़ रही है 
(तीक रा, पर) 


चाट लगना 
आइत पानो, जल्का जगना, धादत हानी । प्रवोष--यह 
को खुला जुज है धर बिहारी बाबू आपको भाट लगाने 
कै (शिवे चम यह wen बाग दिखाते (OO, 
tav: पाटि पेरी बाट mar (पदै पज--पद्न० 
३.१३३) है बरो बाट हग गई जो को बेतरह है कषट 
ee am (are, ७३) 

आदर के बाहर वेर फैछाना 

(१) दाबी के अधिक व्यय होना! । eh से बाहर 
कष करत! i अरयोव- अपनी सरकार समभकर उसकी 
अबत करता नही चाहते हैं भर अपनी मुल शुविधाओं 
को कार ते बाहर पैर निकाल कर बढ़ाता चाहते हुँ 
(मरे०--गुहाब०, २०४); फिर बह ai तिरै से जीवनम 
ete करेगा, हाथ पांब बचाकर काम करेगा अपनी 
आदर के बाहर जो भर भी पाग त कैलायेगा (NE 
tn) 

(१) बर्षा e कला । 
आदर-चूही रख लेना 

Feuer होते से बचा ठेता । ne तुरि 
हिहुनो देति असील —— चादर चुरी. 
ते राखी, जपसाहि (बिहारी 

चादर तान कर सोला 

रिचत हो जाना! । अधोग--रचतहार कूं चीन छे 








चादर देशकर re 


कु कहा रोइ । दिल मिसे कोठे करि 

(कबीर ग्रंथा०--- das) — 
चादर देख कर पेर पसारना 

अपनी माम्य के अनुसार कार्य करना । रोगन तन 
हेरि fat अपनी पट देखि corey लात (Ro nr, 
७4१); पी पहुँच बिचार Kama करि शोर 
तेले पांव पारि जती लाम्बी गौर (Kom: 
इमी आपलो आदत से are है | fer जी आदर देख 
कर ही पा पारले चाहि (पन, Bra शमा, 
(OS) ara ने बनावटी कापते हुए कब्छ से कहा--अपनी 
चादर देशकर ही पांव फैलाने चाहिए (mare, 
ES] 

aa जमाना 

प्रभावपुणे बात करता । प्रपोग--बौषरी ने होरा आवन 
दाकर चाबुक a तुम्हारा पुराना भाई 
जारा है महतो, टेली बात है भला (hemise, 
२) 


जामी घुमाना 
परिश्यितिकी इत देता या प्रभावित करता ir 
गु arupa के भाग्य को eH बह किधर पुमा है 
((कद०-प्रक्नाद, २७) 

चाभी हाथ में होता 

Fe से काम करवाने की क्शपता वा प्रविकार होता । 
अवोग--हमारी सत्ताही चाबी तो टीम के हाष 
में रहली है ( दृधाा७-दै० Wo, २३३) 

आम के दाम चळाना 

अपनी चलती में अन्याय wen are करना । ब्रधोष-- 
जाम के दाम mar तुम तो, कुबिजा के सिकारी 
( सु० सा0 -सूर, ४६३४); चाम को डोभ armen fewa 
चाम के दाम क्यों चलाती है (वौल०-हरिग्रोष, ९७) 
चाय पर आना 

आप वने के लिए निमंशित होकर कहीँ आना । प्रयोग. 
aèt कादिर चाप पर घा रहे AR 


चार 
(D कुछ, ate am कहे इनको मत लौसिय । 











ie) जार के के पर चढना 


Rufe dä बिदा कर दोजिय (bano (२)--वैदाव,३१०); 
mam ध्यान दिलाने धोर. ता करने पर 
जी उन्हें arm पर आर पंक्तियों लिखकर 
बिसी पत्र में अजने को gems भाज तक त 
मिली (apro कै पत्र-पढ़मध्यामा;१४३॥ आपके बार 
पे खाता ह, ठो आपको आंखों से देखकर गढ़ेमे न 
frà डूबा (no (१)-प्रेमचंट ३७0); चार आदमी 
को राब से किए हुए काम का अच्छा होता है अंजाम 
(qu) 

(a) ag ताहो न होत महो ओ न मानत 
है कहो भर जेही (more, २३) आज के 
उव बै बार (वो के सामल कया पहन कर जाळ ? 
SAA, ८४) 

चार अक्षर पढ़ता 

बोड पढ़ता । प्रवोग--चार पसार कया पढ़ गया उसका 
को दिमाग ही fer ma (भुठा० (१)--यशपाल,७९८); 
उनके बन में वह अभिलाषा होती है कि मेरा बल्क। चार 
gar पक जाप (मान० (४)-प्रेमचंद, प) 

जार आँख करना या होता 

(१) ewe घाना, maafa होगी। प्रवोग--में तो 
fer arta) को प्रसा करूंगा! । इसके पढ़ते से 
आदमी के बार आले हो जाती है (मा-शौशिक,90) 

(३) नजर मे नबर पिलाना। 

आर आँख बहाना 

शोक करता । man स्त्रियां डाके पास पाकर 
आए आबू बहा जाती rod, ३६४) 

(जता, art ame आँख गिराना) 

चार कदम आगे होना 

weve होता । FR घरेलू समस्य मेरी 
कना के भी चार कदम TT रहती है Aoo, 
” 

चार के के पर चना 

बावा वें छे आया जाना ; भर जाना) प्रयोग 








चार गाल हँसता-बौलना 


arm पर कितनी चढ़े तव किसतिए चल पड़े कब चार 
जों पर बढ (वील०-हरिप्रोध, १४६) 


(mo मृहा*--चार के कंधे पर चलना, जाना) 


खार-गाल हलता-बोलना 

itor करना, आनन्द हेना । aT TT 
रहो मे ye qe शममती हैं। तुम भी जाकर चार 
गाल dam घते हो न, कया इतनी वारी जीन 
rae (nolej arae ११६) 

चार चाँद लगना या लगाना 

जोगी प्रतिष्ठा होनी, चोगुनी शोभा बनौ, बहाव, शरं 
या प्रभाव और A के 
afatet के धनुवार उग मात का नबर इस man ७२० 
है नो ही तौर पर बाबू पालात की श्वाति में बार 
बाद लगाता है (ृंद०-अ ना०, ३९): उनके > x 
la, उसको सुधमा बो चार बाई 
लगा रहा पा (गौली -रुर०, 82) ; कन गने आर चाट 
Mage हम बहे sien करें बहो छर (बोले! 
MAR की कोति बै अम्बा शो कोति 
बार बांड लगा देतो, ऐशा मुझे eve आव हो हा है 
— ào, ७४) ; यह sem को शनि बा कि 
जल के ने भी की शोगा बहा हो की या ओहो 
ने इसी सुन्दरता में चार चोद लगा दिए वे BO 
ono, tes) 








चार-चार आठ सुनता 
ब आ an xen) प्रदोह- गैरी तो क्या, 
3 भी तुम्हारी बे areare घाट q, बोगी (0 
कर तर, toa) 







जार पेसा होला 


के बढ़ायो बजा दिल चारै ही में, करिहै उजारि बज 
am रीति fe के (मतिः मक०-मतिएम,१३७); 
लोकल बाइ त कौजिये सपने में अभिमान । चंचल बहू 
हिल आए बो डाउन रहत निदान (rss गिरधर 
दास, ६) बार दिन बा होतला यहां होता है, फिर तो 
कई प्यान मो नही (loo -राधोण्दास,8१९); 
nft mar ae (कबारणो खुल आम तो एक ओर छोटे 
gradat wi frenà तग, बार दिन के बहान 
agaa को रमाए करले बगे (ao (१) 
e putea का बस महा गर बार दिल 
का मत है (जय० गुप्त, ४३) 

चार दिन का मेहमान होना 

(१) पोहे दिलो जने बाला menfe दिवस 
के साने ara सह आउ ( क, प्रका कवी, 
२७); क्यों न बदू, तुम हो ६-९ दिन के मेहमान, 
हो, गो कुछ viag हो मारे ही शिर बढ़ेगी (परेला०-- 
wer.) 

(AJ हिलो eae nad बार दिन 
ज गहान, foot को कु काले का मौका ही A 
ait? (बनै०-र० uo, १०६) 

चार दिन की दिनी 
es sree, ये हिन 
हंशा न खग, चार दिन की चानी है ( भा० प्रथा० १) 
ande, २४; इसके fas जिसके लिये पर छोड़ा 
ॐ ० उसो शोक घब are हे क्या मह्‌ लेकर जाऊ | 
आगे परावे तब eam चार दिन को चांदनी हो 
ई; अधिर किए घर हो हो बाद आई (o 
कोरु, ४७) 





चार वैखा कमाना 





— rn 7 








चार बाते कहना 


देतो बरका बी कि % # खर te 
(oàn, ३३) 

चार बातें कहना 

भला बुरा कहना | प्रवोग--उन्हें कार बाते a 
या अपने ही विर को m [बल हि oo 

(शमा, te an बातें सुनाना) 

चार सौ बीस होता 

बहुत पूं होना । i—i t लयी जने हो. 
समके 2 ५ बी और बार भो बीज भी हू किसी ममा 
शक, पर मैं देशदोही बिलकुल नही हुँ (goto go, 
४०४) 


चार सौ बीसी 

घोका-एठ । प्रयोग--कानपुर बाली के जाई भी मुखे 
समझाने आये, कहा कि 2% अगर तुम उसे श करके 
वटा होगी तो तुम्हारे साथ निराह भी हो जायगा। बै 
fa चार हो बोली में आ गई (Ron m, 
१६६) ; प्रापके ऊपर चार सौ बीसी का दाबा दोहना है 
(ooo, १४१ ) 

चारपाई फ्कड़ लेना 

बहुत dere होता। ninan feat a विरह 
में चारपाई wer ठेती. (चेतन असक, २४४ इधर अब 
से निर्मला ने भराई पकड भो है, fee के हदव मे 
दया का झोता-आ खुल गया है e 


आरा न होता 

कोई afer न रह जाली । minat अब बहुत देखिये, 
मुनि, कहा करम शो. oO ४३०७: 
असक बिर, at मसर am, करहू TATE दुखणारे । 
अह साबरब अत मोहि amg, नाव तहा रू बणे 
॥ बह बने आस खोह बेचारा रा 
(toa, पा 


mip 





( विनव०-वुलसी. 
fer रहा न चारा है 


qua er लिये युक्ति लगाता । nur 
_ धमकियां शिखा रहे à, बब देखा ee 





a 


जात चलना 


चारों ओर 

हर जगह, कक और । ae संबारह चार 
mem (0०(बाल)--तुलसी, २९२); da करि मीन, 
बन कोदे २, महा मोष, ar चोर. असत ढाई 
तूर बै. a7 कबित अना०,१०६) 


चारों खाने चित्त गिरना 

पूर्णत हारता da आवे वित्त थिए है जते, 
राजनीतिक बेगी आकर (Treten) 

(este गृहण चारों खाने पहना,- शाने पढ़ना) 
चारों खाने चित्त गिराना,--मारना 
irma काला (gh an किसी दुखरी 
अस्ति दे)। ara afer वैतरे देखना हाशिम भाई के । 
अह चारो शाने वित्त पिराहा है इन अबको (पत 
maw १२ gene, पा आरो. ard थित 
ae, no 

चारो खाने चित्त मारना 

३» चारों खाने चित्त गिराना 

चारों कळ पाना 

सवं, परष, काम, मोक्ष वारो. की afer होनी । 
sapni मुनि रशन तोरे । कारि aeren 
Wr मोरे (एम० (बाल) - सुशी, TON) 


चारों aaia से दौड़े आना 

बहे ver या तलारता में आता we 
ringa तरफ से बुलाओं xx किर देखो, चारों 
ara के दोहे आते है वा नही (कमं०-प्रेमचन्द, ato) 
चाळ चलना 

(0) चत करता। पयोग--इन लोण ने भूरे भोग 
हिताय भे बाने के लिए कम चाहे नहीं ची (गोदान 
Bree १७); आल, बननी हो पकती है, करें क्या 
महल के प्यावे loe, 55) 

(२) इस्ति कत होनी । प्रयोग--महां खुदा को नही 
कती दात, बह बुड को अया कलती चाल (RO 
un 

(3) आजण wem । iait मूष है तीके 





mem 


तैसी चाले चाल (कवोरग्रेदा/-कबोर,३८); चलें न ऐसी 
आळ लखत जग ग्रॉस ie देहि (राधा० ग्रंथा०--राघा० 
दास, ४३) 

चाल पट 

पर seed ext र बा ते का 
भाल पट पढ़ गयी (MAA, २३४) 

(२) अच्छे दिलों का न रहना । 


चाशनी दैना z 
पु ता minta fra fr ने अला 
Fromm अंग्रेजों की बासनी देकर ofert इंग पर 
rat ।गु० नि०-बा० मु० १०, २६२) 

चाह का रंग 

र्र का आइ । प्रयोग--आह के A हियो, 
पेले शतम. साहि न मार्न, [पनछ ककत 
mno, t) 


mAT 

गम करो बाला । प्रणोग--ध्यारे मेरे वीछे खोई ऐसा आहने 
बाला न Faden ( मा० aano (११-मारन्द. ४9७) 
चिता का टांगे रखना 

रावर सिता. बनी e म टागे a 
बिताजी बिना ही डांगे ढंगा न रहे (Dd, 
m) 


चिता खाये जाना. 

[तित होता menge काकिर है हि उसे एक हो 
किला लागे जा. रही है ( बम्ह० -दै० 40, २१ ) 
(ame मुहा«- चिता ear) 


चिता मारे डालना 
बत चितित हीना । बवीगे--क भी हो गवा चा! बह्‌ 
Feat और भी मारे शकती वो raort) Arten) 


(mare मुहा«--चिता माथे सवार होना.- लगना) 





चिक्नौ चुपड़ी आते करना 


au 


अहाइती लिता में peer रहा या कि विलायती 
कड़े का एक me मिल गया जो एक-मस्त दस रुपये 
का आल हेना अता वा (मान०(१-प्रमबंद, २८८) 
चिता सागर में गोते खाना 

आला Fre होता । रोगास डारकादास के 
rn ठी चिता सागर मे होते खा रही थो ( ६० BO 
हहर बसमोहन लाल किए चिता 
आवर में गोते खाने ते (भा- कौशिक, २०) 

(सवा gs fear सागर में गोते लगाना) 


fartfet लगना 

(१) Se अश्व बात से Paz होती । प्रयो 
राजा हे fea कभी वरलु उसने Thar (कृ०-- 
Quant, ३०६) 

(2) गी हे सरीर मे pri होनी । 


fan घडा होता 
हेवा आदमी जिस पर बहने-ुतने का कोई घशरन हो। 
रोगो बता है मनुज गंबाकर पानी चिका पढ़ा 
(tod, २४ ) 
चिकना स्वर 
ragen शबर । mem meer ने शान्त और चिक्ने 
श्वर में कहा--साहिर्य तो अही साधता चाहता है 
RER 
चिकनियां होना 
लेने होता । प्रयोग-सब वा अश के लोग fe, 
जरे जाएँ बाम (ae TO २२८२) 

बातें करना 
जनाकटी Sg से भरी आहे । प्रयोग--मैं बिकनी चपही 
जाते और दुष्ट अंतकरप नहीं पसंद Fame 
OMA, ४६५); उसे विश्वास था कि में उससे 
ea बाते करके राजी कर ger Inn 
__ ९४); foresee के न्यायाधीश की चिकनी gait 














बिट लगना 


faz लगना 

बदनाम होना। प्रयोग-यह बात माग चले को 
अच्छी नहीं । इसमे एक बाप दावे को लिट लग जाती है 
(ह शा०-इा०, १००) 

चिक जाना 

भगहा हो जाना, मनोमालिम् होना । प्रथोत --हो मकेगा 
काम तो कोई नहीं बात हित की सुन विटक जावा करें 
(चुमतै० gfu, ८७); ara माधवी मे faze गई 
है तो कलगी को उभारते आई हो? goso 
ना०, २००) 

Farge बंदना 

भुगतान होता । प्रयोग--सजदूरों का चिट एक महीने है 
नही तटा इसलिये कह मेरी इजत लिया बाहते है (Geno 
oema) 

Fazer भरना 

पर्दे की रकम लिला । प्रयोग--सब बहान लोग इरे 
चिट्ठा भरते ये (an Hato mA दास, ३२०) 
चिड़िया उड़ जाना,-हाध से निकल जाना 
फंसा पादमी कर्जे से हट आता | प्रोम--अब क्या करता 
होगा, आ साहब । चिड़िया हाथ में निकल गई 
(गन्म, २२१): कुछ करो, परु अब कोई लाज 
ज होगा अब तो थिया उड़ गईं ( मा-- कोशिक, 3३0) 
'खिडिया हाथ से निकल जाना 

दै» चिढ़िया उड़ जाना 

चिडिया का पूत नहीं 

कोई भी न होता । प्रयोग--देशा, तो बहाँ चिहिया का पूत 
आ था, पर में कार किरी हुई थी nolaa, 
aa) 

चिडिया से दूध निकालना 

असंभव काम करना । प्रयोग--यहाँ के ्यायात से न्याय 
हो आज्ञा रखना बिटिया से gu निकालना है (iron) 
षद, 3०९ 

चित पड करना 

(१) हेरन करना । mn क हेट चित पट कर 
पालना पेट मुंड पिटाता है (चोखे” -हरिऔध,२३) 





२१५ 


Tan (चित) ame होला 
(3) शिक sate बात खा: न्व करना ५ 

चित पडना या पट पड़ना 

कोई बात घनुकल या इतिकूल होनी । प्रयोग--मै इस बारे 
कु नह कह शकला बह्जी miea का आत्ता । त 
जाने चित पड़े वा पट (MA, २६९) 

चितवन creat 

El जिबन डाक; सहज गणा 
मरोर (aora) 

_चितयन बाण चळना 

मोहर दृष्टि मे देखा जाना बा गरा जबर होता । रोगन 
जो त कित का क्या. चाकर रहा बास वितत के गही 
शिक वर के ( oefen, १४) 

चितवन बाण लगाना 

तिरी नजरे से देकर मोहित करना aifer 
जान लाए बुकर हुईं निकास बट ओर (Qo OA, 





चिता पर बढ़ना 

(१) बरला । प्रयोग- जै जेताबे क्‍यों नही है भेतते, जो 
तिता पर आजकल बे बगे (told १६०) 
(२) बहुत खतरनाक काम करना । 

(3) str 

(ame मृहा«--खिता में बना ) 

fama एवं fer दोनों रूपो को परस्पर एक 
— माने । 

faa अटकना 

अल का कहीँ और लग जाता । TA थे हरि मिलन 
को बोके अटो hy (वर पंथा --$बीर, २६१) 

faa (में) आना 

(0) exe होला । nern pre जनम कषा चित आई 
(mo (बाह)-दुलसी,३२०/ 

(३) शान ब आता। 

fas होना 

अत का अस्थिर होना, किसी काम में मन का ने लगता । 
siatie उचाटि भेलि गए an बन हरि हरि 





= minae fer 
भन ar Fog होता। 

en बित्त फेरि करू काया (OA, 
३०७) 

fara कठोर होना. r 

ta होता mn जय सित भए ढोर! yore 
yuan) 

वित्त कर 

are En rn अना इते ठिकाने चित रहे 
अब हुये fer की. पिमो सित करे iato -efed 
re) 


चित करना 
a करमा tn जति बज अनाथ करि Bere 


बार इक चित अरि रहियो ( Wo men) 
जित खाँचना 

(१) का की मोत करता । क्रयोष-कोई बच्छ तरत जो 
fiw को शुहावनी eqs हुई तो कहते है इसरो रूप areth 
ver शो हच तेती है. o goo भट, 

(३) एन हा नेता । 


चित बढ़ना 

(0) मत को डक लग आना mine चित बहुउ बो 
कर कहेक (UR) O o0) 

(९) कत म बत बाता । 

(ara काम पा बात को काले हो चुत तकार होनी । 















आज बाई को बलहि st कछ सित चाङ चढ्यो शो. 
ame guna wo); बाह हवी विसारो 
A FRR तिल ही उत जह न पीजे (बन? ana, 











बित (चित) छोलना 


३१६ 


fa 
अल भहश जोत काला । बगहा मोर म 


उर fern लोचन ae बिस्व चित चारा (He (वाल) 
na से vafi fer 
५९९; नित तौ ag चारि हे लियो 
( २८० moiros: के चार ayadi af 
त कोर देखे are देखत ही वित चोर लेत (कैयाव० 
(Sas ।; होरे बेत रति दुति, मोरे तेत गति-मति 
GE हेत ara, बारे छेत बिहा बो!शबद०- देव, ६४); 
बारको किस fon, fen मै वारि र, सी 
जनाव हाव मोहि बै मनो तिथी ( धन० कबित-छना०, 
६९); व्यव हरी चितवन वित चोरति जब ant अभो 
(म बरका ijang ८); जटिल रलम विकास 
कै मिस, po वित हस रही थी (वदेही०- हरि, 
st) 

Fara बुर होना 

अल का बत दुखो होना । प्रयोग--ुर भयो चित gfe 
staf om कडोर ! अशी दुख Man ( घन० कवित-- 
ww. 

(onto te fern बु होना) 

fara - 

अन मे विकार करना sate भूत गई बन 

को tmp फ क mn ता ताक 
‘fan चेता होना 

बोका पूरा दोनी । प्रयौध--अनेक सिपाह 

Aut राम्‌ तेई Dan जेता Cono. arh) qu 252) 
चित चोर होना i 
DORER E TE 2 
aaa, थाई नित के और — 
शोऊ sham गाव, smart Asa हाय तोच, 
Ga एड fan चोर को ( घन७ कब्ति-धनाण, ४६) 
चित्त छीलना S 
अल को z दैना। अदोष-घन आतर आन 
सी एव से पो योनित A og 
u te ॥ 







































five (चित) zum 


az 

अनोमाहिन्य होना mmia काबू के दुम्हारा 
चित्त gz गया है क्या ? (सिंदूर०--ल० मिश्र, ४९) 

वित्त डुलाना 

भनको दूसरो और लगाना । प्रपौग ~ तेल सूर कमत- 
सोचल त, चित्त नहि घनत डना (हो) (Ro mon. 
a) 

चित्त थिराना 


मन स्थिर होता । ्रयोग--पुनि दादुर मोर पपोहन की 
गुलिके पुति निला विराती नहीं (ron, ६) 


चित्त देना 

मन लगाना । प्रयोग--बिपै विकार बहुत रुचि मांनी, 
माया मोह नित दीन्हा (CO, एण), 
काप, कोष, मद, लोभ, मोह 6जि अनत नही जित दीनी 
— gf gf fore बरन चित दीला 
(ce (कि)-तुलसी, ७६७); जो पह सोला गाई चित 
द gi amt (oda; ware 
जान । सुनो चित दै हित-रीति दई ge छो उनि 
के (GEO, ४९); सो सौ सोहे खाइ 
बित्त एको afi दीजे Kran ira दास, ६८ तू बडा 
समेत धानन्द के चित दे बुत (प्रेम monoa, ६); 
te न लेत अधलि रहे दोङ केलि-कबा चित दीने 
(भा० Hanoi). ६8 अब दुल सुतता है विता 
दे के नही q (ro, २७ 

चित्त घरना 

मन में निश्चित करता, ध्यान करना । प्रयोग-श्रर 
हो भु बर देकवतार । रागा मुकी ताहि शि पार 
{RO BIO, ४०३); विनती रिवाज की चिता घरी । 
हू भैवन के पब ब्याह करो (Bo) RA 


SEIT, नबे am होता 

रुरक. Harfe का भ्यान मनचे बह होता। 

alt गुमाल सुन रूप को तेन ठान पुण्यात अनमोहन 

fen घडि DEE 
oy 


CT 


> 


वल (fen) farar 


मरति उरो तो किते जौ होति जात यरे, के वो; जित 
SÈ, रग-मुरति महा रहे Own, ९०); 
उव है बनि, me कडी, पन आनंद आन चढ़े नित 
जौ न (Ge a) (+) 
(२) बन मे धाना añ बचन ते बर्ष 
कहि अर्ग ame fer) ते होड़ awe बाध्य हैं, © 
अभिषाबृत्ति निमित्त (शथ्द०--देव, २); वाके गुन अब 
Ba चइ बरसत नयत अपार (preon दास, 
१७; चह शक ठो अह हिती चित पर हम किती. 
शी तार पर न चह ( चोश-हरिद्ौध, at); देखिए 
oa (१) में (३) भी 

(३) कत बे दृह रणा होना । 

चित्त फटना 

दुब्वेबहार हे दुखी या उदासीन हो आना। प्रपौग-- 
हणत उमर fiaa को मं को बह अरू बुत 
दरी लगी और इनसे उनका कित gm a पटा कि कह 
अपरे के que कर दिया (पट्टमपराग--पट्टम0 शमा, १७१); 
खडा की ओर ले भो उनका वित्त टता आहा. भा 
(मा० न्द.) 

चित्त बंदना 

(१) कह कामो में मत बगता । प्रमोग-ये दिन महे. 
हले अहो तब तो कट गवे deste बित अब तों 
(Ago gmoto, १०७) 

(३) चित एकर त होता । 

चित्त बसना 

अन लगा होना, अनुरक्ति होनी । प्योग--चाह भरयो 
अंकल हमारौ कित eng तेरो चाल चंबल चितीती में 
असत kamapas, aya मले कु बर जिनमे भित 
होश का है. (fado 

fa बांधता 

बम करमा । अयोग--कंत सुहाग कि पाइक शाभा । 
कार होइ जो हि चित बघा (AN ५५) 
चित विकना 

इन का अशीमृत होना । AA सामक, इक 
जाए चपल आति, Fores चिरा frp (0 OA, 
a) 





F * 


बित्त (चित) भी भवना पणू भी घना होता 


चित्त भी अपना पड़ भी अपना होता 
हर तरा ते अपना लाभ होता । असोत--काह ! बाह ! 
[त भी मेरा और पडू बी येरा Re का, 8१०) 


fanta 
(१) अन वर गहर असर होना । प्रवोन--बित चुम 
सही. mada की, चितदनि मूह मुसकानि 
(Re moge 8३२४) जं Fo, fen पुशी, 
भोर बारी मोस्बारी बश, gale ही आड़ बह 
(zen; per बरन पर कोरिक भइन rd, 
Farr fh चितबनि लोषन बियाह को (न कबि 
to, १७९ ) बत वह drè को गाते भित में जु 
गई (पक्षो हास, १३४) 

(३) मन को पीहा होता । 

चि मे धरता 

(१) कल मे. um रना । wire 
आता. हन, पो उत fee घरी mom 
द. ४२७९) 

(२) पेम कला mi-n दिक को वित्त बिल 
जे क्यों नाहि cing (एधा० daro पधा दास, ४) 
चित्त में न समाना 

अन पर अभर न होता । प्रयोग--मधुर बचत जे तु 
को, ते रूम चित. से ममाहि (सुर MA ४१४० 


fra में तना, पोई होना, - बसना, en 
अर मैं बराबर भ्यान पा शाला । योहि 
होइ भिल काटी । और ap कोइ णब व दोरी 


(0९० =जरबसी, ४२०); ers कुटिल जुट कृष्ट 
— —— 





चित(चित) लगाना 


are 


चित्त में रखना 
(0 दुरा मानना । श्रयोग-जुत घपराष करें दिन केते 
जननी क॑ चित रहें न ठेवे (क्वौर पंथा० -कवीर, १२३) 


(२) प्यान में रखना। 
feia होता 

क्यों होनी vaia उदित, हित उदित है, नित 
कॉरल के बित मूल (heno (ढ)-सुलसी, २२) 
वित्त में समाना 

डेन चित्त में पेडता 

चित्त मैळा करना 

मल मे gaben धाना । प्रथोग--कबीर fir दिगा, 
दूं ना शरि her चित्त (कबीर n'ero, ८४) 


fara रखना 
देम करना, बन लगाता। Ram चित राखहि. 
र स्यो है यू पाषहि नीत (कबीर प्रडा०-इबीए, २६१) 
afc बर्तन चित रा गोइ (Go O, ३४) 


चित्त लगना 


(१) केश होता। प्रयोय--हसारा ममे गया भय भागा । 
जब राम नाम feg लागा (की प्रंदा/-कवीए, २९८) 
(2% Mir रूप शोर घागर लागि रहा चित मोर 
(02 a): मूर 















चित (चित) ताना a 


अतिहि दूढ़ चित बगाए (Cato seo -राचाण्दास, 3१) 
चित्त छाना 

मन लगाना । प्रयोग--चरशा कंबल चित लाइबे, राम 
नाम गुन गाइ (कबीर eo ५९): दुम कहो 
सप्त दिवस मम आइ । कहो हरिया, मुनौ बित लाइ 
(DM, ३४४); बोरेहि महं सब कह बुझाई 
arg तात मति मन चित लाइ ( राम० (अर) तुलसा, 
७०८ |; नंद दास कौ प्रास, थी जमुना gen करी ताले 
परी घरो चित er (नद प्रंधा०--नंद०, २५३) 

चित्त लेना 

(१) Moves करना । श्रयोग--ेखे नही कबहु भरि 
sar घानुहि से चले निल हीत (काकण ( 
कव, ४७) 


(3) मन की वाह्‌ ढेना । 
चित्त (में) समा रहना 


ध्यान लता होता । miera कमल बित रह्यो 
समाई (कबीर प्रया० -कबौर,२६९) 


चित्त से उतरना या उतारना 

(१) भूल जाता । an ath अब इन बातों ते होर 
भी qe बढ़ेगा, इससे वित्त में यह बाते उतार बे 
modala) araa ३४ कित षतः संसार की रोति 
है कि जब कोई जाती बी आत को भी वित्त ले उतार 
देता है तौ उपे हितँचियोको उचित होता है कि सावधान 
कर द (Bo पी२-प्रल्ना fio, १०); बात वह चित से 
कभी उतरे नही हे उतरते कूल बढने कै विये (BRO 
ña, ९) 

(२) नीचा अचना, प्रिय न लगना । 


faa से न टना 

हर गभ ध्यान बना रहना a चित शे सरत 
जाही राधिका की प्रीति (Bo झा० “सुर, ost) 

चित्त होना 

अम होना । mia बहु-जावक रस के होभी उनको 





Fase रहना मा मिटला 


Fan wär वियन में (मा० dato (a) srg, ६३४) 

चित्र अवरेखी होना 

एकदम fore हो जाता, कोई गति न होनी | wo 

आह गोप राम खि देली, रहि जनु कुरि चित्र 

घ्रबरेणी (एम० (वाल) तुलसी, २७१) 

चित्र खींच देना 

स्थिति st gag बन करना । रोगान मेय 

जो सम्मोहिनी सम्यता को खिर का ओ सुंदर चित्र 

ci! नामक केश में रा है, 

बह देखने हो ओग्य है [ पट्टमपराग-- agao शर्मा, ६८); 

जरः क्य के बहाने कवि जे इस इहोक में मातापिता 

का संतान हे ति जो नेह होता है, hen बिज ली 

(9०-१३० १०,७१) 

चित्र लिखे से 

कोई गति न होती, er हो जाना। प्रपोग--लिखों 

Fora मूर थु हुँ रहि, reze पल बिसराइ (qo mo 
RE. १२३१); राय fek लोग ma चित्र लि ते 

इखि (एम० (वाल)--सुलसो, २६७): चित्र लिखी सी 

रही दई बह कहा भई अब (#20 OA, १९५) ; 

मोहन मित्र को विज लखे मई विष हो सो तौ विजित 

रह है (amo पदमाकर, ४6): गुन के अप संग गई 

alí गई ag वित fafa काड़ी ( माण ग्रंथा० (२) 
आएत, ४७); भूलि तन em रही बिष पुतरा 

श्री मोहित (uwo प्रंथा०-राधा० दास, ६६) 

_चितगारौ gar 

aaa ब्ले बढ़नी । प्रयोग- मेरी लेखनी से 

शिलसारियां अडते देख दिवंगत श्री शचौन्द्रनाधजी rar 

जे जक कर मेरा संबह रिया था (अपनी ख़बर-- 

nm) 

चिपक जाना 

आप न छोड़ना। ride मुझे हर कि कादिर 

बाहय आ बचे तो यह हजरत ऐसे चिपक ann कि मेरा. 

आत तक करना मरि कर दे | dem, ६४) 


frè रहना या चिपटना 
हित रहना; साप लगे रहता । me 


he 





fen हो जाना 


आक्यशा कै समय गों से बीज घिराकर रख दिशा बा 
ब लौट थाने पर खेती पर fave दवे FoR, a) 


आज वह रंगमंच दर ते थाली तो कह ९रिकारो कै 
[राग गुन हो सातै (BE ३२०) 


चिराग ठंडा करता 

पि पुना! ri A कर छा कर è 

किरात zu men, १९) 

(ome ne farm बहाना) 

_चित्रलिछातो दोपहरी,- धूप 

o rn det श शोर. 
अत बो a क Ua 2) - 

MW, Sa); कयौ A Mn q हें ॐ शह 

Mn re ले कही (बो७० aldo aw) i fea- 

fuer gu ०५ कह Aus अशे कोमल तृषा 

An (rt, ९४) 


 खिळखिळाती धूप 
३७ चिलचिळातौ दोषहरी 


fam गना 

सीते के तिये forn Aare करता । win 
| अती रही तथ आन शी ओत नो · 
कन रो (कृ) हार) 

आ करना 

rn विरोध sens rn 
aU थो करते डी हिम्मत नहो बी (ग rr O. 








चुटकियों कर (वें) उ ता 


memi “सर करा शी बी चषक करें, तो, & 
खत हो (0, ३९२) 

शी बोलना 

हार बात केला! o ने पहले हो हमले में 
dee को का rer wit कि सक हिन्दी बाले 
जो चौ ae (of-a pp, sa) i 
केको फले foe हे. बशी बबा परी दिखाने पते 
हे काळ कह बी शोल गे Mae ९९) 
चौटी की चाळ. 

wm een शते स्वर में 
“दाला AY ger पुस्तक Re और He ते, कह चीटी 
आ बो चाल गे नीचे कला (चेतन--बएक, ३१) 

आंटी को पर तिकळना 

देशा ere कस्ता निशे मृतू हो था भरते के निकट 
होश । ete देखो काल कोतुक, net पक 
आरो, बा दरे शोषनि के भई fa है (गीता०(सु) 
की) 

चोळ के घोसले से माँस छोनना 

कर शंकरला miih अब तक तो पमि 
जाल बे बह चील के बोते के जी मांस द लाने में 
हर माला जाता वा (po-o ४०,२३४) 

काली खाना 

शड 08 [काका करती । an देखि कौन में 
“शाकिनी सो चुणी बाई C modot) Agwe) 
(ame बृह” चुगली लगाना) 
जुचका आम होना 

सला. gen pem mehi mhang को 


u 










wi wh, 
sen — 





चुटकियों पर भृषम तर होना 


बात तो अब कह चुटकियों बे उका देता है Cato 
गण कर्मी, १३९); A काट, जी की चोट बी अना 
कराता चुटकियों पर चाहिए (मते? हरिर, 20) 
(9) हिकने त देना । mià de one 
पुन्य घात के prei बे जहा भक्ता हैं | steno 
So दास, ५3); मने gn अध्ययन कि होता हो 
firearm को चुटकियों पर उहा हेला moin, 
a) 

चुटकियों पर मुहिम खर होना 
आसानी मै औत होनी ma किने है धता 
खता नही चुटकियों पर शो बिम होती न कर 
(oa, ३६) 

चुटकियों में 

आधानी मे, भटपह । प्रवोग--हैनौ निळं चटक बे 
ha mem f eaer २७); देखता हँ, 
चुटकी का काम है घोर farre भमाप्त ett वर 
अरण है; कीं हा हो ? (जय७- जनन, १०७): ज 
आते उतै धसड़ा मालुम हुई, उसे जाता A चुटकियों बे 
मूरा कर दिखा (mer Amer. un) 


rar ॥ प्रयौग--मैने उबर अर बहा, नाई, 
an और कहीर को चुटकी देकर, इल आदमी को 
Famer लावा है (झूठा (pam. won) 
(२) चुटकी बजाना । 

amA 
RER — 
भी gat हुँन बर ont end get हु जुटको 
AI and या मे 
बेरी आतत हो वकती तो मैं उसे ed बछाते राजी 
करे हेती (mh 48) (+) 
(ajaa सहन, ही,बिता प्रवात । इयोग-ीकले रौ 


हुना उती चुटकी बगले अर की बाह है 
ee (0१ (>) 








EEE TEE ती. कुशी हो ie 
(de, 

चुटकी मग्ना 

(३) १५१ श et बा रही. । आगोश 
अलेले करो, बरो q शशी हक बरत शव, तुम्ही बशी 
es १४९) 





सिके ह कका चुटकी बजा विशि e हओ, 
ns) 


चुटकी हेला 
(१) बब aoma अवोन ती शीता पर 
Be औ--क्या हुक भी कधी 





(कारी के हाच कर आए कैले रहते हौ? ( दुधगाछ 
— १७.११ ee वेश पर fale बकरा ही 
हिरव पाशा था १९९ ३९ aren, ताता, कशवा तथा 
अतता को चुकल कना तता आता (OH कब... 
ww 

(3) वी बा शकी ब अहनी ne 
क वजार और क्षाकरता के बका बह कुशी ली है 
(बद e an-an RON ९ geet बी 
ter थे a won किक शक्तः है 
कमाल (ewe, en 

afer हाथ में देगा 

आर ब बा अधश इर देका ee जे 
दा feet १९% ere बे है शब शी (आ (७) 
taie a 

afon हाथ में होना 

कक में होता Tr हा बं शो की चिरा है 
(teeta) 

नीती दैना 

आतकी को अककारता। miaa er रावन कह 
कलो ON Oe (O80 ER 








spit ओर दो-दो होना 


aca और ददो होना 
जरर काम होना । ame ner इतिहास केतो 
जे % az बोस दिनों में एक gar इतिहास de 
तैयार करके बारे merae के मे मह दिया। कु 
सके मिल गये और बे इतिहास bere ही घेशौ मे शा 
Bi qh घोर डोन्दो (पमे rom, 
as) 

चुभती gt आंख से देखना 
abe दृष्टि ले देखना । men Fa ने उसे pet 
हुई अशो से देखकर कहा--मे तुमसे पाइने आदा हूँ कि 
आपुरी कहाँ है? (aola) iaae, ४२) 
art हुई कहना 

जीबी बात a बाइ जरया बहाव 
की acon बेटी ने उसे o हुई दो-बार बातें बुनाई 
(१९७-० नाळ षष) 


qm 
mu करता | Aaf की कहाली 
गो कलगीके मत में बुध गई [सुहाग -प्रलला0,75) 
Set रोमा 

सत पिक रोगा । प्रयोग हाच है बोता पढ़ा बरशद 
मे, पाज हमको edt रना पहा (Ono हौ, 
mt) 

sept सह पीना 

अत गाना । योप पो काहा कलेळे का है वहा 
ri ug oa, १६०) 

चुल्टू भर पानी को भी न पूछना 

fange काम ने आना । प्रयोगी इस तरह 
पालो रहे हो कि एक दिन काम आणया, मर देख 
हता, ओ बन्छु भर पानी (y 
प्रेमबन्द.२६) 







gem 


u) 
arg 

ap करिब्ल होना। प्रयोग-मृह में कालिम लगी 
fan? वा अभी कुछ कसर काकी है? इव मरो 
जके शब आर gay नर पानी ये ROTE, 
eq): लना बाले ने हो बेद के भाध्य दिये है हीं 
लो डूब बरे होते ara में तुभ गोह प्रदेश के सब 
is कमा, ३६) 

(rate au. aeg भर पानी मैं धना) 


क मे उद होना 
कहे ही में उक बढ़ना ; जो हो नरो. में मतदाता हो 
जाना । rite edi त घण धाप लून खुळे. पाप 
जन्तु में हुए a am (बोल०-हरिग्रौध,१६०) 

ज॑ बरना 

कला, अतिबा करा । Ban मजात है जौ 
जरे शमने कोई कु जी (ENOJO 
दास, इप; Te हुकूमत बे किमी को जू करते 
था दम यारे की मजाक न थी (पढम IO शर्मा, 
४२७); बह जो कुछ करता था कहता या बढ़ी 
feh को उसमे ६ करने को ताकत नही वी (मान० (१) 





ज तक (भी) न करना 


कुछ मी न बहला, जरा ate न करना mn 
जे बे सदर में इसका रहता फिरता ह । कोई माला 


कु नहीं कर मकता (मान (४)-पफ्रेमचअन्द,३) ; 
हिन महाता ने देवताओं के हशार प्राना करने पर भी 
कृष परशा न करके, जरा से अपराध पर 'मदन' को 
mearen wie बना दिवा, बही इस ६८८ चूहे के 
are पर जु तक न कर (पद्म फाए-पहुम० 
; सब कशे भारे परी दिन हित गया पर न कर 
चनी कजी पाण कहाँ (afio, 
wen 
त ठो साती ne 










fear पहन लेना 


आहि तुम्हारो हरि (कबीर io sdt ta): a चूरू 
परी अतजानत; कहा भढ क विताने (० O, 
vo) 

चूढ़ियाँ पहन लेना 

(१) gen का कापर होना । प्रवोग--जस जह, दें 
पाह जम को भी छे पहन हाथ में न हम चुर (HMO 
हरिऔध, ९७) 

(२) स्वी का किसी के घर बैठ जाता । 

चुड़ियां मेली होना 

लाज लागनी ; इर लगता । प्रबोग--'तू कबहरी 
जापगी ÑO, मरदों को बहा 
जाते चयं fot होती है, तो झरत हो आंगी 
(eo (२)-प्रेमचन्द, ११६) 

चतर पॉछना 

खुशामद करनी, हर तरह की सेवा करनी । प्रयोग-- 
कांग्रेसी मिनिस्टर के चृत गोख पो कर प्रेम दबा हिवा 
अब आले दिखाता है eo (२)--यशपाल, ३६४) 


पक पहना, प्रगट होता । प्रयोग--उत पर जनता बी 
था भू पडी (मृगय atar) 
चूला छगाना 


Gor बनाना, भोला देना । A चूना तुझे 
लगाङंगी १. करती का कल वावेगी OA 
केदार और चुनेवाळे ले faaet अबश्य जूता लगाया 
(मैर०--गुलाद०, २२ ) 

अने की डिबिया से बाहर निकलना 

अत प्राप्त करता, कलकारी करनी। ne 
जूते को हिबिया ले बाहर तो निकल आते, तमी बढ़ बह 
कर बोनते (दृषणाए--दै० स०,२६०] 

चर कर देना 

(१) १"८ कर देना । am en को मुरि आहि 
rat तिन चुरि करी, खरी बिपरीत दई हेरि हो गई हिराय 
(ofin moza) द शारी बरनि सरन जत ft 
हारे बूर करि हारे सुख विरही तियात के (SOI, 
१९); आपस को फूट मे बची खुची जो कु ताकत सा 
iba घी उने बिदेशिय feet ते आकर कुर चूर 


er 


कर राला (ag नि०-याठ अडू, ६); देवि ! आव. 
सुमने मेरी साधना चूर चूर कर. (ao वर्मा; 
0 

(२) हिम्मत पस्त कर देता या ae डालना प्रयोग-- 
र megs दःस उसले जाता होता--दुः बले तोड़कर . 
चुर चर करके र देता है तो उसकी जडान ऐंड जाती 
(omia, wa) 

चुर चूर हो जाना या चुर होना. 

(१) आपिर यक आता । कदोश--किर लियुक्त करने 
काले अफर को कृपा से वे चूर भी at होते ने कि 
कुरमत होने पर चित पढ़े रहते के अतिरिक्त कुछत 
करते, (शी (२)--परशेय, ३६; Fame मी पके 
आदे बे ही, am रोज हो और भी चुर-बूर हो. गये (बल० 
AM, १४३ । ४४); ककी देह. रतजगी वाज् ते धुर- 
ब्र हो णी थी (तुर qe, २०) 

(३) नष्ट होता । प्रयोग--बाहते हम जिसे रहे उसकी हो 
at दूर शते बारी ( बुमते0-हरिऔध, १५६) 

चर रहना या होता 

(१) अर्त sara होता i gu मितौ भी तो 
हिन रात इस फ़िकिर में बर बुर रते हूँ हि. nd कर 
बिहिल को राह पावे (मुह नि०--श० महू, १२६) 
(२) seer warfen होता । 

maim 

झव डोक न होती, पार न पड़ता, पूरा न होना । प्रयोग 
amia की बढ़ती ये अली इस नतीजे पर आपे क्रि 
बिना घंगरेजी के चुल न iah (चोटो0--निराला, १६) ; 
जगधर को रुपयों री नित्य जिता रहती थी। परिबार 
अहा होने के कारण किसी तरह चूळ न बेंटतो थी, घर में 
mame चौज पटी हो (Co (YA, 
ss) 

चळ मिलाना.- से चह मिलाना 

डोक डोक हिसाब बैना । श्योग--बै ऐसी चूल मित 
अगो छि आप न कोई पायेगा (नुर०-भक्त, ४३); 
बुक के जूल हे बिला देने रंगते डंग से बर्तते हैं 
Ro. १२५) 





जन से जूल बिलाना 
_ चूल से चल मिलाना 
हन ता 
ar ten 
लारे के लिए en rar मी कोई 
Fay है कि जब तक एक न बज जाय, जगह से न उडो । 
|. कब तक गो का गोरा रहे AAA, 


चूल्हा अक्की 
हशी का काप । प्रयोष-धोरत बेचारी रातदिन 
ge में जुती रहे फिर भो बह fresh हौ समको 
जाती है. ro ४३२) 
चूल्हा चेतना 
खला बकन के लिए got मे आग जनायी जानी । पोत 
are कु वैसे मिलते, तब हमारे धरु बेतता, मुह 
'शिवाळे गते (प्रपनी A, ३७) 
चुल्हा उड़ा करना या होना 
जुले को आए बुधाना या बुझा । प्रयोग--आता बो. 
जुने रोटी बना शली होगी, मगर देखा शे अहा yo 
डा पहा gat m (मान७ (0d, ६]; पूरे, क्या 
साज eet नही डा किया था? Ceno 0)-प्रेमंद, 
u) 
= ater 

e तोते 

Ar ee, ० 0०, ३९) 







अरी होता 


Feri नाते feir और मेलबोह के परो में जुले 
कुटे ले बाबा दै War ना०, २०९) 

(am: ram अलग होना ) 

ae में जाता. -पडना 

नष्ट होना. बहनुम में o ओर भाइ मे 
आर वह चाहत (ईशा०-इंशा०, १०९); बल तू भी 
ुत्हे में करा और जोनो भो (मा० ग्रंथा०(१)-भारतैन्दु, 
Wim तरह की बू TRA पढे miot 
धोड, १९७; सित gun आ a जनो स्त्री को कड 
जहा होती. १ बढ तले य { श (२]- भय, ००), 
set में डालना 

नष्ट करता, or देना nal दो, टिकट aa, 
Ama को में बारी (OO, 


चल्हे से आग भागता 

पर में साका न बनता | योग ब्रि घर में केश रहे 
चुलो बे भासती है आण; घडे ने दौहता है पानी Qu 
o ६७, 350) 

चल लेना 

जार लौच ना, पैसा खोज तेना । प्रपोग--यह आपको 





जाती पो, था मेरी आई किसी को मजूरी क 
जाती ची a, २६) 


* 


am 

पाबरि होठ जनम भरि चेरी (पद०--जायसो, ३१२); 
सूरदास-स्वामी जस श्रगटयौ, जानो जनम उनम की बेरी 
( Wo MORE, २६२); थालि ही मेरी चेरी मई हलि 
करी फिरे त खुआल की पेरो ( घन० siao, 
२०१ Ji डाट केले नहीं उलट जाता जब बरो चाट के बने 
करे (चुमतै०-हरिओध, १२६) 

चेला मंडना 

(९) eg बनाना । प्रयोग--थावाडी को चेला मून 
बाले गोसाइयों के दिन फिरते है (9० पी०-प्रण्नाणमि०, 
१०४) 

(२) चेलाबनाना। männer raria gh- 
स्प के पक्के af फर वे» मरो बनाना पा 
चले मून इनका घामिक श्यवमाप था ( पद्म पराग 
o शमा, १९१) 

चेहरा उतरना 

ar, fam, रोग, शोक के कारण चेहरे का free 
होता, उदास शोता । प्रयोग--शमती का बेहर उतर 
amt मिल चुके ? ( गोदान, शे; रेखा 
असे देखती रही । उसका चेहरा उतर गया ( नदी0 
-फ्रशेय, १२६); मते जब यह मुना, तो कण भर के निए 
ब चेहरा उतर गया. (amoo 9० feo, ४. 
agar खिचा होता 

कोष, पिता आहि से मुख पर लिचाब आना । परयो 
deco) देखते ही aà हुए चेहरे कुछ डीले पढ़े, 
म ही मलो में आमु था भये घोर Furt एकदम के लौट 
कर र चले गये (शेखर (MEET, १०७) 


चेहरा खिळ उठता या खिला होता 

अहरे पर प्रप्ता का माव घाना FT an उनका 

जेहरा कुछ बिला हुआ था मान० (८) प्रन, २७); 

तब तो सासे sigan श्री उनका तिल गया 

जिय०--गुप्ठ, ८५) 

चेहरा दौळा होना 

आहरे के कोष आदि साब का दूर Ge 

को देशते हो जे लिचे हुए चेहरे कुल दीले परे. याँ को 
=. 

O Pits 








२२५ 


चेहरे का रंग उह जाना 


आयो ने घांसू आ गए ओर गिठा एकदम सौटकर कपर 
बळे गये. (शैसर० (Een 

चेहरा पीला पहना 

बर्मा, जय आदि के कारा चेहरे का रंग पीला पढ़ 
जाना । प्रयोग--प्ोंकारनाक का चेहरा जई बढ़ गया 
'लोदान-प्रेमचन्द, ६८) ; मोही का बेहरा dm पह 
a २८३) 
चेहरा फक हो जाना 

जय घादि के कारण मुख का कामहीन. होला a प्रयोग. 
हिनो का बेहरा लाह हो गपा और काली का पक 


(Re वमा, २०४। ; इतना युते ही हामनाय का 
चेहरा कू हो amt (मिलाए -कोगिक, ४०) 
चेहरा स्याह पड़ना 


इल, fo, आशयाशित अपमान, मेढ ते. आदि के 
कारण मुंह का कक हो जाना । प्रयोग--उस् स्थान पर 
Tem कमला को देखकर तीतिमा का मुह एकदम श्याह 
an पढ़ प otito. १७१); बवा का 
चेहरा त्याह पह गथा (बू द०-अ० ना0, २०५) 

चेहरा हरा होना 

ena कामले केहर पर ताशी आनी । प्रधौध--कयौं 
amine जब से मै आया ह मेरा चेहरा बुझ हरा हुआ 
१९ (न प्न १८३ 

(9) खल होता । 

चेहरे का कहना 

आयरे से ताक इट far) qn फिर शुड शेन 
रहे हो, चेहरा हे देता है (मान० (७) -प्रेमचन्द,४७) 
शहरे का चिराग बुक जाना/-रंग उड़ जाना 
जब के कारण कांतिहीन होना। प्रयोग-केदार के 
बेहरेका रंग m (amo (Vi 
मूलि, fear, उता सबके चेहरों के विराग बस 
बवे (बद०--० mo, १६०) LE 
$ चेहरे का रंग उड नदा (मिलान कौशिक, १३६) 
हरे का रंग उड़ जाता 

३, हरे का चिराग बुक जाना 


चेहरे का रंग कर हो जाना 


चेहरे का रंग फक हो जाना. 
अप्रत्याशित घटना के शरण हेतप्रनहो दाना । अयोग-- 
आबू ने fen को देखा तो उसके चेहे का रंग फरू 
हो वया (च पदर, 
चेहरे पर जनांनापन बरसला 

चेरे से समा गता fed के चेहरे को 
इतर कोई कहता है कि एके चेहर पर जनानापन बरत 
रहा है ( ० सश मह, १४ 

चेहरे पर तस्यौर उतरना 

आरे के भाव gee होता। am तरह धन 
देख कोर शाह, गोमी, wei के मत मे बे 
उदय होते हे जित weite min के बेहरे पर उतर 
आती है o तू -श० भद्र, १4 

चेहरे पर धुळ उड़ता 

सुर महीन हीत! । प्रयोग--मैं जाता हीनन्दीत मतीन 
m min उदनो चेहरे पर (wat सव 
9.45) 


(wate an -चेहरे पर ga उधिवाता) 





खेहरे पर बारह यजता 
आए weer gen होता wine देखकर 
अने ही भन मरको RA पर बारह बज गये? 
Luro, २९०) 









हरे पर राख पुत जाना 
प्रतिकृक बात के कारला बहरा. जाह हो जाना । 
अ्ोक-क$र के केरे पर तानक रास पुत गई 
। परती॥- रेणु, 385), 

चेहरे पर शिकत न आना 

जी दुल, man इवि के सिल बेहरे गर न आने 
hina 





३२६ 


चोका बारा 


का डाघार ठिया गया वा, उनमे राजा का हाषन चा. 
कतः चेहरे पर मिबाही न किरी (चोटो०-निराला,8) 
(न, zer er पर स्याही पुतना) 
चेहरे पर हवाई उड़ता 

जेहरे पर घबराहट के चिन्ह घाता । AA 
बह पर port उह रही हे (मेला0--ेणु, ११७) सभी 
क बेहरो पर हबाइया उने सती (मान० (२।--प्रेमचन्द, 
am) 

mame 

जरे ते प्र होता । बरयोग--बह जात्मामिमात जो उस 
कमय भी उनके सुश ले उपक रहा था, २ करणा के 
हुद्य मे कमी बिशमृत हो सकता था (मान० (१)-प्रेमचन्द, 
= 

अन की बंसो बजाना 

सुद मौज से हिल बताना | प्रमोग--बार याच हजार 
रूल होते हे । अपले पर da शेन 
कौ बशी amram (९१० (१)-प्रेमचंद,५४ ); रुपये के 
और de हो कतो बजा (सुर oala, ४६) 
(पया, ae चैत को छससा) 

जेल से करना 

जुल से बय बोहता। प्रयौग-तब भी तुम्हारी तो 
देल से कटती है (कामना-प्रसाद, ४४] 

चोच खोलना 

बोलना । प्रयोग--सबके पहले वाला भाहेव उठे भौर 
बन्दगो करके यो चोच खोली (मा० प्रं० (३) भारतैनदु, 
sat) 
चोच होना 
महा बुडू होना le 

















बोट करता 


खोट करना, -चछाना,--बिताना 

प्रहार करना, शब्दों था कार्य से प्रहार करना । अयौग-- 
ye घोट निते घतथानन्द, चोट बिते अंगुठाहि दिवा 
(बन कवित--घना०, १९० ); उनले मेरी इई साठ के 
दुश्मनी है। कब से वह मुक पर बराबर जोट करते 
चले आते है (o नि०-बा० मूळ गु०, ५०३); fr ने 
एक चोट कौ--रानी मृगनयनी क्या स्वालिपर में बैसे हो 
कपड़े पहले होती, जते गाँच वें पहनती यी ? (RO 
qo वर्मा, २३६); हो, दिल एक mer थावर का है । हर 
गेस चोट करता है (लिली--जिराल।, ११९); मत et 
बन कतेजा काट तू हैं बुटीती बॉल मत बोटे जता 
(goena, ५६) 


चोट चलना 

(आपस में कहा-सुनी या. मनोमालिल्य होना। प्रवोग-- 
आति के पांचवें सबारो में प्र दामे जिल्हे कहे बरतर 
देखकर चोट बेतरह भलती चोट है लग रही कडेजे पर 
(चुमले०= हरिद्रौघ,9३) 


खोट पर बढ़ाना 
बहावा देना । a नै इसी बीच सरबन बाबू 
को बोट १२ बढावा (परती०- रेन, ३२४) 

चोट बिताना 

३० चोट करना 

चोडियाँ नोचो जानी 

अपमान, दुर्गति होनी | प्रयोष--नौच को ठो बिठा faat 
(रपर zu को चोटियां गई नोची (बभते०-ह रध, 
a) 

खोडी कट जाना या कटषाना 

इतत नष्ट होनी A खा बह ठाट TTT 
हो, चाट ते जिसकी कि बोटी कट गई (चृमते०-हरिधौध, 
११७ ); जब चटोरे बन कटा चोटी सके किस तरह तब 
लाज चोटी की रखे (बोल०--हरित्रोध, ६) 


३३५ 


जोटी वैरो के नचे दबला 
चोटी का पसीना एड़ी लक आना 

Sta fers पहना anna लोग डानेन्दाने 
को महाज है ५ % चोटी का पसीना एडी तक राता 
है तब भी गुकर नहीं होता (गोदान-प्रेमचन्द, १९) 
(ite बुहा«-चोडौ का पसीना एड़ी पर आना) 
चोटी का होना 

सर्वोत्तम होना । mife के कुछ प्रसिद एवं 
चोटी $ आलोबको का मत है कि हिन्दी का रीतिकालीन 
साहित्य = x पुर्व-सब्यकालोन राषा-कृष्ण प्रधान भक्ति 
को जहर का स्वाभाविक परिणाम है (कबीर-० 9० 
feo, ३); stern के जीवन में पह पहला अवशर घा. 
कि उत्हे चोटी के mfd में इतना श्रम्मान मिले 
(ere, au: alfa के मैदान में उतरे हो 
बोटी हे लोहरों को चोटी पर जा चमके (RON O 
at 

चोटी की बात 

ष्ठ बात। ग्रयोग--धोंचलो गे ताप रौभेशा १ तब है 
बई बह बात चोटी की कही An 

चोटी की लाज रखना 

ra ओष्ठ कशं बा गये बताये रशना । 
sima अटोरे इन कटा चोटी सके किस तरह तयं 
“र तोटी को रते (noe, ६) 


चोटी अडी होना 

man कोष का आवेश होना nen 
शिलकी रणो का है तह ढे हिलरी बोट में जितके वडी । 
डाह सुनकर pa से भरी कब ते उसकी हो गई 
ar खरो (बोल०-€रिओध. ६) 


चोटी पैरो के नोचे दवना 

क्षार होना, बेस होता। प्रधोग--जिसे gem के 
अब के मारे रात को नौर न आती हो» » मरी 
जोट इसरो के र के गोच इडो हो « 2 उसे बै सुखी 
जहाँ बहला (गोदान- परेमचंद,१५ 

(sate mt et दवना) 


«चोटी हाव में होता 


चोटी हाथ में होता 
var में होना । प्रयोग--श्षगर रुपये न दिवे तो ऐसी 
खबर am कि याद करेंगे । उनकी नोरी मेरे हा मे 
ह (पोदान- taae, १८१); अपनो चोटो हष आ डने से 
लदो मतिया के कस में होकर शुसील बनने तमी gee⸗ 
We ना, १६५) 
जोर का दिल आधा होना 
ओर के मन में डर होता ima ww; 
अगर बोर का दिस आधा होता हैं (माने०(४)- न्द, 
a) 
खोर की दाढी में तितका होता 
कोई पपराध करते बाले का अपनी ओर गे हो शत 
होना | प्रयोग-अजकिशोर der A बी 
बाधी में तितका (भिल० कौशिक, १८६); पर कोई दोस्त 
जु मानकर साने ferde थे तिनका न 
कृ mannst) 
ओर के घर छिछोर dam 

की । प्रयोध--मेरी बेली मित्र गई । 
और के पर में शिर ar (Mo (१)--प्रेमचन्द, ३७९) 
(ire este के घर मोर de 
मोर पहना) 
बोर के बदले साथ को दंड दना 
दोषी के बइले नरोप को ed 


safe fe # शी उलो धन को सवाम (mo to 
gs) 

चोर-चोर मौसेरै भाई होना 

हब एक मे हीना min an करो न बाई देने, 
झोर-बोर मौत भाई जो होते ee, १६९) 


कोते हे. मद हना । mim उगवे 
me: 













E 


जोहो भरता 


आजे बिदा नारी, farea देर न लाग, पेस चौर uf 
त्याल को, स्त इनी को जाग (TORO— Fz, १०३) 
चोरी उघारना 

जोरी वा भे को प्रगट कर देता । प्रयोग--बोरि न देहि 
उर के. घोगुन न कहे थाति 90 सा०--सूर SRE) 
चोला तर होना,- मस्त होना 

रव हो जानी | प्रयोग--सिहासन के ठीक 
हेला बोहारा sr है fe उसमे से गुलाब जल 
की डार निस्खतो हे । मेरा तो चोला मस्त हो गया 
— ४६१]; पोते ही बोला तर हो जाता 
है, आ कूल आती हैं Meme, २२०) 

खोला बदलला 

(१) Frame में एकदम fein होना । अयोग-साएं 
बाँब बही अहता वा कि होरी घर बर्बाद कर देगा 
दहित तिर पर बोळ पे हो मैने ऐशा पोला बदला हि 
जोष देखते रह aa (गोदान- प्रेमबनद, २७) 

(€) me कोष को लाग कर इसरा वेष धारण करना । 
(४) एख को बाल होता । 


चोळा मस्त होना 

‘te खोला तर होना 

चोली दामन का लाथ 

बहुत अधिर साच या घनिष्ठता । अ्रयोग--अब हमारा 

उनका चोली दामन का साथ है. ( राध denotato 

दास. 900]; पन्ना रूपवती त्यो थी और कण धौर गर्ने 

E armen का नाता है (मान०[१)= रद, ३) 

चीक प्रना 

तज कार्य के अवतर पर आदा रोजी आदि के द्वारा जमीन 
me 














कड़ी जुला देना 


त थे ताब (eo); कमी चौकही 
भरणे मृग से भू पर चरण नही परते (GE, ७0) 
(२) आनन्द से ma dem प्रयोग" कमी 
परोस का कोई दरि बालक नया कुरता पहनकर आंगन 
में बोकडी भरता दिखाई देता (अतीत० -महादैवौ, ta) 


चौकडी सुला देना 
सारी हेकड़ी भुला देता । श्रयोग--इतकी सारी बकरी 
भुला देती (मान०(१)- मच, ६०) 


चौकडी भूल जाना 

अक्ल काम न करता, सिटविटा जाना । प्रयोग- मेरै 
दाता ने चाहा तो बह ताव-भाद और राष-बाब और gt- 
fate ce era, जो देखते ही आपके भ्यान का 
घोड़ा जो बिजली ते भी बहुत चंबल अवपलाहट जे हैं 
हिल के रूप में अपनी बोकी भूछ जय [इशो०- ई, 
२७]; मटक x x पकायक इस स्त को देखकर चौकडी 
भने लगा (go-go वर्मा, १६६); क्‍या हुआ. We 
अगर भूले m MAGE और छल कना (चौसे०-- 
eier, ७६); यह तो उ अज्ञात राजा की बढ़ाई हुई 
(कि जहां पर श्री शर्म गुप्त के ले पराकमी राजा को तसो 
से हार, चौकडी भूल, पती रानी उसके हाथ में सौंप चला 
आता बड़ा घा (पलरी eo (१)-युलैरी, २१४) 


An होता 

शतकं होना । प्रपोग--यह देखते ही चालक्य चोकला 
हो गया (मा० Ho (१) MER, १६७) ; qq चोकने 
हुए (चोटो०-निराला. १०७) 


site कानों सुनना 
सावधानी मे, ध्यान ले शुतता । rn बानो 
मुना और धाबे फाह-काह देना (झान०--यशपाल, १००) 


चौकस रहना 
साबधान रहना । प्रबोग--तो उसके बहुत en रहता 
arten, (मा० ४० (2) सारतैन्दु, २६); दयाराम धारो 
और ले गकम रहे वे (सिलो--निराला. ८३) 

58 
0805 





स्स 


शट पर माहा जवाना 
चौका अलग करना 
(१) दुदाव करता । प्रयोग--रात की बढती थीं, जब 
लाने कहा था कि बंक मे हों का ब्याज मिलेगा, 
fe जाना mr तो उतको संग लेकर हरिद्वार नाऊगी, 


और अब यो बोका अलग कर एही हो (Motoro, 
t) 


(=) कसर करना । 

चौका देना 

जलले पोकर पवित्र करता । प्रयोग--शाष गील का 
जोष Ar, बा अगति शी सेवा कीज (कवी! रा 
san 

चौका छगाता 

ammu करता। mii शपनधर के प्रबन्ध 
करने बाळे प्रमोदक ने क्या किया है ?' ' उसने सब चौका 
जया fear (मा to (AMB, १६४); काहे तू 
जोका लगाव यंदा (मा0 पर a) antag oa | 
बरे शुर ने सब वे चौका लगा दिया था (१६० 
अ Ho, ३७४) 

चौकी देना 

(१) ere) करता, पहरा देता । ie ares ! 
भारे तो उही काम है कि cm में जाव चौकी हें 
mm moata 

(२) अदर सत्कार करना । 

चौकी पहना 

(९) पाव पना । अयौग- साहका gem नटवर 
वर बढ आया है । चौकियाँ पढ़ती जा रही हैं (मृग०-- 
gosat. २४!) 

Em 

चौकी बेठाना 

खरे के किये fred) नियुक्त करका। प्रयोग--बारों 
ste Ee को जोडी बंडा दो (प्रे सा०- जर #०१६) 
खड पर माथा नघाना,-रगइना 

fed काघाहर करना--सेवक-सा होता । प्रयोग 
अहे रडे महापति उसको dee पर बाधा ett 








२३० 


en 


a (5) Br, 9१) ऐता Fra हो कोई शमी 
जिसने उतरी ne पर महार ग. सका हो 





fa होना 

(१) अधिक बढ़ता | अयोग- क्या उमगे कांब दस धुनी 
हो चाब गे नित न योगूता को (doet, 
a) 


(२) हिमत बनी । 
ट्र _ चौथ के चांद को तरह छोड़ना 
a न देखता । प्रयोग--शो पर नारि लिजर शोसाई। 
a 
e 
, 
१; » 

















® 

K 
Te लाल योनि वें e 
अजब vafa के चंद कि नाई (राम०/सु)--सुलसो.८३४) 
चौयापन 
जणा । परयोग- होइ न विषय बिराम भबन बसत भा 
चान (एम०(बश)--तलसो, ११४) 
चौदह पुश्तो में 
हमे घरवे थे; कभी भी । प्रयोग--मेरे चोद पुग्तो मे 
भी कोई बाने नही गया आ बै जाळं? (a 
जोश, ro) 
चीरासौ लाख योनि मैं भकना 
mg के बंधन मे पढ़े रहना । प्रयोग-तिल सुख 
कार्त दुख घत मेक, चौरासी लख ली फेक (कबीर 
‘iio, रर) 


११०९ is 

— 

omo fare hain 
A 


— वा 











छंगा बना फिरला 

भला बनना । प्रयोग--माना छि चौधरी nara. दीन 
का काम am था लेकिन उनके सामने कहते, नेही, कब 
तक वह शिए, ot लड़कों की ( अंग-विशेष का arm 
कर कहा) धो-धो कर पौते रहे, पब सब हि बने फिरते 
हो Cofre, ४३) 

छंटनी करना या छांटना 

काम करने बालों में के कुछ को निकाल देता । min 
अगर खजाने मैं उती वक्‍त चोरी हो गई हो तो दाट दिए 
जाम्रौगे या बचोगे ? (चोटो०- निए, १७) 

छटा हुआ 

चुला हुआ, धूर्त । प्रयोग--बहां तो नितते है, एक बे 
एक छरे हैं ( मान० (१)--परेमचम्द, १३१); aè वील ते 
amr हुए कहा « (RE) 

seat 

बहुत बहा पूर्त | mira किसी. मातहत ने बहरत 
जे ज्यादा frz और खुशामद की मे वमक खाता ह 
कि यह खटा हुआ गर्गा है (कर्म०--प्रेमचंद, ३१६) 


छक रहना 

तृ होता, Bl BE 
nn कित पाला (कीर dern 
कबीर, ३११ ); वह छबि wpe रहे दोउ लोचन बहियां 
अहि झुझन की (90 सा0--सुर, १३९); बहरे सव जिया 





करी कहद, ठौर कुटीर लले न । छिति और, लित और से, 
ह बाबि चाक de (बेहारी To AO, ९); Ale हैं 
forà tf, बे मु रहे wfe, नैतन की छि, सो af 
(Ra, ३३); ork अति सुंदर आनन गौर कके 
दुग राजत कानाने A पर 
देस अडून को निकट उत्साह से बह था दक्षा (जय०-- 
गुप्त, ७७) 


छक्का छुड़ाना 

हिम्मत पस्त कर दना ia तोमरं के सके 
का gm Opoo वमा, २९१); बरे आई, तुमने तो 
आज बह भाषण दिया कि बड़े-बड़े Tee के ततके 
जा दिए (जहाज०-इ० जोशी, २३४ ); ब्यापार-मंढल À 
Ar लाव को स्वीकार करके शर्ट के छक्के get 
fer, (em (r) br, ४२०) 


छक्का छूटना 
(१) इहि कामन का । infe नै यह 
carer मुनी, तो एकके छूट (e: 
सकर pare के छक्के छूट गए (मिशा, १२०) 
(3) हिस्त हारला | प्रणोष--आालमशीरी मजि के 
af को nt मेरे तो are 
कू गए (म mofo Mo, १४६) दूसरे fen असो 
जुड़ हा उससे रोड को बेना wege गए 
iso -qo वर्मा. ३९१) 


wer 


werden 
yini in fange है सौधान्सादा छू न गया 
है wer पंजा (बोहर-हरिऔछ, १६२); सोलो wh, 
समभती सब हुँ सर का छक्का-पंजा (TONS, ३१); 
Mma गरीब आदभी था» » सहाया न 
जानता ता |मान० (४)--प्रेमचन्द. १८८) 


छक्का-पंजा भूलना 
(१) हियर त लगती । धयोग-जजी होनी देशी 
mart कि 4 लोग सांजा तब भूत आवं 
(धा प्रंधा>-राधाण, दा, ९४-९५)(=) 
(2) af का काब त काला । rn An प्रयोग 
(ब (+) 

| छकका हाथ मारना 
कोई बहा काम कर मेना सला पानी ब्रयोष-- 
dose बाबू ! am गमक लोडिए cu काम बे 
जी एस्ता हाथ मार रिया (Rot, ar) 
‘oer 
ना, र खुना ar ! क्यों eee 
रहे हो! (mon) 


छठी का दूध याद आना 

अत रानी होनौ । प्रयोग--दौ दिन में थाने के नाळे 
पते ही छठी का दुष बद ते था जाय तो काला. 
(बौने० 0०, ७८); बीबी रानी माधुरी ही तरेर-भरी 
औल देशकर ही छड़ी का पूष याद आता है (तितली- 
(प्रसाद, ४४); बह होते तो ऐसी फटकार मुनाते कि छड़ी 
क्ष बाई (0 A, २०७) 





no, 
(१) मृत परेशान करना । व्रवोग--एक-एक कर तीनों 
हे मे के कलो को मक we रण ome 


pr 





an तीस होना. 


छठ में न पढ़ना 
(६) आस के a पढ्यो न छठी 
छ मत, रिगु उजुर परंत साम को (विनय०--सुलसी, 
ww 

(२) स्वजाव मै न होता । 

छड़ें भावें का सम्वन्ध होना 

अडा होता। waren मोहि काल कबर 
सौ, तिनही जहति प्रीति तोमरं है (सु००--सूर,२३३४) 
we कान में पड़ना 

कोहरे वयति का सुनना a परत 
कहानी नास तृम्हार ma म बानी 0 (बाल) 
nr) 

छत-फाड़ उहाका 

O बड़े जोश के बोक्ता 
get जवान ge जाने ते कह गवा--पाकिय नही बौसियो, 
बियो नहीं हजारों, हजारों नहो करोह, करोह नहीं 
— कि हाल का मोन एक छत-फाह ठ्हाके मे 
ar) 





SEM होनी, विरोध आब होता । wen से 
मुक थे anf का अगेन रिस्ता है (Rotor tee); 
‘efor जहां ते मेरा घतीस का सम्बन्ध रहा OR 
From. ००); बे फिल्मी दुनिया में नाम पाना चाहता हुँ 
और बेरी बीबी को फिल्मी दुनिया ने छत्तीश का भी 
जाता नहीं (पैतरे--अइक, 8५-४५) 
छत्तीस का सम्बन्ध होना 

Re छत्तीस का अंकेन रिश्ता होता 
छत्तीस होना 

fers होता, विमु होना । प्रयोग --मबर दोनो अमे. 
aan 








vit होता. 


छत्तीसी होना 

छो, पूर्व होता । ada यह हिलाल बढ़ी 
छतीसी है, इसको तुमने समझा है क्या ? (माव्यंब्रा.१॥-- 
MAR, ३१॥ हरेक ते जलना, हरेक का कुरा बेतना, 
यही इनका काम... Reh कहीं हो (OO, 
3६) बे सब उसी खलीसी के गुन है, a बाइन्यार 
दिल्ा-दिखाकर इसरो शराब कर fear है (मा-कीझिक, 
२०) 





छत्रछाया 
संरक्षण (it rte, चेकम्मा, रादि अपने आहव 
गुशजनो की arar ( उते ) प्राण वी (सुहाग०--घ० 
alo, tor) 


om 
(१) बतीत. होनी । an बाहर निकले, 
तो मापकराम ने qué नी ? (रण (२) 
प्रेसचरद, २०४) 

(३) खूब Aa होता । 

छप्पन-छ्री होना 

(१) Wear बाली। प्रशोष--शामने बगी मीठी 
बोली बोलती है ? ओर, मन में प्न घुरी [पाती०-- 
aa) 

(२) peated और maaga से वीव प्रहार करो 
बाही । 

छप्पर पर रख देना 

छोड़ देना । प्रयोग--ईँमानदार रहेर धोड़ी-आमदनी 
क्षे हम किसी तरह बढी कठिनाई मे अपना हिल काते हों 
तो यह उससे oar है कि हम ईमानदारी को आवह पर 
za बेईमान हो बहुत cr अटोर गुरे me 
(मड नि०--वा० HE, ४३) 

छप्पर फाड़ कर देना 

अप्रत्याशित ढंग से देता । प्रधोग--जब बह देता है तो 
were काहकर देता है (कठ>-० Go, २२७); खुदा देता. 
है तो were फाहुकर देता है (im (Br) 
59 4 


रि w $ 
ह... 


w 


vn a 
देशा सरीर शो न मोटा हो धौर न ढुकला। m 
बि आनन्द भरी, मई जुरि के खरी, नई रही a 
बैंस घोरी (स ORT, २३६९) "धावु १५ से कुछ ऊपर 
मरी खोता (go-go वर्मा, ६२); fret rete 
अस्या छहरा बवान का, बहुत हो Femme और 
अलय भी (गहन - पमज, २१४) 


छल-छंद करना 
Serer करमा । प्रयोग--“हरिबष' सबद A लो 
बरत यें (न-हि १६४) 


ads का छछँदर छू ठेना,--छूना 


rere का भाव मन में आता। ACA 


feni उसे घल-छंद ware छू छ? (ro Efe, 
२); परी काट से कभी न उसकी उमे न छूता है न 
(मर्म०--हरिऔध, १३) 


sagen 
३७ aa का उर छना 


छल न छू जाना 
इल का Aare भी न होता । wohne गुमाउ 
भत छन नाही (राम० (बाल) - तुलसी, २४४) 


छल से खानी हुई 
masei man Re बचन छल साती 
(eo (ara) qué १०१) 


छलका पड़ना 
अगट होना । प्रयोग-अधरानि मैं आधिय बात परे 
जाङकाति को आनि वरे छलरू (घन AE, १२०); 
जख-सिख्र धातन्द-उमंंग की तरंग बढि अंग अंग आली. 
cafe erect करति है ( घन० REO, १५४) 


छलके दूध से डाम am | 

अर्द होतो हुई बस्तु वा काम में थी za । 
aña man ने शतक हुए डू से मुनाफा 
डा है ( बद ना०, १३०) 


rem 


री 





wen, ब ati, काले आह के व्हि 
rk (१७० garse एक. १७० 
(९) कती, सही ete nen 
vert 
(0) ११ करले बालों हें हे कुछ हौ ७९१ हेला । 


tem 
(१) mn (५९५0-७0 अत में खेली em 
o 


ste काला, m 
an at आधव ऐना । we en 


We कील करै अक आधि (० ९०० - दा. ar कि 

करे कह ehh ९0१ guten ⸗ 
Slop (२-१९९. n ` Aira कह à Dh, 
Me थी en 


ote की तर ere गाना 

हर ९१६ शा धन) शोक ~ m oeae 

हुनै १0 का कट १५०१ a पा 

जय कित वा ।का शेर बी, आई आई (करी er के सेब 
cm. ७) 


y tel, बभा, o 
आ कैसा, बीचे हैक E वीर कारक के 
ath fen —— en 
Hana eft eer बै को और कक 
men REM 
ee 





E un 24 ena होगा 


een है, बहि आदि rre a 
(nme) 

क में बसला 
+ छाँह काना 
छांद में वेशा 
voten 
on 
(phen: घात. ae 
— १ ह जहाँ A 
gr और ner (शिकत ती, विताछ हौ. 
कता त ७१९९ कह कित कर. LA, 
J 
(re pa: 

tern 

खाली voam 
wu OF) 


ee, rs) 





LE. 
< 


कती २९९ होता 


को चाटी वहीं (0062-00. 

छाती कडोर होता 

ne gon राखा aufn । अत gen ete fege 
को चाती eo (का) q. १९५) A 
छाती कडी! आला 

un को कीर करत miadh रा elor she 
काशी (7५० (बाल) "दही, ver) 

छाती काका 

अवधीत हता । tthe gree पर अर * 
वत गाजत कनै मरी शाशी (कबीर Karo Fey, 
१५ lara बी fd की रजी, ne en 
ल जवकि शाम है 009 १७७ तएन, २७५) 
छाती का eter होना 

बहूत gun तेत । ware mfe हो 
कती ला कोह का (+ md, Wo) 
छाती का बोळ 

(0) बत ७१९९ Te हुक हुनै बहत शी हो. 
ary बोध छाती का नही इसका हुआ (बील हेड, 
(+) 
(९) सला तकि sehn A mira t) में {+) 
(ame ऐश, --छाती का पध) 

छाती का हाङ तोहकर 

arm fa शे । a 
inper amdin Ren. ro) 









(१6९ (तेरकर. tor — ले 
wer ate ah सो (ककत कोहली के ae दे 
ehe हीच. mi 


Lo) wh se + 
OTE OT 


डाली गज नर की हका š 
mem de at ee 
ERE हो कही On ore ९५५ किला शन 
fen शि बोले शोर we हुए व un शी he 
PUL SA कही At एपी शरीर we केश है 

को शेरी साही तश ४९ थी è LS] 

=, mo 

छाती चरर होता T 
on स्रोत आल ere कोट कावर 
6१९९५९ ७९ ong I 


a rg 
LA Diner me कळी शी 
fact ward err at क (genen, 


कराती fm 


fd तपा nto अत 
३९०) धार oran हे हे कोडी झालो हुई 
कापी नही (gro ha, ११७; fe अब वहीं। 
खाती मे करिव बन गई है (ति, a50) 

(me aueh छलनी होना,-मैं बरी 


पहना) 





छाती छिदना 
३,» छाती छलनी होना 
छात फ़िलना 
MA काठ होता । re शिरे green के 
ao सब करे fon खिरी नही छाती (च, 
no 
y qe 
W (१) कोर के ६१ तला हीना. कतार हो । शोक 
mn फक. ade छाती और आब के 
Un; एकू एव कई आह 
iy माहित e wee रे छती 
(अ=, von); ६ भरी शीषं बह 
i को [a> p+): 
ह fen er नित दाती. Teen) 
y MRO का रित ogi घाती eee 
जाखे हती. Ru 


* 
(one 
fox 


ER OH की KURORT: Yen 
w (04 (२) शी 
pohy अकाल 





an 


झालो et करना 


छाती ag art पहुना था होता,-शीतल 
fern 


काहि tod । re €री oat बिहे दूर को दाइ, 
बरै कर Aa (क? Ewa) ३ तोहि श 
शकल बह ot (एक (सु) हुती, ७२३); दुरं 
अरत भूर लन थाती । mE ag 
ठो (रब me, ३९२) ; जु पे विदुर 
कि, हेलो तिका, t शिवराई कही केहि 
जाति (amoa, १०३); fog यौ तिएति att 
कोहि A wet ताशी, तेरे आटे आरोह अज्ञाएति पर 
हयो en; घरे, आज कित 
हो करो 48 ब रे? आनु); 
शी हारा १९ अलात है बह पा जिते छाती बह आगो 
घी (Roger. ; अब नरवर के किले 
बे हकका कथा erat «कभी येरी हाती. भुहाएती, 
बैरी छात्रा बो (pogo otot) ; झै 
ge ewer बेरी काली हही खेती. (Moa, 
daa बढ़िया a और fre 
De t 





* 








द N 
० 
की ख बहा 


ज्या परी देशकर अपनी आती डी करे बकरा > 
~~ (Clo एदा०--राधा० दास, ६५१); ge arg उ 
feet ही रही *र पके बाही en sh a हुन 
(moist, an 

(२) बत ही fa gh करी । 


छाती दंडी पहत 

Ko छाती जुड़ना 

छाती ठंडी होता 

do छाती जुना 

छाती दुकना 

(१) femma होती । ahnen भन कमबोर है 
एसै एकी धाती अब तक नही pet (कीक? 
Me दाष, nO) 

(२) ११ À gem आनी । बोगस अरीन (६) 
B+) 

छाती टाँककर कहना 

वही gear कहता । प्रयोग--क्यौ इतनी छाती ठो 
और हाथ उहा उठाकर लोगों को विश्वास रिका (मोल 
प्रथा०(१)-मारीन्द,४8९) ; विशेषतः ait छाती ठोक-ठोक 
ताली aan कावजी के ते रं रं कर देश हित 
कै गीत गाते किसे हैं बह और भो देही e व्यबहार 
करता ant आन मे ate समजते. है ० पौ०-90 
mo Mo, ११३); इतरा आहे कहे था कत कहे हम करें 
बह केयी त लाती टोंक कर (बो हरिं, १५२ 
अमर ले खाती he कर कहा--सित रास्ते तुक me 
ही बह ०१४ गवाश का रास्ता है (edo प्रेमच, que) 


छाती टोकना 
(0) erent em mn को लेले 


gen ra वाती ate कर भी देख ले (gee 











शक्ती कब कर कहा हो. हर्ता हुँ (दन m= 
ह अना, ४०६) ¡ geek कहा है करी काग तोरे 
बनेको (कुर दिल, इर 


छाती दरकना, o, fr ij 
(१) qu a quee व्यक्ति € 
— feer अहि. कती / ९७० ()- तती, 
च), शज करान ७१७१ अशी । ee 
m owt छाती er, १६८); fer 
crea, fen my बॉल vòn छै बक । कती काटी 
me मुनि nide उसात (बिहारी crepe. B 
३ शुष बित fae दित dr इर । कक धो 
बजे छाती ९६ m 
दात अर eres को उदारता और une 
और tebe बलू जी वह पुंजा toee मेरी काली अ ¬ 
at (mo deo (eg ala ew 
Ama ar को बरी fet मरि आए ferg के हरी 
fr दाती (५0 ४४१० (चारत, ४०६) ; शके 
कर एक बुगन मुरि कारि है कती 080 o 
Bo fo, १९६); इहो तो; दू विक, भारा को 
की गाती फाली है (ही (rwo, ११५५ 
बी कई हक gi, ct हुं री उतरी eet देखकर 
कहे eh बी. nn: कारो 
fen इतर को hend दाती कह गई (जृ, 
oe देख हहनात कीक कत किए जहे कब री it 
ere आलो रहो (me. ron) 
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(3) Gat ही । minae ककत वरदा की ie 
ही पर काली. cet है खरी अतित कत हो... 
(agen deren. tea) (+); अवर हारी बढती 

Amer रिकी ही दारी erh है हो पट जव, बे 

कारबाह कहो (Beni, ३] : दरो शी ली 

se की है बरे का बे अही कारी बात (ote 
we) y 

(३) रह करवा wende (e) बे (+) 








छाती रहना 


(छाती दहना 

३० छाती जलना 

छाती दहलना = 

हर लगता । ahame वहां तुम न जाओगे fe 
जहाँ जाते तुमारी आती दहतती है (mt), 
wo) 

छाती दूनी होता 

अबे वा अगला होनी | धयोग--वात ही aT हुई है 
fie क्ती दुगुनी हो जाम (A R) 


जिते देश पाती ph होती उमंग में आते. मर्क0-- 
loa, १५०) ; शर ऐगा इहो हे तो हारी m 
ल होती है (बोटी? Fr, ११२) 


छाती देना 


(१) जरोगा काला, परध देवा। arena 


इत बन्ने वर छाती दो, तही तुम्हारो ताष को पार 
mim (Motoren ) 

(३) लन विना । 

छाती दो दुक होना 

१७ छाती दुकड़े रुकड़े होना 


छाती धक्‌ घर्‌ करता 
OR होता) अपोग--गंगा को घाती पर पर्‌ 
हे लगी (मान? (१) ho, १३१) 


छाती घहकना.-धुकर-पुकर करना 


कर काना । प्रयोग हा हा कान्ह उदेभान, wet 


'होए जान, EGEL छाती Tees हर ते (छु० पाल 
(6६० t)—a 0२) बहोर शो ही बरो परर ay 
दामिनी । — (आाभांवा०(२)-मारनदू, 
a men कशे शी ope छठी 

>) शूदर साहब सांत पे पर कमरा 


छाती पर कोदो दलना 


२३८ 


छाती निकाल कर चलना 
a जिनके कमाल कोई है 
जे न छातो निकाल हैं चलते (वोल०- हरैऔध, १७२) 
छाती निकाल कर रख देना 

(0) किसी के शिवे बड़ा ते बडा त्याग का काम करता । 
are हमारे हाष में जस नहीं है मोह. जहे 
हुम अपनो शाती निकाल के रख दें ( बृद?-प्र0 ना, 
ms) 

(२) बल्या बुक घोर इभ ट कर देगी । 

(३) few की बात बढ देनी । 

छाती पत्थर को करना 

३५ बहने के शिवे zen कठोर ऋरता। m 
करे करों न आप परवर हम कर न छाती सरे भगर र 
(दोह ह्र, १७७) 

छातो पल्धर-सौ होना 

fate और कठोर होना । अपोग- बिस for बालब 
खोतजमीओ न पतयर गमान छाती है RÁ 
हते, १३७) 

छाती पर कुलिश रखना 

ह बसेर करता । प्रपोग--रपुुळू तिलक ने एहि 
आही । देशं आह कतित घरि छाती Co (प) 
u 


= पर कोदों दळता, -नमक मछना,--मूँग 


दुल चाले बाला काम करना । प्रयोग--नाबै भोर 

Pm इन ओ छाती लौन शॉ (eo 

9दान _नँद०, १६९); नाके पर न जाने बया करकरा 

तिता, अब छाती गर मूग इतने art f 

fee १३३) बिन कलगी की हाती 

है कह बब उसको अपनी छाती प्र न मुंग इत mh 
(ह 23o, १७२) बब रते È ह दिन बाप 











दाती पर qar मार कर चढ देता 


छाती पर घूँला मार कर चल देना 

रामय मे सबको वितसता छोड मर जाना । at 
ऐले ही बे बले गए थे। ठेले हो पह भी ययाती बे पं 
मार कर बला गया है (Moto १०, ६३) 

छाती पर चढ़ बैठना 

जबरदस्ती करता। प्रयोग--'कहां ars बह भरल धान 
बनकर पहले ही क्षण मेरी ती पर बढ़कर बंद गया 
(जहाज़०-० जोशी, १०); नहीं तो हुम जानते हो, 
घाग ये सथ मनुष्य की छाती पर बढ़ बेडे है (धाती० - 
वि प्र०, ३५) 

छाती पर बढ़ना 

(१) कष्ट देने के शिये तैयार रहता। AR 
जैन तेरे से न हेरै मैं अनेरे कहूँ, पाती बड़े हाती. लिए 
याती पे रहै बढ़े (घन० कवित--धना०, 239) 

(२) कोई काम कराते के लिए बार-बार धाला । 
छाती पर छुरी चलना 

अत को बहुत कष्ट होना । प्रयोगत दिन की स्मृति 
से छाती अब भी जसे लगती है। भीतर कहीं छुरी 
कोई उर पर बसने लगती है (O, ५९) 
छाती पर नमक महला 

३० छाती पर कोदों दलता 

छाती पर पत्थर रखना 

दुख सहने के लिए हृदय कठोर १रना । A 
दियौ छाती afa तपो कढिकाङ ३बि, माँगति तहत, 
wer दो ने abi (ron, २४९) ; दयानन्द 
हरिकंद असक्षपारी केशव कर। दुख जल्यो अमो हों 
afe, छाती भरि पाचर (90 पी०--9० ना० fo, १७३) ; 
हाप मलमल कब न रह दाना पड़ा कब गया फर न 
आती पर रखा (बोल०--हरिऔध, १८०); घाती पर 
पवर रखकर पाली संग चला. ही जाता हो (aT 
मक्त, १४) 

छाती पर पाप पड़ना 

बाप लगता |. प्रथोग--ओ बढा रिस-येस अपने आप तो 
जत सिर पर पाप खाती. गर बा (बोल>-हरिओध, 
vos) y 





* 





— पर मे बोझ उतरला 
छाती पर बंडाला | 
जबरदस्ती कसी को हुना का कारण बनाना । प्रयोग 
जाइती है कि उसे शोत बनाकर छाती पर बेश दे. 
(लाक? (t) - चन्द, १७२) १ 
छाती पर मंग दना 
३८ छाती पर कोदों दहना 
छातो पर लिखा होना 
अल पर अविट are होता A frat ति 
निलो राखी, जे ram, बड़ी (He ा0- खुद, ४०१३) 
छाती पर सबार रहना था होना 
feat काम को करने के लिए कहो ताकीद करना । 
अवोग--भालिक इस तरह रहे तो काम करते में भी 
खता है। बह नही कि gee छाती पर तवार 
(sme (t) àa, ३०४) * 
छाती पर सांप खोटना 
(१) teat होती, जत होनी । प्रबोग--मेरी और 
wen मोहून की मित्रता देखकर उसको घाती पर मोप 
गोट्या है (eoor, १५९१६०); जब ते. 
आप मिनिस्टर हुए हैं, उसकी घाती पर साग लोटता है 
Meer, ३२४) 
(२) gu से करेजा दहन जाता, मानसिक ख्षा होती । 
infaa बस्त उसका बह तजो के साथ निकल जाता 
खयाल करता हुँ भाती पर माप तोड जाता है 
(u ०-०, 4१९।(ॐ) उभी दिन से उनकी 
छडी वर ate लोटता "खिला भा (मान० (६)-प्रेमचद, 
2) 
(३) युता होती । प्रयोग--कमी गाव मे आ जाती 
हैं तो सा भरी आलों के देखने लगते है जसै सबकी छाती 
बर सांप कोटने लगता है [मान० (१)-प्रेमबन्द, १३१) : 
देकिए प्रयोग (२) में (ॐ) भी 
छाती पर से बोझ उतरना 
सिता से घुसा Fart पदोग-यह बढ़ा पार्न हुआ, 
मानो धा मेरो छाती पर बे एक बोका उतर भया 
(ल de (माफ 25) 
(oae मुहा०--छातौ पर से पहाड़ उतरता) 








हातो पर हाथ रखता 


छाती पर हाथ रखना 

fagar ; हाय-हाय करता ; व्याकुल होला । प्रयोग. 
डोर्लो धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख हेते थे 
(Me Arie. ३००) 

छाती पीटना 

दुख का आवेश प्रकट करता । प्रयोग--तारि बू कर 
बोर्टाह छाती (राम० ajm, sto): मीना ने 
जाती पीट तो । पह कैसा वेशपक लड़का है हि डो पहर 
हा, लापा न पीमा। लाया बा चिमटा (man 
(१-३9; उगी qat धोर स्यो इह शबर 
सुनकर. थाती ती करी होंगी (पवनम, २७४ 
> An टता देश अब रो Mare लोग धोटा हो करेगे 


„तिप (भुमते०-हरैऔष, ३!) 


छाती फाहकर काम करना 
अहे यब ते काम करता या बाना! An 
बेरा बोहर छाती भाकर काम करे घोर पला रानी बनो 
कहो रहे (भान० (?)-फ्रेमचंद, ६); अब हारी आयु छाती 
काहकर काम करने का क्‍या तूने ठेका ठे लिया है 
uam) 
छाती फाइकर रोना 
कही रणा से रोना । प्रयौग--जाती बार बह छाती 
mer Atom सागि हो छाती ते शगा कर 
A 


(कार पुहा --छाती फाड़ कर fra), 
art फाइना 
ता wien को दरी 


(0) अलल कष्ट 
O kaama तुटता देख दिनरात अपनी छाती 
m t —J 









कती में छाल पाना. 
और बिनिता के दास होकर गं से लाती फुलाचे पते 
è (कामना प्रसाद, ४8); जो नही कुमा समाता फूल कल. 
बहो बाहो ere आनता (दोल०--हरिओध, १५२) 


छाती फूल उड़ता 
(१) उसल्तता होतो । प्रयोग--यशदानी इन्कार तों कर 
रहे के, पर घाती फूली जाती थीं (मान० (१)-परेमबद, 
१०) (=); और अपने बेटे की मोरपा सुतकर तो 
कुहारी छाती हर्ष नै झूत उहो होगी। क्‍यों ? 
wre) 

(३) गं होल ntfs प्रयोग (१) में (=) 


छाती बिहरना 
t छाती दरकना 


छाती भर आना 

(१) maiie होना । प्रयोग-पूलक गात आई 
अरि छाती (९१० (दाल) --तुलसो,२९४)(३) ; RATT 
झाल को किलक हंसते +5 कोन छाती भत्ता त भर 
बाई (चोसे०-हरिऔध, ४) (+ १) 

(२) इतय का smite ते. गदगद होता। प्रयोग-- 
देखिए प्रयोग (१) में (#) 

(३) (लनो में दु आना । प्रयोग--देखिए प्रयोग (१) 
an 

छाही मजबूत होनी 

हिम्मत होनी । saat छाती इतनी मजबूत 
जहां है (वन प्रेमच, २०१) 











खाती में छुरी भोंकना 


छाती मैं छुरी भोंकना 
अति अहित करना min पतित है वेट पापी के 
fied छातियों में भोक दें जो छुरय (चोसै०-हरिओध, 
29) 
छाती में छेद करना 
मन को बहुत कष्ट पहुँचाना। ae आगे Re 
मेसी, छेद हो. छाती किए (खूर सा०-सूए, ४४५३); 
लगती वाते कह करता है वह ज किसी छाती में छेद 
(मर्मत हरियौध, ta) 
छाती में छेद पड़ना या होना 
कष्ट था अपमान से सत्र दुखी हो आना । प्रयोग-- 
aah कै सदेन छाती होन बहत है बेह (Go सा०--सर, 
४६२७) ; छेद घाती में प्रछुतों के हुए जो we बी गया 
fare नहीं (yo fl, 226) 
छाती मैं भरी बनना 
देर छाती छलनी होना 
छाती में तलवार उतर जाना 
खाती में तलवार भोंक ही जाती am उतर 
चित से न पायेगी तभी जाय जब तलवार छाती में उतर 
(mo efe, १५४) 
छाती में लिख रखना 
हमेशा याइ रखता A बतियाँ छतिया Per 
राखी जे नंदकाल कही (सुसा०-सुए४०१३) 
छाती छाना 
जाती से गाला | प्रयोग--निरमत अंक वाम सुंदर 
कै बार-बार mafa दाती (सु०सा>-सूर ४१०४) 
छाती शीतळ होना 
३० छातो जुडाना 
छाती सिराना 
३० छाती जुड़ना 
छाती खुलगना 
३० छाती जलता 

6 
०.७--॥७ ‘ 





* छाल परताल कला 
छाती सूख जाना 

सों में दूध न रह जाना । प्रयोग--बह लड़कों ae 
पोलो चो। छात्रों बकुळ मूल गयी थी, लेकिन 
ama को कोला है और क्या (गोदान-प्रमचंद, २५३) 
छाती से ळगाकर रखना,-से गाला 

बहुत प्यार manage बाहना । प्रयोग--कयाँ बति 
उलि कहि br लाई । इसा देखि aft गम पाई 
(० प्रधा०-नंद०, ११०); खाती से लगा लो कौत एत. 
इनमे है ही Hoes, १६४); अब तो जो तुम 
पंच जाओ तो तुम्हे छाती ते लगा er 
ह): वो हो बुक देखते हो शिल उठते थे, दोर छाती 
मे तया केत घे, आज मुखातिब ही नहीं होते (४ग० (१) 
Bee, १७४; पुत्र मे तनी ही alent क्यों न हो 
माता उसे घरनो छातीचे लद हती है क्योंकि ar, 
anit अयो को भर देता है (कबीर -6० 9०६०, १७६) 
छातो से छगाना 

डे» छाती से लगाफर रखता 

छान डालना, -मारता 

(१) a धाना er बाला हो तो ऐसा 
हो। घोडे हो दिलों में उगते सारा मुल्क हान दाला. 
(ine (a) Brae, 200 ) 

(२) am मत लगाकर खोजना । अपोग--जोगी महेखर 
चोर उसके ने आस पतीतो ने गरे बनके बन छान मारे 
( इजा०-इंशा०/१७); मतमोहन प्यारे तेरे लिये औशिन 
इन maaa खान किर (MORE BG BO} लोगो 
जे तारा शहर खान भारा लेकिन एक भी आल ऐसी 
शकर न mh जो मद थे काल हो ( भान0( ३)-- 
mer, १8४); एक-एक पर एक-एक कोडे कोदेलने लगी 
Par ठक उसने छान डाळे (ERA): 
बे सारा बाग छात पी, हो पर आक कर देश्य, तुम न 
जाने कहाँ जळे ee 
ऊने एक-एक ger छान arf तलाश करने पर 
औ बह किताव कहीं नवर न आई (कठ०-देण्स०३९२) 
ra ma करना/--बीन करना 


da करता । पयोगी इतिहास लेखकों 








कल बुवा है, खुब Gree करके तब राप हेने 
A में जिस काम को करता हुँ, पहले 
उरी छानबीन कर हेला हूँ. RR 
छानबीन करना 

हे छान-परताल करना 

छानना 

खराब पोनी, भंग तनो । A तुम भी निरे 
बदा के ताक आज ज्यादा धान गे थे? mn 
casar ने गहरी झी कह, मू पर हुगुनो हानी 
(ahoa, ७४) 

छान मारना 

Re छान डाछना 


छाना 
ला । Rie ae भयौ जौ कोष बहता हैं; काग 
रिका ‚u (ROSA): forge opier 
wà साकार भि gf मुनि आवे. (एम०(अ)-- 
— 

छाप डालना 

अभाव झाला ln a तक पहर मे कोई Am तापू, 
लिक पुणय तं दा आ उनपर पती छाप हाल aè 
(Amo, ३५५) 


छापा पढ़ना 
‘are आमण होना । प्रयोग--जख पर छापा पढ़ा, 
चाहे पिली सब सुखो पर दे दिया gar गया (Om 
sl 


ma खिहाखेषण करना 


छाया को तरह साथ रहना. 
हर समय ara रहना । प्रयोग--बाजाद मिश्तरी का काम 
जलता बा पस्नु पुति काया की तरह उब पीले लगी 
साती बी. RT 

छाया भी न छ पाता 

निक भी न निकट age वाना a मति मोरि 
भरत महिमा ही कह काह दलि gorfa न are (ao 
DE 

छापा मिटना 

प्रभाव दूर होना । ्रोग--आब न यावा मरति तुम्हारी, 
ma र्त gy अग षव (ON, 
ta) 

छाये घर मैं भाग लगाना 

उले बनावे काम ea, प्रतिष्ट करना । प्रयोग-- 
राहि ffe बुझि का परेड । झाइ भवन पर Tg 
ws (oaoa), ४) 

छार छगाना 

क्या केला । परदोष--यह दुख भी मर प्रभु श बात 
रेतन छार [सृला०-सु 8१६१ 

छिछली भावना 

ar या बुरे विचार | प्रवोष--ऋषि विशामि के प्रति 
आनुशताप जी की शिवली आवना भापते हो बह अवध- 
दाली महात्या मारे रोप के स्वयमेव कोषी कौशिक यन 
(Ran) 

fa जाना 

o होता minag बचन बान से कहीं तीखा 
दता है बिना रे हौ दो चिर ळे जो उतो नही पुनसर 
जान वे चेद ही नही है Bro 
Fora करना 





fap 





हिता का अंग होता 


लोको के प्रति “राजा करे हो न्याय की का afr 
अती जाती है (१र०--गुल्तब>,१९५) 

छिलाछ का अंग होना 

ऐसी वस्तु जिसे देखकूए era हो । ब्वोत--विश्वाण तो 
मानो छिनाल का अंग हो रहा धा, देखते सुनते सञ्जा रातो 
बी कि हाय ये कैले आँ है, किससे कपल हु (माठयरथ०- 
(2) He, 530) 

छिपे रुस्तम होना 

ऐसा मनुष्य जिसमें गुण प्ट रूप के हो । ag 
पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में पृशने न देती. 
तुम तो far रुस्तम निकले (मान०(७)--ग्रेमचंद,४८) ; 
बहू भी छिपा कलग है, इसो ने तेरा दिमाग बिगाहा है 
(निशिए-विण०,१०८) 

छिया-छिया होना 

लिखा होनी । प्रयोग--विया पिया बातो दिया छिया छिया 
जब होतु (मतिक्मक०--मतिराम, २०१) 

छॉकना 

अपशकुन करना या A करे तो 
क्या करें। षते है लोक हो घाती. नही (MO 
fe) 

छींदा आना 

तनिक भी अहित होना वा ter होनी । वदोग--मे 
सब आते ऐमी मूली मे तय कर दूंगा कि छाप पर टा 
जी न पाने amao प्रे २०३) 

da उडाना — ER 
जमाना, 

fren पा बुराई करनी aft कसती । प्रयोग--आपका 
उस महान आत्मा पर धोटे उदाना छोटे मुंह बढ़ी बात 
है (ña; हाम बिना बुरे छोटे, कहां पर 
पिचकारी छुटी (मर्म०-हसरिओघ,७७) argo पर ट 
जमाने के उनके स्वभाव मै नीहमलि को क्या हाना 
दा? (बहम०-देठ0&च); अब से कत्यायी के माई को 
शादी में उसके और महिपाल के संबंध को लेकर eres? 
हुई + + तब cet बेहद निषि उठी है Mom 
नाण, ५०६); tains afer पर भी कहीं छौटाकसी हुई 


za tww 
Mo aa देसाई 
और उन हालोवृहूकट पहली अंशी पर झडे कहने से 
तोषो को मजा ॥ रहा EOL कल 
नो, सुम मोहनी मी घाया करेगी और छे 
भरी रला करेयी (मृग०--यु omt aua); करबरी, rey at 
नाविक काति की घटना पर» > कांग्रेसी और लौगी 
नेताओं की सहानुभूति के अभाव के प्रति कुछ छोटे फेक 
दिवे बे (१) -यशपाल,४९);मुन्ता ने छीटा जमावा-- 
"हरु पो केर रहो हू” (oaa as) 


ren) 
छोंटा-कशी करना 

३, छोटा उहाला 

her कसना 

३५ dtar उड़ाना 

छोटा जमाना 

to ger उड़ाना 


छींदा देना 

किसी बात को और पुष्टि करनी । प्रवोग--"जापकी इस 
उदारता वे आपका नाम विकम ओर हातम की रह दूर 
हर तक कह गवा है और बहुत लोग आपके दर्जनों की 
अभिलाषा रखते हैं” मुन्शी चुन्तीलाल ने छींटा दिया 
(admoto ar / 

dia पहना 

(0 हली वर्षा होमी adat fen पहले एक 
आटा हो गवा था इसने आरो तरफ हरियाली छा गा 
A) 

(९) सोह बसर होता। mnda बी में छोट 
दहित की पड़ी तो हुआ धा छी मचे को बना (बुसतै०-- 
au) 

छींटा फेंकना 

že छींटा कसला 

छी छी करना 

ला करनी òè करम राय; इसने बुरे, इसने 





औौहालेदर करना 


रसा gat करते है कि दूसरे उन्हें बुरा कमक कर ही नही 
रह जातेः छिः करके हो संतोष मही कर लेते, मरम्मत 
करने के लिए भी तैयार हो आहे है ( चिता (१) 
un) 

छोछालेदर करना 

(१) हेली उहानौ, इति करतो । en te मैं इतना 
AR नहीं विर सकता हि पके लिए er करता 
fire (te -राजा०,९७४) 

(२) पोल खोलता । 

(३) सग ferret 

(एना, पृहा^-छोछ लेदर उड़ाना) 


छीछालेदर होता 

काम का fangen, हंसी उहाई जानी; gfe होनी । 
ann derer उके पर में कभी न हुई बी 
(मान० (!)-प्रेमचंद, ६१); iaa समय को गम्मोहिनी 
सभ्यता pr का जो सुसर चिज उतने महारण 
— तेल में खीचा है बह देखने ही गोष है 
(म USO शमा, ६८) 






EE होना 
ar जरा-सी बात या विषम परिस्थिति में बबहा आते 
z होल mhi mfa एक 
क्या पागा, धई का पौदा था मकी का जाता बना 
| था कि बरा किसी ने छुपा, अंगुली उठाई और पु 
मारी नही हि बह ze गया और मुरा गया [पद्म परत, 
arte) 


(२) कब ami अयौधन-सीनाकी Ghats हो 
Eeoono. 28) 











Be ger सा होता 


दु करना 
(0) बहुत हानि हनी । परधोग--किसलियें हम फेर 
के उन पर छुरी जो कि मुह थे बोल भी सकती नहीं 
(gato est, १३६) : दोनो उस गरीब लड़की के आर 
छुरी केरला चाहते हो (निर्मला, ब्रेमचंद र) 

(२) aren 

हन जाना 

(१) हिकु न होता mina तो उसै छु तकः 
जहो शया था (सतमो०-राह,१०१) ; देवतापन जिसे 
जहाँ छुता है उन्हे धर्म देवता. करता (चूमते०--हरिधौध, 
१5); राने इन सो को कोई कहाँ तक समझापे 
अस्स छु तक नहीं गवी (निर्मला-प्रेमचन्द,२३) 

(३) कोई अलर त होता Ran कुछ a 
हिया बही और इसके छदे गालि सुनी, जो उसे छू गहं 
ग (शे) प्र्षे. १७७) 


छू मन्तर हो जाना 

आग जाता, gen हो AA सारा 

fena शारी उदाना मालो पृ मंतर हो गई थी 

are, दो 

छू देना 

कोई असर होना । प्रयोग--मेरे चित को चेषलमति 

ढे नही REN) ; sat की रचता 

सों को स्पर्श त कर पायी (नो NO, १०); 

aan को शायद यह बात छु गई (व्याग०-ेनैन्द, १७) 

mem 

tones अवौब--जितने तरह कै मिमान. 
कुछ का अभिमान हमे बढ़ा 

aan AE Bel 


Pe 





Sad 


ते सोना होना 
काम करते लाभ ही छान होना mifin बे 
हू दिया हुआ बह सोना (चक०--दिनकर, ४४) 

am 

प्रयोग में छाना । ब्रधोग-तब शव लोग मनी 
हिनुस्तानी बस्तुएँ काम में लाते से अब दील जके 
आगे हिन्दुस्तानी को छुना है (राधा Bone 
दास, ४३६) 

छेड़ करना 

Bami प्रपोग--होटलबाहा ईरानी प्रकर हमसे 
सेह में कहा करता कि घाजकल आप लोगो ही चाँदी 
तटी होगी (यै BO ना०, ३७३८) 

rar 

(१) पशो मे आती fest धवार करता। 
minai खड़े रहो । हपको थयो छते हो Po 
afo ara) 

(२) कोई जाता बजाना । 

(३) men कला--रहना। 

छेद डालना 

बहुत तंग करना ; दुख देना। प्रयोग--भाजी जने 
न देंगी देहे कर मार शली ( मैदा -प्रेमचद, ५३) 


de चिकतियाँ 
बनकर रहनेवाहा । प्रयोग--सेठओ जवान घोर बड़े 
दैल-जिकनिपां थे (ये कोठे०- mo ना०, ४२) 


छोडा आदमी 
जीव जाति at मामूली काम करने बाला आदमी । 
ri छोडे तरतु तँ मरत बढ्नु के काम मह्यौ 
दसामौ जातु क्यों, कहि चूहे के चाम (विहार एका 
बिहारी, १३१); ऐसे ही डोषों छा महारा वारर i 
कमी छोटे रामी पुंभोजी के मुंह लग जाते बे (मान० 
(5) बडे लोग इन डे कहो के qe 
रहते दै, जहाँ ment कमर टूट जाती है at 
रक, १४०). 
ER 











छोटी जात 


A बनुर सको पूदु बनी । 
Aa ला गनि न शनो (०१० (ara) gaeh, २६३) 
— ar करना — मनना, 
Fa) 

छोटा बनाना 

TA तमना are धाप इसके लिए 
Pami धाप इत तरह अपने को छोटा मत 
ar (शेखर (ma, २२३ 

छोटा भाग्य होता 

ware होना, कम सीनाय होना १. प्रयोग-माग 
खोट afan बह करते एक ferara (tio (व) 
a, १४) 

छोड़ा होना 

am होना । aan an fie ve तञ 
fer figuren (गौत (x) GA, ४७); 
शेखर को खगा कि बह छोटा हो गया है था उसके सामने 
mafa कुल ऊंचा उड़ गया है (शेर (२-- 
अजेय, ६३) 

(३) alo होना । ana मता देख फिर 
रे पे (इसी -निरला, १3); धीर तुष पुर हो. 
इतने छोटे हृदय और इतनी छोटी आजा कै बत पर. 
(oe, ११३) 

छोडापन 

ami weather पह आइ है; बर मोटी वात । 
देती के मुह में दियो जयो वझ न मात (demo 
वृन्द, ९४) 

छोटी जाति 

जुड़ जाति । अवोग--एक दिन उसे पर गे आजा मिती 
Mean शर पड़ोस बाले घर में अला भी आध तो बहा 
Fame नही ५० क्योकि वे खोटी जात के है 
कलर (Da, co) 

छोटो बात 

मामूली बात aafe बात हगि दुखू पावा. 
(Fe (अ) ती, sta) 








टो हारी 


छोटी हाजिरी 
जास्‍्ता। प्रथोन-प्रात:कास धा । लोग जनपान करके 
या छोटो हाजिर छाकर मेज पर IN 
द, vo) 


छोटे मुंह वही बात 
च था कम हैसियत बाहे व्यक्ति का होई बहा काम 
बरला! व्रयोग--उलकी रचनाओं को गमभन मेरे लिये 
छोटा मुंह बगी बात थो (मान) (Y) Sr, ७८ ) 


छोटे मुंह बडी बात कहना 

अपनी मोखा पा स्थिति ते अधिक बात करना, रिती 
जड़े को अपमानित करना । an मुंह बरी बात, 
कहो छिन आपु व्हारे (Qo हा०--सूर, २०७२); छोटे बदन 
कहर बी बाता । मद तात ललि बाम विधाता 
(Ro (भ)-पुतती, ६७०); तपु आनत उतर देव बहे 





de 


जरिहै भरिहै कर्हि कछ सारे. (कवि०--तुलसो, १८); 
aft सी घहक एकबारबी खुल जाय तो एक ओर छोटे 
de के बड़े-बड़े बाते निकलते ले, चार हिन के मेहमान 
तरह-तरह की फरमाइने करने लगे (चिता०(१)--शुवल, 
४४६६); मो है स्वराज हम, लेडिन है बहो बात और 
म छोटा [बोल हर्ष, ११०) 

छोड्ने जाना 

किली को स्टेशन अथवा दरवाजे तक पहुँचाने आना । 
अयोग--मैं भाई mga के एक मित्र के साव चला 
ra । बही मुझे छोड मौ जायेंगे ( पैतरै-प्रश्क,९०) 


छौँकना 
अलो बात eens ray बहुत am 
झोरे हो, किसी हिल मुके तुम्हारा पह संतपना देखना है 
AO 








जंग ळगना 
Ferm होता जाना । प्रयोग--मै महसूस करता हूँ कि 
अरी जिन्दगी पर रोज-ब-रोज अंग लगता जा रहा है 
(कर्म०-्रेमचंद, १५) 

जंगल मैं रोना 

end विलाप करना । प्रपोध--अनगुनी ही को बई सारी 
राज जंगल में हमें रोना पढ़े (बोल०-हरिप्रोष, t) 
जंगली होना 

असभ्य होता । प्रयोग--सब न जाने कहाँ के जंगली है 
हि और सब चीजें तो लागे, em न लावे जो सव 
हों का राजा है (गवन--प्रेमकंद, ११) 


जकड़ा होना 

कंसा होता । mn रहे ताकते परावा ह हो 
दलों से भ किसलिये जकडे (dogfen, ८) 
जग-जाल मिटता 

सार भार से मुक्ति पाना । अ्रपोग--करत चरित घरि 
मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल (Vo (अ) तुलसी. 
ws) 


जग मैं लीक होना 
afte, अनुकरणीय होना । प्रयोग--सीति Fa fare 


कृष जग लोका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका (um 
[u 70) 


कराना 
for काम करता जिससे समाज में उपहास का बिपद इना 


ie — 





राव । nf afc मन माहि काहे को लोग 
and (सूर Wo (afto १)= तूर, 35) 

जग-हेखाई होना 

समाज ये उपहास का बिषय होता। प्रयौग--जगत 
हाई होए gfe मत में vaii (कृण्ड०-गीरधादास, 
१४: इक हाथ mit हेरै जग बीच याई (मा० पक्षा (२) 
HG, १७0; बोनी देशी दुर्घटना हो ही जाती 
है, पर mà कशी agnt और A asert 
(मान० (१)-प्रेमचंद, ६३) 

जगह छोड्ना 

fema min an गे छोड़ता जगह क्यों ह. वयो 
जही गह care लौ पाता । दूसरों के ame देने ते पोष 
जरो are zur am (घुनतै० -हरिग्रौध,९) 
जगह-जगह 

(१) हृ सथान वर । प्रयोग--चर्चा पी मेरी state 
gro, ४४ 

(२) बोही घोड़ी दुर पर। 

जगह तोड़ना 

कोई पद धा नौकरी को जगह ही हटा देना । प्रयोग-- 
जैले अब को हमने पुलिस विभाग में ५ लाल काट दिया । 
बगर वह कभी बढे बड़े हाकिम के भले या तलब में 
जहाँ fen गया । बिचारा चौकीदार, कास्टेबल, भादर 
का तलब weiter, जगह stim (रंग? (२)-प्रमबंद, 
w) 





जगह दिलाना 

काम या नोकर देन eA ऐसा anne न रीता 
था जो सब कुद बिना कहे हो गमळ जाव, घोर जने कोई 
अच्छी शी जगह हिला दे RA 
कह aft वह हौ» ओट हिले, बह आपको होई 
ann भर्ती जगह दे देगा (ar Arte, २५३) 


गह देना 

to जगह दिलाना 

(ame ste — ama मिळना ) 

जगह होना 

carne होती inaa आलपा a मे 
करी जा खी हो, रमा को कर्ज हने मे शोज «रने ही 
जग्‌ पी (venda, ४४) 

जगा देना 

(१) अल बे हे लोगो को सचेत और उतेजिह करता । 
minap dat कग बिया तोडिन हिन का के 
ama नाही Ar. (भ Hao (aaraa, ८६३); 
हारे देश पव लोपो को भी नो कुद धिक आशी है। 
अब तह जमे भ आग, दे भी क्यों इधर देखे लगे थे 
(७7०-७ दात. पा); बोनी आति के शिक्षित 
en भी आगे द्वियो भवाने का प्रबल कर रहे 
है (ता ero Reto दिवेदी, १२8); अत बे वे इस नवे 
पर पचे हि म्य कार्य बही हो rem है कि ar 
को जगाया जाप (वीर (RR, २०५) 

(२) इ पैशा कर हैनी। 


जगा रहना. 
Tee En सोबत म जिरे रहे बाह 








जड़ जमाना 


safe gente बह सबति उसरी (ue (अ) तुलसी, 
— अभी बैने तेरी आशा की जह न are शाती तो 
जरा जाय नहीं (म deo (UAT ४७२); ea 
imm को ही ऐता शमा गया जो कानपुर थे इसे 
केवा (मूले०--भग० वर्मा, ४०६); 
कंगाल के oni बन्दोबस्त को जड़ मारे के लिये पह 
जाळ चली गई है (चौटो०--निराला, १७) 

(२) अहित कला | arte के छोत निश्वितता 
के बानो मे de गणतंत्र को अह Tu क॑ श 
इल करे रहे o (१)-अतु।०, २४); में तो 
जहो का न रहा और अब तुष भी मेरो जह खोद रहे थे 
(ade, १३६); Git ag कन-कूर सकेगा जो ज 
‘ovat थाप खने certo ERA, r85) 

(कक्ष? qpe जड डौली करना) 

जड़ करना 

कोई ह्किठि न रह आतो । प्रवोग--पर भाशा को बढ़ा 
उ ही कट गई [तिलो-निराहा, ६८) 





जड़ काठमा 
itor बहत करना ताकि फिर पवय न के Rn 
me बहु आनता था fe इ ते बृष भौर पपर 
अप के कारणा ऊपर कार बे मिले हुए भीतर ही भीतर 
उदरी शडे सरले में को हुए बे (Room, 
20); शला चाहिए, wee मेरी जड़ काटने पर आमादा 
रहता था NAO, १९०); घभी से इस आन्दोलन 
की जङ काट देती चाहिए (nord, 8३६) 

जड खोद्ना 

tay ere 


जड़ जमना 
द यास्यादी होता iaa भारतवर्ष में मुसलमानों 
को उड ऐसी जम गई है कि rs करना कठिन ही 
उदी इर aan है (राधा ;७०--तधा० दाता, 000) 
(ame m — जह पकड़ना) 
fern atte 

ei * 
we (ao ग 











जड़ देना 


qe 


बिधान गना के लिए नाम वेश करेना (ro, weal: 
दुसरो की जड़ अमाने के लिए बयो बहकर भात अपनी 
जड़ ने (चुमते०-हतिपरोध, १३३) 
(२) गहस पत्र होना cin en A के मुके 
इसलिए संकोच होता है कि तुभे दशन के Fan नान्तं 
नै जड़ जमा रसी है (चित०--भगण वर्मा, ३१) 
जड़ देना 
इधर की बात उपर करनी--सिकावत करतो Br 
मगर देखो थार कही मुशी जो के ब्र मत देता 
नहीं वेने के देने पह आफ (मान० (८)-प्रेमबंद, ८७); 
कहां बाबूजी या माताजी ते कुछ जह न देही मव है 
(Proa, १६) 
जड़ पकड़ लेता 
(१) ह्यापी रूप ते बोर पकड़ता। प्रयोग--कदाबित 
ana सरीसे कोई तये हकीम या ब पैदा हो इयकी 
दबा तिकाले भी तो इतने ऐसा जड़ पकट लिया R fe 
केली हो अमृत तुल्य घोषण दी आव कभी इर होनेबासी 
नहीं है (भड Romo भट्ट, १७७); उन्हे art बे 
भिडते रहने में ही किरती का cro जह पढ़ता वया 
(०-० ९०,९२) 
(३) हात हना हना, वृक्ष का जमीन में अच्ची तर लग 
जाना। 

पर कुल्हाड़ी ललाना 

fig} a करे की ना काला । अयोग नही के 
तागत ने इस वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रथम TTT 
किया है (देशाली० (₹।--बतुए, teate) 
जड़-पेड़ से, जइ से 

— abode sila fea संस्था को हम जह से 
काता चाहते हे, उसी से विपे रहना तो. धापको शोमा 
नहीं देता (कर्म0-परेमचद, १०४): हमारे देश में चाति 
का इतना जोर है कि # > बहुत से मत महाल हेन $A 
जिसने इले जेड के उलाइना चाहा x * पर बह जाति 
हाची अभी तक जेमी घो बेबी. बनी हुई है (मड ति 
बाण भ रो 
(त क) 
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उताना देना 


जड़ मार देना 
मूक कारणा नष्ट कर देता । श्रोग--दका है, दोनों को जङ 


भार दो जाय, पर यह apa बही (अतुरी०-निराला।, 
w 


जड़ हिल जाना 

कमजोरी आनो। श्रयोग--जिस बात से आप असला 
पोन हिड करता चाहते हे. उडी अह हिल रही है 
(00 hosgo feta, ७) 

जड़ हिला देना 

सुता को कम कर देता, स्थिति कमजोर कर देता। 
अधोष--अदि आफ्ने मेरा अनुरोध न माना तो धाप रिया 
अत बै ऐवा fe sar ते जो रियासत को जह हिला 
देगा (to (२)-प्रेमचंद, १९६) 


जड़ होता. 

(१) बूल कारण ret, जानते हो पह 
एक बहा त्याग है घोर इन शकी जह मै हूं (Mr 
मा० कमा, १८३); इस पर दोनों सहमत हुए थे कि औरत 
es 
स) बै हौ हो इस तारे तकात को (m (१). 
irte, 220) 

(२) Aare em ren रह जाना । प्रयोग--फिर 
औ इधर मेरा वित्त बड़ होता जा रहा है (वाष०-ह० प्रण 
ee, १६४) स्थिलिए आज हो गये जड़ हैं (चुसतै०- 
rita, क) 

(३) मुखं होना । 

जनधासा देना. 

आरा मे आए व्यक्तियों के apc के ह्यात की व्यवस्था 
लो an जति घादर मात से अगोनी कर जन" 
खासा दिया (प्रेम सा०-श० FP, ११) 


जनाना होना. 


जनाना होना 

— होना । ned तब अनते हो पे है 
(बशी ०-० कहां, na) 

जन्म गंवाना 

ster and तप A दास 
बहौ, करि बहू ee अनम संताची (और Seto 
AN, १५२); आल देव हरि ति अर्ज, सो अनम TE 
(ma) 

जन्म जन्म की 

सवदा से। प्रयोष-रौं गहू सक्म सनम को चेर 
(go mogt WHO) 

जन्म जाना 

आवन यो ही होल जाना। A fey, 
fit जनम गयो (कबीर oe मृत सवर, 
तमा, बुल, बह, पशात जनम गए (> धान खा. 
wre) 

जन्म चिगडना था चिगाइना 
औषन बे कुछ भी अच्छा न कर अत, 
sive, नू हो वेश अलम 
er 


wore होगा । 
शी mm 
जन्म भरता. 

ares foren A अणू भरव ब कई 
(cme CR), ३) 






अस्तित्व में आता i पीठे. ही, "नेशनल 
केश" का कर्म gu (U हा शन दश, ८६) 








(किक 02222 ५० 
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बान के अहे 


जन्म हारा 
(१) बिसी के निनित जीवन का संकल् कर देना। 


na मै अमबु हन हित हारा । को गुने पन करै 
(चारा (एम०(ढाल)-तुलसी, ९!) 

(र) शं जन्म शोता iee हरि के तांब बिन, 
तर उनम गब हारि (कदी Ha २०) 

अब तक गंगा की धारा है 

अत काल तक । rnan होड धहिबात तुम्हारा 
अब णि संग अमृत अल खारा (राम० (RER, 
ल); जब तक वा बुना में वानी है, आपका सोहाग 
आच रह (mo der (Erg; २७७) 
जबडे में फंसना 

seed कलना । adnan ही होगा qa 
क उणो ने पति लाखों भारतीयों का हो रहा है (बीनै०-- 
0०९० w) 

जवान कांदा होता 

राण ते बह शता । a हुई जवान घ्यात 
अ शश चतत है आहा on १२) 

जवान काटमा 

(ER के जीन दबाकर आस प्रगट करा । 
bears ad? 
सुता मे कान da qa ही नही 
einer. १३३) 

(+) ont कद कर देता! 


जवान की करतनी था कैली चलना 

pami id में छान नापित की. 
जान जी कैदी को तरह चकती रहती है 

३० रो) ; देखा दूजे, कंबरे जोती को तर जवान चल 
DORT 









जबान के तेज होता 


अकर है पर रिभ काले नहीं है (झुआ० (२--यक्षपात, 
ww) 

जवान के तेज होना 

बढ बोलते बाला, मुहफट । प्रयोग-खात वह है कि 
उसकी घरवाली जवान की बही तेज थी the 
प्रेमचन्द, २०) 


जवान कै शेर 

बोलते में बहुत तेज wen तो बह है कि 
तुभ अपनी रचनाओं दी गर्द को थी e, 
अबान के शेर हो ((१० (२)--ब्रेमचन्द, १६४) 
wegen 

(१) बोलना । प्रयोग--उसके aie बहे बहे रेतो, 
fe और बादशाहों की जवान न खुलली थी ( मान्छ 
nrw १६४) (4): तुम्हारे ही लिए तो उठता है 
मेरा कलम शुलती है मेरी गाडन tgeen ao |; 
र बात बेला कहता है कि एक बार सुनकर किर किसी. 
और अबात नहीं शुलती (९१० (१)-प्रेनकन्द, ३०६०) 
(२) aa गबा करने को क्षमता आती । m 
देखिए प्रयोग (१) मे (+) 

जवान खोळना 

(१) स्वयं! कता ai आदमी ने कशी 
जवान नहीं शोती बह आज एकाएक इतना 
अभिमानी हो आप, यह उनको चौका देते के लिये erat 
था (मान० (Amer, १४०); जहान देखकर qè कहीं 
(बान श्रोता (oara, १९३) 

(२) बिरोध कला । A पहले ê 
आपमान हो चुका था, आजा मिल चुकी घो कि अबाल 
शोले पर ap डालकर सर TEL गे पर AT 
शिकत दी आयती (चोटी०-जिराला, ६५) बे दारे बाप 
आइ भी करें तो भी दस जवान न खोने (e (१) 
ewes, att) 

G) m 

जवान चलना या चलाना 

(0 am qe स्वर दा eat 





ara धरना 


ती, सवर के कमान चहात (ado, १२९) 
(२) रतना sate arg घावन करना चाहते. 


कर रहती के आगे उनी एक म॒ ehh a जवान 
ह (री nn) 


Fe en 
mamapa a बढ़े जोश 
म बोला हुआ, कार EM. 
t-ene, a) 


जवान डोळाना 

(९) (रोष een) arme कया इमकान कि हम 
उन रील बे चि हेरेर रजे में बरा जवान होला 
aë (मंद Po—a मट, १३१) 

(3) बुंद गे फल निकालना । 

जवान देना 

चत देता । minator बै घनी जवान देता हूं कि 
अते तरर चक्रात १९ कोई बेडा दबाव नही पहा 
(१०-0० करा, tow): नै Frew कर धु हूँ, बान 
आ दे चुका हूँ, अब तुम्हारी धारी कर दूंगा ( Me 
शहाला. १३); जब तक में भटकर न आळ, दिखी को 
कसान a Aare 60० (२)- BT, हर) 

(ह्वा gr जवान हारना) 

चान nn 

(९) 0% न dm के tery श्रोत 
smida ही तीथे पहकर उताको cet ref 
(qeo—a0 न, 40) 

(2) Fett कही हुई sept शो बात या भूक थी और 
dior करना A हो eee पको ही 
कृष्ण | शमा करो, उनकी थाहा के नही, तुम सपनी 
कत्या वे आए थे (मान? (Free यो ही बात 
सी ने कह दी, बत उन घर बी TR) 
(ame qm era रोकना) 


बात पकड़ना 
de ara von 


जाबान पत्थर की होता 


जवान पत्थर की होना 

कुछ न कह पाना । प्रयोष--दिल तो कुख घोर भी कहने 
को भी छटपटा रहा वा परन्तु रा पत्यर की हो खो 
जी (ज्ञान०-यशपाळ, ११३) 

जवान पर चढला, नाचता, मंडराना 

हुए समय कहा या स्मरण किया आना । प्रयोग- आज 
एक लसत रिं तो मे 4६ पाती हुँ कि हर रायो 
खास को बान पर यह बात चढ़ गई है हि इत सुनाफा- 
खोरी का शत करने के लिए rey ere (द 
mo मा, 8९१); ताल, नोज पाटि का आय छु 
आते पर भी बह बहूत दिलों तक लोहो शो शिवा पर 
नाचती रहती है (चिता० (Omen १११); Men गोष 
का पुराना नाम ene पक्का तो अब भी लोगो ही जवान 
पर चढ़ा हुआ है (कठ०--दै०स०,२४॥); पता नही क्यों 
प्राण ऐसे सबाल शमान पर मंडरा रहे है (मोए०-जग> 
मुर); केस में ऐत कटा घे कि उने कितने ही 
जाक्य लोगोही बन पर बढ़ गे (Beto - मक, १११) 


बान पर (में) ताळे पहला 
(१) तुच dd का वाहत न होता । Ban 
अथी नही, कमीने ? % > बबान में ताला क्यों कस गया 
(mpoto जोशी, १७२) 
(२) त होल पाना aiaee अहा बाते ही 
शकी डवान मे ताका पढ़ गया (AMO Bm, ३०) 
जवान पर (में) ताळे amm, मुहर छशाना 
बोले से रौकना। rd बात वर 
जाता त लगा सके, इसके लिए हमे दिनरात um 
een a 
का यह फल होता तो बह जदान पर मुर का 
‘Gar (mea र, 20) 












ar जशन तला 


जवान पर मंडराना 

bpm पर चढ़ना 

जवान पर मुहर लगांना 

३+ marae ताले लगाना 

जवान पर छाना 

(0 हला । gi रने जो को बात को 
जिह्वा पर कब का सकती है (मा० Harold), 
toa); चाई-बहिल दोनो एक दूसरे को we पोले जनते 
बे मगर ana पर नही भा शकते बे (demo, 
१६4; कितु ondar होने के कारण बह जिह्वा पर 
बह शात नहीं छाती (oo स०, ५२-९३) 

(२) बला । 

जवान फेरना 

बात न माननी aen यांचे बात-होती 
शो आपको अडान न फेरता (गबन-ग्रेमचन्द, ६७) 
जवान बन्द कर देना 

(१) ar कर देना । प्रयौग--तो आप किसी की जबान 
जही बंद कर (MS, १७२); मिस्टर 
see q करके nde को खुश किया जा सकता 
डा, पर बजा शी जवान इतनी जमानी मेन बंद को जा 
सस्ती थी (४१० (२) - प्रेमचंद, १९४); क्यों eat 
महाराज रिवादा का वात बन्द करते हैं (चतुरी०- 
Pam, 34) 





(३) बलो बे हग देना । 
जवान बंद होना 

बोतने जावक न शाला । प्रबोष--उसको देखे हों 
दरसाल की जवान बंद हो गई (A, २९); 


जग का मूह उप छातिमा वें बिलकुल जरा हा निकल 
आया, चान अह हो गदी (मान) A, २०९) 
जवान बुरी होना 

ड़ सोने वाका, अपान्य कहने बाला । अरोग इनी 
ara बुरी हे, दिल नही (बूंद०-आ० ना०, २०१) 
जवान लड़ाना 


y ~ 











दान ae कर बोलना a 


तो आजादी fema तवे है-ऊकजीब जिक हे देखो 
बस जबान लड़ायेगा (वृंद०-अछ ना०४णे 

ज़बान सम्हाल कर बोलना 

मर्यादा के अनुकूल बातबीत करनों। wine 
जशन महान कर बोनिवे Oo, ५०); 
क्यों बे जवान संभाळ के नही बोलता ? (सतमी०--राइल, 
१९) 

जवान हिळना या हिलाना 

(trem, विरोध करना था होता। प्रयोग अन कुसल 
इती में है कि कर्मबारी जिस कल बंडात! उसी कृत 
Son शिक्षावत न श्रोजिए,जबान  हिलाइ (रंग? ()- 
प्रेद, २९९); आयो से देशती हो कि थी. का बहा तुका 
जाता है पर जवान नहीं हिलाती to A, 24) 
(१) पुं के शब्द निकलता वा निकालना! । 


ज़बान होना 

मातृभाषा । प्रधोग--इजभाषा था अवधी ओ परकी जुबान 
थी, कड़ी बोली के व्याकरण से भिन्न है (कुल्ली० -निराला, 
9) 

जवानी जमा ad 

मुह से दुनियां भर की बात किये जाला। प्रयोग बर 
जवानी जमाल करने घोर कागज के OE दौड़ने बे 
पह बहा धुरंर था (परो्०-औ Inder) 
जमकर 
(१) gengis । प्रयोग---जम तत्र, दें पद्याह अमछो थी, 
ले पहन हाथ में त हम चूही (चृमत०-हरि्रोध, ९०) 
(3) तरह । प्रवोग--पर ज्यो ही हि पंडित जी उठते, 
सब लोग फिर नमर बेड जाते और घरटं तक सुनते रहते 
(RT शर्मा, ४२) 

जम जाना 

(१) हिक जाता । प्रयोग-कहीँ ये लोग पहाँ जम गए 
तो नगरकी ear स्थिति अबस्य हो प्रकट हो आयी (११० 
(a)na, ७) =f — 
(२) दृढ़ होना wa गये काम कर 
> w 


OPIS 





कशाने का दुरु बाहना 


जमघट बना रहना. 
e के दरवाजे वर 
सारे दिन और श्राध रात तक जाहकौ का जमघट बता 
खला वा (मान० (८)-ब्रेमबंद, ११) 

( जमा, मुहा«--जमघट जुटना,-लगना ) 
Ram 

धन हबाने बाला । प्रधोग--बादार में तो ब उनकी रती 
अर मौ सान रही थी, अमामार afer हो गए मे 
(0 (२)- रेम, २१३) 

जमा मारना 

धन दबालेना । प्योग--थुझ पर--अपने बाप पर--सौहमत 
an है हि में थीम का dar खाता ह मने rem 
डी बसा बार तौ है (eow mo, ११४); मारे है 
जमा पराई घब (PRO ५६) 

जमाना 

आणा । iat are कुछ न पूछो, एक हो चोट 
mh ga खानबादा बे भाष को कगे जाने. (IO 
प्रेदा०-तधा० दार, ogo) 

जमाना बोत जाना,- ज्ञाना 

अथ गौरव को शिदिति न रह आती। mimon 
qme कुर का जमाना बीत गुफा पा 
(ddefn, १९); तरिका बाद बुक या 
जमाना (बृढ०--बण्चन, ६) ;मगर बह जमाने तो कद 
गए घब हो किसी तरह गुजर करता है mn 


जमाने का धूक चाटना 

तोक से नौच काम करने को तैयार रहता। प्रयोग 
'जिसको अति मे इत हलक में उंगलो डाल कर के 
करता है, ओर जिसके धभाव में बह अपनी आत्मा को 
आंतों को तरह गरोहरूर दिता-दिखाकर जमाते के थुक 
चारता èag dar (दौनै०--रा० 00, ७) 





जमाने को खे देले हुए 


ज़माने की आँखें देखें हुए 
जमाने का रमा देखते हुए। ae को आले 
देखे हुए कर्मचारी, सेठ rar के क्षमाजवाद और त्याग 
को अली भांति समझते वे (eono तार, १९३) 
ज़माने को मार 
युग का कुजभाव । परयोग--जमाने को मार है अमाने के 
शाप चलना पढ़ता है (GDL स, २९६) 
ज़माने की हषा लगना 
पुत को विबारवारा का प्रभाव पता । Bine 
हो हेतु दीन रह, होत न श्याम महाइ pi कावी. 
अतु, जबन्ताइक, are (बिहारी एला बिहारी, 
णो 
ज़मीन आसमान एक करना 
(९) शेर ae करता । रोगो a w- 
बार को तरफदारी में जमीन पाप्मान एक शिये डाको 
है पोर हो का नाम तुनते e को तैग्यार होते 
हैं, पा एकबार अपने अक्षबारों की हालत पर Frere 
बाहे. (१० नि0-वा० मूर १०, २७) ;एक बोटी शी 
Feet को मंजूरी के लिये आसमान जमीन एक करा 
सहा (Ao, ७) 
(3) बह eqn, काहा आदि करता । 
जमीन भाखमांन का फ़रक होना 
हत पर होता । tht आएको के सवभ बे 
जमीन घालाल का अनार वा (मृशे०--मगठ वर्मा, इ); 
“बयो? कया कक पह दवा?” "धरती rere का“ 
(Bio— 0, वना, १३३) 
जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना 
(pg को कलला करनी । ar 
लिपौ को एक बे तिर पेर को बात की arte में जमी 
और पासमान के दावे मिलाते देखता ह che 


मीत पर वैर त पड़ना 


ang का इर दिखाकर अपना आधीन बनाते हैं (ano 
soe, १०५) 


जमीन चाटला,- चुमना 
(Ar Ran am को ठोकर ते. 


दवन ती चूसने लगा, तब वह चाम MA बना गया 
TR. ३९); a, में बहता ह, मुह में लगाम 
am, नहीं तो डरा देर में अमीन चाटता दिखाई देगा 


(oo go eE, ४४ 

(3) एकक: बराणित होना । 

जमीन चूमना 

३० ज़मीन चाटना 

जमीन तैयार करना 

praf तं यार करना । प्रयोग--मेहता ae के 
लिए तो जमीन fare कर रहा हुँ" (गौदान-ग्रेमचंद, 
w 


जमीन देखना 
(१) od के लिगु नीची कर हेनी। श्रयोग-होत 
दार गइन अब ती, धरती कहा निहारत (सू सा0-- 


wu 











(२) हाणा। 

जमीन नापना 

उ के बह याना a अधिस्टे जो मिर गाही 

केर दहिया fet सेट ade रूम बी अभीन. नापा 

करले ह+ 5 उन्हे वेतन कितना मिलता है (mo 

३०४०, ate) 

मीन पर गिरा देना 

पराजित कर देना । 

दिए धरनि निरा (छुट छा०-सुर, ४१०३) 

जमीन पर पैर न पडना. 

(१) दहा गरे होना । प्रयोग -अम्महीन कुल बहे भाग्य 

अता थाई सो । जू पे धरे न पांव भूलि गए आपु रहे जो 
डा -राघा0 दास, ३७); कोई उसे TH 








जमीन पर सिर wem 


(२) बहुत प्रसन्न होता । अयोग--मैन पूछा भी कि क्या 
है जौ पाज बमीन पर कदम नहीं पढ़ रहे है (वु 
निराला, १८) 

(3) दलिता के भारे बढ़ न पाना) me 
विकल पग परइ न पाङ (राम (प्र qa, ४०८) 
ज़मीन पर सिर धरना, छाना 

(१) हादर बदला करती । प्रयोग--केहरि लंक बदन गब 
हरे। गुर तर देखि बाव भुई घरे(पद०--आयसो,३४); राजा 
आहत an aft लाइ लाइ Me भाष (पद०-जावसो, 
१०९४); हरामन भुइ धरा लिवा । तुम्ह रानी a 
गुण पाई (पद0--जायती, २४१५); mrad सबहि घरनि 
परि सीमा (URO (09) ame, २८) 

(२) Formar कुछ करता । ahnung हि 
a तिति हाषा । सेवा tg लाइ भह मावा (o 
ora, ३५५) 

(umo भुहा०--ज़मीन पर सिर रखना) 

ज़मीन पर सिर छाना 

३० ज़मीन पर सिर धरना 

जमीन में गह जाना 

अत्यंत लज्जित होना । प्रयोग- दउल्हानु जमीन में गह 
सा गया (alogo वमा, ४२६) 

(ots मुहा« जमीन बे समा जाना) 

जय सीताराम होना 

कुछ त होता, बहूत मामूली होना । प्रवोग--हुस लोगों 
की जजमानी मं ही जय सीताराम भी (अपनों सबर--उप्, 
20) 


जल उठना 

(९) कुछ जाता rt जलकर m 
अपनी बेर et गूक रही है (० (२) मबद, ३३8) 
G) afer होगा a बह इस वा'का म्यान 
करके जल उठता, और सोचता, मैं नरक में माऊ तो 
इसका क्या (HAC (o: भंरो सुतते ही 
अल उठता, कभी जती-कटी झालों मे और इभी हंडे के 
स्त्री की खबरें लेता (Me (१)- प्रमबंद, १८११ 


au ता घर छोड़कर पुरा बाता 
जलकर भस्म होना 

(१) apa दुख a जल हिसका है कर 
शोता फ्लेजा निकल निकल आहे क्‍यों किसे aa है 
दिइ, हर) 

(3) बहुत कुद जाता । 

ame 

रुर Nag खारे कडूबचन जो उसने a 
कर उन्हं कहे वे, इस समय den (eat के समान 
क मार रहे थे (गदन-रेमचंद, १९६) 

जळ जाना 

(१) तष्ट हो जाना । gaafe जाव ऐसा जीवना, 
राजा राम गू शीति न होई (lalo, १२०); 
जेहि आवत जावकता जरि are tt आरति ql 
रे (#३०-सुलसौ, १२२); जर आयो रो लाज, मेरी ऐसो 
कोन काज, आवत war नोक देखत न दीने Cleo 
प्रंदा०-+4०, ३०४); सब तरह की सूक्त चुल मे १ 
ara जल उनकी कमाई के टके (Roe, ११९) 
(२) कव जाता iia भीतर से जल गई 
(चोटी० -निराशा, ७०) 

Far कर भंगीठी होना 

बिरह की ta कीड़ा ते पर्यंत व्याकुल होना । प्रपोग-- 
gears बतु तुमारे wen बिन्‌, जरि बरि भई अंगीती 
Bm ४२९७) 

जल मुन जाना 

(१) कोष था ईर्ष्या के कारण बहुत कुपित हो जाना । 
arate aren ने जन भूनकर कहा...... ईशा०-बैशा०, 
इ); राक्षस ने दूर ही से चाणक्य को देखकर अलभुन कर 
अहा... (राणा GeO —ATEORTE, २६५); लग गये पां. 
उसो के असभूत । लग गई क्यों आग लात लगे(चुमतै०-- 
ihn.) 

(७) इह दाना maaa ai Te 
उहा या (gowo Ao, ३१८); किशोरी मे पह ढंग 
डेला । बह auge गई (WRF, १६९) 

(समा मुहा*--जरूबर जाना, मरना) 
जलता घर छोड़कर पूरा बुकाना 

gain का कार्य करना, आवस्यक छोड़कर अनावश्यक 








जलता हुना 
काम करना । aan तर जरत न जात सूरण, पर 
जि पुर apart (Bo सा०-सूर, ३९६) 

जलता हुआ 

जोब से पाग बगता safes | अवोग--चलि राजा आबा 
तहि बारी । जरत बुझाई लो नारी (ROEM, 
u 

जळती आग 

amans रिति miaa ने उन्हें हिय ने 
भी भयानक बना er है। बे अलती-बलती आप में 
ri के तिर सुर है (कामना--प्रसाट, 39) 

जलती भाग में कद पड़ना 

आन बूर निपति का काम करना । ig 
जहे लान कटक और ar के दरबार मे 
त अबसर पर तुत बनकर जाना, जान ते हा पोता, दह 
जती हुई थाग में शना घा (SPRING) 
जलती हुई इष्टि 

लं दट । nl कहे कोई उतर न 
fe, यों हौ असती हुई दृष्टि ते भाभी की दिशा मे देखे 
त (बाह दे, 





जलते हुए घर में हाथ सेंकना 

[सो का आहित होठा हो तो उससे अपता ठान बना 
नाटकी को स्थिति का नाजाय कायदा उदाना | 
tn हरी किसान था और किस के सलते हुए पर बे 
quie a ही न पा. Maren 
w 







जलते हदय पर पानी कै छौटै देना 
दुखी को men देना। ann करके are 
(गरे Amen nigra पर थी तरे डालती 


a 





जलाना 


३६0) कर्क मे एक आणो भी ऐसा नहीं जो उससे 
जलता हो (मान० (Y), १९२); यहां एक दूसरे 
को देख कर सलते वे (Geo, १२७) 

(३) बहुल ओष होना । e रावन पर 
जरा बरत महानस अनु घृत परा (राम०(6) --तुलसो, 
८३०) ;तब अला कथा मुधर सक्गे हम अब कि सुनते सुधार 
जाब जले (डमते०--हरिदयोध, ४६); नू जल उठी । बोली, 
an adh मत कहा करो og वर्मा, २४) 
(3) gat होता onda ee हम जरति बिमान 
आए, मानौ किले पठए (सुर OA, ४४११) jah 
धत आनन्द मत सुजान ! बहा खिया बरिबोई करेगी । 
( घन० fe, ११९] ही २४मुफट लोह बहु के 
गाळे १३७२ अनन भर जना करे (Boo E $) 
Fam 

zuge भोगना । nk किसानों के साथ 
जलतान्यरता है । मुझ से अहर pra ame feig 
नही हो wen (गोदान-ग्रेमचन्द, १७७) 


जलांजछि देना 

(१) एकदम साग देना । प्रबो-कामी x % लाज 
और श्रमो tafa देकर हजारों चेष्टाए उससे मिलने. 
को करता है । सा० goong. ty) 

(3) केश च्ला। 

जछाकर भस्म कर देना 

अगुल नाश कर देना । प्रयौध--बतुष बढाइ कहा तब. 
जारि करड पुर शार ( राम (कै)-सुलती, ७७८); 
deh में पढ़ बहुत दुख सह चुकी कर चुकी धुल कौ 
aaret राख (MR 

जला हृदय 
(३) कक हुआ हस्य aoe लि aaa गये 
fe पह कहे हुए दिल के फे है क ame, to 
(pte कामतकर दिखाता है 
ल उल जन रहे करे भे 











जलाने लायक 


जारी (सृ० सा०--सुर, ४२५८) ; बिनु गवे निज थप 
परिषाकू । जारिउ' जावं जननि कहि काळू (राम० (झ)-- 
WIR, ६२०); वेश्या दूसरों को ल़खाने के लिए जन्म 
हेली है। आय जलने कै लिये नही, यह वाद शाह (सुहाग 
30 0, फा); am कैसे तुम पर कितते' जुल्म हिमे, 
को हेते सिम हाये, कैसा अभावा, काया (Gr — 
— ; रोटी खाने का अब समय हुना है न | 
EN AS] 
(२) gr de भावजे हैं fe o 
बिन 30 aan रहती हैं (गोदान-प्रेमचन्द, २४-२५ | 
Wary प्रयोग (१) में (+) भी 

जलाने छायक 

दुस, हा aimat जोग धुभाड हमारा। 
अनभल्त देखि न जाइ तुम्हारा (ORo (MER, ३५०) 
जलापे के बोल काढूना 

defi वचन कहना । प्रयोग--कोई कोई चंबल चपळ 
Frag बालाएं बोरी-छिते रेवती है और किर ग्राफ में 
पितर Fei बेश्या के लिये set के बोल काइती 
है (सुहाग०--प्० ao, २७) 

जली-कटी बोलना/--ख़ुनाना, जळी-भुनो सुनाना 
(१) करती हुई बात अहना प्रयोग--याज नारद 
अगवात ऐसी जलीकटी क्‍यों बोलते ये ? (मा० ato (१) 
AOS, २६5) ua में भी जली. भुनी धुना हाठती 
हूं ( दृधगा७-दै०स०, ८३); जब आए तब जली eA 
rk तुमने(भूकष०-भ॥० वर्मा, २३६) qn gr a- 
कडी बह तोह रहा हैं नाता (मर्म०-हरि्रोष, १३०) ; 
एल रें में fanden” के सम्पादक को भी शुर जलौ- 
कटी गुनाई गई है (पट्रमपराग--पदरभ० झर्मा, ६९) ; 
बह्‌ रमा सै केबल लिनी त रहती शो, बह कभी इष 
gan तो दोल्यार बलो-कटी गुना देती (गवन--प्रेमचन्द, 
२७); प्यार और स्नेह का उत्तर देतो da जात 
और ताने के रूप में ( ज्ञान» यशगल, १०७) 

(२) वयग बात कहना । 

(समाः RÁ कहना/-पर आना, 
यात खुनाता) 








OPI 





ae 


SA सुनाना 
> जलो-कटी बोलना 

A सुनाना 

दे” जळी-करी बोलता 

जले को जलाना 

(१) geh व्यक्ति को र ga देता । men हम 
उरो, बरे पर बारा, बोलि Fat कोत (Ge सा०-सूर, 
sa) 

(२) p हुए व्यक्ति बो और gam । 

जले दिल के फफोले 

पूछे हुए व्यक्ति के उद्गार marmi गमक 
मे हि वह बले हुए दिल के फले है (GOTH, 
m 

जळे दिछ के फफोले फोड़ना 

अल का आफ निकालना । प्रयौग--शोष में भरे हुए 
बर आये और बिया पर ने दिख के फकोड़े कोडे प्रेम 
ra) 

जळे पर नमक (ळोन) foren देना 

feat दुली वा afer mgr को और दुख देगा। 
he जो far जाति क॑, देत जरं पर कोत 
(0 mogh ६१४०); अति कट्‌ बन अति Ft 
mag लो बरे पर ३६ (एम०(अ)- तुलसी, ४०९) ; 
mit देगी दुर्घटना हो ही जाती है, पर इसमें कसी 
auge घोर कंसी तक-कटाई। तुम me जले 
पर जबक faeh हो (मान० (१)- प्रमचन्द, ६३); 
आतलिह अभर उठा » ५ "गात बले पर तमक 
(ने के गमान È” (oo वर्मा, ३६९) 

(amo pte पर नमक लगाना) 


जले पर नमक देता 
डे» जले पर नमक छिड़कना 


be प्रओोग--सुतिया मगे सै हो aap पापी 





जबानी उडला 


थी (मान० (१) प्रेमचन्द, ४) ; किसी जले-मुने कवि ने 
कह मारा हो तो पह कोई मही कह सकता कि कर्ता 
जे भी आप की qu mm; 
जया अजब, कवि ana कोई है केवा जला-जता 
देता (चोले>-हरिऔध, प) 

जवानी उठना 

जवानी आना। प्रयोग--एक दुनिया ले उठा है चाहता 
और है ऊती जवानी एक ही (ROMs, १६१) 


(are ग» जबानी उमरना/-चढ़ना) 


जवाब तलब करना 
सफाई मांगता । maa उब भी बाइती, ज्ये 
amer उनले जबाब mn करती थी RT, 
w) 
जवाष देना 
(१) तप हो जाना। प्रयोग- जाता घोर वली. बर 
चुड़ी यौ (गेरी प्रथा (!)--गरकेत, २७७) ; अब कोई राम 
अस्त पतात, bd का राग छोड़ते, कर्म बच के 
मुं मोहने घोर जगत ले नाता तोड़ने का उदेश देता है. 
तत मेरो तम जवाब देते लगती है (बत C) =, 
२१); दांग जोड़ दी जाती है, लेकिन शिपाही को ज्यो 
ही सा किया जाता है, zim जवाब दे देती है (मान० (६) 
init. को 
(२) नौकरी ले re करणा in 
धुते क किये एक कौट था, ओ शी अदब दे दिया 
तथा (मान (प्रेमचंद, २०३) नर अगर मुक पर 
करते हों तो मुळे जब दे हे [०-० 
9 
(3) रोजी को अच्छा करने मे अमता प्रकट करनी । 
mer हो हारो ने जया fear 
ae, ३३:३३) : हान ! हाय । बैद्य 
| दिया, क्षो ने. जवाब दिवा siete Bre, 


२५८ 


जहर का बुताया खुरा 


ठो मुके जवाव मिल रहा है। देखिए, भगवान कहां ले 
जाते हैं (soe, ३२९) ; मूल मेस की नौकरी से 
ra मित वा हे. (भौर०-जग० मु, ९४) 

जवाब होना 

बराबर का होना। rità नाटक कुछ इस 
णह मोड़ केता x ४ है कि उसका जवाब नहीं (पतर 
aes. २५); घोर गाते में तो तपास के कई mei 
मे उसका जबाब न वा (Eno (१) -प्रेमचंद, २९) 
जहन्चुम में जाना या पडना 

[१] ae होता a इतनी घाती डॉक ५% 
लोगो को विश्वास दिया ? आप हो खब परते पाहे. 
अहन्नुम वें दहते (भा० ग्रंथा? (१)- माहतैन्दु,४४९) 

(२) Sf तमक न होता । 

जहर उगलना 

a0 कटू वाक्य कहना । Re न उगे 
अता जहर दिल-रात, कया करें आस्तीन के है सांप (रम 
tad: उसने श्चन की नई योजनाओं के 
fea एक छोटी-सी पुस्तिका लिखकर aa बहर उगला 
(200 ना०, ५७६) ; पर थो कुछ कहो, नरमी और 
eed के खाण पह नही कि कहर उगलने सो, करेजे 
को चढली बना हाथ (0 (7) Ra, २०३) 


जहर का पट पीना 

fed अत कोष दिखाने बालो बात दो aE चुप 
गुट जाना, गह देना! | प्रयोग--राजकुमारी उसे जहर के 
(घट की तरह पी A, १५६) ५ 
(ate थह!» जहर का यू उतारना) 
magme 











जहर बढ़ा 


विष के af रे (मा० ala) mer) 

(समा मुहा«--ज़हर का बुझाया बाण) 

ज़हर चढ्ना 

(१) सोध आता Anke विश्वत नतर अदे 
और भी जहर बढ़ गया (सुम्सू०--मुदशान,९) 


(९) उतर का प्रभाव होता । 
जहर देना 
जार विला दना aà पष शिन बालक बढ 


rE मोठ महीपति भार दीने (एम० (q, 
y 

जहर योना 

(१) पनिष्ट करना A कहती हूँ, तुम उसके 
aan का सामान किए जे हो, उनके लिये जहर बोले 
जाते हौ (मान० (२)--प्रेमचंद, ४!) 

(3) wert लगवाना । 

(३) दुरी बात या काम war 

जहर गना 

अहुत पपि जान पहना mimi क्या खानता था 
कि मेरा इतना कहना जहर (OOOO 
दास, ११४) ; में जानता हुँ, तुम्हें मेरी बाले जहर भय 
रही हैं (मानत (५)-ग्रेमचंद, ५०) 

जहाँ-तहां 

(१) हर जगह । प्रयोग--गुनु कहो अख नीति बहत 
ताम न कहहि नुप (मवा) Tre) 

(२) पोषो दुर पर, ur 

जहाज का काग होना, पक्षी होता r 
ऐसा व्यक्ति जिसे पूम-फिर कर एक ही आय लेता बह़े। 
अयोग--रैंना भए बोहितके काग(सू० सा०--सुर, २९३०); 
अटक क्यो बोहित के खग लो पनि हरि ही पे आवो(सू७ 
कार सुर, ४३६२) नाहिन मोहि घोर ठह कच. ने 
काग TER ताही सो aa- 
सस गयो रहो मत होई (मा० enola) भरत, 
35) z 

जहाज का पक्षी 

३० जहाज का काग होना 





जांच का भरोसा 

अस्ति का नरोता raam को उसने कभी कोमा 
नही बाघ का अपना भरोसा है जिसे (दोल०-हरिओध, 
aw) 


जाँघ की कमाई 
मेहनत की कमाई । प्रपौग--ताम कर कामका बता 
देना झम है ara की कमाई का (चुमते०-हॉरेऔ९,३८) 


ara में होना 

उधोग बा परिवम से ara होता । and जबाहिर 
न जोहरी के घर जा मे ह मरे नबाहिर शब (BHO 
हतो, ३५) 


जाग उठना 

अत में आना, उता होना । ्रयोग--आनम् के भन 
ही aa कान होलि कही, आरण बी है स सोई है 
कृपा are (Go कवित्त-धना०, १७९); उद्गी सब 
ज्रिशामाएँ पुनः आग उठी (शैसर० (WER, ७२) ; 
इस ऋतु में महिलाओ की araf भो जाग उठती 
है (कन-प्रेमबंद, १) 


जाग पहना 

(१) और आदि के आते पर रात में घर के लोगो कॉ 
जाग बढ़ना na गाँव में जाग पढ़ गी 
जौदान-प्रेमबंद, 83) 

(२) केहनता ma कली । 

जागता हुआ 

(yami afore में सफलता का सबसे 
जागता हुआ मंत्र अपता उदोग, अध्यवसाय और इता 
है (हमाल प्रेमचँद, १३१) 

(2) wen हुआ। 

जायना 

in वा सावधान होता satan सो बात राजा 
अन जाणा (पद०--जायसी, ११४७): जगाने पर भी नहीं 
उगी io efa, १७३)४उघर मालुती जाग उठी है. 
इर हम भी कब सो रहे हैं — ० २९९) 


जात दिखाता 


जात दिखाना 

maie कूप प्रकट करना | a साहब 
अपने सरन स्वभाव ते कुछ तहो कहते इस वास्तै आप 
चाहे जो कहते बले जोप पणतु कोई तेज स्वभाव का 
मनुष्य होता तो आप इस तरह हब न झले पते 
मास्टर शिमृदयास ते. weit जात दिलाई (wero 
Mo दास, १३१) 

जाता रहना 

(१) पृ. शो भाल होता। ae आठ 
महीने की होकर नाती रही (वृद0--म्र० Mo, ३२) 
(२) पर होना, रोग ते घुटकारा पाना । 

जाति ara 

आन्त होता । प्रयोग--कहत कबौर गुन भेरी 
माई, एल मृदियन मेरी जात mark (कबीर डा 

कीत, ato) 

जाति से बाहर करता 

|. जाति से निकाह देगा A हम ऐसा करे 
हो जति बाहर कर दिये ara ut बिरादरी में हा 
पाली बंद हो जाय (मिल०--कौशिक, १२४) 


(om te ana सै खारिज करना) 


जादू mar 
अभाव दूर होना। Ton न्याय और धर्म, हानि 
आम अहिमा और (याग सब ga सयका कर भी 
आएमानन्द के gè हुए आहू को आर न शक! (कर्म०- 
ra 











ww 


जान को बाजी गाना 


जादू डालना 
au में emi प्रयोग- “संगम foa के बॉस 
(Boss) पर जानते हो far aig डा रखा है उसने ? 
(Asta, ११०) 

(हमा गृहा*--जादू चरूना) 

जादू सिर पर बढ़कर बोलना 

महरा असर होता a प्लान सीस चढि 
da (Cae oO, ४९) ; न जानते. 
होते तो क्या हान साहब को बेडी बिपन qa के बेटे 
नीह से विबाह करतो ? बाहू वह जो सिर चढ़कर 
बेळे (बह०-दै०स०, ३६०); इसको हो बढ़ते है बहने 
आहे साहू कह जो सिरपर चढ़कर बोठे (बोल०--र.ओध, ११) 
जादू होता 

(१) अभाव होना। we हुपा जो बात में 
आए नहीं हो किलो को पांश में आदर अगर A 
eu, ३७)(+) 

(२) शहर ही पृष्ट कर केला । प्रपोग--देलिए प्रयोग 
Wär) 

ज्ञान एक कर देना 

senate) RR लो इस पर ते निक 
ओ इहा, उसबी ओर पनी जात एक कर दूंगी 
(feo, ७२) 

आन का गाहक होता 

अवर अनु ota पीछे हने बाला होता। 
Bin हबे के अबत में कुद eH गबाह भी 
वैश कर दिये ओर वतर को ऐका भारा कि बह जान का 
बाह हो तया (amanah, १०६); पह. बेबारे 
ad माहव से मजबुर है। बह शायद इनके 
जाग की ste हो रही हे ( गबन-प्रेमबंद, २४). । 








जान के ताजे पढ़ता 


जान के छाले पड़ना 

आणा अचना. कठिन दिखाई पड़ना ; जी वर आ बनना | 
TO, बोलना मत । नही तो दोनों को 
जान के लाले पड़ नांगे (मान० (८)-ग्रेमचंद, ६१) 

जान को आ पड़ना 

अती दुर्गति होनी, दिपलि आली ma को 
जान की आ पढ़ी (चतुती० -निराला, १३) 

जान को आना 

बहुत कठोर दंड देता । प्रपोग--बादुजो, दारोगा साहब 
हमारी भान को आ जाएंगे (शेखर (२-अज्ञेय, ६२) 
जान खाना 

परेशान. करता । mhi ऐसी fear लेकर 
क्या करेगा, जो गहनों के लिये मेरी आन खाती रहे 
(amo (Amer, १२१) 

जान गाढे में डालना,--चोटी पर आना 
मुशीबत में होना mian की जान चोटी 
पर आ गई (चोटो०--निराला,9८) ; एक-एक गहने के लिये 
तो प्राप महीनों रूठती है, उन्हें लेकर कीन धपती 
जान गाडे में डाले ? (प्रेमा0-प्रेमचंद, ३०४) 

(ame मृहा०--आन गाढे में पड़ना) 


ज्ञान थोटी पर आना 

दे» ज्ञान गाढे मैं पड़ना 

जान छुड़ाना 

आण बचाना, किसी भट से छुटकारा पाना, संकट 
zum, प्रयोग--डकुरसोहाती घोर भी रशणा रर 
किसी तरह प्रपनी जात पहत हैं ( भट्ट foao 
Meg, १३९) 

(समाए पुहा०--जान बचाना) 

जान डालना 

(१)क्रिसी दृबती या जाती हुई संस्था, व्यक्ति या 
दियत को किर मे उत्तेजना ते भर देना । प्रवोच-- 
उसने कहूँ बहि बै एक नथी जान दालने को चेष्टा 


= 
ops 


at जान देना 
क पा (go foao gogoa) y awi घे जान 
जो डेजान में भा वे हैं जानवर आते गिते (चुसते०- 
an 

(३) हिली विर आडि को अधिक शनी बता देना | 
उलन fen ठेकर बठह तो रंगों में जान झाल देते 
È (४३०-३० ०, ९३) ; emt की दृष्टि मे नाटक 
कश सकळ न था पर बढराळ के ara और निर्देशन ने 
aad जान हाङ दो को NS, २४) ; साधारण 
से गारा विषय भी केले हो उके जान डॉल देते. 
(वर सर्न, ११५ 

जान तोढ़कर मेहनत करना 

age परिश्रम करना। प्रयोग--इश तरह जान तोड़ 
कर मेहनत करने की शक्ति में अपने गे न पाता मा 
(ame (r)i, 50) 

जान तोइना 

mmi प्रयोग--सांहरम शङ्क पर जात होड़ रहा भा 
(rete wo, १८८) 


ज्ञान दिए देता 

आत कालासित होता । rimat धर भाले भी तो 
amfi बोर fl पर जान देते किणे है (मान? 
(je, उन) 

जान देना 
(3) खल परिष करता। अयोग--काकी, सरव तो में 
जार वैसे कमाने लगा, अब तू क्यों जान देती है ? (पन 
ade, २१०) 

(२) feat बस्तु के fet आल व्याकुल होना 
प्रबोग--यदि ऐसे विद्यालयों मे पैसे पर जान Mar 
> # बाज निकले हैं तो आरकर्य जया है ? (won 
eae. है; हाँ, ये लोग शिकार के बहे शौकीन होते है 
आर गुर पर तो जात देते है a १२२) 


(3) ees प्यार करना। ढप्रवोग--बेलम्पा पेर 
नारो से उतरे शोक. बोलती थी, पर माधवी पर जान 
३ e नाग, १४); बह स्त्री भी इतके 
लिए आन. देती — ar 


£ 





जल तालन में बनाता 
तेहरान creme पर जान देता था. pr iie, 
(४) feat कार्य के करते में पालो जान गंगाना । 


ज्ञान नाखून में समाना 
बहुत हर लगता rmt मि के सिर में 
राना दई होता था, तो हमारी जान नाखून में समा 
आती बी ((ग०(१)-प्रेमचंद।६७) 

(am मुहा«- जान नहों मै समानता] 

जान पहना 

नवीन उत्साह miaa आगे महले के 
जारी aren में am पढ़ गयी (MER, ७०) 
ज्ञान पर आ वलना 

wa कष्ट होगा। प्रयो--भीतर खाने कै साथ 
इतनी गर्मी मालूम ,ही छि जान पर आ बनी (कुझो०- 
निशा, २१); कुछ बताये नही इनी अब तक आन पर 
प्रा बनी बचा न सके (doi, २) 


(सा a पर apor, re आना) 


जान पर खेळ जाना 
भान की परवाह किए बिना काम करना। mi 
(किर वह mil दबे और क्यों न जान दर सेलर मूर के 
_ Min उशके घन मैं जो पूणा है, उते प्रकट कर दे (मान? 
(Fre. १८३) : प्रत्येक मनुष्य अपनी जाति, परे 
पर्ण और देश के लिये रान पर केल सता (o 
मेमो, ४५); लगा लगाकर दांव जान पर शेता (Alo. 
gfe, २३७; हां और बपा- यही गोचर वे जान 
... पर तेल गया (Genoa, १६२) 
ज्ञान पर बन आना 








जात में जात आता 


जान am 
Bern देना। at हिस्सा चब जान 
ads देख लो रंजिश से सब इनका बदन 
जीता हुआ (मा प्रंदा० (३)- -मारहेन्दु, EO) 

जान बबाल में डालना A 
wee मे पडना । प्रयोध--तयो धनी जात बबाल में 
लतो हो । पम्मा क। स्वभाव तो बातो. हो (N 
ade, ४०) 

जान वसना 

बहुत देम होगा । ara ae में उनकी 
आन बत्ती थो (कर्म0-प्रेमचंद, १९) 

ज्ञान वूककर आग में कूदना,--मक्‍्खी निगलना 
आपला हित जानकार करना ara के इस 
पिव र पर gene मोत भाती है तो 
आदमी मर जाता है। जात बुकर आ में नही कुदा 
am ($मं>-प्रेकबंद, २१) ; नहीं, mag कर मकी 
नही निलो जाती % % and के वश में होकर मै अपने 
शिव हो गतान के आव वह अन्याय नही कर शकता. 
(tend, २३) 

(शा ar ज्ञान बृ्कर कुएं में पढ़ना) 

जान peer मक्खी निगळना 

३ जान वूककर आग में कूदता 

जान भारी होना 

जी वे मोह न होना । rii कहा आन थोड़ी 


हे बारी परो है (मा Hott) amirga); Ft 


शे जान शनी भारी नहीं होती (कम्र, १७०) 
जान मुसीबत में डालना 


ord स्थिति में डालता a ar ही मुझ 


पर अतापारख का जामा लाइकर मेरी जाल a 
Ran) 





* 


जान हाना 


करते के नाम तो आपकी जान में जात आ. जाती घो 
(पद्मपराग-पद्मव्वार्मा,३४) 

जान लड़ाना 

किसी काम को बढ़े परिधा से करता । ययोग--यह तो 
हम जानते है कि आप हमारे काय के लिए आन सहा देते 
हं (भा-कोशिक, ३७४); बै तो तुम्हारा मन बहलाने 
लिये जान झप दे रही हुँ, तुम खुश नहीं होते (ar 
यशपाल, ४४) 

(पमा, nat ara भिडला) 

जान लेकर भागना 

wen भयभीत होकर बेतहाण भाग खडे होना । 
अपोग--बालक सब हे जीव पराने (ए१०(वाल)-- तुलसी. 
१०६); तब जितने उपरे साथी ओर टये थे सबके सव 
पोटे-मोटे लादियां छोड़ अपना जीव के भागे ( प्रेम सा०- 
ल moto); किर भो, कई जान लेकर जूते छोड़कर 
भांग गये (WA सवर--उप्र, २३); मि. सेवक जान 
लेकर शोतो के कैप को तरक भागे (o (२) -्रेमचद, 
ww 


जान सुई की नोक पर होना 

संताप होना । प्रयोग--उसकी आन इस वसल सुई 
की भोक पर थी, एक हाथ भी बा धर बाश गये (मने 
(hie. ५४) 

जान सूली पर चढी होना 

बहुत aan में होता । प्रयोग-मालगुजारी दलित 
करके चुपके पर चळे आते हैं। नहीं तो हरदम आन दूनी 
पर बढी रहती थी (प्रैमा०--प्रैमक्द, ४४६) 

जान से हाथ घोना 

प्रश पाला; भारा जाता nf उनके बन 





_ में भी गही पास्शा रही हो कि उसी अनाचारिणी के 


कारण उनके पुत्र को जोवन से हाथ पोना पढ़ा है 
— de ra ra 
खर ek जुभारी' के दरबार TE पर ङ्गा बन 
कर जागा, जान ते हाव घोना गा (E-O 
र्मा, ४) 








m जाने से बाहर होता 


जान हथेली पर लिग रहना,--हाथ परळिएं रहना 
हती काम के लिए आफ्नी जान बी बराह त करना । 
प्रयोस--_देवकान्त को तो अपनो माँ से मिहे के लिए 
हो जनो जान हवेली पर र कर कराना en Ago 
3० io, १९) :घरनी डान को हवेली पर रखकर वे लोग 
क्या चाहते हैं? (सुनोता-जेनेन्द, १४५); जिसके लिये 
जन हेली पर लिए किरता हुँ, बही बेर मता हैं 
(60० (२), ६); किती. दिन तब ale 
कोई फूटता है, man के जान हाथों में इनुज पर zz है 
(कर दिनक, ३१) 

जान हाथ पर लिए रहना क 
३० जान हथेली पर लिए रहना 

जान होना 

मुख्य कराता या आधार miade नगाझा, बह 
जौ नोटही को जान A) 

जानवर होना 

arg होता mn थे जात जो बेजान में 
आज वे हैं जानवर जाते गिवे (to, २३) 
जाना 

(१) कुशान होना, नष्ट होता, पर जाना । प्रयौग-- 
दुषो माँ के जाने के बाद मै तो और भी कमजर हो 
va, 40 हावर ze गे (रेशमौ०-राम० कम, 50) 
(6) बुरे ai पर wen प्रवोग--मातु पिता गर 
Bex त बनहि । आपु गए पम पालहि भ्रातहि(म0(उ) — 
‘gent, १०६६) 

(३) ही के अनुरूप बनना । प्रयोग-बह उसी पर 
amos, असे बे है, बया हो वह an (MA, 
=) 

(४) fewer करना (किसी की बात पर जाता ) 
जामे से बाहर होना 

बहुत gem èm nam रामू को बुरा 
असता > हू बहो तक कि एरु दिन बह आमे से 
बाह्र हो. गया (मान० (१)-प्रेसचंद, २४१) ; नागे. 
अहे यरमी के मारे जाये के बाहर हुएजति बे (Moreno 
war 7 





रौ (दाटसर मद शना 
.. जार gre आँ बहाना 
gern eure मके फिरे मे 
शामिल होकर इस तुर के तिलाफो के निए ETE 
ad (मृलै०--भग० वर्मा, ४४४) 
(म मुहा*--ज़ार ज़ार रोना, वेज्ञार होना ) 
जाल फैळाना,--विछाना 
किसी को ard के लिये पर करता। mann 
पी घाणा के घौर भो अपना जात bari (mo 
Aero, ४५३); Sana कितने ही जाल गलो नही 
पर मेरो दान (१० faoa Bo Yo, ७२१); तुम लोगों 
अ मगर बनाकर धोके को शिं पोर बालों का जो 
अल्ला किया है (SNS, ६प); बाल का जाल 
जब feat हैं तब न क्‍यों बताह वें. उसके hio 
हरऔष, wo) 
जाळ बिछाना 
३, ara फैलाना 
जाल से मुक्त होना 
प्रभाब ar प्रश्र के मुका होता। प्रयोत--भारतवर्ष 
ra कै पाल से मुत हो गवा है (ो$०-ह० 
se ६०,१४१) 
जासूस लेना. 
Ar हेला, चुपचाप पता लगाता । प्रयोग--ौर बेर कर 
अहि देख्यौ, हरि जागो आयो. (सृ० सा०-सूप, ४४९१) 


ज्ञाहिळ ल होना 
होना । adane ng बंद गए पैसा 
र बण नकी wur 











Fort चादर उतना पैर फैलाना 


२६४ 


aa, १३८); अब तो जिम्दयी के दिन पूरे कर रहा हूँ 

(in १४९) 

(ste मुहा*--ड़िन्दगों के दिन भरना) 

ज़िन्दगी देखना 

जिन्दगी gan प्राप्त करता । अयोग--मैनै भी देखी 

है किमी (ear, ३६) 

जिन्दगी भारी होना 

जीबन कष्ट गण होता । हम ओत 

हमारा आज मारी हो गया (GOA, 39) 

जिन्दगी होना 

तिदतर होना na गुड, प्रो केदार wi- 

चलेन ! तुमे जिन्दगी है, तबीपत है (रैशमौ०-राम० 

बमा, wo) 

हिन्दा-दिली के पुतले 

बलो, उदार बा मनोरंजक होता। A 

हस्प हो मति घौर बिन्दादिली के पुतळे थे (पम 

'पराय-पदुम० झम, ३३४) 

(ee ar Fear fica होना) 

Fame पर आरा चलना 

अन को बहुत कष्ट होता ।_ परयोष-पर जब से मैने यह 

जबर बुनो है, मेरे डियर मे Aa भारा ता बल रहा है 

(eier) 

जितना पानी पिळावे, उतना पीना 

जैसा बड़े बता करता । प्रयोब--यह चाहता है कि तुम 

इसकी मुठ्ठी में रहो, जितना पानी Fert, उतना ही. 
(fardos 





—— सा 
आवश्यकता हो उतना होता। me 
औषरी उदार पुरुष बेरु जितना बहा मुँह था, उतना 
. उड़ा डाल न चा. [मान (८)-अमबंद, an) 





७ 
जिस कळ बंडा, बैठना 


जिस कल बेठाएं बैठना 

जो कहें बंगा ही करना । minm कुशन इसी में है 
कि कर्मचारी जिस कल बैठाए, उभी कळ बेंडिए (éno 
Re, २३९) 

जिस गांव में न जाना, उसका रास्ता न पूछना 
जो काम न करना हो उसमे हवि न रखना । प्रयोग-- 
बिना प्रयोजन भूल हूँ, ठटिवे ताहि बाट जेबों नहि जो 
गाँव को, ताकी पूछ न बाट (Tem; 
जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता ga बया जरूर 
( परीक्पा०-श्रो० दाम, २२); सभी देवता ara कल दिल्ली 
में हो बसते है स्या ? जिस प्राम सही जाता, उस्का 
पष पया पूछता ? (दुप्पाए-दै०स०, ३88) 

जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना 

अपने हितकारी का अहित करता । AA सम 
अती है कि बै निस पतल में शाता हु, उती में खेद 
करा (मा० मा० (१)--कि tho, ६९); यह ORR 
फरामोशों का सम्प्रदाय है, जिस पत्तल में खाता है उसी. में 
x करता है. (मान० (२)-ग्रेमचंद, २६); ये ram 
लागार ला कर प्त में करे छेद ( अना०-निराला, 
१२१) 





करना) 

जिहुवाप्र होना 

gore होता, हर समय पाद रहता! । प्रयोग-उन हितों 
रामायण के विविध अंग मेरे कठाए, जिद्वाण रहा करे 


aa होता । प्रयोग-मेरां जी -उस पर धा गया है 
(mo, ९३) तयो Feat पर खिसी का जो जा 
गबा (dmo हरिर, २०४) 

जी उचाड होना 


काम में जी न लगना । प्रयोग--यह हमारी उचाट का 
ल जी अगर है a बाता (o 
200) 








a 


am m प 
जी उडता 


(१) जलह होना aa के किए प्रभाकर का 
जो उठ नहीं रहा भा । फ़िर भी रहम पूरी करती भी 
(बोटो०-निराला, s5) * 

(3) Freier होती । 

जी उडना 

(१) दी बगा में न होता minfa उहल सौ 
सेल हियर घकयौई करे, दिपराई राई तन, लिराई दो 
इही. (घन० whee, ३६) ; तो उगे क से दे 
नही जो हमारा है उड़ा रहता अगर (चुभते०--हरिओध, 
w d 
(२) शब ar आशंका ये चित्त ange प्रपोण-- 
जुषत जनत महाबीर बलकल काग्यौ खारी पातताही के 
जाब तये जिवरे (भूषय sto, २१४); देश E 
को ठर गर उही डो का होता उहा जो जड़ गपा 
फोक०-हरिरध, २०६) 

जी उमगना 

Genen fer हो जाना । wohn ef ef भावति बा 
खुल को जिय उमगत तनु नाही (सु० सा०--सुए, ४०७४) 
जी उमडना 

(१) बहुत augen होती A इस खत 
क raga को हाने के किए जो उपह धाता है (alo 
०-० दास, ७६८) 

(३) area बहत हुन होता । 

जी उलढ जाना 

(२) होवा डीक त साना । anne 
अपर तथा है छट जो हारा उलट गधा Hit (PR 
ul) 

(३) गन कवल जाना। प्रषोश--देलिए प्रयोग (१) 
बे (5) 

जी ऊपर तले होना 

(१) उद्बल होती inn और भिः 
ara मे उसका दुदव लीचे ऊपर हो सा (A 
प्रसाद, १६) 

(२) fest आना । 


जो कता वा कचोटना 


जी कबटना या कखोटना 

औ का दुख पाना। weet बाट लग गई जो 
को बेतरह है कचट-कचट जाता (Poe, 
बोट सा चाब चरर हा क्यों कहीं इटा मेरा 
[वोह २००) 

जी कट जाना 

औहर ही भर कु होकर रह आना। Br 
त बात पर हि सत्या वम नही, उसका जी कट कर 
ag गया (पनीत जने, १६३) 
जी कहा करता 

हदव मजवुत करता, साहस कला imit थव 
जी कहा करके खाती हु । एघ॥ MOI दास, 
५६३) फो कसा जी कर शुरू के are तक एक बार 
ल आएं तो बढ़ी बात है (पम कै प्प शर्मा, 
त); अत बे हृदय कहा करके आगे कही he हार पर 
फर उने एक सरामो ते पूछा omen है?" 
Gao rra, जौ को कड़ा 
ame (noes) 

जी कॉपना 

अयभीत होना। minag काम qre यति कोका, 
ता भ है मेरा औया (कबीर eo, २०७); करता, 
आत बात में है जो फत बुरे हे इसीलिए चलते (इुमतै>- 
Gao, e) 
जी का कांटा कटूना 
अत ही वहा, कसक मिटनी । प्रयोग-आन जी जो का 
है. "हो काश mi wen घोष का कोल e 

—— 








२६६ 


जी को कसर निकालना 


जो का ग्राहक 

(0) पेशात करले बाला । man नमे नाते मेह 
ee खोरे । देह के दाहक, पाइक जो के (विनय०- 
FA, 0t) 

(3) शा डेले पर उतारू! 

जो का अबाल होना 

आरो satan होतों। NA TC 
की कहा चली, वेट को किन ape को जार है 
(efto gae, १४७) 

जा का कफोला फोडला 

&« जी का गुबार निकालना 

जी का बुखार उतारना 

जोष, शोक वा दुख आदि के बेग को Da कर शांत 
करता । प्रयोग- शेतावत किसके पर अपने fen का 
बुझार उतारे, समझ नेही पा रहा था (Ano, ४०) 
(क्या, बुहा«--जी का बुखार निकलना ) 

जो का योक हलका होना 

‘feat चिन्ता से मुक्ति पानी । प्रयोग--आप हम हो गये 
सत इतके शोक जो का हुआ नही हणा (h 
ह्र, २००) 

(are मुहा» का भार हलका होना) 

जी का ge मिटता 

अन ही कसक, कष्ट हुर होना। प्रयोग--मौहि ife 
तुम ओर उपारे, बिहै भूस कयौ जी को (सृ० स्ा०-सूर, 
u 

जी कौ आग 

करत. ब्रयोग--ओो कि जो झो आग मे जनता रहा 
for सकी है कब उबे उक बही (बोल०-हरिऔध,३९) 
जी को कसक मिटाना 

अत का कष्ट इर होता ae अंक भरि Afg 
In जाइ हिए कहि (राधा० प्रंखा०--राघा0 दास, 











औओकीअहना | 


(२) जन इर तरणा re) 
में (+] 


जी की कहना 

मन का भेद या शंका कह देती, miim कोई 
ना मिले, जाळू कहूँ निसंक । जामूं हिरे कौ कह्‌, सो. 
Fafe मांडे कक (कोर प्रंशा>-कबीर, ६६) 

जी की गांठ 

दुर्भावना । भ्रयोग--काठ बना देती है जो कोजी मे 
गांड पड़ी (मर्म०-हरिओध, १३६) 

जी की जलन 

मन का कोश । प्रयोग--देले बिनु रघुनाथ पर डिय के 
जरनि न जाई (URO (W) दी, ५४३) 

जी की जलन बुझाना या बुना 

(१) जी का दुल हूर करना या होत! । mr 
अंग गंभाषन कीम्हो, यारी ref पिटाई (BP 
सा०-सूर, १३१९) 

(३) औ जो बुडा मिटता वा मिटाना । 

जी फी वासना पूजना 

इ पूर्ण होनी a सकल बासना जी रो. 
(पम० (बाल)--तुलसी, ३६५) 

जी की भड़ास निकालना 

भन क ढवा रोष निकालता। mine से मिल 
कर लौटने के बाद ले सञ्तन मे चित्रा को अनेक तरीकों से 
वेधत किया, यौ अपने जो की भास निकली (ददे 
जा० ३७२) 

जी के धनी होना i 
उदार घोर शहद होला । अयोग--हम धनी औ के रहें 
हब दिन बने हाथ में चाहे हमारे होल धन ho 
हतम, १३६) 

जी को भरोसा आना 

जी को बाइस बंधना । प्रयोग- अभय मई भरोस डिब 
आवा. (राम० (बाह)--सुलसी, १९७) 


ee A dl 
अल किर जाता, मल्लहा । अयोग--किड शये जो हम 
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जो चना पा. काता 


Fes देवेन जो । जी हुए सट्टा न खट्टा जी करें (बोल 
a ९८); सबेरै महिपाल ने बहनी न बहनी 
जुलाई, उससे जी qu (oo न, फ); जब 
दम न मिले, तो मेरा जी सट्टा हो गया (amo (२-- 
‘ere, १२०); ervey 'मुरसागर' ema हो रहा है। 
“हे म्व शो दो एक संस्करण कीज पाये भी जाति 
हैं तो उनमें visi को घोर अणुडधियो बी इतनी भरमार 
मिलतो है कि % > ओटा और मढा किर-किश हो 
जाता है (पद्म TUN en शमा, ३८४) 

जो खपाना 


किसी काम में डो जान से छग जाता। प्रयोग--शप ती 
हो गती अपाए बदिल लिर खाया अब शपाकँगे न जी 
(वो ह्रौ, २०६) 


जी हमारा बहढा. कुला 
(चुमतै०--हरिओ्रौध, ६२) 


(१) सो ara से । अयोग--जो मिकेजी शोलकरे, उनके 
यहाँ जाहता है जी कि सिर के बल बले (चौज़े-हारऔध, 
करो (३) 

(२) हिला fest संकोच के, बेहर , जितना जी भाटे । 
प्रयोग- जौ खोलकर इस अनर्थ के बिण sir करने 
को जी. चाहता है (590 के पत्र-प६० शम!, इशे:देलिए 
we (१) मे (ॐ)भी 

जी गिरना 

होत्या वा gh होता। minah समय गुलाम 
गोख था को रानी ने अपडी तौल भर आंदी का तोड़ा 
qem में दिया । अब लातता ने सुना उसका खा 
fire गा (झांपी०-बू० कर्मा, ३६८) 

जी चलना या चलाना 

(ym पडी, शक्ति होनी या करती m 
काल चलना भु आव हमको गया गणो बलां नी अगर 
ता नही (बोल०-हरिओध, २०६) 

(३) जो चाहना, इच्छ होनी था करती । 


जी बुराना 


जी चुराना 
काम करने में मन न लगना इ होला-हूबानी करवी । 
Sd पने से जी नहीं पुरता लेहल इस झा में 
जरा पुना नही हो शिकता (A १४); किले 
शता. पही उसके करके मे पड आता हैं घोर फिर 
रिषम के कटला र जी पुराता है (A, 
m) 

(um ante gare) 

जी छितराला 

अत को कष्ट होना। E 
हुए जो कुता जो गया far नहीं (चूमते०--हारि शोध, 
m) 

जो छिछना 

बनको कष्ट होता । प्रयोग--जी हिलाने ते हिले गरे 
नही ने तेजी. महीं किसके छिले (oe, 
रश 


जी छोटा करना या होना 

(३) मत उक्त का वा होना । प्धोग- महाराज जे 
आशाको कि तुम जो. wer न करो (Mao 
सण दाह, ३२८); वर्णे mere लोग नाई पे हाते 
हाणे ge गए बे और उनका जी छोटा हो गपा बा उरु 
— RO QUO दाप,६४८); जन बयो ती. 
दोश करता है (adotou, २४) 





(२) अन सुति करना वा होता । 
a हेकर भागना 





जी जुना 


सिली | मेने जो जमाकर फिर लिखना शुरू किया 
m er 

जो जलना 

कवा वा दुख से मन को कष्ट होना man नित 
अहेड जो शंकर ets) नु मामु anf दर देऊ 
(are (बाल) कुलसी, ६4); मारे थोडे ष fr 
बर उनका जो बल रहा है [गु० मि०--वा० Ao १०, ६०२); 
अब पू आयो रस आवो. ga जिम औरहु जर्‌यो 
(राणाः दा, १६); कुलटा के मह मे गिरो 
को लो बात ger किसका जो न जछेगा (पौदान- 
SR जाने दण बथा हो रहा है 
सब जगत इचे है शून्य होता दिखाता ( प्रिय०-हरिश्रोष, 
EN) 
जी जलाना 

हदव को कष्ट देना meiit da dfa, 
उस पहिले तो त, घब जिव जार, कहो धो. कीन स्थाय 
È (Ro कॉक्त-धना०, ४); जाव पारे तुम हमसे न 
जोलो जिय न जाओ werk AMAR, 
४२१): बहकर कडू आते. जीन भूते. am 
adn) 

जी जान गाना 

कोई अर्ल बाकी त छोड़ता। अयोग-कर कर आस 
कानो न जो जात अगाकर बो ये (Uata -tuo 
डात, $0) 

(लमा बुहा«-जो जान छड़ाना) 
जीजानसे 
shma से। श्रयोग--जों ya शाथने आता था, 
उसमें जी आग से नग जाते थ (गौदान- tae, ९४); 
र खड़े ओर लड़ते रहे करों a बै जो जानते हमे लड़ 
rer, ११) 








जौ दंगा रहना पा होना 


जान प्राण । हरे मे पुनि हिय के सल्ले धान (० तिर 

= Ho गु०, ६७४) (+) 

n इच्छा पुरी होनी । प्रयोग- देखिए अबोग (१) 
+) 

जी दंगा रहना यो होना 

fier बिता या घ्यात रहता, fa युक गहना । 

प्रयोग--जी हमारा था बहुत दिन से इंगा आज a ot 

हमारी टंग गई (oc) 

जी arte 

मन फे भाव का अंदाज aum man किर मेरा जी 

डटौलनेकै लिए करवट के साथ बात करके र्थ को समय 

नष्ट करते हो (म ४० (१)--मारतनदु, ५५६ 

Kam 

तोता होना । प्रयोष--मैरा जो इतत हूट गवा है 

कि अब एकदम डरे का"सामध्ये नही रला (40 प्रण 

— परु अने देश के लोग Te 

तरफ आश उठाकर भी नहीं देखते, cet ज दूटा आता. 

है (परोक्षा०--श्री्दास, ९5) 


ait Ser होना 
ez पा rer होना ma किसी का जो 
नहीं ठेका हुआ पाँच रही मिभ तरह तो हो शई (बो 
हरिऔ, ४४) 


जी डंडा होता 

३० जी जुड़ाता 

जी डांवाडोळ करना 

faafaa करना, afea करा । प्रयोग--कान डे विर 
पर न सारी उसभने जी हारा हर न दांबाहोल दै 
[चुमतै०-हरिक्रोष, १) 

Am 

(१) मरणासन्न ad एक क्षण पहने 
महतो ने पानी माँगा था पर जब तक बह ha ar, 
उगका जी दुब गया और जहे हो गये [माने 
(a) fame, २४३) E 
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(९) वित ange होता । 
जी तोड़ या जी तोडकर 

पर्त परिषम से । minara मे फुलमती का यही 
नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करता भोर 
अंतरंग नीति ते जरग रहता (मान ()-ग्रेमचन्द, ७७); ० 
उसके पाव से बहूत खून निकल चुका था और उसको दिल 7 
होड़ परिय करना पढ़ा पा (झोी०-ग् वर्मा, 8२९); 
महिपाल जी लोइकर मेहनत करने लगा ( पूंद०--अ0 

o, १९१) 

जी तोड़ना 

तलाइ कम करना, दुखो करता iiA जाति 

कु लोगों को तिरस्कार करके उनका जो मत तोहिये 

(मा० 9० (३)-माहहेन्द्र, ९००) 

जी दब जाना 

fem होता । प्रयोग--देलियें दव न आय औ मेरा 

थुन इडो गोभ की दबी बाते (चेल्लेए-हरिऔध, ४६) 

जी दहलना 

डर के कांपता। प्रयोष--आज तक दुखन्सबाल हल म 

हुजा जी शक के अगर दहता है(बोल०-हरिभ्रौध, २००) 

जी देना 

(१) बि देगा। mima के करि देशी देवा 

Prg आगे जीउ देही (बबी परंधा०-क्वीर, २५१) 

(२) अत्यन्त बेम करना । प्रयोग--कव रहे ठेते हमारा जी 

ज वु हम तुम्हे कब जो नही देते रहे (OE 

a) 

(३) बरता। 


(४) बत sam; ध्यान देता । K 


जी दौड़ना या दौड़ाना A 

अन चलता था mi प्रयोग-देख ठेवे छो 
Sheree उसे et पर जो बहूत है शहा (ते? 
esta, ३७) 

जी धंखा जाना; बेठा जाना 

बहुत दुखी होता; मय या दुल के कारण ज्याकुल होना । 





Rune करता zu 
अयोग- ज्यादह देर लगाना ठीक मही मन भता जा 
रहा है (परस उंनेनदर,२९); आंख तो फुट स्यो नहीं जाती 
किए लिए बेड जो नही माता (doef, 5९); 
आत जी में आपके भती नही पर हमारा बो षं है का 
रहा (बोल०--हरित्ोध, २०३) 

जी धकधक करता 

अब होता, आशंका होली । अयोगन-वाक तारो पूत 
बं है मिल रहो जो हमारा क्यों करे पक घर नहीं (बैक 
ada, २०१) 

जी धड़कना 

जम वा धाराका मे चित्त स्थिर न रहता, FT ET 
करा । प्रयोग--कियरा उह सौ ओ हिवरा बरोई 
कई, पियराई छाई तन, सियराई दौ दही. [घन० कवित- 
धना ३६); है मितम आज बेक होते जो हमारा बहूत 
ढला है (बोल०-हर्ओघ,२०७] 


जी न भरता 

लि न होनी wind पकर ही कबिता के तिये 
बाब रहते हया, कही एक विसाग भी उनका मिल आता 
तो करे मोट कर नेता, बार आर कठा और ओ न मरता 
(पम पराग-पहुर० शमा, २६९); जातया बाता के गहे 
में बार की शोभा देखकर मल ही सन मोषने लो 
गालो हे इतका जो we तक न जरा NA) 
(बगा हा जी न अघाना) 


जी न खूगना 


उता, अर्श होनी minag a aen मि चाह 
बर किरकिर नेत उसात री, मै तिय प्यारे fer 








जौ कीका करना 


होगा हम (बोल०-हर्प्रोध. २०१) 

जी पकना 

लगातार इख, gir ते मन का बहुत इणो हो 
जाना ante मनमानी बहुत जी वेह गणा 
toeea, १४) 

जी पत्थर करना या होता 

जो स्का करना का होता । अयोग--बहुते दिना it जो 
diaa घि न मिळे नि पाहन ओड (पद० जायसी, 
aus) 

जी पर आ बनता 

आस संकट कें होगा। uine शके काब पान 
काम बने वर कभी चा बने नहीं जो पर (Mo, 
w) 

जो पर खेलना 

आन को आफत में डाहता । प्रयो--बहतन्हु अस जीउ 
कर केला । तूं जोगी केहि माह अकेला (१३०-जायसो, 
amo): तुम्हारे ही बस हो जी पर लेकर बहा उतरे 
है (॥० (Und ६२६) ऐसा न होने, जो देव 
दाला अपने जी पर खेले (ठेठ०-हरिद्योध, १४) 

जी पोढ़ा करना 

जी कहा करता, हाँइस रखना । ho hfe बोर 
महि प्रोढा। कंत ने हेर कीन जिय थोड़ा (पद०-- 
जायसी, री 





जी फडकता 

ऊह पाना । श्रयोग--सुन फडकती बत भँ फडके 
न जौ (बौल०--हरिचौघ, २०६) 

जी फिरला 

वित्त ङबट जाना--बिरका हो जता a 
[सिसी हे edites किर गया (def 204) 


जी फिसलला 


Ar 








जी बढ़ता मा बहाना 


जी बढ़ना या बढ़ाना 

(१) गे होटा । प्रयोग--थे अभी कल रगङ्तै नाक के, 
भाग ल fer तरह जी वहत (Om, 
(९) इच्छा या प्रेरणा होनी या करनी। प्रयोग-- 
जौ रहा ईशाइयों का अव बढ़ा तब भला पंजा बढ़ाते क्यों 
न बे (चुमतै०--हरि्ीथ, १३०) 

जी विखरना 

(१) चित्त ठीक न रहता । प्रधोग- डर होती तमाम कोर 
कसर सर हुए जो न जी बिस्तर जाता (dee, 
२०१) 

(3) eat आनो । 

जी बुफाऊ 

हतो्याहित करने बाली । siih जी cars 
बाते सोचते हुए आप देव महाभिफ्कजों को भूल हौ गये 
(mean, १३) 


जी भर आला 

दुआ होना mimaa हम सक्म को जव st 
rk है (माठ to (१) महल, ४३०) चिट्ठी पढ़कर 
जी भर आपा (Me नि०--बा० Ho गृ७ २७६]: माँ कौ 
मृतयू के बा पहली बार उस मा feta apent से 
आकर ava का भी भर घावा (बद०-अ० ना०, tot): 
मनाशी का फोटो देखकर जी अर दाबा (SEC 
॥ पत्र-पडम० शर्मा, ६९); जाति को देखकर भरी घाले 
आ रहा कौन सा ने भर भाता. (miofa. $ 
जी भरकर 

(१) षट । प्रयोग-धति न नैन भरि देशा पौक। 
शिन मिला पनि मो भरि जड (पद०-जावसी, अरी; 
अर सका औ घर नहीं घब भी कोस लें क्यों त आप जी 
अर कर (eo afeita, २०३) 


(3) ema 





wt 


जो मरोहता 


जो मर जाना 


(१) Aha होना, तृप्ति होनी । अवोग--अर तका 
जो अगर नहो घव भी कोम ले क्यो न आप जो भरकर 
(बोल२-ह(ळघ, २०३) 


(३) बन झा आवेगपूर्ण होना-कराई होना । 


* 


अयोग--जी अर गया, गई भर आंखें, थम मे गमे पैर ह ) 


जी बर GOA, ३४) 

(३) हैरत आ mem न कर पाता । 
A उसको शास ही ने तो कहा बा--मेरा जी 
तुमसे भर गया (मान० (१)-ब्रेमच्न्द, १३४) 

(४) झरे का बंदे दर ऋरता--कटका मिटाना । 
जी मरता 

(९) होनी hart भदनबान जो तू भी उसके 
are होती तो हमारा शो भरता (ईश०-ईग०, १११); 
पर बह्‌ जब तक घर अच्छा न मिले, तब तक भी 
ज हो नही भरता (AS, १३७) (+) 

(२) शोष होता; अच्छा लगना । प्रयोग--अगर मन 
का काम न मिला हो कारीगर का जी नहीं भरता 
कुनो» -निराला, ११४); जब तक हम जो भर उभर पाते 
जही किस तरह तब जी. बिना उभरे भरे (चुमते०-- 
Brad, a) Afr प्रयोग (१) मैं (+) भी 

जी भारी होना 

(१) ffn होता। mine मित मन हुआ 
दलो बेरा तन gar भार जी हुए भारी (MOHN, 
PU) 

(3) errs खराब होना fer (१) 
(+) 

जी मचल जाता 

तरह भन आ. आावा। A मले न हम 
उसे दे जी घगर है मदत मचल जाता (do 
ala, १९९) f 
जी मरोड्ना 

अल जे कष्ट होना, मशोबता (ede er का जौ 
अरोड खाकर रह गवा (चोटो०--निराला,६३) 


जी मालिश होना 


जी मालिश होना 

— । प्रयोग-संध ही के उसका जो मालिश करते 
‘amt (मान० (२)-ग्रेमचन्द, ३९); अब झरी टक्का तो 
हिवा a, are करने कै बाद एक चिनमभी हीं पी । 
जो मालिश कर रहा है (मा-कोणिक, २५१) 

ott मिलना 

(१) रिता होनी । प्रयोगका बेचारे मेरा बहा 
आदर करो है, पर अपना जो उनले नहीं मिलता 
(ene (nF, ७०६) 

(२) gyn ents का होगा। 


जी में ऊना मानना 

जी आदा करा mma जननी way विय 
डा (एम (ती, sos ) 

जी में कसर होना 

लाब होला । प्रयोग--आप जी बंपर करें तब रिश 
हरह जब कमर जी में हमारे हो भरी (ब-तो, 
03) 


जी में गड़ना,--पैंडना,-बेठना 

(१) men में. बृथा । aiea मोहि 
की हिति बोलत की, कोमळ iter हो, जी में गही 
जाइ बा (शब्द०- देव २३)(2)(२१); बह बात जो 
जी मे पह गई है (ईशा० -ईसा०,१०७)(३ १) 











(२) पिय होता a कि प्यारे गहे तुम्ही बी 
में। तय भळा दूसरा गहे अंगे (बौल०-हरिभ्रोध, ४७) 
जो हा fea ने र कही चाहते जी में अगर है 
de trated बात जी में चाहिए रखना 
— चाहे जी में नगर हे tom (Ono हार, १) 





जो में जो आना 


* 


जाने का उस समय बतावा गया उससे भंतोष त हुप बात 
जो बे बढी नहीं (GEO, १०४) 

(समार मुहा*--जी में खुभना) 

जी में गांठ पड़ना 

जैमनस्य होना । प्रयोग--किस लिए गाठते रहें मतलब. 
मांड पड़ जाव क्यों किमी जो में (ोल० -हरिओ॥,२०५) 
जी में घर करना,- जगह करना 

(0 रद प्या बे रहना । प्रयोग-नया कह दु है 
बढ़ा, बातें मजी कर भरी, जो आपके ओ में न पर 
(हो०-हरिओ्रोष, २७) (+) efan चाहे छोटी हो 
रक ही पंक्ति हो, पर असो हो, जी में जगह कर के 
(are कै पत्र-पद्ठम० शर्मा, २२० (+) 

(२) seat तरह मन थे जय आना। प्रयोग--देखिए 
शयोग (१) में (+) 

(३) प्रिय होना । mieia के लक्तित Rail 
जेकोगो के जौ बे ऐसी जगह कर ली थी कि कवि बचत 
ga के हर नम्बर के लिये छोगो को टकटकी लगाए 
रहना पहता था (Defeat मुळ No, ३१६); आप जी. 
मे घर करें तव किस तरह जब कसर जी में हमारे हो 
जरी (daoo, २०३); अतएब यदपि बिल में है 
वाहवो ने ge शिये पर देह के ब्यापार सारे हे तुम्हारे ही 
शिवे (जय०-गुष्त, ६८) 

जी में जगद करना 

देर जी में घर करता 


जो में जमना 

अब बे विश्वास होना, जमना । प्रयोग--ठव अला वह 
किस तरह जी में रपे। जब बताई दात ही aur गई 
(चुमतै०-हरिप्रौध ३४): यह बात उसके जी में जम पई 
‘(ge कहा०--गुलेरी, ४४) 

जी मैं जी आना 

परगाहट दूर होनी, घामका डर होने पर राहत मिलनी । 








जो में धरना 


गढी में कोई चहन-हल नहीं सुनावी पढ़ी तब जी मे जी 
arm (Mo कर्मा, ४६0); कुछ हो ढेर मे चाँदनी भी 
पिली । अब उस जानेवाळे के जो में जो आया, कुछ 
पीरज हुआ डिठ०-हरिऔध, २८) 
ज्ञी में धरना 
जन में खयाल बरला । ap अभिमानः हटके 
aie राशी मैं जिय में कछ ओर परी (HO, 
vee) 
जी मैं पैठना था बेडला 
३० जी में गड़ना 
जी में फफोळे पड़ना 
अन को पीड़ा होती mian औ में बल से है 
तो हे पो पोले और के जी में पह (घोले०-हरिओध, 
४३) 
जी मैं बत आना 
अन में इच्छा होनी । प्रयोग-अब तो निष ऐसी बलि 
आई, कही होइ बिहँ जाती (Go स्रा०-सूए, ४३९०) 
जो में बात घंसना 
किसी बात पर विश्वास करमा या स्वीकार करना। 
अनोग--बात जी में आपके धती नही पर हमारा जी 
शमा है जा रहा (बौल०-हरिभ्रौष, २०३) 
जी में मेद बढ़ाता 
दुराब करना । siah ताहि मारि गृह धावा 
देखि मोहि लिये he बढ़ावा (राम० (कि) -- तुलसी, ७६२) 
जी मैं मान छैना 
बुरा मानता miia इक परस भए u, 
बहुत मानि जिय लीम्ही (सू OBE. HIB) 
जी में ठेना 
बुरा माल लेना । प्रयोग--बारक कह उलूसल गे, शो. 
आम्ह लिए ite ( ४० सा०--सुर, २६७) 
जी मैं कूल होना 
जी में किसी बात का काटे की तरह भुभना I 


69 
0. P85 


mem 
रर जावी निति माघी को जाने तन छि. ate, 
TUE faa साघौ (ge mo, ३०4०) 

जी में सुई खुसाना 

अर मेदी बात बहनो अ्रदोष--कहा A 
डु हुई घो? qar जिस में हो को सुई क्यों? 
(प्राकेत--गुप्त, ४४) 





जी रखना या रहना 
उदा पुरो erat en करना था होता रोग--रव 
आप if जिवे बेटे का जी रह आय शो जिए 





(इंश०-इंशञा०,६८) ; जी हमारा fated रखते नही 
चाहते ब a अगर है 484 (वोह०-हरिप्रोध, २०३) 
जी खगना 

mitaa होता भकवा लगता। aan दिन 
रह कर ल्ह को पाडाला ओर फली को देकर भै 
कनक अला आपा। लेकिन ली नहीं लगा. ER 
तिला, (८) 

जी खगाना 

(३) पुस som लगाना nn लगा 
em पाते रहें कट गये हे बात बढ़ते के 
ru) 

(३) देव कला । 

(३) प्रतीक्षा करनी । 


जी लड़ना 

(OA बाजी हसा देवा। wre नहीं 
ay cee दिन है जो wed लढा सके नो जी 
— ३६) (=) 

(३) पुरे बन के कोई काम कप्ता। प्रयोग--दैखिए 
ita (१) बै (=) 

जा हटकता = 
जालावित होना। i ऐसा मनुष्य है fai 
अपली असा बनने को जीन TET उठता हो RE 
नि>-बा० HF, १३५) 


m 
fist 








wu, 





Am 


a aa 
इसा होनी am हा. me 

o fie हे हाथ उतै भी के लो % % वर जोगेइवरी इस 

वर रानी न हुई Mair. 0) 

(3) जतन होना । 

जी छाला 

जेब करा । mini तुम्ही बिउ लावा ह बनल 

मह बास (पद०-जावसो, ३११४) 

hg * 

मत मोहित हो आगा । trae कटे ह तरत खाते 

नही, पूट में मो तक हमार लुट गया (बौल०--हरिओध, 


(१) धाए तेने के तमान कष्ट हेना। mafra 
And, eyecare (शर How, 
(७३); तो ततो. भतार मनि दसिना कंगन de । 
aafe शत देखाइ घरि meh Pra तोल (पद०--जायधी, 
३१७ ;5ब रो हेल हमारा जो न तूप हय दुम्हे स्व जी 
नहीं देते रहे (of, ४३) 

(३) am केना । mife प्रो (१) मे (+) 











(3) सहस्व पा जाता । 


जी लोटपोट होना 

(१) बहुत बी होनी ian की आले खुल 
ot जो सोट पोट हो गया (गवन--प्रेमचन्ट, ४७) 
— — होती AR 
हिती उसके सामने थाई तो उसका जी लोट गोट 
KA ER 


ar 


जौ हाव में रखता मा रहना 


जी सन जाना 

अन का पूरी तरह हित होना । प्रयोव--कर बडे सों 
जतन, पर जो जाति हित में कभी तही सनता (चुमते०- 
Etau, ६०) 


जी सूत्र जाना 
(१) warn लिराभा होतो । wine बृहि हरे 
ame पतजानन्द यो, जोब gmt जाय आयौ oi 
मोजत शरबरी (घन० ANO, २९) 

(5) see भयभीत होना । 

जी से उतर जाना 

दृष्टिले विर आना, अला न॑ जंघना minin 
frend के बाद रोक के औ से वह बिलकुल उतर गई 
(दै कोठे०--अ० ना, ३३); जब Me तुम हो उतर गये जी 
से हँस मे तो उतर न क्यों बाहे (aoed, ४०) 
जो से जाना 

भर जाना | प्रवोग--ओों रहा है बीत जो है जानता क्या 
अहे जी ते हमे आन व (hao efid, २०२) 

जी हरा होना 

wba होना! प्रयोग-जारहदरी मे. बशर भहूर 
और कुर को शोभा देश के जो बंता हरा हो जाता 
३ ? (doo दास, ११०) 

जी हलका होता 

(१) बन का शोक दुर होना। mae + x 
why बहाकर थोडी देर के लिए अपना जी कुछ हलका कर 
डेतो थी (मिम्रा०--कौशिक, १९०) 


(द) aries विकार इर होने मे तबियत में genen 
am 


जी हाथ में रखना या साना 
(६) मन को वल बे रखना । ` 
जेत हो उ रबी जालो गी no) 


CN 
(mogao, ११ 











Aaron ar 


(२) किसी के विचारों को आपने अवि अ रना । 
(ite पुहा७-जी हाथ में Bar) 

जी हारना 

(१) शेक करना, दय सोघावर कर देना) min 
जोष feara पर्दो भि Mahn हारि रहो गु. बडा 
[रि हार (घन० afra घना, ४४) 

(3) हिम्मत पसत होनी । 

(3) दिल ऊब जाता । 

जी हिलता या हिळाना 

मतका करणा था भव से अहिन होना वा करता। 
A नदद हिका किसी जी को लोग दाही हिला 
हिला करके (बोल0-॥रिधोध, १२६) 

जी होना 

पेम होता, अच्छा लगता । प्रयोग--दिस्टि न आये आतन 
शोऊ परख गराए अतर जीळ पद०-जायो, von) 
aha उड्डाना ३ 

हींग मारना । प्रपोग--रमानाभ ने जवानों के वभाव के 
अनुसार जानपा ते लुब ओट रहाई (0, 
w) 

जीते जी नाम न लेना 

जोबन भर कोई सम्ब्ध न रखना । MO 
प्रभुको री गानी, जनम ने हही नाउँ mom 
३०९) 

जीते जी मर जाना 

(६) अतति ग a (को. जाना ` बी 
आदत मृतक हाँ रहै, तजे जगत की खास । तब हरि सेवा 
आपणा का, भनि दुल पाचे दास (कीर sero, ६७) 
(३) जोवन में ही मृत्य से बहरुर कष्ट भोगना । 

जी जेठ जाना 

(१) ओले शी शक्ति न प्हनी। A नहीं 
और किसी को भी बह गाल्लना हे सरता है था नही, पर 
fon गे ऐसी बात करते तो उसको बीभ [तुं सती है 





जीम अटकारता 


(So (२) अजञय, १७३) को नहीं जोम ऐड जाती तो. 
रह दें जोन, FA क्यों है (बोल०-हरिओध, १७) 
(3) वाल जाई के कारणा गुंह मला । 

जोभ कांदा होना 

दोर सुख जानी | प्रयोग--जब कि बोता पसन्द है कोटा, 
हो गई बी तू तभी कॉट (Mee, ९९) = ० 
जीभ काढना,--काढ छेला/-खिचया छेना-- 
निकाळ èm 

देशा cee देना कि बोखती बन्द हो जाए। MÁ 
ar अस sad nfa परणोटी। तष परि जीभ 
कडाबउ तोरी (राम0(घ)--तुलसौ, ३८४); जाति को नाक 
कट गई विशे काट उत जीम को त क्यों हम ले 
(चुमतै०--हरिप्रौध, ८8); पढ़ गई जाति गाइ में जिसमे 
आह उस जीभ को न vif ते (ato, Sy); 
खोच छी आव जीभ क्यों उनकी गातियाँ जो हि जी बे 
DE १४): वेट को. भावों में पह 
माहिया जो कि जाति को देने थाहिए तो बिता fe 
जौ ar निकाल ही केरे (चमतै०--हरिप्रौध, ८४) 
(nate बहा» जीभ निकाल देना) 

जीम काढ छैना 

३. जीम काव्ला 

जीभ शिवा Bar 

३ जीभ कादना 

जील खुठना या खोलना 

(१) दोहला ahnen गोर कोकिला डोले । होते 
अकोप जीप सब शोले (पद०--जायसी, vum प खोले 
जड औत शो मूर बूर are (मा० 90 (२) HS, 
३३; निं mga जोम खोलते हुए भग गता है (९0 
en) 

(3) मागता | maaar साहब पेट मांगता है तव 
जीम शुकती है, नही तो ह कशी ने (सुर 
रसन, श) 

ata चटकारना 

gare भोजन के बाद यह भाव बना शना कि और 


ve 








जीभ बरो होता 


लले । प्रयोग--खाल फली लोर लालवा--जीम 
_खटकारती है (oda, ५७) 
जीभ चडोरो होना 
बाजार को, इधर उपर को कटपटो चोज शाने बाला । 
dinar wen बहुत पड़ काट में कथे चटोरी जोन 
“बर चौपट करे (Ono ef, ©) 
जीभ चलना था चलाना 
पावक बोलना ni आए मह कलाने 
अयो जोभ तो कम नही दही wahoe. sa) 
(३) settee की इच्छा हतो । 
ज्ञीम ara से न ळगना 
(१) एकदम gr न रहना, बोठे आता। प्रयोग-रतना 
तारू शौ aft man, tit te पुकारत (Go शा चुर. 
२३४) 
(३) बले का एकदम रोष जात! । 
जीभ दबा हेता 
जणी साधता a नही शुरो का 
लोग क्यों जीम हैं दवा केते (od, ४३) 
जीभ निकलना 

9) लालच करनी nd fret अली नहीं 
ती वेट निषा प कब आया (do ef, २१३) 
(२) बहा कष्ट पाना । 
जीम निकाल लेना 
Ro जीम फाटना 








>> ha fern 


जीभ पर सरस्यती बसना 

(H तदा कत्य बोलना । प्रयोष--सबसे प्रशिद्ध वा कि 
उतकी जन पर बरक बिराजतों है (मान०(८)-प्रेमचंद, 
w 

(२) शरि वा बहा सपान कवि होना । 

जीभ पीपळ का पत्ता होना 

afer जवान बाका । बरयोग-लब थती हम बात के 
होते नही जोश पत्ता जब कि पीपल का अती (बोल०- 
Sala, ९८) 

जीभ में ताळा पडना 

कुछ न an पाता । प्रवोग--तुम erat काम करो, 
कहते के लिए दुनिया है Fea) को जभमे तात। पहा है? 
(fedan, ९३) 

(eat gar जोभ में ताळा लगना) 

जोम लड़ाना 

Mid करला । wir a तो 
sar हुई है ओर न सिर green, केवल जीभ को 
त छो u oar gt) 

(२) meer डरना । 

जोम छपलपाना 

असने को इच्छा करती mhara गिर नाय है 
अगर feat फिस लिये जोम छपलपाती है (Hho 
esto, १७) 

जीभ खंभालकर बोलना 
gi बाले करनी, अनापयनाप वकता । mE 
—— 'मुंह चाहत क्‍यों अब सापो 











जोक के होना 


ज्ञीवड के होना 

पुर वकित होता, हिम्मत न हारने काला । अपीब-- 
प्रमाङकर साहस भोर जीवट के आदमी moate, 
१२५) 

जीवन का बोका ढोना 

जीवन की ea को सहना। Te सहयः 
गति है, अहंकार नही, वेगे जीवन का बोझा ढोते हुए 
किसकी कमर नहीं भरती (वनेर पा; 209) 
जीवन का स्वप्न उड़ जाना 


अन ती इच्या त पूरी होती । प्रयोग--उतके जीवन का 
लन उड़ा चला आ रहा या (मान० (७) -प्रेमजंद, ३६) 


जीबन wren 
Adi जोवन के हिल बिताता | a संसार 
ने कोई ऐसी जगह नहीं हे % ४ जहां बह संवादले 
अछग-धलग सब मुह भोकर अपना जीतन काट सके 
(गबन--प्रेमबंद, १३२) 
जीवन का कार्य समाप्त होता 
सर जाता | परयोग--दलका औडन कार्य समाप्त par 
(390 de (१) गीत, 205) 
(प ner औषत का दीपक बुना) 
जीवन की संध्या होना 
जीबन का ser निकट होना। wenden, चेहरा 
एक दिश्य आजा सै पूर्ण है, fen देह पहले ते कती, 
जैसे हुती समझ गए हैं. वन की ar 
निराला, १२२) 
जीवन चलना णि 
ओकत के दिन बीतना । iai स्वभाव बना. 
रहा तो कैसे चढेगा जीवन ? (ROL Bo, २९४) 
जीवन भार होता 
जीवन मे उदासीत होला, जीबन ran होला । RT 
और rea ऐका विरक्त हो पा षा, मानो जीवन 
उसे भर हो रहा हो w 
(लाः qeta भारी होना) 

70 





0. ९-8 


w ai का गुस्सा डाढी पर उतारना 
जीविका aaa या चलाता 

आव्यकता क पूति होती वा करनी, जोबनवापन 
करता aire दोग अयशः बिशुद हिसुत्व को 
ओह नुके धा रहे हैं जीविका चलाने के लिए, A 
र्ता बनत, चूना बशा, शर अय ववशा आरंभ 
Fr è C $40 0 90 feo, ८) 

mrem 

em दाक शोना प्रयोग--जुजा हारि समुमी मन 
राती । मुढा deg राजा क॑ जानी (पद०-जायसो, 
sn) 

TARA उतारना 

adm i कोश के प्रभुत्व का 
quam फेडता चाहा (amo (१)--चतुए०, 
wo 

ze 

(0) शत wen, कोष an होता। प्रपोष--राष 
wor afr कूक amà (राम०(कल) A, २८३) 
(3) gm gr dm, धातन्द बिना । eat 
af बरात जूनी Como (e) qu ३३१); इतने 
जे अहो na ८ * सब दोही हुई आई, समा- 
are ft बहुत डाई (४० प॑था०--श मिश्र, १४); निते 
देवी om काला पते हैं। जी भर कर उतको देख 
जुका जाते है (tap, २०६) 

झस्मा-तुम्मा आठ दिन दुनिया में आए होना 
aii अयोग--अजी बाढ आहुभ ही कया है? 
a आढ रोज तो आपको दुनिया मे आए हुए 
(mee, १३९) 

(ome बहा जुम्मा ze आठ दिन की 
arm) 

जुरे. का gem डाढी पर उतारना 

feat का कोष हिली अन्य पर उतारता Mana 
am का mem ढादी वर न. उतारो (MAN, 
an 


ater 

gaim 

कोई सर न होना । ara पाँच हेर की विडी 
में भी कही जु नही रगत [तितलो "प्रलाद, ७) 

ac आना 

(१) हर जादा । प्रयोग--तौ मरे दू नाम गुन रत का 
ह हने भा गई अगर qt (चुमते0-हरिभोध, ९७) 

(२) कध होना । 

(३) षा दार प्राना । 

जूता काटना 

जुते के पैर में हाका पना it दवे शोष के 
हले तो बवाल हुने काले भूते नहीं (Res, 
॥ 

जूता खाना 

(4) an मार खाता । iir- कोई seer 
करे किया होता तो घारशी feat आफर भी तिर्न 
or मगर मैंने कोई anger कर्म नहीं किया (amo 
te, ant) (+) 

(३) दा सह pen, freee होला । rn 
दे बह, राज के प्रबन्ध के दित गए, कुही लाने के दिन 
आए (भा ao (१)- भान्द ८८); थाच बह ते वनौ 
mia nè ag विधि पदबी पाबे (मा0 0० (१) 
आम, (००) ; देखिए प्रणेण (१) मे() भी 


en 











(१) antam होता । mhean, दिन e 
मं नते थकते रहेने है [मान० (२) dond, tta); Kg 
तथा ध्याम माघ में भी जूता वह aram (मा-कोशिक, 
25) 
(२) को मीट हनी 
O जूता खजाना 
more रशना । ` saa Se जे संमा जूता 
— to 





जूती को नोक पर मारता 


२२८ 


लोग बी ठरू बही समझते चे कि होरी के पास दबे हुए 
कहे हे x जूते जाने पर भी उसके णहु बने रहते. 
dm me, १०३) 
जूता दिखाना 
अरमान करला ina मेरे हाथ में रुपये देखेंगे, 
को वे ही ओ आज Ra दिखाते हैं, मेरी जूती को 
केल कुषे oo M0, १९४) 
aft उठाना--सीधी करना 
जीबी से नोची सेवा करो, qoae करनी AT 
बाडे बडे rye अशोक कुमार ओर ger बने 
war are की fact सीधी करते ER 
ws, १३२); वा तो विशायत को पैर करेणा, m 
अनेज के साघ शिकार dem, शरै दिन उस्ही बी 
जुतियो सौधी करेगा Cén (१) Bane, २१९); टके के 
fe reari की जूहिया उपा है, उस पर लर्जा नही 
आती (Reno — Bae, ३४) 

खौधी करना 
Baer 
जूतियों के कारण--तुफेख से 
कप शे। nimfa राजा को जूतों के कारण 
'भागाया-भामामा बता है, बही राण EAA को मुहताज 
हों (Ciao Seno, sesje, गो कि हम 
atte dat आशी जो ind वेणा रामो की 
Dan (संगति) रही है (मा--कौशिक,१९९);हुयूर की 
उुतिय की बरीळत चैन करते हैं (मा-कोकिक,३0३-३०४) 
जूतियों के तुफेल से 
३० af के कारण 
जतो की नोक बराबर $ 
mapa rn af नोक 
के बराबर भी नहों समझती (rad, १७१) 
जूती की नोक पर मारना 
— परबाह न करमा । 





जूती के बराबर न होना 


(जमा, मुकत०--जूती पर रखना) 

जूती के बराबर न होना 

त ॥ अबोग--मैं तो उसकी जूतियो के 
बराबर भी नहीं (कर्म०--प्ेमचंद, १७४) 

जूती को तेल चुपड़ता 

खुशाखद करनी । प्रयोग--कछ मेरे हाय में रवा देखेंगे 
हो वे ही जो धाम भुसे जूता दिखाते है, मेरी जुती को तेल 
जु (Motio रा० १५१) 

जूती चढकारना 

(१) मारा-मारा! फिरना । प्रयोग--कंबस्त कल तक 
जतिमा घटकाते ये, आज मिनिस्टर हो गए (Nemo 
नाळ, ४९); जुते भटलाता आया था, पहाँ महीनो हमारे 
शाप फुटपाथौ पर सोता रहा (deta, ८६ ) 

(२) une करते किरता । प्रयोग--क्या लड़कियाँ 
उस लोगों को पसम करती हैं जो उसके पी जुते 
बटकारते फिरते है ? (शेर (१)--अझे य, २१९) 
(more मुहा०--जते फटफडाना) 

जूती-वैजार होता 

antam, मारपीट होनी । प्रयोग--इखमे क्या 
कायदा कि होग पी-पीकर बदमस्त हो जावं ओर परापत 
में जूती पार होने लगे ? (४१० (२-अमबंद, 8३१) 
जूते बरसाना 

जूतों मे छूब पिटाई करती । प्रयोग-सजा बहु कि 
राधाकिशन बाबू आएंगे, तो बहू लम मुक पर जुता 
अरसाएंगे (मो--कीसिक, ३५२) 

जूतों से खबर लेना/--पूजा करना 

जूते मारता | प्रयोग--ढिसो बदमाश से कह दंगा 
इजलास पर बघा की मृतो से खबर के (मल०(३/- 
प्रेमचंद १९७); मालिक को पता लगता तो बे * 
जोसे पीठ की पूजा करते mo 

(ware mer et खे बात करना, जूते लगाना) 
जूतों से पूजा करना 

Re जतों से खबर लेना 





वास का dart अदोग--उतदो जेब मेरे लिए है 
_कठ०-दै० Fo, ४८) 


जेब कट जाना 

(१) dan जा हो nn qie खास बब 
खा चनार घाले हो बढ़े आई शा का पुनः ANAT 
जमात में जुह जाता, जिलये an weh जरा भी देर न 
it (अपनी Ran ६१) नाई की दुकान पर जाने 
मे उनकी शाल पटतो है और धधे ताई को घर पर 
दे म जेब करती है (११७--गुकाव०, ३४) 

(2) ३५ ह सा चुरा लिया जाना । 

जेव खाली होना 

वास में इया. न होता । nimst रशीद माई, 
आज कुछ बेब शाची है (पैतरे-प्रश्‍क, १०६) 

जेब गरम होना 

(३) दूर लाज होता । bam देश ने स्वदेशी 
को अपना fer, हो घारकी gern पर "मेड इस इंग" 
ॐ उले आला माह hfe और आपढ़ी जेब कंते 
बरम होतो. (#5-दै० 00 29:24) 


(३) पूल मिलना । 


जेव में पड़े रहना 

कश मे हना ar अते एक हजार बुढ 
उसकी जेब में हूँ (heatet) 

ल काटना, -की रोडियाँ खाना,-को हया 
खाना 

अक बे खा great । nite बुढ़ापे में जेहन कौ 
frat mn? RAR, १८०) ; बही सही, 
उके बेल की हवा खाती पढी (साण्सौ० महोपदिवैदा, 
१२); अमो साल को जेल काट कर आया है, भले पर 
जे कोई पुने नही दे (केखर० (२)--अशेय, १७८); भरो 
को हो में नही कहता, Mea मेरा बस चले, तो उसके 
दार तो डू, चाहे den हो क्यों न काठमा पढ़ें 
ano (NFR २१९); खुष खातिर करना me 


केळ की रोटियां तोडला 
सूत बर घोर किर aa से जेल (ra, 


अकार करता 

गुणगान करना. पयोग--शति सोडि आको दरबार, 
man कोहि बरे जाए (wae deros २०३) 
अला योना वैसा काटना 

अती हरणी बशा कल णाना । प्रयोगको. काळ 
men है; परा करौ जिति को । rend लोहा 
दि, गोरे गु सणात होइ (P denote, १६); 
जो बोय रोइ लन, कमं भोग धागे (go mo 
info pew विधि, परवत बीमा स्था शो. 
len, तीअ जो दना (0१०(अ) - तूली, ३८) 
जैसा मुंह यसा mon होना 

अता त्यात हो उसके शाप dar आर करता । 
miman भह बशा षण जोड तोह ररोळ हले हे 
(moto, ९३) 

जैसा मुंह पैसा बीड़ा मिलना 

जैसा करना बा पाना । im — मुह होता है. कैसे 
है बोडे मिलते है (मान (१]-प्रेमचंद, १४४) 

जैसा स्वा सायन वेसा, हरा भादा 

हर स्थिति एक तो होनी । प्रपोग--मुधे क्या करता है ? 
near गावत Am हरा भाडो (mo, ३१९) 



















(बार moii को सँसा देना) 


जैसे जाना बेखे हो लौट आना 

gr कोट आता | प्रयोग--वे भी घर पर नहीं पिछे; 
जहा यमा बा ही हट आवा [रेशमौ० राम, वर्मा; ३९) 
जोंक की तरह चिपक जाना 

हर शय शब लने रहना,हिन्ड न छोड़ना a 
अन का कान होता है तब को जोक कौ तरह बिपद आता 
To (२)- अक्षय, ४२) 

(हमार मुहा«- जोक की तरह पीछे लगाना, 
होकर लिपरना) 

जो कहा जाय सो थोड़ा 

नातः होगा। रोण मंगल बु राम शुत आहू । 
जो इड इहि शोर लब तू (राम०(अ)- पलो, ३७३) 
जोग जञागना 

दोण हो अगि होगी । प्रयोग--पिशर पेम कामि, 
aan रोग अनंत (OF 

जोड-जोड़ कर 

Soret करके । प्रयोग--व्यू मायी मधू अनि करि, 
Af पन कलो (वीर gano, १७०) 
जोड तोड़ का होना 

amai बराबरी का होन।। अयोगा, मुंह 
कुस बण ओह तोड़ रोब श है Re) | 
जोड तोड़ छगाना 

(0) डोस fen करता | प्रयोग -काधुदेव महाराज 
जरा फसते ते बोडी पर e पर अपने जोड़ 
जोड़ लगाते बते (NAO, २०१) 

(२) दांग पेक करता, aire करना । प्रयोग--उस बेकारी ने 
दे रखने के किए ओह तोड़ जी बहुत लगावे (ro 
Arte) ott 


जओोड़ाकला 
संभोग करवा ॥ pra 











men 


जोड़ा फूटना 

विधवा या füge होना। ययोग--कुह ओझा mar जनम 
भर का। भयो त ae कर रोती (बोछ०- 
हरिऔध, ६९) 

जोड़ी से हाथ फेरना 

मुगंदर की जोडी मे कसरत E 
AA haeata सो. हाच फेरे जे (गवन-प्रेमचन्द 
295) 

जोत देना 

काम में लगा ma काने के दित 
ह. इसी समय जोत दोगी तो een मू जावशा 
(वल्ष०-नागा०, ४) 

जोत से जोत मिलाना 

ब्रह्म में मिल आना. ( हमा का ) । प्रयोगत 
जोतिहि रोति. Far, तौ पै बहुरि त मौ बलि 
verde (कवी do wate, ९८) 

जोर डालना 

बबाब डालना । ad AR उनले कहा भी कि इपटा 
क लोग परता तिखा नाटक RR । मेरा अब बेकार 
जागा, पर उन्‍होंने बढ़ा जोर दिया (वेतो --अकक 20 
इस बार उनसे एस धावा पर बाप पुस्तक rà 
> % इसके लिये उन पर अभी से पूरी ताकत से जोर 
लिए (पहुम० कै पत्र-पद्रम० शभ १४७) 

जोर पकडला 

गवि में तीता आनी ; आगे बढ़ता। mine 
दे que, मदिर जोर mer रहा हैं” (Boo वर्मा, 
uw 

(सा+ मुहा*--जोर बाँधना) 


En, होता fe afe उतम 
(१) प्रभावषु् होता । a m 
फा बह hamt 
a पकं का स्मरण करते हुए * > अपली बाता हो 
भप बनाता है (मैरै० -गुलाठ०, ११८) 


n 
0. P85 





(२) ap zum करना । 

(ame मुहा«--जोर लगाना) 

जोश डण्डा पड़ना 

उमंग कम हो जानी, लाइ ढीला होता । an 

मेरा करन युनो ही उत कंदी का जोध ठडा पड़ गा 

omo वर्मा, २९) 

जौ भर 

dnm mar उसका र्हन-सहन कशन के अंथ 

को के जो भर घटकर म था (मान० (१)-प्रेमचद, 

३९); अंध अंघापन बे दिक को, त दिवहा कम होगी 

जो (Aeon, ३७) 

जौहर खुना 

गु र्ट होना । miao कभी नही, er 
ने पर ही आदमी के. जोहर गुते ह (मान? (२- 

Sree, २८); रोइ भाई के जौहर तो डायलग मे शुषे 

है (तरै- अएक, १००) 

जौहर दिखाना 

सकम करना। inat भीड औहर उन्होंने 

fem (चुमतै०-हरि्रोष, १८५) 

ज्ञान छाँटना 

ace ती बिहा femma शयोश--गुमतो 

कहा eee बढ़ा मों क्‍यों wren हो शान (भा० dao 

(A, १३५); wear mare को अह है 

(20 १०-४० ना० fo, 43) 

{ame मुहा«-खान आाडूना) 

ज़्यौनार बैठना 

uff का पत में साने को बैठना। प्रपौग-- 

दिप पाठि बेडी अेबनारा (0१० (वाल) q, tt) 

ज्वर बढ़ना ५ 

(१) gem आवा ad को टीका मिली 

हने देखकर तो मुझे भी स्वर सदा. a 

पदछ शमा, २०४) 

(१) रोग कमा । 

(३) बुझार आना । 








अभी कौड़ी 
arem er) anni q don बा 
शिकत तवे, करी के हा की कोही e 
an 


abate, mente 

(१) तक वित करके adni घोर eve बात won 
eami प्रयोग--विश्वभारती à हिन्दी e 
हयात दिलाने के किए आन्दोलन करता पेशा कि 
आरती के विधातापों को when vt (apao an 












fA ने बराबरी को उका ear में "भाषा और 
sree! fo कर अपनी हिनी दानी के कटे गाइ दिये 
हेय १७--क gogo, ४8); तो तुम डिम्पेदारी के 
जाम पर अपनी तयाच armen en लड़ाधोगे धौर 
एक पालीका का अणा जी गो (zoo Ara): 
ज्यो aè Frere के गाहे (बोल०-हारेऔध, ४८) 

(8) पूल रूप के आपना अधिकार जबाता। 

(१) अधिकार के Fr ater aren । 

(em बृहा«- कहा फहराना ) 

अंडे के नीचे 

अधीन होना, हुकूमत मानना । प्रपोप--संभी तुमरे 
वाक के नोच आवे बे ज प्रव ये (कुक०-दिनकर, 88) 











भल (कक) माशा 


ख (फक) मारना 

(१) and का समव नष्ट करना ri टेक 
वीर मगति को, काजी रहै जव मारी (e 
कबीर, १०७); समक हिज +र करि मेरे ते हम हैं 
ar मारत परे (नंद E] 
हिनुस्वान को पीठ दिशाओं और अपनी विज्ञापत में म 
मारो (ahogo aut) (+); कोई qam नही तो 
मोग पाते या मल मारणे को है? (मा-कोरिक, 
te) (+) 

(२) अपे का काम करना dr अ 
बाई, नाहि पर क मारि (> MO. २१७३: कही 
हारे जाति का इतिहास नक भार के हमारे afra हो 
गया (ag नि0 -बा० Hg, ६१); Ma बोन (१) ने 
(+) भी 

भखमारी करना 

बेकार का काम करता । ad बुढ़ापे की 
मारी fia भर भक्षमारी रू घोर आए बोके मार 
एगा०--एप, ४५) 

झगडा झाँटा 


लड़ाई कवडा । प्रयोग--अब तो तारा आपने दीचे बहा 
“water लग गयां ( इ शा०-॥ शा0, ११३) 





दुर हो आता a मुंक से ड़ गयी है. पह 
पेने विदली बार ही कहा था donga, २६५५६) 

कडी लगना 

(१) एनी का निरंतर emt हना । anne 
हिलि यौ बात जम झाई । meee मेष जरि आई 
(coho (हही, १४२): सावन हो अडी लगी हुई यी 
(amo) -ग्रेनचंद,१६ ); ५ बजे सै अहो लगी है घोर 
रब १२ बने को हैं (eRe कै aeRO शर्मा, १९२) 

(२) खत Comfia न श्रमाला हौना। mn 
उतोत शात को भो m २८३) 

(3) Pie राहि शोता । रोग इति शुआए शिवी 


tes कांसा देना. 

— 
u आपी, जंमत पारा होइ ee लागी (ehr mar 
a) 
कपट होना, कड़प होना 
a होता miae कुत्ती 
को देख देश कर जाढमा रहा का कि एक we होते एए 
serra दिखा wem या अही (कुत्री निराला, ४४; 
a के दिन उनकी लाला प्रमाइंकर ते खाती तट 
हो गवी noine, ३६७) मी-हजी दोनों बी घढ़प 
हो शतो (Ao, १८३) 
कपड होना 
% ऋड़प होता 
आई भाता 
हर बे चकर af èfa मातु उहि 
cet, qefa अबति परी आइ थाई [राम० (घ) पी, 
ey 
कले मी न आना 
(१) सोसे देर कै हि भी त ol, हमे 
wert लाल से इस बात को mer शिकापत है कि पीत 
बे खे है और कभी हारे महा भांकते नी me 
vo, oa) 
(रो कोई ख़बर न लेनी । i pret मर गवे 
कहाँ, शो नही बने तर आहे (ROH, ४) (+); 
अबीर लोग कुत्तों की भांति rent आयेंगे कोई ने 
जक न mem (no (t) Arta, 0६) (+) 
(३) कोई ame न रखना Af sib (२) 
a+) 
a होना 
डती होनी । इरोत--जते वक्ष के rèr और पर 
दव के era में उनमें लूज काज "मँच होती थी (मान० 
(8)-फ्रेमचंद, २९७) 
काखा देना 
(४) शके में हालता । ment पाटिया बर 
जोचन दे Be सक कांती (मार ४०-५१) भारन्ू 333): 
हि शूठ लोगो को कति, eer नही कोई मी it 


mm... 
Momo go, ७४; होरी ने wm दिवा-- 
भो तो जुल ठीक नहीं है. माई (ai १५६) 
(eters ater पट्टी देना? “पढी पढ़ाला/- 
पढ़ासा/-बताना,--चुत्ता देना) 
आड़ डालना 
जला बुरा कहना, डट । रयोग--दीपाली अलग पूल 
पर भाड़ हालेगी (कठ०--दै० Ho, a53) 
(हा मृ > फाइना,-फटकारना) 
आई-फटकार फर चल दैना 
अब कु कर कल देता e फना 
rare और सब gm को फाइन्कटकार कर षत हने 
बाळे तेज ने कबीर को हिन्दी साहित्य का af धि 
बना दिपा (कबीए-ह० 9० ६२, ato) 
आह फक करता 
लों हास भते के प्रभाव को हुटाना। in 
काम बुद्ध भाड फूक हे न चा लोन राई उतार मोत 
बी (बोल०-ही ओघ, ६४] 
भाड़, ATT, 
आहे, कै मारता | अवोग--एुरु बार तौ धनेक लाइ, 
BER पून वर झाइ भी आते बे (ग्पनो A ३६) 
झाड, फिरला 
अब तष्ट हो आमा, न बबा won, को 
जहाँ चिड़िया का पूत औ ज हा पर मै आहू फिती हुई बो, 
एक zA हाँडी भी न मिली (Co (2) अमन, ३२३) 
काढू फेरना 

(१) नष्ट we करेना | mer 

| कि घर की सात बढ़ाता है, में ऐसा. 





zen 


२८४ 


काड लेकर पीठे पडना 
बहुत तंग करना । प्रयोग--प्रश्नी एक वड़ो पहले डिसकी 
अता करते महो वक्ता था. वह पढ भा टू लेकर उसके 
बेप गया है (इस०-उ० म्ह, 8३) 

फीकना wer 

aM gewann गानो । प्रयोग--रानी केतकी ने 
अपनी बोतौ सब कहीं और मदन बान वही परगणा 
arar आका को (इंझा०--इंशा०, ११२) 

कुक जाना 

(१) हर मानना arca हारले पर भी वह 
मे तही (रशो 90 feo, ९] 

(२) Fr होता nn परे, वह 
सप ade, अपने थाप आयेगा, जरूर m (do 
अशय, 7००) 

(3) बर आला । 


कुछ पढ़ना 

(१) शेष करना । परशोग--भुकेति कहा मो पर aa- 
जारी, Gag न यूरव दाव (Bo HOR, ४०६१) 

(२) staan को tere कर तत होता । 






ger 
(१) आकृष्ट होता । os आँख पसार के देखो. 
fe तुम्हारे जोबन काल में पही-हिखी सृष्टिवाके वंच किस 
गोर शुरू खे. हैं (9० पौ० -90 Ro, १४६); 
जब कर्जत उसके राय का याचक बना चौर बा भन से 
जाके अति ge गई तब के स्वन ढे मापा उसके 
इल बैस के प्रति जी उतका लोभ अनजाने में बढ़ गया 
ALO Bo mo, छ८३) उसने तो मुनील को मेरी तरफ 
erh थे पूरी तरह हाथ बढाया (कठ%--दै० छ०, २४१); 
उह ऐसे हाचो थें गया है, जो उतै हमारी -ओर शुकने ही 
De 
(२) am या दोन होना । ` abi परते. 
(हम, अपन 
ह हेह BoA ॥६); किस, 
नाल 








बुद होना 


(3) हार मानन । श्रवोग--पर जागेश्‍वरी ने frat 
मे काम लिया और इस शित के सामने Gen को we 
— ४-३); देखिए प्रवोग (२) म (+) मौ. 
mager होना 

dniim प्रयोग--योडी देर में सुरज 
डूबा, कुछ शुट॒पुटा सा हो गया (ठंठ०--हरिओध, 2) 
आही गंगा में लैरता 

अट में पढ़ना, मूठ बोलना। अ्रवोग--डास्टर साहब 
इतने बड़े आदमा और ऐसे बहे नहाने भुडी गंगा में 
तरले को, इसका मुके पच है (प्रेमा०--प्रेमचंद, २३५) 
कूम उठता या झूमना 


अस्त हो उठता | प्रपोग--झुंहति थाई aft गायति 
मीढी गारी (सू सा० (afto (१)--सुर, १२९) 


क में 
आवेश में । प्रपोग--आप वरोपकार की ओक सें सोमा 


0. PIs 


Lx 


ere (प वाम शर्मा, 95) 
कोल की बात 

ण्ट, गड़बड़ बात Ga के लिए बिके जो 
है के करेन खोळ की बाते! चुमते०-हरित्रौध, १२8) 
कोळ में पड़ना 

गढ़बह या eae में पडना । प्रयोग--मेरी तो राय है कि 


दुम उनसे जाकर ठोक-ठाक कर लो । इस ओल में न पढ़ो 
(ne, ४९) 


कोळी फैलाना 

शिक्षा मांपवी । प्रयौग--जनमन्जनम नते नहि मों 
किए नह महो ओली जू eo प्रैशा०-नंदण, २९!) 
(ame बुहा«-फौली उढाना,- डालना) 

आंड होना 


की होती । mime दिन दोनों कौ इसी बात 
बर भड हो गई (oe, १६) 











रकटकी बंधना,-यांधना,- लगला 

(९) gfe fee ओर स्वर हो बाता । an 
ए मेत सेशन तब जागा । बरत न am सटका नागा 
(आयी, ३७/८); कब टकी कण आइ, कपट 
ren घुरभाई (मम परंदा०-सन्द०, १७६) (=): बह 
कटा हुई आलो हे स्वमी को घोर ze बाँचे खरी. 
थी (मान० (१)-ग्रेमचन्द, ३९); और की भोट देखती. 
बेला cere) बांध देते है (चोसै० -हरिप्रोध, १२); सब 
लोग धोठ्र को और a लगाए बे (aeaeo 
जोशी, २०५) 

(2) उसुक प्रतीक्षा रनौ । ब्रोशर 
के छित लेखों ने लोगों के जी में ऐशी जगह कर हो थी 
हि कबिवचन युधा के हर नम्बर के लिए होवो को ze- 
खनी लगाए राना पढ़ता वा (१० नि०-बा० 90 goate): 
ए प्रयोग (१) में (+ )मी 


z 








दका खा जवाब देना 

कोरा जबाब देना (agree) प्रयोग--तभी तो 
उसने खान बमदोट को टके सा जबाब दे दिया (झुठा० 
(0-20, १२२) पहा तक कि मैं भी उनके पास 
आकर बु पे लग. तो का था जबाब देते है m 
३००, wo): ओरो को मू पर स्प दिए जाते है, जेवर 
जनबाए जातै है, हिन पर के शर्व को कभी कुछ मांगों 
जो टका-या जबाब निता है, मेरे पास कहाँ ? (tno 
(ARE ३७९); क्यों टका सा जबाब उपो इ | 
Ka सिसी के सदा ड (Ro ह्री, रर) 


डकिहाई होना 
डक को होनी, तुन होनी प्रयोग-कोई afar तो 
जही, तमौजदार रडी है ias, 232) 


उके का होना 


हत मामुनी वा चछ होना । meag ठहरा टके 
आ बकर, बै एक बढ़ा अफर (मान 
60; दृग लोग इन सके बाली औरतों कै ओह में अपना 
dan घोर शब नष्ट करते eo Tora) 


उके को न पूछना 
कोई प्रतिष्ठा 








A को मुह ताकमा 


दके रके को de ताकना 

बहुत गरीब होना । प्रयोग--ट्के-टके को मुंह तके है 
fort मारेर हे (बुए०-मक्त, ४) 

रके सीधै करना 

पया कमाना था बसूलना | प्रयोग-सेठों छा कया र 
चो को कुछ दे छेकर वही के बही पढ़े TE 
बेचे बोर टके से करेंगे (go, २७३) 
zen 

दे बी, मामूली । प्रपोष--हस ऐती वैसी ररत घोडे ही 
है (शान०-यक्षपाल, १२१) 

डक्कर खाना 

(१) mente फिरला। aimat जगह-जगह 
टक्कर खाना पढ़ता है (परस--जैनेनद्र, ०९) 

(२) परा लगना । 

(३) कोशिश करती । 

(३) मुक्ता कला । 

zen लेना 

मुकाबला करता, भिना, सामना करना । प्रयोग--खिव 
से भिड़ने जाकर एकबार यह पिट बुके ये, Frey से इरते 
चे पौर बुददेव ते भी टक्कर लेकर लौट पाए ये 
(प्रशोक० -ह० 90 fto, a); रोज का दत्ता पूमता घटकता, 
टक्कर लेता देता मऊरानीपुर हौ कर निकला (eo 
१० ant, ४३१) तबीन an के कवियों में तो किसी को 
मुक से टक्कर हेने का दाबा हो नहीं सकता (HO (२-- 
प्रेमचंद, १७०] 

ame होना 

[कावा होना, we मूड होता । mann है कि 
an am x हुई हो (he de (að, 
२१५) 








pee सस से मस ते होता. 
7 

zen * 

(९) बल झा जाब वरना mina aa 

कुप के खोला और बहुत सा टटोला (६ शा०--ई शा०, १४); 

जेन बना के हिलु-युखलमान मिपाहियो को भी टटो- 

Am (stogo वा, tat) 

(२) Ae देखना, खोजना । प्रधोए--सम्पदा- 

in O जोबती के लिए जैसा कि 

अने काई लिखा है, ”भारतसित्र" आहि O पुरानी 

पने ट्टोलनी it (पम कै त-प गरमा, ४३) 

दद्टी की आह 

निर्बल का आधय । win ज्ञात हो तपा झि 

हिला किस आ के में इन मोको हे नही बच सकती । 

खुरहाख की आह केवल टट्टी की पाइ थी (रंग (२)- 

Sra, ३०६) 

दही की आङ शिकार खेलना 

Fenit के fees fever कोई चात चलना, faver बुरा 

काग करना AA ही ft रचि de नित 

विकार भगवान ( भा० पर (t) anae, ४०८); टौ के 

आइ के शिकार करने बालों धृतो शी बन पड़ी ( भट 

लि०--बा० मह, to); बह zÀ की आइ से शिकार 

खेलने बाले जोब थे (गोदान-प्रेमबंद, २७०); शुद्ध सासा 

शिक्त थय गार को भी परमाच देम बतलाकर टट्टी की भाइ 

में शिकार लेवा पूकिलो के बाएं हाप का खेल है 

(पदमपताग--पद्ठम० शर्मा, २०३) 

डट की ओट होना 

कोई आधप वा आधार होना। A प्रोट 

बनी रहे, परमात्मा are रहता है (बैनै0--40 to, १५७) 

at होना 

दाका होना, टेका बोलनेवाला । प्रयोव--इस बाड त्यार 

जे मदुरा करा टर्रा हो गया वा (मान० (३)--प्रेमचंद, 5a) 

दख से मस न होना 

तनिक मील डिगना, अपनी धारणा से न feara 

अयोकत--राखाल काका के कहने पर भी वे ew न 

man ०, tra) 
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Zar बहाना 2 
दिलाने के लिए रोगा। — [क के 
हिते बहाती है (Je नि०--बा० मुठ गु०, २४०); उस वक 
तो यह भी णमया करतों ची ४ fe 
कषा get डे बहुती थीं (मान (४)-ेमचंद, ४३); 
लो किर वह frii हो भांति उमुए बहाना छोड़ो 
[भिल्ता०-कोशिक, २०४) 

दहला देना E 

कि को बहाने ते रका देगां। nime em 
अतो नहीं देही (माक (४)- प्रेमचंद, १०७); बेगम को यार 
a ने कही टहला दिया ।मा-कीकिक, ३७५) 


zem 
हित ना परयोग--अगर होरी ने शवे feg है हो कही 
ज की zte गे होने hemme. २५); नकी 
इतिहास तेलको जे अम्ही के आधार पर हिना fee छान- 
मोत frà पकती मारल शुरू कर दिया. आने आन- 
पषात कै जो एप्श--सित्र था जत शिष्य मिले उनको 
जी टाँक दिया (ooo 6 प्प र्मा, २४६): अया, 
जरा बाज हा खर्चा तो टांक हो (0 bd, १७०) 

| डॉग भड़ाना 

(१) हिला अधिकार के योग दनो । mie भी. 
थे और हर बिषय में रांग a थे (ल-त, 
२००) मेरे ap भाई x » बर घोर योव में भी 
दाग पढने को ah रखते बे चरन MU, १९) 
(२) fean इस देना, Fa हाहना । प्रयोग--अपनी 
ता बहाने के तिये जाने विना बाने हर खम में बाब 
आगत थे (परीकषा> श्री दास, ६२); तू जो बात नही 
समी, उबे टांग क्यो अही है (दनम, ५): 
तत्काल प्रक काम À टांग अहाकर पायि को बाय कर 
देता कि बह हारकर छोड़ दे (शमर (2), सर) 
(ame मुहा«-“टाँग मारना ) 

(कै रास्ते निकलना. 









atanta मवाता 


डांग की राह निकल जाळ (रंग० (१)--प्रेमचंद, ३२) 
(ate मृहा०-डंग के तलै से निकलना) 

डांग शाचना,- पकड़ कर खौचना 

अदनाम करना, गिराने की कोशिश करना । प्रयोग-- 
अरे, इनिवा का कासा है कि बढने बाठे को टांग पकड़ 
कर पोले घसोटती है (बूद०--ड० ना?, १९६); इन लोगों 
का तो कास हो बही है कि छाये जाने बाले की टांग 
सोची जाव (कठ0--दे० Ho, ९६) 

दांग पसीरना 

(0) द खीचना । उवोग--कवा नाम प” पेपर इसी- 
हिथे है कि हमारी टांग घसीटो आगे ? (छुठा० (२- 
दशप, ५७9) 

(९) हिला काम owner महिमा Per 

दांग तोड़ना 

(0 ति रलो fea की तोही सग । 
बोट पीस के छानो भाग ( गु० नि०-बा० मु गु०, ७२२) 
(३) पोर परिधम करना । 


डांग पड़ना 
राहत करने का बयत करना ÍA भड़क 
कर किर दांग कडी, बोहो--परे जा, जिसे मालूम न हो 
उसके आगे कहियो (प्रंद ०-3० नात, ७) 

डॉग कैळाकर सोना 

(३) दुख से दिन बताना । an A आपको गालियां 
मुने नही आई हुँ, पह लीजिए अपना घर, खूब टगे फैला- 
कर बोडण (गर ( 

(3) fates होकर योगा । 

(este मुहा*--डांग पसार कर सोना) 











re उलट देना. 


तक कि रिपोर्ट हम न यह हे नहीं मे व्यर्थ वाढे कोई सुने 
चाहे न सुनते weit ataata मचा ही देवे (मा० १० (३) 
Is, ८३५) 

दाड उछट दैना 

डौबाला निकाल देता, डेन का व्यवहार बंद कर देना । 
उसी प्रकार बिक लोगों को भी अब पंजी घटती है आए 
वर्ष पांच दस का जो nore टाट उल्टी (Ho Po 
बार मु गु०, ६२); याँ घर टाट कट देते तो कोई 
चात. न थी (मान० (ajne, ७०): उसका rare 
किसी भी दिन बाह्मण का संकेत पाते ही बैगाली के सब 
Algi कै टाट maza का है [वेशाली० २)--चतुए०, 
११०); हाट कैसे नही उलट जाता जब बरी चाट के बने 
नेरे (चुमतै०-हरिऔष, १२६) 


डाड पर रेशम को सिलाई 

पंगत मेश । प्रधोग--सुम्हारी q सोड भोरे y 
ति मुनि टाट पोरे (एम (am) तली २३) 
डाट बाहर करना या होना 

जाति बाहर कर देता ar कर दिया जाता) रोग 
pt की सगाई न हो पायेगी, टाट बाहर कर दिया 
जाऊंगा (मान? (४)--प्रेमबंद, १९९) 


डापते रह जाना 
मह देखते रह जाना ren ना जाऊ तो रोटी 
आ रसोईदार eee फेर देगा । किर दिल भर er 
रह जाऊंगा (तितलो--प्रसाद, ४३); समालोचना का पहला 
चांस खुद ने ले लिपा। चुरी जौ टागते ही रह गये 
(पदुन० के पत्र-पदुम० शमा. ४६) 
रिकट काना 
(१) टिकट खरीदना । प्रयोग--टिक्ट wer लिए के, 
aan हुई RMATA, २१); एक राह ve 
आदमी मे garen! ever मंगबाकर स्टेशन पहुँचे घोर 
= हिट mame दिल्ली की राह लो (GRAO 
आर्म, ८२) 
(२) मर जाता । 
73 
OPs 








vr 








ase 
forte | 

ET करना, उपहास करना। श्रवोग--आलोचना मे 
केबल उतको तारो हो के टोल नहीं बजा गये हैं, बरंच 


उरी नृ दिलाई हे + x उको टिट्कारियां दी हैं 
(१० नि०--बा० मु० गु०, छरर) 

दिदी के रोके आंधी न रकना 

पम का शिली के टकर लेकर जीत त man 
प्रयोग--जिस डात को सारा aie em, असे एक तुम न 
होगे, तो का for आयगा । टिहरी के रोके धी नही 
सक बरी (ग (a) खेम, ११९) 

डिमडिमाता दिया 

ara का नष्ट होते के निकट । प्रथोग--सिमेमा का 
तुन zen वेग ते बढ़ा आ रहा था। रंगमंच के उसे 
टिबटियाते हरो को कब वह अपने साथ बहा के जाय, 
इसका कोई ठिकाना न था (Ia, ९) 

fref करता 

गोलमाल करना । प्रयौग--किसी ते जरा मी टिर-पिर 
को और बेने अदालत में दाबा दायर किया (मान (३)-- 
mie, १३०) 

(ware gyre fiefie करना, टिर-फिस करना) 
fet निकल जाना 

site र हो a के मदोन्मसॉ का 


कुल सतया निकल आने से % » उनके pan 
हिर fenga छार में मिल गई (मह नि०-दा Ho, १३) 
दीका कढ़ाना 


(४ जताराधिकार वाना । ing सब करह 
इब टीका (एस० (3) 050, ५४२) 

(३) जतरा जेना । 

दीका करना 

(mmt ià समय बे ओ टीका 
करते ये, उनले औी कविता में एक अपता आ जाती थी 
up 

(२) आतोचता हरती । फ्योग--पह आधम एक. तुळ 











सोझा बाना sie 


क तमान है, हांक कि फो दुसरे के afer 
और अनुचित काया मे|हीका रवे का हों नही, 
ery तक करने का अधिकार (omo, 
१७०) मेरे विषय में आपको टीका करने का कोई पपिः 
कार नहीं है (कर्म>-प्रेमंद, २४०) 
(३) एकही पर बैठने के पूर्वे तिलक करना । min 
हरा हिं रामहि टीका (पमष) तुलसी, ३१६) 
(४) भिकत को एक राम in कृण इरि 
करो, ताल मेरे को हीही (ARO प्रथा» न्द, roo) 


दीका बढ़ना 

(बिबाह की पली रस्म a तक मेरा झटू” 

अन है, हि anna १९ टीका बढ़ आरा ri 

में बिबाह हो जावा mo Nie, १४८) 

डोका-दिप्पणी करना 

शोषला करनी । mn बहता के कध के 

लोग दी िणची कर रहे चै (मान (८)-बैनक ४४: 

gad पर Anker vun अह है ह) -दै» ७०. 

wy 

दोका देता 

(१) पकती bma ऋग एक बर ere 
(000,250; टीका तेव्ह पुर इइ 

आपु e fre ताज (sa, १७२) 

(३) किली झां को करने का अविकार का कुनी छट हे 

tm को हिस faig 













ara 


डीका लगाना 
कले बाले तेम को deara के लिए at देगा 
का ठेला । बरोब जो न मन के रोग का टीका बना तो 
ar किर बा क्या टीका (of, ११९) 
टीका होना 

dam हेका sane बनु अराव बन मे, 
sore श्वान को टीडो (६० ROA ७१०४); हरे भाग 
ge faas arme qu टको (रार enojo 
e. 

डीप का बन्द लगाना 

fot जात हो पष्ट करनी mA भाई थे 
vertan won शोह%र $च बहा और गास मे हीप क 
बाद कगामा [पाठौ०-रैष, ५) 


drm होना 

दु होनी tr हमान ओ के मंदिर बे टौप- 
डार होकर हान ओ CATE ने. अगा (भुले 
me.) 

डोष ठगाना 

00) तत ब कु काला । वोर उती a 
sage बरशोर मिह ने अपने बहुनोई को बात पर एक टीप 
जगाई Ro मग वर्मा, 45) 


(२) ङ का स्वर शाना । 


dem 
उपरी fera । रोग qe gare तो टौमटाम के लिए. 
साहिर, गोडे और गहने के बिए अलग (गकन-वैमबन्द, 


arte होना 

कते के दिए अन्त पर पले बाला । प्रयोग-- इनको 
cheat a आकुर धोर राजाओं की रखेतियाँ, उप 
— और भोग दासिकां धी और ga 
Tre wei १८-१५) 








zer लाना 


डुकड़ा खाना,-सोड़ना 

(Ce) rf fae होकर रहता he सान्त free 
किशोर आपके घर के टूकहे mer बहे हुए दे कह 
दिन भुत गए (000 er, १०५-९) म तो आपके 
वहाँ Ee शोड़ती हुँ (मा मा? (१)--कि० Mo, ८२); 
के इसीलिए उ कारवार नाना-मामाके coy तोडे का 
जाना कते (बूंद०-आ० mo, ५९६ ); we gun 
मानो या यो ही पढें टुकड़े तोहे रहोग ? [मा- “कौशिक, 
nu 

(3) साना । and घर वर किस आध याब थी के 
टुकड़ा न तोड़ता था (oa, ४६) 

डुकड़ा छिनना 

रोजी fü । प्रयोष--डेख टुकड़ा आति का लिलते ere 
कक दके हुई धाती नही (doeloer) 
zen am 

आधित बनाना ite err तो ह वर देख केश कि 
उसमे zen न pene वो बै तहतीलहार नही (eh 
पसाद,१०९) 

qon तोड़ना 

Ro टुकड़ा खाना 

डुकडा मांगना 

allen nira । प्रयोग--मँपते रहते हैं ६कहे, वेट बुडा 
मा भरते हैं (मर्म -हरिऔष, प) 

gek के ama होता 
mE सामान का अभाव होता। eee 
कमाने पर ऐश नही को तो दरिश होकर टुकड़ों को भो. 
तो नहीं तरला. mouia, ४४; उमे तताते देख 
nd के लिये आज Whar zuge हो पया (do 
हतो, १७७) 











mafana , 
ho दहे के लिए mer 


eee टुकड़े होता 
नष्ट होगा, ences हा । प्रयोग हकले, m 





w 


इषा होना 


होते अकर जाति को जो न ककेजा geint हो गया. 
(कोल, ros) 


डुकड़ों का पाळा 

Het पर arfan होकर वहा हुआ । अोग--बह 
लो लबते कहता है हि मेरे टुकड़ों के उल gar qn थाज 
A) 
TA पर पढ़ी am 

हरे के अधीन होता, दुसरे की टी पर पहले बा a 
अधोग--सौत अई अब तमी तुम्हारी हुम तो भई हैं पराई । 
कहो ze ॥ आई (मा० ean, ४२६) ; 
हो इस घर जे मै तुम्हारे दृषदो रर पती हुई हूं ? (ae 
Wine. ; आतके टुकड़ों पर वमे बाल 
आपके धुंद पर आएका बमात कर रहे हैं, और आए 
ta रहे हे (Poe बर्मा, ३६) 


(का, ser दको पर जीना ) 


PER पर पळना 
२, टुकड़ों पर पडी होना 


an ताकला 
मिती ay arent) simah छत दौखत हमने 
रक im करके x x इष्टौ की ह » रही तुम्हारे 
दीले बराह की कुवारी के भमान शूट बाप और भे बैठी 
डुर हुङुर देला ७७, बह सब अता मुझ म कैसे देशा 
am? (mer, १९) 


a होना 
(९) ran विक for होता । पयत 
बहरू २ % बह नही चाहता कि बह टुटपुणिण भपका 
ara (मैरै०-- गुठाब०, at) 

(5) armen, कालो mii ett हैं. आशिर 
आए rer feel शी gem पर जाते हो क्यों हैं? (mo 
immer. so) fer gan गीतकार के दशः 
un, dat वें निशाकर बाने ताम से बह दिखें होंगे 
daten धड) 











we 

डूक दुक करना 

नष्ट कर देना, तोड़ डालना । प्रपोग-तुम्हे इस पृक के 
अपे ee करने से आनन्द मिला (NOI, 
a) 


q 

आणण पा ग्रेस ते। प्रयोष-पिरिनि परेवा आव कत. 
दाइ पणू गिम gfe (पद०-जायसो, ३०१३); एक मिनट 
ah need पाण था कि रानीसी एक गाळ ओह हुए 
दर पर आ गई, और उपे हरर गते fio (२-- 
सदो मोगा उकार आगन में आ गई पी मगर 
et सै zur गते नहीं मिली (गोदान प्रेमचंद, 3०४) 


(२) शबि पाए में । 


am 

(0) freie हो जाना miee हरि we 
दह्या माया मोड fe (बीर dero aalt, ७६) (+): 
हे पुरत पाइए जो DEU 0, 
AU) हू म are बढ नहो कोई zee भी कभर न हुए 
करे (oe. ३७) ( +१) 











(a) शाल हो राता, नष्ट हो जाता ite कर 
जो नियति तोहि बी नाहि तो फेरि मांग होइ भाबी 
(पद७-जायसी, ४२७); आपत शी सुट ही ते बारे हिए- 
लद दी कुल रावत प्रीति धि करले (eT 
daom, २२२); निती कुछ एक Tem ने शेखर 
ista सर 
Aa जो निष्ठां ची बे टूट थी गई थी (श 
(ORO, ५७); Aor प्रपात (१) मे (+) भी 
la न बाकी रहना । अदोग--5र दूसरे 
(बच्चे के? ॐ बाद बह feet से टूट भवा भा 
— we कि बचत 6.) म (+) 





w zum 


fen उने अनुभव हो रहा बा कि कहीं ले बह टूट गया है 
(oe वर्मा, 830) 

(६) चर्च होता! 

(६) gran जागा । 


gm 
(0) कहो जल बा जाता । प्रयोग--चल्त कर बाल पर 
जड़ तो el देखते हो डूट त पढ़ो तो कहना mio 
oie, इड) 
(२) a तरह spear वा बहना । प्रयोग--श्या तुमने 
इह तशा का, म सतार मे लोडर घाऊगा ही गही 
५ am re वरू पहो (मान0 (t) Ata) 
(३) warme frat re gam कर देना । aan 
बरन उसके निकट गथा तो दोनों बोर ललकार के ऐगे 
हुदै fe a feat के पूव पर सिह è Gm Mon 
७० mo. १0७ : एक दिल दिनी में राम दरबार के छे 
अमम एक मस्त हाची x x इन पर टूटा (राधा 
Soumo दास, १८७); हां, बोरफाळ है तो एक ही 
शैतान त जाने कब, शिर के, कितने बसियो के साध 
दट पड़े ee ER. ६८); कुलो गायो पर दूर 
बड़े (मेभ कर्म, 254) 
(४) gem होना । अयोग--माता कभी मुझे कुछ कहती. 
हो पिताजी उन पर gz पढ़ते (मान० (३) A, १६); 
À सामने हुआ, मुळ पर टूट पढी है (ao RR, १४) 
(१) एक em au हो गाना itn दृष्टि परी 


(९) मी होनी । ऋयोग--गाजों की दट पडी । ३, ४. 
बरे कोगो को घ्याचा रहना पहा [झषंसी०--० वर्मा, ३७३) 
(5) aga जोड़ होनी । en on मेह बे हुआरों कोस 
कै reat टूट भे हैं (RE नि०-या० सह, १२४); (मी 
A मा0, 

sena क भ 


उन उतर, दुही कीन्हो बरी (GO OGL र) ` 


x 
3 





दू में पढ़ता 


e 


(८) लकड़ी मा पत्थर का बह कमजोर हवाल जहाँ के 
उसके दूट जले का अब हो। 

दूट में पढ़ना 

घाटे था नुक्सान में पढ़ना। minat मति ओषा 
जो माल किर बि के woare àze ढई (Roa, 
Wire में जाव पड़ नहीं कोई टूट कर जो कमर त टूट 
पके (बुमतै० -हरिओध, ३०) 


डूढ होना 

भगहा होगा । प्रयो--शकर ae बल हेरा दट होगी 
नहीं पहल फूट में न भाग घब कुटेगा io 
o, १५५) 


zum 

एक दस से हटकर पसरे दल वें मित आना । win 
खो ने ऐशी गुट कर रली है कि कोई दूर्वा ही नही 
(neq -प्रेमबद, २१४) 

zu दिल 

(९) rem के नष्ट हो जाने à निन हृदव । 
wie गई गांठ जब जुहा तब कया टूट करके जुडा 
ज हिल हुटा (hoeft, १२०) 

(३) निराश वा दुबी gen । 

दुडी फूटी 

असंबड, प्रणुड । प्रयोग x अधिकांश लोग दूरी 
पटी हिदी बोल भो नेते हे (राधाणया० दा, 
७) 


दशा/-फूटी दशा 
(१) बिती हातत । रोषे अति afer है हि 
इती घटिका ते पनी दूरी फूटी car ured बे जुट कार 
(30 पौ०-प्र० ato fho, 54) 
(३) गरीबी wann दुरी दशा में भी हसलोगों 
का जितना खर्च धर्म शम्बन्धी कामों में होता हैं उतना 
ete बातों गे नही (मह oa म्ह, एस) 


tar 
EN 


०४-५१ 


डेक गहना 


Be हे फटे en 
अस्पष्ट या असंबद URL, अटकते हुए स्वर में mr 
ति को देखकर बे प्रसन्न हुए । बोलने की चेष्टा की । 
टुडे टूटे ओके (ago वर्मा, १३२); उसका स्वर 
बहुत वीमा और gia था, पर टूटा नहीं, स्पष्ट (नदी9--. 
TER. २३२); बबा में दत आर्त सी लाने बाली... 
बातो में एक यह बात भी eae शब्द मे कई बार 
निकली (mo ना», wea) 
इहे के शब्दों में 

bêz 

Aena 

var 

डेरे करना 

बकवास करना, gran करा E आला 
राम उसका धन्यवाद करके धाउ की टे-टे माप्त करता 
है (ग० Mono $० गु, ४५८) 





टर लाइ हरि भन जौ लगि 
बव है कट (पद०-जायती, २१४; कोहिया वैसे हमारे 
करों हरे रह fe को हेर मे (चुमतै०- ह्रो, 
ES] 


za 
ee 
di कते गही (Oe, १६७) 





डेक गहना, Tan --पकडना 

au करना, जपती बात पर दृढ़ रहना e 
e we जवति को शोती रहे रष मारी (कबीर 
बशर, १७७); बही मई नहि गई लर्किई। बारे 
हो के हग आहु को सदा घापनी रेक कलाई (सु० सा०-- 
स. २३३६); वे तो बक्ति शे टेक गो हुए वे घौर काजी 
खस बार के जौ उने उत मां से विकसित तही कर 
अकता (कबीर-€० feo, १३५) 


$ 


4 


r 


देक चलाना 


देक चाना 
दै» डेक गहना 

डेक छोड़ता 

am छोड़ देना, निद छोड़नो । रोति मानि afe 
rd दीन हूँ जाहि अपनो टेक (P OA, ह) 
देक टेकना 

तिहा करती । प्रयोग--सकद को टारि टेक गो रेशो. 
(एम० (aga, ६४) 

देक पकडता 

३० डेक गहना 

डेटा करना 

बुत ता रीती पर ब न जी केहि ना 
अधिर न काहि (राम (ए)-- तुलसी, १०९६) 

ददवा पहना था होता 

(१) Mee रा एता । mheata सेवी पश 
हीत थो af तबाही (7४१०-१४ दार, शा) 
(३) उप्र रूप षार करता, अकड़ता । 


Èp मामला 

A मलाइ 
बहु है हि माथा बहुत ह है fago क, ४); छे 
जाती जी के धाम नही, पह हेडा pd, १२६) 


Eron 





(१) gee पहतिवाना होता । nara डेड agger 
BT DES न रेड के लिए के 
अमे बात बनती हो अगर आते गढ़ (बोश०- हर्ष, ६6); 


a cere उत आहनि मे ते के, बो बो के 


हे. पर हो के आथ हेड हो नही, dm 
आग शी होले 


0; out मर के aa 


wy 





ah निगाह 


बे पढने का कोई घोर कारण हो तो अच्छा हो लू, फिर 
u डुगा (ggo -fR ८१) 

Bet आँखों से देखना, नजर से देखना 

ओ तो देखना, अच्छी भावना न होनी, अनुकुल न होना । 
aima cet को वह बिदित करा दिया कि राजपूतों 
औ जोर bf दृष्टि से देखना कत्रा होता है (राधा० 
iano ajo दास, ४८२); उ के तरफदार हिन्दी बालों 
को घोर हरी के पक्षवाले FE q री 
दृष्टि ते देशते है, पर बास्तब मे af-fet का बढ़ा 
जेल है (० नि०-ब० मूर १०, २३४), एक तरफ TATE 
tawe fmn उते विषम लोचन से देशते हैं 
(Canto ($) TO, २३-२६); मेरे जीते जी तुम्हे कोई 
हेड आल मे देश भी त सकेगा (मान० (१)-प्रेमबंद, ११३); 
कब हवे को होगे नो उन देखते हे रोग ठेवी आर धे 


डेढ़ खीर होना 
सवन काम होता ex और आग पढ़ा कि 
fate ar $0 सेहो बोर है (१६० Baron 
दास. ६39); अगर उम जमाने के हुतरों को नकल करने 
को तर्क स्याल नहीं दौहाते क्यों कि बह देही क्षीर है 
(oP -arogo १०२४; समाज में ६४ वर्षे का 
patel faal आहता है. हां ३२ वर्षको 
समस्या गुमा लेना टेढ़ी खीर थी 
(तीम, ३८); इज कालाक मेहर का सचमुच 
सता था टेडी खो (नः०- त, ७७) 
i चाळ चलना 
पहत काम करना, डाई करणा । ahnen बे 
केनो चाल को न चुकार उठे दिल कांप (fo 
esta, <=) 








a ara 

अप्रिय, कटु वात । प्रयोग--बात कीची fen तरह मे 
तब कहे । बांट में जब बात टेढ़ी ही पड़ी (इनतै०- 
whist, प) 

डेढी भूकुटि करना 

मला होना, नाराज होना । प्रबोन--थर्न नयन AA 
कुटिल, चितवत ara सकोप (राम0 (वाल) --तृलसो, 
४७७); जिती दी भूृटी सलि भाजत जब डे भय 
(tato gato tmo दास, 6७६) 

डेढ समस्या 

देशों went जिका अमाधान शहर संभव न हो। 
प्रयोग--घाप भी अपनी आदत ते लाचार है, इख न कुछ 
Fr ही जाते है पर तपल्या at है (पद० कै पत्रप 
at, ६१). 

टेडी सीधी खुनाता 

अला बुरा बहना प्रयोग--हमारा पढ़ो कई हिलो के 
Pea आकर हमें दो-कार Rah मुना जाता है (बिता० 
(a) यु, १३२) 

उ चढा, जाजा,--किरना 

रे करता इतराना । प्रवोग--अलत कत nt 
(कबीर toad, १९३): rag? कमला पपल पाइ कै, 


ar 


डोमा करता वा गता. 


RA बात Wan: तियो जू, far 
उठाई हे, षित छट बरार । EEE विरति ठेवे 
Fre forare (हिर रत्ना०--बिहारी, ४१८) 
22 जाला 

va 

Raion 

३. 223% चलना 

देनी मारना 

इहे मारना, तोल बे जावी ते कम तौलता । प्रयोग-- 
मे ही कौन faan qa क्या करता हुँ । ame 
कयो के लिए टेती मारता हुँ (Cno (१)- प्रैमचंद, १९९ 
डेसू बनना या होना. * 
ma शार करता saai हम अमीर हैं तो 
ममो वा केबल आपना टिमाक बनाने बै लगा देते, टेसू 
जने के खले, इसके तो बह काया शिरी देश हितकारी 
काम ने लगाते तो बच्चा वा (9० पी०-90 ना० fo, ५४) 
दोना करना या लगना 

(३) बच के were बध में कर हेता. था होना । 
mimi रूप देखे शि लोला । जनु जोगी हू वेशेसि 
dem (roar, २०२) 

(२) हर à किली के बुरे का पाल कला वा होना । 


* 


इंड गितता 

तुय धा । रोगात पढ़े, रि को आते, 

ही ढंठ पनी न न बबा (ano, eo) 

dem 

mi प्रयोग--जों कि जो को आंग ते जनता रहा 
fm ती है कब at oc, ३) 


ener 
mam रहित ae निरपेक्ष, set बह 
ong विषाद बा बहस जिसे हम विशृद रूप में Am 
और बौडिक बहनो को हो शभा दती है! ये 
‘era, ३२); बहे छो दिल ते कहते है पह आए (पर 
जनन, ३२) 










onem 
(१) ओष समाप्त करा, दवा दना । ige पी» 
eat ने कंसे शकारो को ठ्वा कर दिया ? (BIE 





पी seven और सरापत À मेरा गुस्सा ठंडा कर 
दिया (éno (१)-प्रेमचंद, २६८) 

(8) बार शकना Ar mre को तो 
जै सहज ही का कर सकता Y (Apodo We, २६१) 


(४) गोटा इत्यादि को आग में जलाकर चाँदी तिकाल 
जेना। 


डंडा पड़ना 

(१) aie शांत होनी, आवेग कम हो जाना | 
aa र्षी का सारा उत्पाद, मारा घुर ठंबा पढ्‌ 
mar (मान० (१)-पग्रेमचंद, ३२७); अल के साच तेव भी 
उनका झा पह यका था (झॉले०-4० कर्मा, ११९); परि” 
चाय यह होता है हि विवाद होने के कुछ परात्‌ जब 
बसे coal को घासत ठंडी पढ़ जाती है, तो परर 
जहे होने तको है घोर तलाक तक नौबत पहुँच 
जाती है (मिस्रा०--कोशिक, ३६) 


(२) शेष कम होना । प्रयोग- हव कुछ डंडे पडे । 


(ño AA, ६७); वे दोनों डेही पह कर मोचने लगी id 





डं स्वभाव 


डंडा स्वभाव 

सहन ही उसेजित न होते वाला स्वभाव । rn 
अन्देरी का सुवेदार exit पति का आदमी आ o 
do वमा, २६३) 

डंडा स्वर 

उत्तेजना रहित स्वर । mine के पीमे, fe 
साफ़ और ठे सवर में पुछा--यह सब आप मे क्यों बत- 
क्षति हैँ ? adouta, ४७) 

ठंडा होना 

(१) र जाना | wina अभी, नही हो हेला 
(र परीच fe बही ठंडे हो ata (मान० 
(x), १७३) 

(२) उत्तेजना रहित होना, भांत होना । wre 
Aia होइ अस राता । गुनि होइ मूह न जरि कह बाता 
(RO ४२/२); भली भांति पहिचाने-जाने साहिब 
जहा लौ जग, a होत धोरे, थोरे ही गरम (विनय०-- 
qUe, २४९]; यो गुन पार का faroa were भी कुछ 
am हो बोलताय मत दो तुम बच सकती हो वढि 
बाहो (तूर०- भक्त, ३१); HEE बह ही, फिर बोछी-- 
बह 38 हैं और पृदु (जय० - जननदर, १४६); थोड़ी देर में 
रना पर et भी भ हो गगा (eo gar, 
3 

(3) त होता । 

उंडी आग में जना 

(पिणिस स्यवित होना weer उड्यो सो 
डोले हिवरा went करे, चिषराई छाई तन, शिवराई डी 
दही (घन७ कबित--धना०, ३६) 


डंडी आह कढ़ना,--आहें भरना 
दुख करना । रोगो बे हम बेतरह उंडे मतर 
आह उडी तो नहीं पब औी बढ़ी (gate हओ 
९३); दिखाते जह भी तो अपनाब अनिल मौ भरती swt 
_ आह (amade, १९) 
(amo + डंडी सांस लेना) 
डी आहे भरना 
३० उंडी आह कटुना 

75 
CN 

= 


३३5 


दे दिमाग से 


दंडी सांस aaa mean — Br 

आह अस्ना। अवोश--दनके मूह का शोत  % बी 
‘wren घौर ठी सांस भरना और निहाळ गिरे पड़ता 
इलो सच्चा करता है (Eo झा०, ९३); रू ने उ. 
खास लौच कर कहा--मूलिया, पाव पर नोन न छिड़क 
a re पर इते हृए कोने 
FRA साहब ! जर्‌ बाबू साहब !--दसके बाद बहु 
लगातार ठगी सास भरते लगे (ऑस्टा--मा० ah, aa); 
मात लो, पुष ते कोई ताच नही, पर तुम भी शो तुत के 
किए ठरो mă भरा कसो हो (म/-कोरिक १६); ओर 
ma feh दुबल (añ ch शा (अना०-- 
निराला, ६४) 

उँदी सांस भरना 


३» ठंदी सांस खींचता 


डण्डी खांख लेना 

te art सांस खीचना 

ar 

(0 quere रो EEE IE ct 
करने ढे पुन तैयारी ढे हहे बढने की OR 
ठाकुर, अब सबारी सिकारी का इंतजाम करो, जिसमें हम 
लोग कक सबेरै, zäh निकल. नायं (एंग० (२)- प्रेमचंद, 
a) 

(३) हिला बिरोध वा afara के, चुपचाप हसी पुशी के । 
अयोग--अजी तुम जो इस कप के साथ Auge चले आए 
हो । उदे SE (EA झा०, ९२) 


डंडे दिमाग से,-दिल से 

जाति पूर्वक--उतेसना रहित । रयोग इतिहास को 
dà दिमाग से ma चाहिए (प्रशेक०-ह० 90 feo, 
30); $ इस इल पर डे दिल से विषार किया है और 
इस asta पर बहा हूं कि हम इस घाम को स्वीकार 
कर लेना चाहिये (मान० (१)-प्रेमचन्द, २८); मैने बहुत 
करे दि से कहा--इसमें शाने कौ कौन रो बात है? 
(Fedon, ४८): x % अब डंडे हृदय से विचार 





Ta 








उ दिल बे 
करले पर जात हों रहा है कि हमें इतनी निगा से दमन 
न करता चाहिए वा (रं (FRE १९३) 


डंडे दिल से 

३० डंडे दिमाग से 

डक रहता या होना 

(आइ चकित रह जाना । “अथोग- हॉ, जमुनी ने अभी 
जु से कहा । गे तो धको ही a 
चद, a) 





ढकुरखोहाती कहना 
amg करनी | a छुर 
धाती (९१० (अ)- तुलसी, ३५६); wife हम बह 


आशा मही है हि केकल किला के किये ही ठा नदी 
an करें (9० पै०--9० ना० Ro १३०; उन्‍हें रे लोगो 
से ही काम नही तहा जो सत्य नान चाहे थे, पर हेन 
लोग के भी जो age बाती a पर थी हो के गाम 
मुरी मनोहर गे (पैरी प्रथा (nha, 200) 


उस का बौरा देना 

डी बातों दारा बाक देना । mine fre डय. 

के बौराएँ (राम० (वात) - तुलसी, ९०) 

डग के लड़, खाना 

पागल होता, नासमधी «रता, होश हकाश में न रहना । 

mime रहा ठग ताइ, तंत मत gfi शोइ। भा 

हर अनब ता हति आय त रोड़ (पद 

जायसी, २७२) सुख के निपान पाये, हिंग के विधान जावे 

जग कैसे are लाये, tog आके ह me (बाल)- 

ri 

_ गूर खाना 
met हीना । प्रयोग] सूर *हू ठ्य मुरी बाई, 





२६८ 





ap उहाना 


mar 
ad ते स्तब्ध, Mann ang मन बोहि 
बके कडक ज रह्यो ant सो बेस (कोर ग्रंथा-कदोर, 
केश; कोरी रही उगी सी याही, कहा उगौरी लाइ (सू० 
eG $४९०); किरिति ललाम तगामु सख्त are 
मुर सर मुनि ठे (Ue (कात) वूलसी, ३१८); बह 
gorge पुकार कर सब रह शे गुणा पर ढगे (जय०-- 
m 

डगौरो डालना, छाना 

आह करता । प्रवोग--हरि इग जग को उयौरी लाई 
(गौर प्रधान क्र, श); सहज गुभाइ ठगौरो आरी, 
शोम, Fre wer Go 90 -सुर, २८४०); गोपी रही 
डली शो हाही, हा पोरी लाइ (सूर सा०- सू, 3:९०); 
ऋषि qha हगौरी औ बारी (गोता (a तुलसी, 
१७०); fa बि कर मुरत हरी An लाइ ce 
इन्द, १४३); ए हो बगठाकुर ठगौरी दारि बीती 
तद बोरी, बिन काज अब ताकी ताज मरिबे (ao 
a 

डगौरी e 

शाह हौ जाता ।.प्रयोग--हरि zu जग को डोरो लाइ 
(वो wre अधी, ११६) जागं भाई काहुँ गरी जिन 
कसर बिल बांधे वोर (पद०- जायसी, ३८८); दन चक 
waf पराई, देशव परी ठगोरि (Go सा0--सूर, 
रत; तब ते रुप डयौरी आगी, जुग समान पल बितकत 
ORT, १३४५) 

डगौरो लगना 

३० ठगौरी पडना 
उमरी खाना 

डेन ठगौरी डालना 
दट छाना 

जमा होना । ai गनहारियो के ag भे. 
डट लगे हुए है (प्रेम mo mo, २६३) as 











व्हा कला qee 


उत है तो मेरे निन बहाँ रहे ? da 
१४४); परावे की विषति पर ठट्टा उड़ाना बहे लोगों का 
काम नही है (Mo- बर 90,23) 

(ame io षां मारना) 

उडा करना 

मजाक FRAT । प्रयोग--तब करेगे क्‍यों त उदूढा लोग जर 
जाय गटूँ के लिये गट्टा पकडू (od, ११२) 


ET मारना, ठढाकर हंसना, ठहाका मारकर 
iam 
शूज कोर शे हना । minge कि होइ एक aaa 





amari हत ठठाइ pras गाला (रम (m 

तसी, ४७५); मनहर उसे देखते ही ओर ते हटा मार कर 

हता (मान०(२)-प्रेमचंद, १२६); देवोदीत ने ढड्डा मारकर 
मया, इसे गहन हो कोई काम नही Mer 

awe, १६4); हशा हार भार नोहर, “aR औ' EE 

a ? ताकत, (स्वर्गधूलि-पंत, ६) 

(ame ao —agı लगाना) 

ae में उड़ा देना 

कोई महत्व न देना igata ने बेरी बातो को 

ळे में उड़ा fem (ao 20008) 

उठाकर हंसना 

३+ उड़ा मार कर हँसना 


डहाका मार कर हँसना 
Re ar मार कर हँसना 


उन जाना 

बहाई ge हो जानी । प्रयोग--टौक हो सगे शड कते 
कटि कस जो उने न डती laio हओ, ४; तो फिर 
घरवाली हे ठन गई होगी (न - ब्द, १६३) 


ठमका कद 

न बहुत तम्बी न नाटी (बो Me धिर) · 
प्रयोग आयु Mae en येजा । कद उसका 
(AMOO नाळ, १३३) 








डीका Bay 


डहराना 

(१) दाग ते करना mima, अठारह रुषे में 
à ठेरा कावे ? (adero दा, १९) 

(5) ear 

(३) कारण मालना | 

ढखका होना 

पसंद होता । प्रयोग--बदछतों की बदल बईश रंगत धरम 
अड को सुधार ठेता हे । दूर करवा ठसक उसक को है ऐं 
का कान ऐंड देता है (इुमतै०--हारिओध, १९७६) 

ड्हरी हुई 

sieeve स्वभाव are लड़की 
sree है पर कितनी बही अफसर है, डेंगी गंभीर, 
आरो हुई है, इंग da हाता छो जैसे, बड़ी, fal जे 
ह (ठा (२--ययापाल, ४४३) 

are डाउना 

कैवारी करनी । प्रयोग-होह संओइल रोकहु पादा 
आदह wen मरे के डाटा (राम० (अ)-सुलसो, ४४०) 
हा प्रयोजन fo afen नाहि ठाट । बो माहि जो गांव 
को, ताकी पूछ न बाट (40 स०--बुद, ९६) 

ठिकाने लगाना 

(१) मार डालता, नष्ट करना । अयोग--तुम्हारा मामला 
है बरला उस हामजादी को ने कब का ठिकाने अगा 
fear होता (मुले०-म० वमा, ३७९) 

(२) र जगह र हशा । 

(३) अन्तिम संस्कार ठीक-डीक करता । 

(४) इरत करता । 

(समाः बुहा«--ठिकाने पहुंचाना) 

डीक उतरना 

feat कामका ढोक पूरा हो जाना। प्रयोग-- 
eat घब è शब तरह डीक जो उतरते भे 
(जमे हतो, १६) 

ठोका देना 

(१) ates डेना । nnd get जिन्दगी भर का 
डका लिए बंटी हँ स्था ? (मान० (A, १३४); 















डीकेदार होता. 


Aem नंगापत निट्रपन का हैं जिल्हे कि ले लिवा. 
ठीक (चुमते०--हारिओघ, tes) 

(G) किसी काम को ए लेकर करने का निम्मा लेना । 
ठीकेदार होना 

उतरवावी होना, हिमायती होता aa Fer 
आणा के Sere जाग AR घर पमी हों उत अभागी का 
बिनाश ही होता है (गु० ono Be Ho. ४३४); बेद 
विदित यह रूम न छो वेदी के Are (मघ बल्य, 
बद. ४३) तुमलोग जो ममाह के ठेकेदार हो + % एनी 
अहे » en का म कला बेडे हो (ह 
इ० जोगी, ४४) 

डीया ठिकाने लगाता 

डोक आवा रणी i रोध आत बहा एर कालही 
हाडे ren (तीही -चतुर० ३१३) 


— जा ुधारको आइ त हो IE — 
माकण भी ति हुए तगुभी होते है (बक कै पठ 
हमा, na) 

(समा apre होना) 

डुक जाता 

(१) mem उठाला, md हो आगा। win 
भव हमारी दस मे गाज मे ED 
am हजार की दूरी (OO duota दा, ३२!) 
(३) Fre aan 


डुकरा देना 
चै —— pas > ia से आती. 
quí h तो बाबर इरा. zen दिया 
होता (काह द० wo, २२४) E 





अक पीर कर 


३०० 


Em सिर पर लेता. 
zer कुछ करना । mima जिन्दगी में कौन सा 
हुल है fe fest का amt तिर पर तू (iste प्रेद, 
w) 

डेंगे के नीचे होना 

कश मे खुला ana fen fe को जनता 
a के ठेगे के नीचे रहेगी ( PO, ११) 


Fim ताचना,- मारना 
(0 कुछ के सकता zarten सदा ठगे पर 
जातो है (Tee -अ० नाउ, 8९) (+); हम तो na 
& हो सबको जो वर मारणे रहे (मा--कोकिक, ३९३) 

(३) women रकाना । made mi (१) 
a) 





द होता चा आपल en Ren अब 
मनुय समका आयशा, उन दिल दूत बुत घे संचित संस्कारों 
रो कही a लेती, ware प्रतिकिया होगी (शोक 
(0 20 fto, २०) 

टोंक उठा कर, पीट कर 

(१) कती तरह राडी करके, अबरदस्ती प्रशोग-- 
तक कोई हो, संत्री हो, जहरी केक पह पा हि गह 
ही हो कि पड़ते में रबि न हो, मन को ढोक पीट कर 
पी बा. मके (बर (?)-अ्ेय, १७३); डाक पीट कर 
लोगो ने era बना ही दिया (मेरे0-गुलाव०, 
* 

(२) अच्छी तस्ह जोषकर। प्रवीव-- गिता का पह wt 
है बहरा ! के प्रकार आगी का शोषक कक उदा 
उन बली बदा उरे च 










डॉक पीट कर वैदय बनाना 


डोंक पीटकर वैद्य बनाना 

किसी तरह पल करके किलो लायक बनाना m 
पार लोग डोके पीटकर बैड बना रहे है. (mm कै पत्र- 
पतर शमा, २३) 


ae 





(ame मृहा“--डॉक पीडकर हकीम बनाना]. 
टोंक बजाकर 
प्रष्थो तरह जाबकर। Te बिन अपना को 


नही, Ra ठो कि. are (कबीर प्रथा0--कवीर, ६१); होकि 
veut छसे गजराज, कहाँ लीं कही केहि तो. रद” काहे 
आर के हित, ang नाप के राम्‌ हाप सही दिन बाढ़ 
(कवि०-तृहली, १३४); ठोकि ware नगारी दे के हौ पिय 
बगहि भई री, (मा० प्र (२)--मारतैनदु, ६७); अब बह 
करों dhe ठोक बजाकर ५ ४ धागे बहता चाहता है 
(WHE, ७६); टोंक वकर अपनी लों बे 
देले, आरती (Ayo Ho, 45) 
डॉकना 
(१) पारा । प्रयोष-अरे भाचा ! at तो बे ही ठोक 
दिया (तितक्षी-प्रस्ताद, २७३); राजाराम ने इपटकर 
कहा--उठ, नहीं तो डोकता हूं अभी (चौटी०-निराला, 
o) 
(२) aaa ad, अब बाल-ब्चों को 
बुला लो, कब तक हापसे dich रहो (MA, 
२०६); कभी मिसेज मुकुल पाती थो, कमी अकेके ठोक्ते 
ज्ञाते पे (सुकृह0-निराञा, २१) 
डॉकना बजाना 
चना, परणना । iE काह को नही सब देशी 
होह बजाई (कीर प्रस्था0-कबीर, २६०): नन्द पर नोज 
होकि बनाइ (चुर सा०-सुर, 3050) 





डोकर खाकर जानना 

दुष्परिणाम ओग da पर भम घानी | प्रयोग--अह राज 

बने अमो ओकरें खाने के बाइ जाना है AR 
50) 





होकर मारता 


डोकर खाते किरता 

(१)बारे-बारे (रना । रोजे इनके fre हाथ न 
रा होता तो « > न जाने किसके डार पर ठोकरें 
खाते होते {मान० (niee, ११) 

(२) कल कस्ले पर जी काम का कोई डोह न बळा । 
डोकर खाना * 
(Efe air um go ogan a imet fata 
छोहि मन मुर काहे. ठोकर काता (मा० प्रन्था० (2) — 
मान, ४८३); शरदोग--इसी तरह बिली को बौमारी में 
eve ag न आसनेबालों को बढ़ी हरर खानी पहती हैं 
— 40) (+ अगर तुभ पतियों बी पुकार 
गुले खे का बादल के टुकड़ों ake शोतो के vet पर 
मोहित होते रहे तो बुरी तरह ठोकर रोगे (मोर०-- 
Wo मागुर, १७; बह रो राह चलेगा तो आप ठोकर 
देगा (प्रेमा०--प्रेमचन्द, १०३) 

(१0९५ mer, परेचान होता । प्रपोग--होकरें देख जाति 
को लाहे हीकरी आंत पर अगर रक्त के (चुसतै०-हरिग्रौ, 
छा; हो थे हो, पर इतके भाग्य में ढोकर aT खचा 
बा (mo (tène, ७०); पर में मने इस कदर 
गरे खाई दो हि बै यहां के भागा (RAMO 
४०४); मो बैन बनारस में निराधार ठोकर खाने सै 
ere अपने धर की हातो को मभा (WEA) WT 
ज्य, ९0 

(३) पूरी ने होती । प्रयोग--आइसों के तालन-पाहन पर 
उनको आकश्यकताए' डोकर शाती रहती वीं (oo (१)-- 
date १२०) 

(र बोले में आना । 

(५) लात खाना । प्रयोग- देखिए प्रयोग (१) में (. 
डोकर मारना 

आएमागित करके निकाल देना, अपमान कस्ता । mn 


ge बाज़ार में दा अङ्क पर लोगों को ठोकर मारते 
जारायशा दरोगा को तनिक जी संकोच नहीं होता. 


(ago Lo स०, १४) 
(ame गुहा«--ठोकर मार कर निकाल देना ) 


* 











डोर 


दौर, ठौर-ठांब, ठौर-ठिकाना 

आशय, स्थान । प्रयोग--प्रनेक जुग जे पुन्ति करे, नही 
सब हिन ठाउ (Sas, ६); दको यहाँ 
होर नाही है, हें राखो जह बन (Go ला०- र, 
BAO) कहां जाउ, आगो बहो, और टोर ज मेरे 
(नयतु १४९); मति दौरि परी, न है शि 
जोर, मोही के मोह महा इती (ame $ि-धना०, 
६); तो दे बिला. मालव, बिना होई डोर छिरे कडा 





३२ डोर ठिकाना 


आरे मारे फिरोगे--यही बने रहो न Amon, 
४०); जब स्वामी जी को पता चला कि मेरा कही कोई 
औैर-ठिकाना नहीं है तब बह परम आनन्दपूर्वक ETT, 
(उहाउ०-३० जोशी, ३३९) 











डंक मारना 
कष्ट देना । प्रयोग--जह करे कवन जो उसने जल" 

जत कर उल कहे थे, इस शम सैंकड़ों Frege के समान 

इंक मार रहे बे (गवन--प्रैमचन्द, १९६)। 

डंका पिटना, -वजना 

(१) करा होनी, प्रचार होना । योगान हॉक ree 

दुरबारा । हीरतिगई onen पारा(प६०-खायती, १३७) 

(२) रोब शब होना । प्रयोग--तमाम दुनिया में आपका 

डंका rem है (कुबी0- निराला, १२४) 

(३) राज्य होता । 

डंका पीटना, -वजाना 

(Haare करना । प्रयोग--बाहते È अनी शला का 
इता बजाना (go नि*-बा० म o, ४२९); थाप लोग 
saver का दका बजते फिरते है (१३० (१)- प्रेमचंद: | 
NO; कोई Anm बर कोटे धर्म का शंका पीटता 

ई देता हे, कोई देश-हितेबिता का लम्ब जोगा पहने 
देशोडार की पुकार करता पाथा जता है (कित (0-- 

यक्त, 25) 

(3) नाडा बजाकर विजय की शोषला करनी । 

( पमा) zur ter देना) 


डके की खोट 

(१) बसे garer, Prin कहना tere साध 
ही बरी बाहों को निल्हा हे की चोट कर हेते वे 
(0mo oO दास, ३6२); मेने ही. शे पहले 
हैक को पोट वह शाहिर किया था कि अपर fee 
की कौं े अपे ज रिआया के कॉयम मुकाम लोगों को 
चिक करते तो कभी शर त होता (oro -श Ho 
0.240): घौर वे लोप अधिकाधिक zm मे शके की 
चोट मीची बातको भी उल्टी करके, जटिल करके, पक्का” 
मार अना के कहते गये (कहीर--ह० ४० fo, पा) 


(२) shear करके rie में हर एक रसम हे 
को चोट अदा होती हैं (0, ९) 


Him 
हला काम गहे रहता । प्योग--जिषर देखिए यार लोगों 
जै ut जता रने हैं, कि उनमे खशामदी, श्वार्थी पौर 
mee पढे te वेलते है (पद्म <A 
mtam 


इंद दिखाना 

माहे को पथक देली AR जपशासी एक न 
qmm * % वालियां देता का, डंडा दिखाता बा 
(Gmo dae, ४४); हम बरद हैं, हमसे TENTH कर 
जो । रंगा न दिवो [स्कट प्रसाद, ३७) 


इंड तोहना 


डंडी तौलनां 

अतियागौरी करनी । प्रवोग--ह की मुडिया पर हाच 
रसे बाळे किसान तवार को मुडिया पकड़ने के लिए 
aa हो गए पे, इही तोन वाले भले तोते के 
(aro (3) Fae, १४४) 

डंडो मारता, डांडी मारना 

कम तौकता । प्रोब--दांडी भारत बिर की, faden 
aie जत (OR कबि०- एहम, th 
आरती १ कोई परण हो नही सकता (BRI 
२३६) 

डंडे के जोर से,-सिर से 

अती, भार का भव दिलाकर। प्रयोग-हो, बह ररे 
क जोर कै काग हेता ka Memia, २२): राजा 
जता के feat धान को बरे के सिर से a गते. 
mega mal, toa): ब सो को के ब माल 
जले ही बाढ ते, पर मूत के नरी आस भाष यही ह, 
उनको बे काती कौ भौ देने के रबादार नही (wt 
(ño, a) 

डंडे के खिर से 

३, डंडे के जोर से 








डकार जाना 
आर था रकम ह कर जाना । प्रयोग-मेरी शारी की 












जारी wagt ताक इतर गे (OR, खी: 
ara के बाद अफे हि x < HR रने किस 
amiga के पर दे, नो डकार गया (OA, 





डाक गाही बनता था होता 


डर खाना 
हरता, हर मानता । श्रयोग--जै तो फिरे उतर अस पावा । 
छिना मुज fe डक सावा (पद०-जायसो, ३९) 


डांट पिछाना 
डरना । प्रवोग--युनील ने आँखों ही आँखों में हाट 
Font (कठ०-दै० Go, १४५) 

(ests बुहा---डाँड वताना, - गाना) 


ate पड़ना 
uam हुई बस्तु का दाम चुकाने को बाध्य होता । 
ara में साढ़े बारह का पुरोपूर दाह पढ़ गया 
(fa -निराला, ६४१ 

(este मुा^-डाड़ लगना) 


डांड भरना 

सिति करनी । minap ल हाव के गवा, 
जे शो सया हा पग भरना पढ़ा (गोदान-प्ैमचंद, १४६) 
डांडी मारता 

३» ढेडी मारना 


atra होना 
चलित होना miagh नही सुर उरि नेह 
resta, मुरि of दिस हित हांबाहोल है (घन० 
Shau, २१); तभी से संस्था डागाहोत हो रही 
है, आने बचती है का जाती है (7१० (२)--ग्रेमचंद, २७१); 
बे बही ह.» विही एक तोली कोर के Mer 
arama होदाहोत हो रहा है (PROA, ११६); 
ea को स्विति माताइहन की चालं तै पहले ही time 
डोल हो बुकी वी (सुहाए०-अ० ना०, १४८५) 


डाक गाड़ी बनना या होना 

उह अल्दी अल्दी बोलना वा कोई काम करना वा होना । 
अयोग- हाइट का हाच नौ दिन ये अहाई कोस को te 
EN जहा या और कान डाक गाही बनी हुई भी 
m = 








डाल भुकना 


डाळ सुकला 
अनुकूल होना । प्रयोग--पिता को खाया में बो, कभी तो. 
डाल भुकेगी (दधगाछ--२० Ho, ४) 

डाल-डाळ पात-पात 

इमर-उधर, हर जगह । प्रयोग--जिस पमान ते बचने के 
fort डाल-डाल, पातन्यात भागता फिरला ata हो ही 
गया (गवन--प्रेमचेद, ११४) 

डाली देना 

अहे पार को गल आहि को भेट देती । प्रयाग हुक 
को झालिया न दू, तो बागी समका बाळ (MA 
Amis, १०१); एक बार बहे दिलों में aa exec साहब 
को हाली दी (पिशमी०-राम० वर्मा, su) 

(amo भुहा०--डाली छगाना) 


डींग उडाना,--मारना,--हांकना 
cto में बही-वही बातें करनी । प्रयोग--अब भी 
कया इसलाम के हामी बन के होगे मारो ? (गु नि०-- 
बा gono, ६३०); औरों को भुठा बतलाना, अपने शच 
शी Fin उड़ता (पु० मि०-बा० मुळ १०, ६३०); हम लोगों 
के पूर्वज बड़े थे, ऐसी हस हाँक्ने से केवल शाम नही चल 
शकता (९१४०-० स०, १०६); जाति के काम जब कहीं 
आते डीग हम मारते रहे तव क्या doeet, 
८३); शग at खाते है पर भीतर ते है बोले (om 
हिध, १२५); बह man रहा था कि मैने क्यों 
जावा से होंगे मारी (गवने, १८) मैं उस पर 
का कुख अंश इस अभिमाय ते यहाँ उद्धृत करता चाहता 
हैं कि भित्ता का दम भरनेबाने और ar पर 
ngran की हींग मारतेवाले हम लोग उमे पक, मोरे 
और हो सके तो बु शिक्षा भी बहा करे RT 
पहमकार्मा॥२६) 

(rare पुहा*--डींग की Bat) 

डौंग का तार न टूटना 

बहुत हाँग मारता | manga बात तक नही कोई 
पर नहीं तार डॉग का दृटा (इमतै० -हरिप्रोध, ९४) 


m 
o piss 





(१) कहीं का भी न रखना, आहित करना प्रयोग--अब 
बो मु डुवाएगा, उतै में भी साब ही के TE 
Wo ना. 88); हो फिर weh बिता कानू हिकाए चते 
mm? अपने साव q भी डुबाया (ए००/२- 
Saz, ८३) 

(३) wem करता, प्रतिष्ठा को af ती । 
miafene न जाती तो छ्या करती २ पनी बात 
लो देती ? gent को दबा देती ? (पग “० वर्मा: १६०) 
‘five की ओट में पहाड़ छिपना 

छोटौ चोज को आए में बही भोज छिपती । प्रपोग-- 
arera aa इरत gem, इंगरनि ओट air (Yo mo 
won 


zum 
दूरी हरह लिप्त या तल्कीन हौकर। ब्रोग--तुषने ee 
मुख जे rege कर का है (5१0 भारती, R) 

दष जाना 

(१) लिक हो आगा। wine छै ओरित 
होकर मनुष्य ईश्वरीय तिपमो का उल्लंघन करता है और 
उसके ह कर मनुष्य अपने को और अपने उचित बहा 
को जुत आता. है(चित्रर-भगतवर्मा, 20); भाभी, बच्चा 
am है और फिर जाने का हो जाता है इसे ।  कुख ऐसा 
zu जागा है हि पता ही नदी चलता (दैवबी०- done, 
३४ इक देता है मळे हरेह, ram बह "नेह 
(aude, <a) 

(३) करू हो ami अवोष--हसारों तो उसने बहुत 
जायता को a देकार का कर्ज दिलवा दिया, कहीं तो 
ana हुक जाते (Rio (२) - यशपाठ, ४२०] 


डूब मरे की बात 
war कन्या कौ बात । प्रयोग--सदि कृष्णा का विवाह 





p. 
३०६ क्षण राना 


(तो किली पार लगाना 

pea कौ प्रतिष्ठा के अतहूळ न हुना लो हसे किर डेरा उठाना 

अह रून मरे की बात होनी (Moe, उरी निवास को हर छे बढ़ आना । mn 
—— आहु बहाली जनि सब हेरा चते were (हाम (a) 

शी शर * 


बिलकुल ford काम को बना ai 
असाद ले तो की दूबही नाष पार लगाई है ER See करणा,- डालना 
Be Naher en Me oam शार feet ere m. 
ne agas देशत आरी, बत gw see ERROR: 
ers उ यं Stee, रेप a (राम० ( ~तो, ५५७) 
ee जत आदि ओ बब गो ग्याल घाणे गये थे OTA जा 
xm बदु के बहर हेरो feia झ०- noma, to): हलते 
‘Shag das boar | 2 feu शोक में हेरा नी हर तये कोई तही बुध बोला 
ba at (of, १३१) (+ ); या यहा पर Man ने केश 
Vues vn > डाला वा और धब उनके चले आने पर भौ बिलात को 
के as hd by wre wares बुनन्ध चारो घोर व्याप्त है(गंषा०--छ09, ४१)( +) 
bil Arda! WO aj a वह दास मिद जब हृदय 





वणी १ छा moin, ३३) करत तुम FAG ge, २३९); देखिए प्रयोग(१) 

घसा कराता १(+) 

PA इत मुका को 

eta ते भी ब की, बन ही बन gear तले (7) देता हा सायी पहात A! 

—— my रे न कलकले को घासा नही शो । पहता वें देश 
शा (एक? ऐया? -गाध दास, ३०१) 


दढ की मिह अह बनाना, शे चापल 

क em 

mone tana ware terse pa AS 
a दाजी, अब 

व क क ee S 


(are ur कूच करना) 
डेरा जमाना 4 
(dad रूप के बरवा aA में यह 
frees दृश हि सिसी ह के ने हेरा अमना चाहिए. 
(० (च), <) — 


॥ 2, A 
he N 


Ma 















FA 











= 








डेरा बढ़ता 


हेरा पहना 

शेरा करमा, zgon । ann a आये. 
है खो का पड़ा हुआ हेरा Cao ef, ३) 

डेरा होना 

Farr होना, रहना । प्रयोग--उत बहुत ही बुरे तेरे बे 
है जहाँ de कूट का हेत (जुमे०- हष, ७२) 

डोंगा इषाना 

र्दी करनी AA भरा हाँगा ही हबे 
को हे भिस्टर mar (गोदान प्च, २३५) 


डोरा डालना 

Amar मे बढ़ करता, ete । an की नीच 
आति की ब बेटियों पर शेश हाला करता था (गोदान-- 
प्रेमचंद, ३२७: को में देखता हो रहा, पंत, लेकिन 
देवार ने होगे हात, भक्ति भावना मे बहरा, परदे के 
पी गजदीक मे रामजी के दर्शन करने के बहाने अलर के 
जा माह जी हे उसका सयोग करा दिया (धपनी सका 
उ); धतत मे आया फि उस शयव कौ एक भुवि 
fer स्टार ले सोने जान अहे-ओले तशी पर होरे 
जाम रले है (ये कोठे०-प्र० 0.5) 


डोरी हिछाना 

हारा करता, घ्यारे वर काम कराता । wohnen देश 

के हाकिम प्रापकी ताल पर नाचते बे, राजा महाराजा 

जोरी हलते से सामने हाच बांध हाजिर होते [oo 

बा० 2 m. ३१३) 

डोल-डाल से हो आना 

cra हो पाला । प्रवौग- योढी देर बह के ae 

घो, हम रोत-शाक ते हो धरे mot. ३९) 

डोलना 

(१) freien हिता । प्रयोग--शरत कमल आई रिदै 

बघे शो जन कौ शोते देव (Ro २००; 

Fafe किरि रोई न कोई होला | बाघी राति fee 

मो (पद०-जायसी, 3११); मम दम नियष, नीति नहि 

शोहि । गतत बबन इब नहि बोलहि (एक० (छ)- 
on 








Mam 


(open ae italy were e लाते दही 
TE एक m २०७९) 

डोळो से उतरते ही 

पि के तुरु बाइ । acts ah ते उतरते ही सारा 
असम शिर पर उहा fret (गोदान मब, 29) 
डोंडी फिरयाता था फेस्ता 

मुनादो करनी, शकते रहते किरता । अ्रवोग--बह बुत 
सपने + » नतर बे वो होही केर दी कि कोई त, 
दान, र्व, तप और राग का तागत करने पाहे (पेम 
WR; शोड़ो केरन a निज बल अब 
अवाक । कैरो दू के लोग को दोनो. तुर्त हराव (40 
ee (Da, १५३) 

(mare ब~ हंडी देना) 

then 

(१) Seen होती । प्रयोग- हाम of ! त बिसांती' मतै 
कह, है जद बाढि रेह की (o o, 
w 

(jaraan होनी hr ne हीही जग बाजी, 
बो स्वाय eye (हु भा-क) 

(३) जतन होश । 

डर होना 

दृष बेटी, ब्यबस्था होनी «aden een नै परदन 
हिलाकर कहा- कडी है तो ? (१० (१)-केमबद, 70) 
(ome am fe बेडमा) 


with बंद होता 
पर बे पेर e पकड़ें बाते शय 





ht बन्द ब करो mot. St) 

(oe gu योड पर देर न रखने देना) 
mm 

दरवाजे वर ओशीदार feat) maare तो आते 

कह ee e डोक है (मा-कीशिक 

* 





dam 

(९) डो कात काला a साम TE 
qatar, à हग करत मुरि (o भोऽभू ate) 
(१) ष इतने का उपाव निकालना | 
GS निकालना ) 

TERT धजाकर 

सोषा करके, सै आ । अवोग--धौरगसाह सो ताहि को 
अंद meh. शिवशाहि बाव छै रका! Kenn 
eu) 





कर कर झुकला 

हत तरीके को ओर विशेष आइ होना । प्रयोग-अब 
अहो के अनेक लोण जिस दरें पर शुके होते हैं तब पोडे हे 
री का उशरे Fes पदार्पण करना २४ अपने जीवन को 
कंटक पय करता हैं (9० पौ०--प्र० ना? firo, १४३) 


डल चलना 
a थानी, शाह श छता। ia में हेन 
जता हैँ, क्यों कि बन बढ गया है (वौनै०--१०१०, २०६) 






ढळली ome rt 

Arm einem गाहे त्मनि 
तती बत में जानी का गला Er 
कद, २६०; afe कभी के मेरी माग पूरी: 


a 
ERTER 
है बोर कतली हुई PEs 


E 0. 








बह जाता 


(९) किसी gen बत जाना ter हरि मी वर 
हर प्रहो निहि मो fon डोरत है (घन० wen 
धना०, ५१) ; यदि कुंग में इले हो सका कान न उसका 
रश (मर्म०-हरिऔध, २४) 


इह जाना 

नष्ट हो आता । प्रवोग--वे मनत उड माझाच इह 
गो और भदनोत्यब pura भी मिट गई Omen 
ह० प्र० fgao, १३) 


ढाक संवार कर रखना 
en पूर्वक रना । प्रवौग--यह उपदेश आपनो अबो राखौ 
sift सबारी (Go स०- सू, ware) 


दवाई माश का आदमी 
बहुत gamam व्यक्त । प्रयोग--सन्‍्हे बैठ एक हे 
कुलो कोई ढाई माले के घाइमी ने (MANO, २००) 


ढाक के बहो तीन पात होना 
(१) एक सा । प्रधौग--बह दुनिया है एक mana 
मू होली हाना । बहतो गंगा घो लो हाच । बही छू 
के तीनों पात (]० नि०-बा० Bo १०, ६९६) ; हमळे करते 
कणे रात होते को आई, पर अनत वे बही दारू के तीन 
पात ao बनौ, ४४८) 
(३) दोहा परिबार होना । 
ra मार कर रोना 
[लला कर रोना । are mit न बिला, me देशकर 
डबकी anf मारकर रोने लगी(माने० (5) प्रेमचंद, po): क्यों 
अला काम खे न हास से क्यों लगे दाइ मार कर रोने 
(बुभतै०-हॉरऔध, छ): रोई frener किर डाह बार 
आर कर जैसे मार परे हों घर aoa. 
4%) 
ढाळ होना 
रक्षक होना minea भय ते बकतेके किए गीतम की 
रण ही एक arm है (Age (mn, ३४४) 

78 


os 





जीत करता 


अनुरूप बनाना । प्रथोग--सोच नहीं वाती कि कैसे उसे घपने 
कुल के सस्तारो में डाड वाउँगौ (OO ना0,१६४). 
मत बहुत शबा है । हर परिस्थिति में अपने को ढाल 
असली है de 90, २८५८) 


ढिंदोरा देगा, drem 


(९) रुके कहते किस्सा shaan हुल दई nr 
हो रता चाहिए दुनिया मैं उका बहरा शीट हे कया 
नाभ Pan वर्ग, २२३४६ dave आहम्बर का 
जावक है। स्वार में शाय cd लोगों वे पह रोग 
और मी अधि है रोकि उसको दुकानदारी ही पार 
ert है। dita eet का पीटते हैं और काम... 
दन banago न, faa); अपने भन में चाहे जो 
विचार van, जित बातों शो जो चाहे मानौ, जिनको जी 
बाहे न बालो, पर इत तरह fore teat के क्या कायदा 
(eto (x) ष, ४७) 


(२) घोषणा करणी ee राज ते अगर में 
होरा दे काने अपना चाना der (प्रेम ioo Mio, 
re) 

(sate qu दिंोरा बजाना) 

fodo पिट जाना 


आलें छोर प्रचार होता । area सदेह नहीं बह- 
लल का fier दर तक पिट जाता है (मह नि0-या० 





काथ मे देशी करा. get कर्ती E भेरी 
FA डीन कोन्ही, बूर अतिहारी (खूर met १०६); 
कुत्ती. कही हैं बांधी bor आर-आर खांबी रील किये 
जामन््हिमा को नाइ बोरिहों OA, २४८): 





झील em 


तुल गई दौर लील ठेते को बू तब भी सदर पर त 
षी (under) 

डील डालना,-देना 

बोडी छूट देनो, निप्वा में कमी होतो wT 
त्यो नीच अत शिर र, मो म्यो शीळ बत हील दाई 
है ।दिनय०-दुहसो, १३९); इधर कितो हे बाहर ने 
अपने कगे कारी हील देती आरम्भ की a) — 
अज्ञेय, ७३); आप खुद ही रोल हाते हए है (me 
प्र, पस); तुप बाहो तो कल ही तिर पर पैर कैकर 
आए जाग । तुषने हील दे दी (OTH $>) 


डोळा काम करना 
सुरती के काम करना । adag उत सारक बहा 
to काय करता है (Hoto m, rat) 

दीला पड़ना या होना 

[DELL IE EEE 
बोर लग बिगड़ा एवन-प्रेमचंद, १२) 


(२) कोष आहि का कम होना । mia तो आप 
जी बिगड़े, पीछे AS हुए, ओले अया e बे 
art दे दीजिए (भाए० deo (३।-भाैन्ु, ९३६) 


(3) पो कौ शी स्थिति न रह जानी । iaae 
ससत शिकताना हे पोर पाप भमा जाता बा, वर 
ब इस तरह का ख्याल कुण दीला पह गया (o सौ०- 
महा दवद, ४8); पीछे ते पत दोता पढ़ तया । धना को 

ar काना पहा (]० नि 90 मर तूर, 34६) 
कप में सुती आनी । प्रगोग-थातुरन हां शी. 
To a कला ही के एर 







अह दना 


ate 


(४) कराई वा stem में कमो होती। a 
राजा हो डोला है कब खामन्त क्या कर सकेंगे ? Am 
Tom.) 

ढोले वचन 

ga जा । प्रयोग--अन्तर गठीत. मख दीले 
da हलो, pee सुजान तू प्रानति धरे खगो. (घन: 
ann) 


pu 

पाट वा अनु होना । प्रयोग देखन at को 

dan बानी होर pa लिया [तितो - प्रसाद, ६) 

हेर हो जाना. 

(१) बर जाना ie क्या पडेगा, कहीं वैर हो 

arom (पदाने, २३); rd में MR बाई, 

बो ढेर हो जाओोगी pog'o वर्मा, ३७३) 

(३) रर दम gehn पह आावा--गहरी मीद में को खना। 

— से लाम शकाल शा पी चुकने के बाद भया 

ओग अफ्ते-अपने ft केर हो जातै थे (वल्०- 

amo, 5) 

डोळ की पोल 

औतरी बोल । अयोग-जब रहीं हीक-हीक बोल सकी, 

सोर को पोर क्यों न तब शूनती (चोखे०-हरिऔध, १०४) 

ढोल के अन्दर पोल 

शोला आयी, तदो स्थित e देशा तो कुण 

नही । बल, होळ के अन्दर पोल (9० ति०--बा० मुए 00, 

SA fara चौर ऊचेः 
बक आपे, पर होल के अन्दर पोल 

a प) e~ 








केक पीटकर 


au 


बहुत कुण कर डाहा । afec ओ कुछ कप नही 
की, पर दोल नहीं पीटा (पम कै rem रमा, 
३९); एक तो हने wel तरफ ते यह डोळ नही पौटना. 
fe तवायफ है (यै कोठै०--प् ना०, पड); fer 
सरा खात तौर पर ढोल बजाने को कया जरूरत बो ? 
(amoo A, २६३) 


ढोल पीटकर,-बजाकर 

मणी जानकारी में, बळे आम । ahnen हीरा हरि 
Ft हा हैं, बोळ बजा ठगी. (qo OA, ४55३); 
रहिमन ब्याह वियाि है, सकहु तौ आहू बचाई । दाइन 
बेरी परत है, ढोल, बाइ बजाए (हीन o 
रहो, २६) ; लोगों ने सलाह दी, एक हक तोड़ दो और 





सतो को उठा हो पर प्यारी का. गई यो झोत बजाकर 
अपनी पराव स्वीकार न कर मता वा (मने (१)-- 
करमचंद, १२३) ; कोई कहे यात कहे पर जवते कब है। 
दुरी पले, उनको oti बोल पीटकर कहती है 
role वर्मा, w) 





होर बजाना 


डोळ पीटना 
३» ढोळ देना 
होछ वना 
mim होनी, घम होती | प्रयौग--जहाँ गोबित्दन जमे 
qa विद्या चला सकते हे, बहाँ एक श्ये, शरे 


जाक का दोह कं नही बज mem (हा 
tono, २८१) 


डोळ बजाना 

(rm करना । irene का हेश "बढ़े 
श्राहिएट अहो रकमे” दापकर उत्होंते अपनी पिका का 
होल बशा दिया (दुष्णाछ-दे० ४०, ३०५) 
em 

(3) è दोळ देना । 


imen होना/-हाथ होना 

जात में तथे शी कभी होती । प्रपोग--यह जी उले स्ट! 
Mech तंत हस्त राने हे कार बह आय मोल नही 
अ एकता. (लिलो-- निराला, ४४) sere था और तंग 
हष भी. (९१०७-९७ 0०, १९३); करें हमेशा त 
ही देशा (माग (हो-प्रेमचंद, ua) 

(पार tor होना) 


तंगदिल होना 


म गा ME fe का होगा । rn #हे हय 
तिक तो. थे मही, तंत संगी हाव को है कर रही 
(बौसै०-हरिऔध, १५०) 








संगी उठाना,-में पढ़ना या होना 

खं के रुपये को तकलीफ होती । श्योग--इनके बेटे पोतों 
को जी कशी उठाने को कुद जरूरत न थी (परीक्पा०- 
श्री दास, tea); क्या कहें इम तंगरिल हो ने नही, तंग 
कपी हवय ही है र रही (चोळे०- हिध, १८०); जबकि 
दे होग तो हे पड़े तो तुम्हाश देश चोहापन लिया 
(बोह०-हरिऔ४, २९) 


तंगी मैं पहला या होता 
+ तंगी उठाना 


तकदीर का पटटा खाना 
(आ erat प्रधोग--शतन की तकदीर में पटा 
mm दा (vee, २६१) 


तकदीर खुल्ला A 

जणे दिन आना, शौभाश्य के दिन । A में 

अश थी, अजीका विल गया, fean चली गयी, बस 
It) iaie, २००) 











तरी र igen 


तकदीर ठोकला 

भाग्यको रोता । अधोग--जेकिल वहाँ लो पुलित कहाँ 
है, तकदीर सक weds रहो और वा (ao (0) 
प्रेमचंद, ६४) 

तख्ता उलाडना 

(१) am बनावा काम feme जाना wäre 
तिव हो बने धवल संगी तब पलेन किस तरह weet 
poera 43) 

(२) परास्त काला । प्रयोग--किदेशी अकार का त्ता 
उनहने के लिए तो बहुत कुन करता होता Rote 
Wo, २६४) 

तत्तो थंभो करता 

गडे शान्त करना Lal अगर उसने बहुत लो 
wit Feat तो साल छ महीने और काम war 
(amo (१)- ब्द, ६); a दोनो को तोषो 
करने की बहुत चेष्टा जी fe कोई लाल ते gun 
(मा--कोशिक, १४) 

तनकर 

म के लाच, wepi maeng नै कसा रंग 
समाज पर बांध रक्षा चा। भील लेता था ner 
(MER QUO, ६२) ; बकर, EEE, तनकर, वा 
डकर दे भी हो अपना मतलब पूरा करने à stene 
बी (बल०-साता०, tta); मि» कराई के अधिकार पर 
इतत! अभिमान । तलकर Are (१) 
मबद, ३३७) 

तन करना 

जगार कर्ता, धारशा AA, अभरत, 
चौर चारु बह Ag पाग तन कीजे (Go OA, ४३००) 
तन कसना 

साधना द्रा शरीर को अध में करने का प्रबल काना । 
an eg जग जप तय घत en (रासन (भ) 
geet ४९०) 

तन का ताप बुकाना 

मोवा पूरी करती } कष्ट हर होता । 
जितमा तै तुप उपस्थी, तन की जति gari (कबीर 
o, १११); सूरदास स्वामी के सिलिये, हन को 
29 A 


u 





Qs 


तन हला 
अपति बनाई (खूर सा>--सुर, ४२९४); {पलि जी पिरीतम 
fent काडा अदिति जराइ $ सो मिळे तन तपति बुर्के 
मोहि म डुकाइ (पद०-जयशी, २७२३) 
तन की दशा भूळ जाना, - खुचि न होता, 
तन न गहना, — मूळ जाना, -- मन सूळ जाता 
देह हान मूल जाता, आश्यनबिश्मृत होला । प्रयौग-जर्बहि 
सुरि आपत्ति चा सुख हो, श्रिय उपगत तन नाही (Ho 
OA, son); करत सिगार विष wt! ge, 
अतमि गई णाइ (सूक झा0--सुर, १६१४); argare सुति 
शार आनि कोऊ तन भन कत विसरात (Ho MON, 
83३०); fer म बिजार करत कह बिसरि गई मुधि 
शात (Qo MO, a229): शम fe निरत नागरी, 
अंग दसा gett (सु० सा०-सुए, ३२३३); मगन प्रे तन 
मृषि नहि तेही (oro (Q) gm, Sto); «efe 
राम महताए । Anwen तन इसा बिर (co (me) 
दशी, ३३३) 
तन की सुधि न होना 
३, तन की दशा भूळ जाना 
तन गलाना, -गारना 
बरीर दुर्बळ बनाना, कष्ट हना । प्रयोग--अवल पावत 
सरह dre, कियौ तप तनू गारि(खु० Mogt, १६७५); 
वा करे तन गला कला बनको गाल उनका मता महे कैसे 


(बोख़े०--हरिऔध, to) 


दुर्बल होना । प्रयोग--दिन-दित तने छ जरा जनाब, 
केस गहें काल मिरदंश बलाजें (ककोर प्रंदा०-कवीर, १६४) 
amaaa सन्द की fat, बाही दुख तन खोजे (go, 
सान सा, 89३०) 

aaa 

खुल्नु होती । बरोग मन कौ tag रे माई, तन ge 
अन कहाँ wart (la, $; कीर बहू 
उन जाव है, सई तो आहर आइ (कीर teoei, 





जन जाना 


२७); घर तनु em बहु gu होइ । ता तै सोच रहै नहि 
कोष (o m ३४२); पुनि न सोच तनु रहर कि 
आळ (mm (अ)-तुलसी, ३०१); कलो है तेरो हियो 
हरि मेरैहि छोरो नहों तन्‌ gen मेरो (Anden, 
w 


तन जाना 
(१) विकल दिखाना, we होना । age अते 
आदे. बने शोषा, तुमने डीक ही इह । बै गहरु तुमने 
जन बा (दान प्रण, १४१); शुरू बे बेरी माता यानी 
बही मोती राजेस्वरोबाई मुझे एक बार दिना am- 
बात पर इतनी तन गई , इतनी तन गई हि u जोना 
gre हो गया (2 कोठे2-अ० ao, १००); उससे weh 
बोलती है, बहत ततर भी नहीं रहती (mar 
a 

(३) मर जाना ide तन छूटना 

शन जीतना 

re पर अधिकार करता । प्रवोग--बिता साब सुटर के 
असती wen दूत तन जोते (सू! HOHE, ४३१३) 

तन ताता. 

जरी! हो १९ देना | प्रयौग- जा बियोग ताप तन ताए 
(miagh, ४८६) 

हन सोड़ना 

(Darem smi rd ar 
(कै लिए बह तन तोड़कर बेहनठ कर बनी है 
80 ना, १९४) 

_ (३) and लड़ना । 

(३) बशा लेना । 


a 


(3) परिय कर्ता! 

(३) प्यान देना, मन लगाना । 

तन धरना 

जगवान का अकतार ठेला । प्रयोग--शोइ जरा गाइ भगत 

भव तरी, कृपासिपु जन हित तनु घरही (एम० (बाल) 

तलो, १३४); धरम गिलानि होति जबही जब तब तव 

तुम तनु (Cao प्रथा०-राधा० दास, ६) 

तन न रहना 

३+ तन को दशा भूल जाना 

तन भूछ जाना 

३» तन की दशा भूछ जाना 

हन मन सूळ जाना 

३ तन की दशा भूल जाना 

सन मन खाँपना 

arena करता Töne तन भन सोपिषा 

खो vf घाहि न जाइ (कवर ग्रंथा०-कबीर, ६८) 

जन में आग खग आना 

बहत रोष होता । minae gÀ पुण्या की frer आग 

न में है लग जाती (MOE, ३६) 

तन रखना 

औक्ति रहना | प्रदोग--अब या तनि राखि कह तीनै 

—— शो तनु ufa करब यै काहा । 
त दे तनु मोर निहा [राम (अ)-तुलसी, 
सोचना m 













taada, a जे डीन भाव ले कहा हि। 
we E (aon ore, 











तपन बुझाना 


लगे, अब देखता हुँ तारा बे तनी रहती है ? (खूळ o 
Met ली है ? (खूर ao: 
तपन बुकाना 

कोष था बिरह आदि को शांत करता । mian 
area को हिय सिपराइबे को रंभा लें सरश तेरे तन को 
बरस है (क० १०-ैनापति, ७) 

तपना 

(१) प्रताप होता, पद या वैसे आदि का बड़ा mar होना । 
प्रधोग--तब तुम मिनिस्टर ARA एम०एस* o 
मे, bfen तज भी तपना तुमने धाव: वितिस्टरो री तरह 
ही शुरू कर दिवा बा (अपन weran, १२५) 

(२) शेष बरना । in तप उठा, Mae 
लोग तो मूर्ख हो मुर्ख (थृद०--भ० नाळ, १५) 
Auer ठनकना 

साता-बजाना होना । प्रयोश--अभई कलहो हुम ओ ले 
रात के आवत रहे तो तबला ठनकत रहा (मा० do (१)-- 
भातु, ३२६); हाँ, aaf भी है, पाजकल तो तबे का 
जोलबाहा है ,.- x रात को हनकेगा (o 
पिक, ६०) 

(समा मुहा ० - खतकना) 

सबीयत का राह न देता 

अत को पचा न लगता, हिली काम को करने डी nar 
ते होनी । प्रयोग--मुमने इस शमय कुळ नही शूक रहा। 
तबीपत राह न देती कि क्या fag? (पहन कै पत 
पदम शमा, ९) 

a का साफ होना 

erregte व्यक्ति । प्रपोग--ब्ादमी तबीपत 
के साफ और जितेन मालूम हुए (पढ केप 
पद्म क्षमा, ५७) 

तबीयत गिरना 

हासत और खराब होनी, दलता धानी । प्रयोग--रात 
में बुआ को तबीयत Prien हो रही ची a 
जेनैन्द, ३२) 

तबीयत दिक होना 

मार होना । a सरकार, इल्हि 
ते कुछ दिक à (tatom वमा, ros) 





am 


तबोयत छहराना 

un होना memi पुत हो गयो ५ ५ 
उणी ade लहराने अगी (OA, ३३३) 
तबीयत साफ होना 

Fer डोक होता । aan तबीयत पहले को 
ven ठो अच्छी है। वर बाक वही (पुहुम० कै पत्र 
arten); दात तोड रात को हरारत रहो 
xox अब भो. हबोबत अनह तरह थाफ नहीं हुई 
(ara, २८६ 

तबीयत हट जाना 

अनि होनी, बिण होती। प्रवोग-संद्रह साल पह 
अब उनका इकलौता लड़का मरा था, उनकी तबीपत 
दुनिया वे हट गई पी. (o-na कम, ४२) 
तबीयत हरी होना 

अल होता । अवोग--स देले हों तो देख आना भैया 
nmga हो जाती (बल०-- नाग, ७०) 
vias की वला यंदर के सिर जाना 

feat की बला किसी के अपर जाना a दशा 
के रुमा उठा केने fre और कया किया आ शता 
था । at की बळा बंदर के सिर गयौ (गवन-प्रेसचन्द, 
308): छिस तरह fra आगता । है तैले ती 
बला अन्दर के तिर (Moetu) 


तमाचा खाता 


ठम हरने घाला 
रान को हर करते वाला । mine gf भगत 
दृष्य तम हरा (um (बा), १२०) 

तमक उठना 


ओषित हो हाना । प्रयोग--शो सुनि तमि उठी कई 
(ome (a) al, ४४३) ¦ एक सम्म तमक कर 
उडे हि amd, उनके ही लि माजो (पम परा 
इम शर्मा, 55) 

तमतमाया चेहरा 

कोष वा स्वर से खाल हुआ जेरा | प्रयोग-स्वासी जी 
का चेहरा तमतमा उठा घा. (जहाज०-३० जोशी, ५३५) 
तमाचा खाना 

लाम होता वा हानि za a òa कि बेडग 
बह्‌ रहा चलता । तब तमार त कित शिये खाता (बौल०-- 


gida, ८९) 








तमाचा चताना * 
तमाचा चलाना/--जड़ना 

र्ला, चाँटा मारना | अयोग--शाल कहने से कभी 
ae नहीं चाह हे तो हो तमांचे भी जता (RO 
fa, ४९; किताब बाले ने जब अपनी आशंका ner 
की और खरी-शरी बाते मुके तुना डाली तब कलो उत 
अरी हुई हालत में भी मेरे मन में हली रिका बह 
हुई कि उसके मुह पर एक तमाचा जह दू (जहाज०- ३७ 
जोशी, ४९); हिस लिये पाज हो गये बह है कशा तमार 
शो तवे है कम (पुमते०- रिओ, ६८) 

(mme tra छगाना ) 

तमाचा जूना 

de तमाचा बलाना 

तर माळ उड़ाना 

ey पौष्टिक भोजन करता। ar 
बकर मे ते तर बाल उशा (Haw, १३!) 
हर होना 

(ga होना । arm जब की बात तर कही तपाई 
हो करे कित तर ch meldo -हरैओष, (+) 
(३) एत देना । nf वोग (१) बे (+) 


(१) उष dare 
(४) मार होना । 

तरस राना 

डाई होना, दया करती । प्रधोग-_काम उसका है तरव 
(ती EEE Zr 
हात, एक) 


तरह देना. 
अनपूनी करना, त्यात म करता ; बच जाना Ce 
त हि बि आर बाई (कुण्ड? करका 


ar दकती होना 


बरी होना 

(९) उरकला oc लितली से उसके 
हस कौ बाते हो चुरी थीं। उतो तरो शाती मे भरी 
की (हितली--बसाद, ३९) 

(२) एत में कपया होता । 

(३) re होता । 

(0 शेकत काद में अल का रिव कर आता। 
तरेर कर देखना 

बहे दस्त के रेखना । प्रवोग--इख पर बहादुर योगेश बाबू 
ज विण पूवा भरी दृष्टि के बेरी तरक तरेर कर ताका था, 
जह आज मी बे मो मही है (अपनी va, ११३; 
u 

तलब आना 

(१) an । सोषा an fa छ चाहे, ag 
ज कणी केश (क्यौर e, श) 

(३) fanfre एत मांगना । 

(ame au aaa करना) 

am 

शवा शा आवश्यकता न रह आनी । प्रयोग--अरे ताम । 
BA mi पटे मे बाहर लाबी टु में और 
तर ही हब तक भर वमो (पैतरे-अइक, ४३) 


a 
ADAI af किरि अजिरहि भवनहों, 
तती बागी (छूट TOR २५८४) परी तलवेली तन 











तरवा धो-धो कर पीना 


जाते पडे fos गये बल गये ते अगर लनी नहो 
(दो ह्रो, २४७) 

तलचा धो-धो कर पीना 

(९) अतत तेवा ययु रती--आद करता । धगोग-- 
गल रह है पाप मल पुर गा है। को मला धो घो त 
हम तले तिये (arto, ६) 

(२) ware कली । 

तलाया खहळाना 

(१) anne करनी । प्रशोग--शुम्त तो जेल में 
मे शाल भर जानी के तुए, सहा-सहा कर, उतरी 
चाकरी करके पह from करवाया (झुठा० (7)-यशपाल, 
१५५); & % बै भो तुम्हारी हिनुस्तानी हवो की तरह 
Xx तुम्हारे तले सहलाउंगी (मान? (२)-ग्रेमबंद, १२४) 
(5); पपर अपनी जरूरत आ पढे तो दुसरो के ते 
'सहलाते फिरेंगे (nan— Gm, 206), लात पर है खात लतो 
रही छुट तळवे का न तहलाता शका(बुमते०- हरिऔष, ९१) 
(३) बहुत तेवा करती । win कि sen सदा 
am रहे हाय क्यों तलवार के उन पर तुले. (चौल्े०- 
Etu, १७९); देखिए main (१) में (+) भी । 
तळयार उठाने वाळा 

zu करने बाला । प्रपोग--हो चुका विदा तत्वार उने 
am (कुरु०--दिनकर, ७२) 

सलवार का धनी 

तलवार चलाने में निपुण । प्रयोग ah बह पता न था 
हि तुम तलवार के धनी (uoge. उडी 





तलवार का पानी पीना 

(१) पुढ करना । प्रवोष-* 4 अगर इस a की 
व्षपार का पानी वीता है तो. तलवार निकाल (MA 
जत, १०३) 


(३) तलबार द्वारा पारा जाना । 

सलघार की धार पर खढ्ना, चलना, _ 

पर तटये डिकना 

अत्यंत कडित कार्य करता या होला । प्रयोग-एहि कर 
caffe संसारा । शिण चहिहृहि पतिबत errar 

(एम (वाह) GA, 54); यह प्रेम को पन्थ कराल महा 

तवार की घार ये घाकनो (RO: «रत 

ह त७बेलिता बेकार तो धार पर तलवार को तते टिके 

80 

rs 


u 


तार पर ममल का मिकाफ चढ़ा होना 


(इुमते०--हरिओव, इप) 

तळ्यार को घार पर चलना 

३५ तळवार को धार पर चढूना 

तषार की घार पर तळवे टिकाना 

= तलवार की थार पर चढ़ना 

सलवार की चार होना 

सहल वा दुखदायी होना sir ffer कवि- 
राव बचत बाड़े ही बाणा A, a) 
सलवार के are उतरा या उतारना 

अ आणता. था मार जाता जाता। 
Prit À किर कई मोरो की तार 
कै पाट उतारा (dog का, wrt): अहर पानी 
मांग न दावे पाट उतर ततबारौ के (OA, १६) 
तलवार खिली रहना 

लड़ाई विही रहनो । प्रवोष--अब कोई नहीं मिता हो 
आतव बे हो तबार शिब है (faroa, १३) 
सलवार चमकाना 

काले को त होता maa न meee को सक 
जहा हो लगे रश! न चबाने (चुमतै०-हरिऔध, 
ss) 

सलवार चलना 

तरा झारा बार होना are करने को उडे तो 
हाथ क्यों fea गले पर कको कहे तलवार तो. (o 
हरिष, १३२) 

तबार तोड़ना 

दाह कर के लिए अवबाह को तधना । ad 
दे क्यों न बको को लिया हाच तुम तबार अपा हो 
ma Roi, १७८) 

तळवा पर पानी बढ़ाना 

जे को बार होना । उवोग--वाहिए हने fe बीर 
और तलबार पर वानी बहे शव (of, २३०) 
जलाबार पर मखमळ का गिलाफ चढ़ा होना 
उतर के बना पर हतर के बुरा होगा are 
afra लिखते शो शत सरकार का भाव दिखाते। 
saucer अशम का निला क हुआ घां (Ge 
poe ४५0 





हलबार म्यान ते बाहर रहना या होता 




























तळवार म्यान से बाहर रहना या होना 

लाने या आपको को me 

उसकी तहवार म्यान के बाहर खती है (कर्म. 

प्रेमचंद, १२१) 

तलवार सिर पर नाचना 

मृ निकट होती, तलवार शे मार डालता । प्रयोगन- 

पाळ पह eae उसके सिर पर ताबेगी (ROO 

de, इध) 

तवे फो आग माथे तक पहुंचता 

जहुत कोष का दर्या होती । पेग पर जव बह बात 

उके रोने gt तब नाके तो शी राग बलाक 

तक जा पहुंची (शा? loa FAB, ४०) 

rath के नीचे आँखें बिछाना 

गत रोह, आदर वा पेम करता । प्रयोध- उस गांव बे 

द होत मोजू पे, जो के तयो के जीचे आले fa 

बै (मान० (१) - प्रेमचंद, ३९६) 

तको के नीचे पढ़ होना... तळे पढ़ी होना 

(१) game ते उपब्ध होती । प्रयोग--सकल विभव 

चे घान mar meh रलराति धी तली के नोचे 

बढी (िदैही० -हरिप्रोध, १६७) 

(१) शीत हीन, qua होकर रहना । rinine पर जो 

arme (me 
३) 

reat के बराबर भी नहीं 

miaa: रेगन मे हो बह तुम्हारी बबी ह 

तलो के बराबर भी (lod, ८४. 

तलो तक़े चाँदनी खा चिछा रहना 

दुरी तरह रण में होगा, ae में हना । बयोग-नर 

कै ray का KM ठाडला मेरी लाइली के तलको 

जले चाँदनी मा few रहा ह (Eo ना, 3०) 


ate तह तक gen 


aaa से लग कर सिर में जाकर pert 

मुतो से बरा q झी आग थे जलमा । प्रयोग-- 
आग है बह करो लगाई शा रही जो कि तलबों से लगे सिर 
में बुके Gree, २४८) 

(ame बृहा«--तलवॉसे लगकर सिर से निकलना) 
en से लगना 

(१) बहुत दुरी e न ततो के हमे 
अब मी लगी दिन रहे तातू उठाने के नहीं (चेमते०-- 
faw) 

arm 

तचा सा मुंह होना 

(१) षित arg रहना। प्रयोग गरे को 
हेत फले फुलते मह बना जिसका रहा सब दिन तरा 
(aoea, १३) 

(द) खत काला होना । 

ते की बुँद सा छनक जामा,-- बद होना 
(0) देर हर न टिक्ने बाहा, तुरत नष्ट हो जाना । 
डोव पब नहि ef शोष q कोसी, जते नि ता 
mA पानी (स MERAN); उपर तो refr 
पला दल शिये शोध कर-कर amare अल बरसाता 
au इधर पर्वत तै तिर धाक तो की बुद हो जाता घा. 
ले श्रा०-स० mo ६) 

(३) fret तुच जो वृत्ति त हो। 


उले थी होए, यव आत मत Aen जव वें 
Memi ant टिन मे भून 
आदेश । fer ah मुंह फेर af जैसे कभी की 











जाता zen en 


तहखीळ का चपरासी होना 
AN मास्टर तहसीख का 
— बना ढा हुआ है (lona) 

तांता za 

जम दूना । प्रयोग-श्राने जाने वालों का ताता दिल चर 
ज m (éno (2) A, ३७६) 

तांता बंधना,-ळगना 

wear क्रम होता । प्रयोग--शहर से कचहरी तक आद- 
पियो का ताता सगा हुआ था (मान? (प) dra) 
सांता सदा बना रहता था घर में जिन मेहमानों का 
(ROHR, ४) ; सड़क पर मोरो का तांता बा हुए। था 
(mA, २७५) 

तांता लगना 

दै*--तांता बंधना 

तांचरी आना 

बुलार पाना । wai ew ते हरि गदेव तुम्हारी, मुतत 
तांबरी पापी (Go स।०-सुर, ४७४९) 

ताक कर 

तिशाना ana कर । प्रपोग--केट गुलाल. भराइ क॑ (री) 
डारत नैतति ताकि (खूर OA, ३४९२); afe तकि 
तीर m mat. (ORo [दाल)- खुलस्त, १६७॥ तीर 
तदबीर हाथ में लेकर क्‍यों उले तो न ताक कर बारे 
(चुमतै०-हरिप्रोष, ११) 

ताक काक करना 

(धि देखना था तेपे बुरी नजरों से देशना । 
mimma बहू भी vente वालो आली थो 
(mgar an, ६४); गली में बीरसिह धोर नेवाराय से 
कुज त-क तो करती थी पर तब इरती (e 
(२)-यशपाल, ३४१) ; मैने % x कोई पाप नहीं दिया, 
कोई बोरी नहीं की, और म घाप के पुष की तरह तार: 
आंफरर कायरता दिखायी है (मौर०--जग० माथुर, १२); 
ज्यों न हो भोक ही जवानी को है कभी Tree 
नही — a 

Troan ger it की बिं, मर उहि 
aa ताक (Ro OA ४५४४) 


हुना in ae के हरेक पर में एकन 
(१) छोर देता । Fee के काल mr 





शास्ता 


शर पे को ताक पर स्त कर उन्छूं लल आचरण मैं रत 
रहा करता (RS) घरलु परु 
सो अब उठा कर ताक पर रु दीजिए (fioa, 
१54); ताक कर रुख सभी werfen कब किसी को ताक 
रखना है मला (Omaña, ६८) 

(२) कक्षा करती । प्रयोग--अजय औ कहते हे कि जब 
हम मूल्यों को बात करें तो हमे कार्य कारणा के सबासों 
को ताक पर रन्ज देना चाहिए (भजय०--दैवराज, ४३); 
rear जे गंभीर और उच्च शहर के आरे ने 
आओ dar कमाने के लिए अपनी कला को ताक पर रख 
(दिवा (दुवगाछ--दै० Ho, २६९) 

(३) हा रहे हेमा, काम में न हाना। 

(amo पृह*-_ताक पर धरना) 

ताक में बेठता 

आहि पहुंचाने का मोका get रहता A रहे 
हाकते हारा मूह हम उन्हं की न ताक में बेटं (MO 
ह्रो, २२) 

ताक में रहना 

जोषा ढले पता gu पाही ताक रहत ही 
करत फिरत भग केरा (मा? ४० (२)-मारतैन्दू, w); 
अह कुछ घोरे पोटे काम की ताक में पा से मन भी 
जपा सहे पौर कुद आव भी MR 
(ल anf को पे उसके भामे त भलती थी, बे ताक 
वह बी हि मोडा मिळे बदला चुरा के MR, 
३४१) हेम भने हो ताक में उसको रहें वह किसी की ताक 
नें के रहे. (बोठ०-हरिऔद, ६८) 

ताक var mer 

जात में खला, मौका देखते साना । ोग--जोधी सगट 
em जें ताकहि पर धन पर दारा. (ORO 
(0200.00), होण ताक लगावे बे वे कि भगी 
अब गयी (मान (UA २०२) ; ताङ पर रल 
आथी अततियाँ कब डिसी को ताक रखना है मला 
— ६5) 

ताक लगाता 

हन ताक रना 

ar 

(१) ट के देला । प्रयेण--ओो दुष्ट किसी हिया 


Å 


ताड़ का तिल करता 


को ओर ताके a गोली मार देता चाहिए Mer 
a, प); ताक में बंड राह तासे हैं ताकना ste 
नही छुटा (do Ef, ६८) 

(२) कुछ पावता करते जाना । अयोग-<दाळ मेरी गांड 
में कुछ नही है । गरीब हुँ । किसी बहे पर को ताक लो 
(० बृ मा, ३७५) 

(३) पात में रहना । 

(१) ३० ताक रखना 

ताइ का तिळ झरना 4 

बही बात को छोटी मानता अबोग--अरी, मैने तो ताइ 
का विक बनाया है. Pogo वर्मा, ४४) 


Arge सहना 
temna अपमान eet । ahnen ताह- 
आह ma हैं far भी विर पर शकार रहते है 
[बोह०-हरिप्रोष, 22) 
de 
a तुम जहाँ भो ताइ 
ताउ कर बोलती आशे ! (Ge सू०- स्मान, 8९०) 

तान apn en, rar 

गीत गाता । siri कि बढि ऐसा होठा तो बह वो 
— वें उसको तारीफ की तान त उडा (ge 
Momo He Wo, ४६२] ; सिर हिहाती amara बाजे 
तोही तान nt देही. (ममं>-हरित्रौध, पर); बाहर. 
'निकलो तो अखे ल्लोलकर देशों कि श्वेत हैते कहलहा रहे 
है.» % जरबाहे तान सहा रहे me (१) 
a. 


ma 
apie, जोर के, खोच कर । पयोग--भौह ही. कमान 
तात पुत-जन छाकि के । काय जहर सो a 
मोहि ताकि है pede Tt 
rar सोना 


| आगाम में सोना, निश्चिला रहता । उवोष इंछा पर 
हि भि घाए मो ति शोषा (ro 





vara उघेड देता 
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Ra.) 

तान तोड़ना 

(१) अपनी बात बहनो dee अलग तात 
तोडता है--आउमो केचरण जहाँ भी पढ़ते है, उत्त माटी के 
स्वभाव को तो आन हो तेते हैं (ब्रहम०-दे० ao, २७) 
(२) गीत गाना । 

(३) हिलो पर रात करता । 

(४) देश लान उड़ाना 

तान मारना 

जाने के ठानो का अयो करता, गान । प्योग--बस 
जाना x सोना, बात बभा, तान मारता और मस्त 
EAT (motio (१)- भान ४८) 
(हमार बुहा०- तान मारना,-लेना ) 
तान छड़ाना 

३०-तान डड़ाना 

जाना कसना, काइला, _ देना,-आरना 

अंब करता megin" aa भई वे तो 
जाना मारत शब संव को बियो (मा०90 (३) 
मानु, १८२); उस समय के बोलते बाहो पर ताने मही. 
आहते. (ye Fo—sto Bo Yo, 8६७) ; तेरी तो यह दशा 
है-इस कल की खोकी को ताने देता है. (mo 
ER, २९) ; बे इसलिए उसे बासार नानान्मामा के 
दे का ताना en (eoo १०, ४९६) : 
frst A कई बार जने ईडी को ताला दिया कि अब 
coke इस गलन का दस कह! चला गया (RO 






















an न 

— ली ने इत ही मिनट में उनका गार ताना 
te 

> | 





ताना मारना 


ताना मारना 
द ताना कसना 

ताना मेहना सुनना 

van, ताने सहता। mann ते लोग हे, 
प्राजाद तो हो जाऊंगी । किसी के ताने मेहे न गुने 
पढ़ें. (éno (१)- प्रेमचंद, ४२) 

तानों से छेदना 

बहुत तानों मे अदित कर देता । प्रयोग--कमी एकआफ 
चज बस्तु बनवा ठेती aaa बढ़ने लगती 
Ba ताना में छेदने लगता है Ade १७५) 
ताप आता 

(१) कोष आता । ai बांधे फिरा सीम पर, 
यात आ ताप (o aor, ४१९०) 

(२) जुवार पाना । 

ताप बढ़ाना 

बिरहा भाव बहाना rf ओलि ar 
अड़बति तोप (पहीम कवि०-रहोम, ३६) 

तार उतरना 

सवर से नीले के स्तर थे अजना॥ अवोग--कहाँ गमक 
मगो में तार उतरे तितार के है. (लमण, ७५) 
तार कुतार होना 

(१) कम बिगहा minie महीने गे उही आय- 
दनी का तार-तार हो गया है. ुंद०--पण Ao, toa) 
(३) mem होना । 

तार-तार करना या होला 

(१) कपड़े का mean anna करा का हो बला, 
कट जाना । अवोग--तासतार कम्बल फटी हुई frit 
५ ५ इतने. aye के सम्मुख पागे का नींद बे साहस 
am (गोदान-प्रेमचन्द, १२१) तीखरी हो gt बे 
जब कपडे को काटकर तारन्तार कर देता है (जहाज़०-- 
ro जोशी, 385) | 

(३) तषा नष्ट कर देता वा होता A रने 
habra कोष में वे इस दरो कै जीवन A 
ma को औ तास्तार करके केके बिना नही रहते 
(अतीत>-महादेवी, ४) 


तार तार रोना 
बहुत रोला maah ame अपने आये मे ते 
al 


O, 0-8 
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तार गिनते रात बताता 


हूए बे उती वरह बासार आं रोती रहो. (Th 
Fr ९०) 

तार न जानना 

कोई आनकारी न होनी sia स्वतंत्र कप मे 
काम ठे का कमी अवसर न मित्ता वा ५ 2 खेती का 
तार जी न आनता (ao (१)- ब्रम, १२१) 
तार न डुडना 

समाप्त न होता, कप अग होना Sahne बात 
तक नही कोई पर मही तार रीय का ददा (चुमते०-- 
ह्रो, ५४) 

सार बंधना 

कम था बही बंध आना । प्रयोग--गुताबी a a 
faar ar तार बच्चा (१० नि०-का०पु० Mo, २३४); तार 
ema आंद का है घाद भी frafon हों लगती. 
(pro. ६३) 

तार लग जाना या लगना 

(१) site बना । miafe बह मर भी जाता तो 
अब तक जीता रहुता हब तक तो धुल होता, वर हा ! यह 
काहे को होने बाला था, आहो का कहाँ घे तार लगता 
(ताचा प्रबा०-शाघा० दास, ३६२) 

(२) रिती वसतु को अत्यंत इच्छा होनी । 

तारना 

असार से मुक्त करना । viata बिधि अबकी तार 
इ मोहि नाहो तो प्रत जात modno rÀ, 
४०९); हय लोगो ने are को तार हौदिया (पाण प्रथा 
= दा, ६३४) 

तारीफ के पुल बांघना 

जह शका करनी।..प्रयोग--फिरमी आप आई अतीजों 
तारीफ के पुल बांधते है तो मेरे शरीर में आग लय 
जाती है (मान० (YA ३१७) 

(ame मुहा*--सारोफ करते मुँह सूखना ) 

तारे शिनते रात विताला 

din बे रात काटती ange मु तसरे 
zen für, रेन गनत गइ तारे. (घू0 सा०--सुर, ३८७०); 
sata mer अनेह-बिबस तिमि, नुपहि गनत गये तारे 





तारे न en 


(Roten, ६); तारे मिते रात बीती, नीर न 
आती लगे छगन (मर्म०-हरिओध, १६४) 

(कमार gute तारे गिना) 

तारे न चलना 

दृष्टि एकदम स्वर हो जानो । wine लोग सब 
आए सुकारे। एकटक लोचन कलत न तारे (राम (बाल) 
ei) 


ताळ कटना 
ro स्थिति होनी । प्रयोग-राजा साहब को ताल 
रती हुई सो जान पड़ी (चोटी०-- निराला, ९४) 

ताल दोक कर लड़ा होना 

(t) magia किसी काम को करना । An 
आर एफ हित उसने समाज के सामने ताल टोंक कर 
बहे हो आने er ही लिया (NA, 
७ (+) 

(३) steer को सहने को प्रश्तुत होना । adatta 
win (१) में (+) 

(३) बह कर ताने को फ़लुत होना । 

ताळ डोंकना 

(१) sehen min थी हुँने थे कि 
तात हंक कर सामने पा जाते थे (A) 
आश बाल दिने ताल ललना, विलोप होय लरे ताल ठोकि 
सौ पा अहँ पीर (ero, १४९) 

(३) aufn an का मोह अब 
उनै न Ben इत चुनौती के सामने ताल डते के 
सिवा और कोई राह ही न थी (पोदान- रेट, २३४) 
ताळ पर नाचना 

इयर पर बता | प्रयोग--इस देश कै हाकिम आपकी 
ताल पर मानते थे (गुर नि०--बा० मुठ qe, २१३/ 
ताळ मिलाकर चळना ý 











जाली stem 
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(इमा बुहा--ताछ से ताळ मिलाकर चलना) 
ताळा am; 

ताला बंड करता । प्रयोग-अपले के और बिले, 
Fefafa निकाल कर बाहर रक्ता । मकान में 
डक दिया ताला । चला द्याया मोहन बाबू के साच 
(FM, ६०); या मुख जो आग उगलता है आकर 
अह दे उत पर ताले (चक्क? दिनक, १८१) 

(ame मृहा*-साला चढ़ाना/-जकड़ना,-- 
ओड़ना,-मेड़ना) 

ताला ढॉकना 





% ताळा mem 

ताली एक हाथ से न वज़ना/--दो हाथ से वजना 
एक के करने मे ही भगहा न होता। प्रयोग--सालती 
उहल होकर बोळी--ताजी हमा थो होय ये बनती 
१. शा घाप मून आते हे. (गोदान-प्रेमबद, १७०); हुजिए 
जाप लाळ पछि मत कब बजी एक हाण में ताली 
tano efu, १६६) 

ताली दो हाथ से बजना 

Re ताली एक हाथ से न बजना 

ताळी पिट mar, aa जाना,--छग जाना 

(१) a होता । प्रयोग--उनकै महाराज को में रण 
दण, कोचमैन को तुम रख dar । बचा को पानी भी न 
मिले । Far से निकले उपर तातिष बनें (ao 
जच, ६३); किसी की पत जिससे उतरे, न बज वागे ऐसी. 
ताही. (optou, ७): जाये बवा, ने अपर. 
तालियां mă ( प्रेमा०-प्रेमबंद, १४); he दें तो 
गो किसी को पोट हें विट गई ताली बला से पिट गई 
(anoeta, १६६) 

(२) प्रथंशा होती । अदोग--सज उठी फूल से सजी पगही 
बज उठी धुमधाम के ताठी (चुभते0 -हरिओध, १३५) 
ताली पीटना, बजाना 

(१) Gt या उपास करना । प्रयोग कही भोला बदल 
गए बा Fett कारन से गाय न दी तो rer गांव feat 
GA नेवा, बते बे गाव (Mit, २५); 
अब कह अमा मकन से बाहर तिरे, तों बनता नें % : 








ताली बज जाना 
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तक अहुँच सके (er) 

(२) गणला प्रगट करी । 

ताली बज ज्ञाना 

दे० ताली पिट ज्ञाना 

ताळ बजाना 

दे ताली पीरना 

ताहो ळग जाना 

३० तालो पिट जाना 

तालू उठाने के दिन 

जषपत के दिन । wine रहेंगे ag ७४ तक बने 
परोस से भी प्यास जाती है कहो, क्यों न तलो से हमें अव 
जी लगी हित रहे तालु उठाने के नहीं (tod, 
९६) 

तालू चटकना 

व्यास के कारण मुंह Ge जाता । अयोग--व्याम अब बी 
बेतरह wert हुई fen तरह तालू न तब माता बटर 
(वोल०-हरिब्रोष, १००) 

तालू मैं दाँत जमना 

बूरे दिन लाना । प्रयोग--ज चले हो जाति का मुह मले 
ty ताल में तुम्हारे तो अमा (proesa, ९४) 
नाळ से जीभ लगना 

जुप रहला A अब बोलने वाले रहे डिस 
तरह तब जीभ तालू से ठगे (वोल०-हातित्रोध, १०१) 
ताच खाना 

(१) nenn होना । ate are धनु अदि निदरि भूति 
prama लाइ गये ताउ । चि अपराध, mare पाम परि, 
इती न अनंत माउ (विनय०-तुलसी, १००) 

(३) wear जाने पर जोश में आता। प्रयोग-मृगल 
खां are लाने पर बहुत अच्छा गाते है (O 
वर्ना, १२) 


ताच पर आना 
(१) जोश में आना A मुर को उठाने 
का प्रयल छिया, परतु न बन पढ़ा । किली ताव पर आ 
गयी (oo वर्मा, ६०) 

(३) प्रभिमान मिले कोष में घाना । 

(३) det की कोक होनी। 


तितका ae 


ताव पेंच खाना 

ओष कुर्ता । miat प्रकार md ते हए, 
ar qat ते बोले.....(चित्र०-कोजिक, ७९) 
तिकडम farn 

कोई जाताही को afer करनों। प्रयोग- खुद कलम, 
सपरेक्टर tare के यहा तिकडम भिडाया है (ततरे 
अकर, १०७) 


afea सफल होनी । प्रवोग--खुदा कसम, देसाई के यहाँ. 
तिकडम Fagott, लड़ गया तो नहर बहा देंगे सवाच. 
“latwe, १००) 

तिगनी का नाच नखाना 

जुम गति करमो, हैरान करता। प्रयौग--मै भी वह 
लिमती का are nars कि उम्र भर पाद करें (मा 
षक, ३९२); आप चुपचाप देखती जाइए । सा तिगती 
का नाच नची हूँ (मान (१)--रमच॑द, २७०) 
तिजोरी में होता 

fga अपने अधिकार वा वश में होता। प्रयोग- 
हिजरी में रधी हुई है Pet कौ मुखियांतिरी। (परती०-- 
uw 

तिड़ी भूछ जाना 

होश हाण म रहना । प्रयोग--सामने हमारा रक्षक 
हारा राजा हा है धौर तुम सब तिही भूक गई 
(qe वर्मा, ११५) 

'तितळी होना 

अङ्कन्सहफ सास स्वा में रहते बाली रबी । प्रयोग-- 
aterm में इसका vrar सफल हो गयो और देविय 
पिलाला बन गई... (गोदान--प्रेमचंद, १६८) 

तिनक जाना 

(१) fang जाना a ते fre कर कटा 
दुतिया को इसरो डो बदनाम करगे में मजा आता है 
— १०१) (=) 

(३) शकला जाना। प्रवोष--देखिए प्रयोग (१) में (+) 
(तिनका खड़कना 

तिक बी आवाज होनी । प्रयोग--बारहि वार बिक 








[तिनका तोड़ करना ३२४ 
arefe बोकि st तिनके मपे हू. (सति० मक०- 
मतिराम, ११४) 

तिनका तोड़ करना 

जाता तोड़ना । minii जानि जपौ rater, जम 
हूं तितका तोरी रे (कबीर Mao ११३; 


तिलकान्तोर करह्‌ जनि हम सो, एक बात को लाज Pe 
हियौ (० साग सुर, sesa) 

तिनका तोड़ना 

(१) नजर उतारने के लिए तिलका तोड़ कर टोटका करता । 
प्रयोग--का पर नैन चलाव आगति, जाति त तिनका 
होर (OMA, ३५; eerie प्यारी सुझाव 
हले हरि ff लित तोरति है (बक wien 
wap, १५३) 

(९) mas कब भो कजा arar के हा 
care बे ce शी है। हाव ते तितका उशते 
कभी तोड़ा नहीं (ैतन--अइक,३०) 

तिलका भी त उठाना 

कोई काम न का aa मुळे हाई ही 
होती हो जै ठुले तिनका तक न उठाने देहा (मान (१) 
dae, ९) 

(तिनका भी न हिल्लघा पाना 

कोई भी काम त रता दाता nad नीचे नीचे 
आहे जो कुछ कर हें पर तारा को कोई इस साख का 
हाकत दे कर भी तिनका नहीं हिला शकता. io 
(AU Ro); बिन धाप माने हो है हि Hr 
ren की इच्या के विद हस एक तिनका तक कहीं हिला 
सकते (7१० (t)—dawe, ३१६) 

(तिनका सा 

जरा सा । mina मिले उर के पुर bk लाख नुर 
AGA तिनका मी. (घन sao, १२३) 
(तिनका सा तौड़ना 

एकदम नाता तोड़ दैना, विना परिश्रम तोड देना । प्रयोश-- 
सुत पति नेह जगत पह जोरयौ । अज तनित जिनका सौ 
sie (चु ० सार aR, २८३४] 
J मुहा+-तिनका सा नाता तोड़ना) 





frat चितवन या नजर 


‘fate की ओट में पहाड छिपाना 

fqut का ua श्रपत्त करना, थोडे में बडी बात 
Famm । प्रयोग--सगुत मुमेर प्रगट देलिबत, तुम तून की 
जोट gun (० ला०--स ४२९); मै तून i 
गनय तीनहु लोकनि त तून घोट पहार स्पा (ae 


are सी भार भी न सहता। rt तिनकै की 
मार म कहीं सह लकते (no (0) Fa) 
तिनकै ननयाना 


(0) पोह हेला, qaren कर देना । प्रवोग--यह दुष्ट प्रेम 





$ बीरों को तिनके देता है (मित्रा0-- 
os, २०४ 

(२) पागल बना देता । 

तिनके से घटकर 

कत तुश ri लोक को सरजा, 
द है षटि मान (Ho सा-सर, १६६०) 

तिरछी आँख 


जोष प्रयोग-जौन तिरी आंख ते तिरछे रहे 
कुछ पावा तिलक Fred दिये (चुमतै०-हरिप्रोध १२१) 
तिरछी आँखों से देखना, तिरछे देखना 

(१) कर हे देखता । प्रयोग-बोली न बोल era 
Fan सहाय तशी विरोधी (मति Af, 
Sa: उस उघ में भी शमभले की पमत रे थे कि दोनों 
परो बे मनमुटाव होने पर सले ति आस ते घरबाटै 
sot घोर देखते हे (सतमी०- राहल, १०४) 

(3) घनिष्ट करना । aan af जब तक बीती हुँ, 
तुम्हारी घोर कोई तिरकी wet देख महो. सकता 
[मान १)- म्न, ६९) 

(३) saa करना । haar कसम । मेरी तर 
तिरी नदर से न देखो. (ao दास, १४५) 
तिरी चितवन या नज़र 

(0) हिला निर हिरे हु बली ओर दृष्टि । प्रयोग-- 
दृशी कटि तून घरे भत वात, अचानक र्ट बी Prr- 
(बोड ooga, ३३) 

q दष्ट ana रारे तिरी 


| 





हिरे देखना 


३२९ 


तोति थे हेरि गिर रति पोतभ को धर (320 an 
घना०, १३१३); ततिको सुषि तन को नहि अब ते नागो हरि 
कौ तिरकी नजरिया (MO 9० (२)--भारतैनदु, ४३९) 

(३) रोप दृष्टि vate ee इमे fre तिमाहो का 
नहो देखिये घब बल न तेवर पर पढ़े (Of, ४२) 
तिरछे देखना 

दे» तिरछी आँखों देखना 

Fra होना 

(१) अनुकूल होना । प्रयोग--विपति काल खुबिरत, तिहि 
औधर आनि तिरी होई (सूर श्रा०-सुर, १०) 

(२) प्रतिकुल होना । प्रयोग--जो न तिरकी आंख मै 
firey रहे कुछ त पाया तो तिलक fr दिये (चुमते०-- 
aña, var) 

fafon चरित्तर करना,--खेलना 

fey का दोग करता । प्रयोग--दीन बचत कह्‌ बढ़ बिधि 
राती सुनि कुबरी तिय भाषा ठानी (राम (घ) 
तुलसी, ३९१); wor बैठ लहाई करने भाषा है मुझमें 
तिरिया चरित्र मत खेल (रंग० (१)-ग्रेमचन्द, ३९४) 
(ame मुही७--जिया चरित्र करना) 

fafort चरित्तर खेलना 

३० तिरिया afere करना 

तिळ का ताइ बताना या घनाना,-पढाड़ बनाना 
किसी छोटी बात हो बहुत कहा Bary तुम्हारी 
थे ही पोटती at तिल का ठाड़ बना देती है 
(स-व कर्मा, ४४) ; तुम नहीं जानते भाई ऐसी बातों 
में तिल का ताइ बनते देर नहीं लगती (कहयानी-- 
जीन, Yo): ओ आत्यम्पया कै गायक विश्व Rear के 
बाड़ को तिल की ओट कर, पने छुट तिल से दुख का 
बहाद बनाकर विश्व हृदय पर रखना चाहते हो (TO 
पंत, ८१ 

(ame मुहा*--तिळ का ताड करना,- 
पहाड़ करना) 

82. 

UT 





हिल का पहाड बनाना 

Re तिल का are बवाना 

तिल की ओट पहाड़ करना 

सामान्य छोटी करतु या व्यक्ति में बही बात हिती होनी । 
a तिल के लेकिन लिए घोट में ये पहाड़ 
(Mean) 

तिळ के समान करना 

दषे कर देना । प्रबोग--तिन्ह ara तिल पम 
करि काटे रपुबीर (९म० (RR ७१६) 
तिल-तिळ 

Treg, शब, अच्छी तरह । प्रवोग-इतकों ah 
हरि आगे हिल-तिरू भेद इनाई (घु सा०--खू २००५) ; 
ram काका को a बाद भी 
(8०-३० श, १८) 

'तिल-तिळ कर 

Amam कर । प्रयोग कूप रात रैनि हि बाही 
fta मरि aan बर गाती (पद0--जायशी,, 
TSN) ; तनु तिति करि, कारि राम वर रेह रोग अना” 
इहो GA, २१) ; होति bere घाति बडी 
न लिति राति हिलनतिल बाई पर पूरी बिरहीन को 
(० ९०--सैनापति, १६); qÈ तिल-तिल कर देखना चाहते 
हेज बह तो हो रहा है (seu जेत्रे, ४३) 
fafaa पर 

उपरा देर वर । mimm जो, तिल-तिक पर 





जस मा, घोडा भा toa रखाइफ मैं किया, हरि 
खा छोर न कोई । तिल इक घट ये संर, तौ सब तन 
de होइ (कवौर ग्रधा०-क्योर, १0); रहउ TTT 
को आई । तिल अरि मूषि न सके apt (राम० 
(वाछ)- तुलसी, २४९) : हाल में तिल भर भी जगह गे 
थी (मान0 (धी-फ्रेमछड, ११४) ; पर उनमें मेरे पा 
अरे हो जसे fraa, जीदत संघर्ष थे Mt, que 








हिल घरे की जगह न होना a 
से महते हुए पवो के लिए कहीं वितभर भी स्वान 
नही वा. (जहाज०--$० जोशी, to) 
तिळ धरने की जगह न होता 
(१) जरा की भी जह खाली न होनो। प्रपोष-- 
अदा के कमरे उगाठत भर गये बे। तिक रणते शी 
जगह न ची. (भान (५)-प्रेमचन्द, ४३) ; उस्सब के दिन 
हाल में तिल घरले को जगह न पी. P घनन, 
ret) 

| (२) कुद कहने पा करने को qara त होती । पयोग -- 
Su हंसते को हो Pate होकर eee ने 
दु । “इह फि त ओ रद कह णो हो, इससे करी 
हक रखने को. भी जगह नही ।" (tf, ma 


तिल मात्र 

तिक भी । minan आकारों में तो fare 
fear भी मही गहन किया आता 

fino, पप) 


ame ४० 






तिलक करना था होना 

दाजी पर बहाना या dem । miman कहि राम 
[हलक तेहि शारा (एम (सु) - तुलसी, ५४४) 
वाहि Stayt) होइहि तिलक तुम्हार (१0 (ह) 
कसी, १००४) 

तिलक चढूना या चढ़ाना 

विवाह की एक रहस । प्रयोग--क्या किसी कोह में पती 
— माकिं लोग हैं उहा लाते। ओ बहे won 
इको मे है तिलक Aue चा आते. (चमतै०-हरिओध, 


Feen उठना 
किसी कट्बात से हृदय एटपटा उठना A दिन 
पहले गौरा से भेंट होने पर गौरा के बेहरे पर जी कुछ 















कोन तेरह करता 


अह में ae » 2 बीर पर्व को ठिसांजकि देकर उन्हे 
गार उही सातो की सहापता से Faa पर आप बेह 
am (MIO dao -गाघा० दास, १६६) ; अब तो हमने 
परता € 4 बसचा गुरु वाया है और इस शुभ दिल के 
आतन्द वें आल हमें € ४ अपने दम्म को तिलाजछि ढे 
bn चाहिए (Mero) इसमें बही पढ़ 
जस्ता है शो यां, बाप, घर, दार, कान शरण सब को 
fatal दे दे mo, १६३) 

(२) हिल बसे के पुकार मतक को तिलन्जन ते अध्य 
इन । wm —afe बिधि दाह शिया सब कौम्ही । विधि- 
कत न्हाइ fra दोन्ही (ORO ()--तुलसो. ४३२) 
ater पचन 

स्ट बबन caca तोषो शो में बोले-- 
“कल ज रोगा लाहा तो भील बागोगें” (eo “प्म, 
TOs भूत कर काहि नही कहना बात कवी, कटी, 
इत, होकी Chaora, २४) 

सीखे देखना 

कटाक्ष करता । श्रयोग-तोखे हेरि चौर गहि ओढा । 
कस न हेर कोल्ह faa पोहा (एद०- जापी, ४२४) 
तीन कौडी के 

ल qa, गितका कोई मूलय न हो, उपेक्षित । 
— के मदरसै सं तो तोत बहे-बहे लड़के है, 
fa तीन कोही के (मान० (१)-ग्रेमचन्द, २५); वह 
अलेबा तीन कोही रा न क्यों जिस किमी के हाव मे वैसा 
ज हो (Dcdo, १३५) 


तीन खाना तेरह की भूख बनी रहना 
कृमी संतुष्ट न होता । प्रपोग--अब तो यह मय लगा 
है हि कोन खा तेरह को भूख सभी को अती रहती 
है (20 e—a afro, (४८ 











तीन तेरह बरला 


तीन तेरह बकना 

इसर उधर की बामे करनी A बोभू को 

पा तो तीन तेरह बढ्ने तमा था (चित्रः-कोशिक, १०५) 

तीन तेरह होना 

'हिवर-बितर होता, waan होना, तष्ट होता । 

mim x उती के विपरीत हम देखते है कि राज- 

मैतिक वसत होते से बहुत जल्द हमारी जति हीन 

तेरह हो गई (भट्ट नि०--बा० भड, ६०-६१) ; बिभिन्न 

हिजो से afe उनकी मतान न होती तो क्या उनका घर 

या तीन तेरड होता? (eo Momo, २१४); भविष्य 

की कितनी ही मधुर आशां महमा जैसे आनेवाले पतमड़ 

के भोहे में पढ़कर पत्तियों की तरह बिखर कर तीन तेरह 

हो गई (तिललौ-प्रसाद, २१६) ; मैं पह चाहतो हुँ फि 

तुम्हारी पाही कमाई, मेरी धौर तुम्हारी जही हुई e 

तीन तेरह न हो (मा-कोशिक, १९) 

तीन पांच करना 

जारी %रना, pay करना । प्रयोग--मैंने भो इह 

fet है कि अगर तो बहढा तीन पांच करेगा, उसकी ate 

इसकी फोटू ener करके बा छि शाब इले लहरी. 

sear थी, वह फोहू दमका mar है (omo 

ना०, १६६); तीन पांव मो करै उके नो हो स्यारह कर 

ars (MON. ६२) 

तीन बुलाए तेरह आना 

कम व्यक्तियों को [मित करता पर बहुतों का दार 

कहना । man At बुला तरह घावे Fre विरता 

रोह गुना (sto ६० (2) Hr, ५१०) 

तीन लोक से भ्यारी अधुरा बखाना 

ar अलग होना । OA Sag से 

जेशबर रहकर तीनों लोको से न्यारी घाती मधुरा बतावा 

करते है Atome.) 

art त्रिभुवन सूकना 

तृण जात आपल होना । गोग कबीर वा पड को 

र, arg तनय विशृकत शूल (कबीर eo sa) 

तीर को तरह 

($) बहुत तोड गति से | प्रयोग उनका पह कुपन 
u 


ie ry 


जीरआर खा होना 


समाप्त जी » हो गाया था फि काडी के भीतर ते एक 
जंगली we तोर शो तरह निकला (Re 
* 

G) अत्त कट था अधिय mn देन तिल 
‘are शराहो | डबल दान au orate ताही (एम० 
(qua, ४१८) 

तोर खाना 

तीर का आपात बहना । achte धर्म कहते है छाती 
ठान कौर बाने को (कुस०-दिनकर, ६२) 

तीर घाट मीर घाट 

बहुत दुर होता ir की बिधि के अनु 
हे अव तक हरी शुरुप aif एक तोर बाट एक मीर वाट 
Ex ४ बह सदव इन कोत के नही मोहे गवे OTe 
‘Wo (३)- मारतैनदु, ८३६) 

तीर छोड़ना 

(१) afon pom, रंग ढंग माना । se 
जी ने यह पन्तिम तौर थोड़ा बा (भा-कौशिक, ४९) 
(३) बव कला । श्योग--बड़ो रानी ने एक तीर और 
ar “हसी सोडा करेगी हो गहने बराबर कोप 
(काठ खन्डमा, us] 

(वमा, gie तौर चलाना या फेंकना) 

तौर ठिकाने पर बेठना---निशाने पर लगना, 
बैठना 

आठ का ठीक एवं वांछित असर होता । प्रपौग--घिनकी 
जे बुश शिवा के भाव are लिये, उसे माळूम हो गया 
हि तीर ठिकाने पर dur है demo कमा, ३४): 
जाकी दुर रही । ब क्षण। A शोषा तीर जा 
ån (pogo ent, २४१); wii ने देखा, तीर 
शिवाने पर जगा (MER, ६०) 

तौर निशाने पर लगता 

३» तीर ठिकाने पर बेठना 

तोर बैठना 

देर तीर ठिकाने पर बेठना 

तीर-मार खां होना 

अपने को बहादुर वा आहो समता at 


* 


तोर मारवा 


तोरमारलांहो। सभा में खड़ा ही कर दें तो वीरा आ. 
जाए (सुर oe, १९०) 

तौर मारता 

सफलता पत करनी वा बहा महत्वपूर्ण काम करना । 
saved घपना खून जलाकर कोन सा तौर मार तिया ? 
((मान०(१)-प्रेमचन्द, st) 


. तोर हाथ से निकल जाना 


Feiner के बाहर होनी, चूक हो जानी । पयोग - मार, 
अब तो तीर हमारे हाच से निकल गया (BoA, १६) 


(पा ao हाथ से छूट चुकता) 


लीसमार खाँ बनना या होना 
अपने आप को बहुत बहादुर तघता । रोग री को 
सांप बनाकर पीटो आर तीसमार शां बनो (गोदान 


` द, ५६) ; यानी यह जो आज बरे तीशमार था बते 


है पाहि बघत maf उप्र come जोश हे राम हो 
। अपनो nn, ४१) 

तुंबा-फेरी करना या होना 
टुर कर देता, इपर-उपर कर हेला । प्रयोग वह 
तुंग-केरी किस लिए ही ह गहन हुए आले हो, न 
हस (बीटी०-निरहा, ९५) 


डाळ-डाळ हम man 
अयात पथिक पहुंच होती बा Aare हीना । 
— ag हाला, पे पातलात, बह ew पार न 
पी TO.) 










giagi mèm 
देना | परयोग--इस पर हजे न रहा गवा 
तो. किर हो भो गुरी अ-ुरकी जवाब दिशा (मे 
भा वर्मा, १९४); लेकिन बह दाट की परवाह न करे और 
जवाब देतो. brie mer 
men (२), २७६) 





दरात आना 


me 


त॒ होना 

रूट होना । प्रयोग--रमा ने कुछ तुश होकर कहा--इस 
बक तो रहने दौडिए, citar Mae. २९२) 
तुशंक होना 

(१) नाराज होता । प्रगोग- यहाँ तक कि जो लोग स्वयं 
इस मैदान में कदम बढ़ाते हैं, घपनों आलोचना होते देखकर 
जही qie हो बाते है (9० नि0 aooo, ४२७) 
(२) ita मिजाज वाला होता । 


खुली होना 
कर होगा, उत होगा aetna दिवाने मे अगा 


दील को धाप € चि ra दित यो है तशो (घुमत? 
हौ, इ) 

वूलुकार करना या होना, aa मैं-मैं होना 
अशिष्ट शो मे face करनाक। होता ॥ भयोग--- 
— हो क्या (वे) हिल ते तू तुर भी न करते 
(माल ajinde aci इस पर हमारी तूज मेवे 
और बढी (maoo, ३५७) ; पुषे शो यह इस तरह 
डो वज पे बहुत दुरी मालूम देती है (ago bas 
पलवान, ६६); fined वें तू A-A होती पी, fey 
आइयो वर इसका अबर न पहता या (वरेमा०-प्रेमचंट, ९) 
(बगर qu apra) 

तत्‌ मैं होना 

३» तू-सुकार करना या होना 

तूतो बोलना 

खूब कलती होनी, शूज अभाव होता | प्रयोए--अब मेरी 
तुती ती, नवा Pr गृण (नष भक्त, ६२]; बहार 
राज के बाद या इहा चाहिए कि सदले धिक रियासत 
जे उती की दृती बोलती ARO, १३४); रमा- 
जाए हो तूनी बोलने जनो (aaae, ४४) 


— she * 








ma उठाना 


तुफान उठाला,-खड़ा करना या होता 
MERLIN करना, हलचल मा आरोलल कहा करता । 
प्रयोण--अमर को इसके इलाके वें बह तुकान न Tun 
चाहिए था (FEAR, ३१४) i जबर बह इतनी 
आसानी से दबे लगे हो अरा जरा मी बात पर get 
बहे हो आफँग (कर्म>-प्रेमचंद, ३६७) 

तूफान खडा करना या होना 

दै» तूफान उठाना 

तूफानी होता 

(१) तेह होता, तीखा व्यक्ति होना। ihrer 
कभी तूनी ही रहा होगा (co (a) waa, ७६) 
(२) उततेजनापूर्ण, भयंकर । प्रयोग--सन्‌ १६२०-२२ के 
तूफानी दिन बै (निशि0 -विष्प०, 35) 

तूल खींचना,--पकडना 

किसी बात का बहुत ay जाना ad DAA 
बाते बहुत बढ़ा तुल पकड़ सकती है (Bono, 
४७५); एक बार agafi ने खुली चुनौती दे दी-बात 
तूळ पकड़ने वाली भी (मैला० -रैभृ, ९) ; पर यह न am 
थे कि मामला. इतना तूल en (मान० (२)-प्रेम- 
Ne, १७०) 

तूळ दैना 

सामास्य सी बात को बहुत बढ़ाता-बढ़ाता । रोग हिसी 
बात को उसने तुल भी तही दिया (गुणनि०-चाठवुव्णूळ, 
8३०) ; अमर नै बहस को तूळ देना उचित न समा 
(iome, २८३) लेकिन उत्त तून न दें । अपनी ही 
बदनामी है (वौनै०--र०१०, २०३) 

(amo मृहा०--सूछ तवाल करना) 

तूळ पकड़ना 

३० तूळ खींचना 

तृण को घञ् और वसन को तण बनाना 
निर्बल को बलवान और बलवान को Prim बना देता। 
प्रयोध- तर तें कुलिस कृतिव तृण करई (CRO (छ) 
तुलसी; १००) 








quer 


अनहों (राम० (Qao); दान सबै गर्नै चनः 
जुन को gie ह को; तनक ate महादानि कजे मन 
को (सलि०म#०--सतिरान; १३) ; बह न गिनत frag 
सो जा हित अरत सर्ब बज. नाव (मा० do) at, 
४९३७; शशियाच के दुख को भकपरिताप fr 
ह मात निज qu के लिये (वेटेही०-हरिओछ, 8९) 
(वमा, पुहा तृण समाल न खमकना,--खमात 
समफला) 

नृण जळ 

am-in, जीविका । व्रयोग-बहों कही ऐसी हौर 
आवे जहाँ ran का मु पां (रैम स0--छ0 हाल, ३६) 
तण तोड़ना 

(१) Ft ap अल को नबर से बचाने के छिए तितके 
का टुकड़ा करता । प्रयोग--स्थास गौर सुनहर होउ जोरी । 
frente fe जननी तुन तोरो. (गाम (बाल)-- 
की, 200) ; भूत में लोट योड होत दोङ रंग भरे, 
ref छबि cra बलि बनि तुन तोरे Gieo eo 
Heo, ३२४); होच यह ae fer aufm तुम तोशा 
हब बाम (मा० Hola) eg, ४२] : बहू Fifer 
बी बज बालिका तिया भरव वीं तृणा तोहती (प्रिय०-- 
Ea, ६) 

(२) कबंध तोडना । प्रयोग--(अधो) नंद कौ गोपाल 
ae गयौ तृत ज्यो तोरि (सू० MO ४६३७) ; राम 
बिहोकि बंधु कर att देह गेह सब शन तुश होरे 
(राम (wae, ४३०) 

(३) afr करी । anf कहा तोहि शो 
wet) जो तून तोरि काड परिहरई (शम० (द) 
कलली. ९२) 

aura 

A par न्याव करी प्रभू करि 
आहवन वै àg (मा० १० (2) ४४१) 
A 
बर्नी । wets कट तून सम बरनी (राम० (A) 
तुलो, ४०4) 

NE. 








दृव नता 
तृणवत्‌, तजना,-सम 

(१) मर्षा तज दना प्रयोग--कोई परमार्थ को ही. 
रम पुव मान कर पर बार तृण सा छोड़ देता है 
(moto (१)-मारतेन्द, ४१६) (=) ; निज के दुल तृण 
जम हजति सलि कोड अजा महीन (एघ0 Hero 
दा) (=) 

(३) gem सरक कर के झोड देना | प्रयोग--बिद्रत 
होत दयाल प्रिय तनु तून इ श्रे (0० (ब) 
कसी, २६) ; Be प्रयोग (१) में (5) भी 

तण सम तजना 

दे, qoran, तजना 

खण समान गिनना 

३, तृण गितता 

वण समान न गिनना 

हे. तृण गितना 


तु बुझना 

(१) त होमी sean q देले और भाँति बै 
गक तृषा pai (Ho mo, ७०६९) 

(२) इषा पूरी होती 


तृष्णा मरना 
यो हा अंग होना a लवि कपर छाए न 
कर । हब हि नाहि जो Prem मरई (पद०-जायशी, 
५७७) 
Karte ete तृष्णा जाना,-शांत होना) 
तेज गला होना 
आकार तेज या a में होती। A इस 
साह आम भी नही लिए, इसके पास एक शया जी न 
Hr गते से बिम ने कहा. (शिली-निराला,६९) 
तेज निगाह से देखना 
— 

गरा है कि घाज तरू मेने इसे कभी 
म का ee 


Ne 


तेवर बहता 


qa तरकार नहो हूँ (परोहा०-श्ी दा, १०६/; 
काले बरा ta पता Pogo वर्मा, ७०) 

तेजो आना या रहना 

दाम में वा atch मे तोडता आनी । श्रवोग-अगर दस 
हित बही तेजो रही, तो रतन ते पुंह पुराने की नौबत न 
हेग (न्न, ९४) 

तेल की घार में होकर देखना 

जलता, ve होना । ययोग--उसने अदाता से भी 
शिकायत की, वर उन्होंने भो कान नहीं दिया । इसी से 
बह सा महे तेल कौ बार में देखता घा (गोही- 
चत, १२०) 

सेल निकालना 

(१) शत मेहनत कराती । प्रयोष-क्यों न शो इग 
ओष का हिर बे । ऑल का तेल जो निकालेंगे (o 
Eida, r) 

(3) amare Ada 


तेळी का वेळ होना 

हर हम काम ये लगा रहने बाला सयित । 
आन अब तक सका नहीं तब तक, था बना जोब बेल तेती 
OMA हरिर, र) 


तेवर अच्छे न होना 
मुतो चे होना । बोगं बुरे तेवर किसी के है बुरे 
(o ña, 








— 





लेबर पर ब कहना 


हों, पती काहो a कर ओर जी काली 
हो गयी हों (नदी०-अज्ञय, १९८) 
(समा gar · aar बिगडना ) 


३० तेवर चढ़ना 

तेबर सहना 

कोष सहना । प्रवोग--ओो पढ़ें शिर पर, हँ बहते उतै 
वर न औरों के बुरे तेवर श Card, १३) 
तेहा चढ़ना 

शला आता । प्रयोग--छित भरे मा तुमका तहा कही तो 
miah लगिही (eom ना०, ११२) 

तोड करता 

हे करना । maae बीस पर तोड़ करिए। बहूत 
खरा मात है । dar गोरा रंग है amo (Mau, 
३४५) 

लोड जोड करना 

मोल-आब करना । प्रयोग-मै जाता हु अपने बस पढ़ते 
Aa में कसर नही रशा (Tee दास, १३) 
तोड़ देना 

(१) काम में म॒ लाता--हुटा देता। प्रयोग-खोगों ने 
सलाह दी, एक हल ag बो धो? खेलों को उठा दो (मानक 
mer, १२५) 

(२) मानसिक छप मे दुर्बल कर देना । cate ran de 
का जवत भुतो रहा है (सेर (२)- अशेय, ६१) 
(३) अस्त दुबल कर देना । 

तोड़ लेना 

बहुका कर आपली धोर कर लेना | ब्रवोग--होई 
अामि को फोडता है, कोई बेरे बोरे को तोड्या है 
(fated, षऽ) 

तोड़बाली बात 

men तैशा करने बाली बात । परयोग--अंगरेजी शागत 
के घारमा गे ऐसी तोडवाली बातों का महत्व हैं (ओटी०-- 
famn, १७) $ 


m 


तोर में ओखा ठहरा या होमा 


तोनाचश्म होना 
Frees होना alee उनको बहुत अच्छा लाम 
हुआ होगा परन्तु कलभ वे सब a हो गए 
ee दास, 40) 
तोते को तरह आँखें फेरता,-यढ्ठना 
(१) बत agree होना । maeh तो देवता 
बन जायेगे कैसे शारी शराकत इन्हीं पर खतम है, फिर 
वोतों कौ तरह धांखे फेर लेंगे (motade, ११४); २. 
Tey घब अब कह नय आता रहा, तोते की तरह आंखे 
बदल को (मा-कीशिक, १४३] 


एक-एक बात manner, बारनबार सिखाना 
sein feat इले तोते की भाँति पढ़ाया, उगका बह 
कत meiner, १३१॥ हरी जत का विश्वास ते 
करना, राजा रघु ने बन्द्रावती को aet से आज 
हक a का पढ़ाया (Ro ४था०--%० मिश्र, 3t) 
(मा, agrea की तरह रटाना) 

तोबा fara करना 

योगे बिलात वा दीनता दिखाते तोबा करना । प्रयोग-- 
बिजेता जुआरी मनर री काने का लोभ लिए प्रतीक्षा में 
इ रहा fe ma तर पब्लिक को हॉक गुहार पढ़ गई, 
होवा fren मज शया (यै कोठे०--अ० AO, 8६) 

(लला मुहा» -तोबा विज्ञा माता) 

तोर मर करना . 
il a) प्रयोग-- 
दूसरे होर मोर क्यों न करें, क्यों नहीं हाथ तुष अग 
रहते (इमते०-हरि्रोध, १६८) 

art छोंकना 

कीच ब शू कर कुच गोता, बात को और रंग देना । 
aan बाला rd ही तोरई teat है, 
मुकले बात er जेने दे (कृग० क वर्मा, १६०) 

तोल मैं ओछा उहरता या होना 


च करने ४९ निम्न कोटि का ठहरता । प्रयोग--आावत 


ॐ 


MRED 


तोतो कर 


हो याको पहिवान्यौ, निपटहि ओखो तोर (स्‌ सो 
nass) 

Aare 

Tap run कर । प्रयोग--बेशक सही फर्मा रहे 
है & x एक-एक am, तोल कर लिखना होता है 
— (१)-यशपाल, ४३); बहुत तोल-तोल कर मुह से 
un निकालते पे (सैवा>--प्रेमचन्द, १०१) 


तीलना 

परीक्षा हेना, अंदाज लगाना ae न बल को 
तील हें, होगा बुरा, बात जी में बेने को को 
gutom, ८६); उस रचना को देख एक दिन 
अकबर का मन होला फिर बहाव पर ag की ताकत को 
उने तोला (चक०-दिनकर, २३७) 


aiti चढ़ना,-पर (में) वळ पढ़ता 

(8) शेष arm । परोग--पर fe ले सतीय को शलाब 
जँ किया, सब की तयोर चढी हुई थी (oa, 
MO ; बाई जी कै चेहरे पर बरक को तो केरी छा कई; 
ara को तिश बह गई (ये कोठे७--इ० mo, rua), 
LE रोते नही, बाळी पर बाजी हारे 
है # % पर मैदान में इटे रहोे है, उनकी fet पर 
बत नही. पहले ((१० (१)--प्रेमचंद, २०३) 


+ 





we emer 
dá arm een (में) बळ 


आना 
ओषित होना । योगज सुन हीं हों गयो तनु औरे 
मनु और दबे ag कित बढि रहो अब बाएं ate 
(हारी तना विहारी, 
त्वोर्‌ आने, बानो आरग 
BO, १४२) ; जो अभिमानी निहो को दुतकार 
दुतकर सोर पर बहु तही पाले देते % % जो अपते 
ee कदन थुतकर भो शवे शिनने में लगे 
खले हे वे अपमरे होकर शोते हे (o (१)- शुक, 
SO afer ने त्यौरिया चकाकर Were पर मे 
नहीं हे (मान० (WR) 

(ate moai बदछना/--पर (में) वळ 








जय तापजसायन 
सब कष्ट को हरे बाला । adean नाम बय ताप 
res (ORS TER, ५३४) 








थक कर चुर होता = 
बहुत पक जाना । प्रयोश--सारी देह अक कर चच हो 
रही पी x पर बह शकल मे मारी बाधा को 
scart पाने बढ़ती जाती धी (मान० (१)-पेलबंद, २३९) 
थपेड़े खाना 
भड में पहना, विपत्ति सहनी । प्रयोग--कब पढ़ें हम 
नहीं बेडे वें, कब बेडे रहे नही धाते (o, 
uw 
थप्पड खाना, -मारना,-लगाना 
(१) wen au पिना या देना (era) । प्रपोग-- 
में जो समझा कर कहता हूँ, दुनिया से adhere लाकर 
àm (UR, ९१) 
(२) अपमान होता. या करना an लगा नें 
किसी ने उसे थणक मारा है (देर (२)- अझेय, १०६) 
अब मधुवन को जेने ore लगा (तितो पशाद. १६७) 
थप्पड मारता 
दे० थप्पड खाना 
थप्पड लगना 
३० थप्पड खाना 
zus कांपना,--धरवराना 
(असे शरीर में कंगन होना | iae थर 








कापि पुर नर वारी (080 (वा)--तुलसी, २५४ यहि 
बह बत मेथे तो गरकते केशरी भा रबर कता तो 
मत मातंग भी वा (AO, १८७) ; दोनों रमा! 
amatah à AA, २१): मुधलका का 
जाम चुनते हो सब लोग वरषरा शो. है (OA, 
t00) 

(amts पुहा*--थरथर करना) 

अरघराना 

३० थर थर कांपना 


थर्राता 

अब मै fie हो उठता ie Fe पर मे भूती. 
आंग नहो, जो मेरा खेतिइर है; ओ मेरे आमने बात करते 
हपता tak मै अपना ममी बताऊ (मिसो०- 
किक, ४३); बढ़े-बढ़े तापी भूपति तुम्हारो आलों के 
आमने राख बे मिल गए, तितके सिहताद से दिकपाल. 
बरां बे (loo (a) Ae, ३४३) 


a पिल-पिल होना. 
मे के कारखा बढन का imami wie 
हें Bea os पित-पित नहीं (DNS, 8७) 


(ame WEIS age होना) 


* 





ना dm 


थाना बैठाना 
पुलिस का पहरा बा । प्रयोग- कहाँ का राज के नसर 
जे कोश दे बहने wm घाना dom Game 
are, १४१) 
.. थाली बजाना 
(१) पत af कर बाली बजाकर आनन्द बट करना । 
ame थालो भी त बजादी गई हो, नौबत और 
U शहनाई तो दुर की बात (अपनी RRA, १७) 
(९) दाली बजाकर मंतर के वर से विष खींचता । 
area होता 
क त होना min dir की विदा डी 
बहू नही पी (चोट निला, ६९) 


चाह पाना 
(९) तिका. dr अंदाज लान! rn 
पपा पाह पाह नहि पावा (कीर प्रंधा>-क्ोर, att); 
जाको gl वाह नहि पये, अगम पकार अबाधे (सुप्का०- 
सूर, ४४१३) 

(३) शार पाना । wine लहर शुणु शो 
Kant, परत बरे पा जन्‌ पाई (एम० (बावी, २००) 






















चाह हेला 
(१) जानकारी प्राप्त करली aña के अध्ययन 
और अनुभव के बाइ भी पूर्ण जान हो वाहू नही ले तश 
$ (fao वर्मा, १९) 

(र) for बत हम को । 

(३) किसी गुप्त बात का पता लगाता । 


e ia si राजा को भरी 
— हारी अशा कहे कि राजा का खाका षी है 
(ष वर्मा, २१३); हम भते ही किसी निषर षट खे 









a u 


तमो को तुमे यों कलंकित fi 
रही है (मान० (As, ६२); आज तक भी जड़ी न 
जोड़े ते है इसी ते दही TA होती (moenda, ५७) 
(em zu — at थुडी मचना) 
धूथू करता 
निदा करनी, तापसंद करता। प्रयोग--थूक मुंह से तू 
पिकल आता न शो लोग eg तो कभी करते नहीं 
¡Ono हतेऽ, tar) 

कर चाटना 
(१) पुरी तरह बिनत हो कर अपनी गली माननी। 
mima तो इन लोगों को हेरा रहे ये केबिन 
इन लोगो ने हाथ पोष जोड़े, ge कर चारो तब आके 
Fe धोका (Meere, १५१) 
(3) Fa होकर बह काम करना विस पहले धस्वौकार 
fea हो। 
भूक चाटता. 
हर तद का गदा काम वा बुरे से बुरा काम करने को 
Aare रहला--अपसानित होता । प्रयोग-बटोरों को 
आढे है बुरी, qe चाटा ही ado, ८९); 
teat महा मेरा निरबाह नहीं gor, उसके वहां are 
वर रतो है तो q चाट कर हो रहती है (वश०- 
AMO, ११२); लोग FA पृते AE पर न तब जब पराया 
ge हम हे बारे (dns, १२०) 
थुक देना या थूकना 
(१) frese कर देना | min ame उसे पूके तो 
स्या और लड़कों को पुके तो क्या, बदनामी तो उसी की 
है (मल (0) Br, ७3); पूछे मुक्त पर ren मळे 
हो qè (maqa, २३२); में तो उनके नाम पर धूकती 
हूं oso mo, ३२) 
(3) ar करता । 


I 








दृक से चुहिया [ताना ~ 


थूक से चुहिया जिळाना 0 
अनुपयुक्त साधन से कुछ करता। प्रयोग--बमार ने 
सब पए जमीन पर पटक दिए और Amann पूर्‌ के 
चुहिया जिलाते हे । में रासे उदार नहीं मांगता, राठ 
नहीं मांगता, ROA रुपए मांगता हूं (no (2), 
20) 

चूकने भी न आना 

सर्बया तिरस्कृत करके छोड़ देता। प्रयोग--जो में 
पते बाप का बेटा हुँ, तो पर में कभी घाकर EM जी 
नहीं (चित्र, कौशिक, ७२) 

åh 

स्वए। mimi थानेदार साहब के हिए बजी कहां 
में हाता (प्रेमा०--प्रेमचंद, २०) 





केके बात होता 


खेळी खोलना 

(ER मे से निकाल कर रुपया देगा। रोग 
बेनी देखता हुं कि कोन तुम्हे खोले देता है 

(ae चन, ४७) (+) नह 

(९) बेन्रोक च करना ine आति व्यव 

हरिजा बोली । तुरत दे बै at लोली (co (वाल) — 

को, २०१) ; दे” a(t) (+) भी 

थोथो बात होना We 

(१) बेकार बात होती । a थोवी बातों में 

बहुत सा रुपया खच हो जाता है तो ET 

शेजे के जरूर तकलीफ़ उहानी पढ़ती है (परोहा0-श्री० 

दास, २) 

(२) बू बात होगा । 


m 


दंग मारना 
सगल मे जोत | प्रयोग तुमने जव com मारे थे तव 
मारे बै। अब तुम बह नही हो आनद भरो हो 
‘gmt है /ग०(१) -परेमचद, ३७) 

A करना 

सादर था शाषांग प्रणाम करता | प्रयोग--पिलु समेत 
Ma गिज नामा । लगे करत सब दह पनामा 
(एम० (u) am. २०५) 















दंत-कटाकट 

nes । प्रयोग-हमारा दांत जिस घोर लगा है 
बह लगा गहा, औरो को दतक्टाकट ने हमको क्या है 
(Be fono 3r fo, vo) 


दा का खोया 
भागा | प्रयोग-सूर इते पै समभत नाही, निपट दई 
Di AN 


Y 





दगा खाना 
आशे में पहना miada कहा चेत रे रावम, 
घण बो तात दया (सूर lO, ४४८) 


दफ्तर देखता 

fare देखना | प्रयोग--जोरी इरि fred करें कहते 
हूँ ज हताल । जब दफ्तर देगा दई, तब हया कोश 
वाल (की प्रथा -कबीत, छर) 


दबंग होना 
mare ria ओर डबदबे बाला 
क्या नहो है इज बन पाता Coar aN) 


दब जाना 

(१) खत पहलान मानन । wine और जी 

इब गया [कठा (१)- यशपाल, ४) 

(२) गन खा जाना । प्रषोष--इन्ही सब आतों से दव 
(३)-यशपाल, ५२५). 











दवना 


BYE, १२३); अब कहां दबदबा हमारा है आज है बात 
बात में दबते (चुमतै०--हरिऔघ, १३) 

दवना 

(१) हारला; नीचे होकर काम करना । ner 
सुरि देखें दब जाहि सबै बाम, बिन ही विगार ओर 
दानिक बिराजे बनि (धन० कवित धना०, १९३); मास 
जेठानिन सो oh रहै लोगे रहे सक म्य ननदी को 
(भा० Ho (२)-मारतेन्द, १६२); हम कोई घुनिए जन 
हैं यो तयो दबत फिरें, तो इज्जत इसे रहे (४१० (१) 
= मंद, १७०); किन्तु विभक्त हो आने वर हम अबको 
दवता पह रहा है (विप०- प्रेमी, १७); लेकिन दबते नहीं 
À महादेव मेढ (पनी ज्र उप्र, १४) 

(२) उपकृत होता na नीचे नही इथे 
बही कुछ हमारे मीने दब रहा है (eoo दास, 
१०८) 

(३) शत होगा, जम्न होता । प्रयोध--बूढ़ें बाढूजी Feet 
ही दवत थे, उतना ही पिती बिगे वे (मान० (१) - 
‘te, २३०) 


दुवा क्रोध 

भीतरी कोष जो प्रगट न हो । प्रयोग--माँ एकबार दवे 
शोष से उसकी ओर देखती है (शर (0), १६०) 
qn देना 


कोई वर्षा न करनी, चुर रहता, डिखी बात को गट न 
होने देना! । प्रयौग-- जमादार, विछ इस कोठे का धान 
उस कोडे गया है, दवा नापो (AA, ११९) 


दाना 
(१) पनुषित प्रभाव डालना । wann मे आंत 
दते हैं इसीलिए घब प्रघिक अस्वीकार करना निश्शीलता 


है (भाट daro (१)- मारतैन्दु, ६३९); तुम जितना कहा, 
उतना देते को तैयार हू । तुम्हे इबाना नहीं चाहती 
(adds, १४५); कभो-कभी जब गवाह बदलते 
लगता है या कलाई खोने पर उतारू हो जाता है, पुलिस 
बाले उसके घरवालों को दबाते हैं (गवन-ग्रेमचंद, २००१; 
xx हक यह न अमके कि दुकातदार बेईमान है गा 


Fa 





w der 
जान पटान मं इडाना चाहता है (मेरे०--गुज्लाव०, ४३) 
(२) अपले द में रखना, किसी को उग्रता को दबाता। 
FÜR age को अगर तुम नहीं दबाते, शो. तुम्हारी 
उहसीनदारी हो चुकी (तितली--असाद, ३४३) 


दषो आंखों से देखना 
चोरी-जोरी कनखी के देशना । प्रयोग--दोतों एसे, 
की घोर इडो बांखोने देखकेते थे (४ग०(१)-प्रेमचेद, १३७) 


दबी जवान से कहना,--जीभ से कहना, दवे कंठ 
खे कहना 

(६) area न कहता, ठेले कहना जिससे केवल ध्वनि 
व्यक्त हो । प्रयोग--अकस्मात्‌ एक gene चौर के 
३ह चौक उठा । जैसे गहरी बेदना कोई दबे कंठ से 
चिल्ला उठा हो Ameo (१)--चतू(०, ७७) 





किया है (fono amo eat, 
सोले क प्रस्ताव किया और दबी जबान हे उसके लिए 
कुछ रुपए को मांग को तो मां ते लांडरी के दिलों के वे गडे 
पूरे sort कि मुझे बह मे भावते हो बता (चेतन-भवक, 
१२४); fect साहब नै दबी जवान से शंका करी (6० 
(hae, ३७४); अब शे पाम कह मही सकते कुछ 
देबी ओज से कहा तब क्या (चुमतै०-हरिऔप, १०३) 
(ate बुहा«--दबी आवाज से कहना) 

दवो जीम से कहना 

३+ दवी जवान से कहना 

दयी बिही का at सै कान कटाना } 
बरिस्थिति को बतिकूलता के कारण अशक्त था gie 
वहित का भी हाबी होना । प्रयोग--यह मे समभती 
हृ, के fer दरी बिल्ती चूहों से कात कटाती है 
faoi, १४) 


ass 
डे» दबो जवान से 





D 





दुब णोन वा पैर 


दवे पांच या पेर 

(0) ऐले rar घाता fe घबाड न हो ar 
दसते ही बि बोले चाले दवे पारो किर बन हो मन 
अलल हो अमीत देती तूट भारे बह अपने घर अली गई 
(mono ला, २४४]; गंगी và पांग कुएं के नगत 
पर बही (मान० (r) Aie, १३२); देशों पह OO 
बास एका मे लाल रंगी आकर भयानक हो उठी है, हां 


— der cate चतने कणा है 


(कामना- प्रा, ३४]; जब उसके समहेदता के बाक्यो के 

तिता का gee पिपल शया और बे. माता के arer 

कहे रे, शेखर दबे धो उठकर बाहर अता तया 

(त (EEE, १४३); we बहा qe देश gat देशों 

का चुप हने पात धन हरा करने को ताक जे लमा 

उ है (पत (He. को 

(३) को, qem । 

दवे स्वर में 

समी आवाज ते । रोति इब त्वर में उले 

maip भाई ही ह, a हो तुम 

समह ही. हो domon, १४२): पुरक और 

गणती में बाती ge हुई । पळे बहुत बने और दवे 

हा मैं (ara. १39) 

वेठ होना 

जेना, दवना | ann दर ही हवा 
शोऊ धौर बहा बूढ़ा हुआ. और इनका 
हृ ती हो जम o a चाहने 

तरू की वाता नही (० oa न कि en) 


sa 

ME रहना, पिषः बरे के men मॉं हना | 
पोषो तन tomer आये उड एकाएक ts 
ae) आम रंग जादेशी बिना राणे cm अटक कर 


दम जागा tar 


ve 


है. बंगाल के रा बेरार के अकाल में मै न देख पापा 
दा (PROA, opea) 

(3) afora opt के कार साख त के पाना aa 
रे का दब उ जाता है, उसका दम नहीं BER 
(eno (9) dde, २९); ett है, शांसते्ांसते दभ. 
उह जाता है (धूम०--उ० ng. tt) 

(३) शग wen, विशेष कर सर्ने के समय । 

दम का जळूसा होना 

शाम्य का भरोला होता । a गुरदास, थाह | 
अब zent हो दमका amar (tro (t) be, रेप) 
दम के दम 

बोले देर के हो। ma अहिन काम को 
जौ इस के दम वें हम कर देते (बोल०- हप, ११६) 
दम खींचना 

At) ही के कहे हुए म को gree बहटिया जाना । 
Ra तार, रो दवे, सरती इह बयो किती के 
दम शिदे दम खच के (बौल०-हरिह्रौध, ११६) 


जा वसत कार wen, win जे. tory 
ज चोट करें दब हिती कांत फोट देव 

od, ११५) { +) % ss. 
sie न्ट कर देता ar का 
— क 
ma को जाल अडा eat हो जाता है. 
Ras वर्मा, wu); दिए a (१) वे (++) शी 
— aCe) 
(ante बहा०--दम घोंडकर मारना) » 


Arm sari विवा क 
Se pol 

















NE 





दस भांगे मं आना 


दम भासे में आना ५ 


(रिती कै मुलाचे ये आना । प्रयोग--किसी ar tar 
के दमनं में त झा जावा करी (पहुम० कै O 
Hart, ४५) 

rem 

(१) शक्ति जाती रहनी । प्रयोग--काम n gn 
सोहे नह, दता है दम रहे तो com (ूमते०-हरिधीच, 
w+) 

(२) भर आना । प्रयोग--दैलिए प्रयोग (१) में (+) 
दम तोड़ना 

(१) परला--अंतिम सांस fer । प्रयोश--जोह ताता 
तमाम दुनिणा ते, दम किसी रोज तोड़ना होगा (बोल 
fen, ११७); किसने ही सैनिक दम तोके होगे और 
इस रकार में fret हुई मैं राक्षसी कंग हे रही हैं 
(maoun, ५१-५२) 

(२) हिम्मत हारना mn —ara पाँच बेर की बिजी 
में भी कही जू नही रंगती, hae धीर धीरे इम तोह 
र हैं (शितशी पाद, ७) 

(१3) समाप्त हो जाना । 

दम दिलासा देना 

(१) प्री पढ़ाना se भता करों न दष 
हिलमा दें, जब कि दिल में नहीं दिलेरी है CA 
feita, १९३) 

(२) आजा बाना । 


दम दिलासे में आना 

कसी के gm में आ आना । nee मिला 
तब मिल मिलाने सै सका कब भला दिल दम दिलाशा ते 
मिला (बील०--हरिऔध, ११४) 


दम देना _ 
(१) घोला met धाता दती ner गाचे 
* न करें दाम ढेबे मगर न दब दवे (चौले०-- 





wu 


दम भरता 


उन्हें स्व दे रही हे कि ge का आधा हिस्सा प्रपने 
जाम करा लो (od, १५२) 

(१) जानी en 

दम न होना 

(१) विह afer त होनी । aa ee मुतो में 
जनही जिसके रहा है नहीं उग गु जाती कहीँ (जुमते०-- 
रष, ११०) 

(२) बान न होनी । 

दम निकलना 

(३) आनच होना । ade ne रोड पिता को कुद 
are आवा, दीन हिन बाद उनका इम निकल गया 
(Rare, ८८-८९) 

(3) बरी ई हश का ET 

(३) पोर कष्ट होगा। 

(१ afer का हात होता । 

दम पुजारा देता 

उहा इना । miri ah tt दमलुकार दिए हि 
pel सब बातें कता हों A, २५९) 

इम फुलता 

अधिक परिधय के कारा ata अल्दी अल्दी लेना, eter; 
am के रोग का शीला होना । mat बै ah 
am gt) gah पू मेरा तो दस कूल भवा 
Garde Vo, t); कलते दम लगे त इम फले इम 
Fran आव वर त हम AR (noeh ११६) 


दम मर जाना 
आस a ले दाला, थक जाना । प्रदोग-तब भला तुभ 
इथ कहाते शश करे बे तरह कर दम तुम्हारा भर शया 
(ine. एड) 

दम भर में 

तुरंत. अशा देर म । md कि दमदार बे. बहे 
उसको धुन ब का मिला fear दम (to Ed, 
w 

दम भरना 

(det een, हावा won er 


दम मारना. 


इश्क हें अपने मतलब का दम भरते हैं (मा० deno (रो. 

NGG, ४७२]; ये जो हमारे महान्‌-महान्‌ नेता लोग है 

जो दुनिया को आजाद करते का दम मरते हैं 

नें जरा मालूम तो हो कि उतरी जनता को अली 

तस्वीर कया है (द ना, १३४: शे के नेता देश- 

भक्त होते के पमा परोपकारी होने का मौ दम मणे 

हैं dr वर्मा, ३5); पुर्न, कायर, रंगा हुआ 

शिवार, राष्ट्रीयता का इम भरता है, जति ही मेवा 

करेगा (70 (२-ेमबंद, २५६) 

(३) ह मे हा मितानी । योगज राजा मानच 

अंधरेजों के शत के पाये बे केबळ अमीचंद के उदयोग 

के आं का दम भरने लगे (राधा० पंचा दास, 

3१०; प्रव केबल महाराज रह तये । उले मशिमुषण 

जै भंग mfn कर ऐता मिलाया कि बह उरी का 

दण भरे तणे (RA, २००) 

(9) यम फे कारण कक जाना । 

दम मारता 

sin विधाम Fran बहुता प्रयोग--उनकी 

कासी gu में किसी को बू करने, वा दम मारे को 

मजालन थी (पद्म फाग--पहम० शर्मा, ४२६); है हमारी 

जाहि का दब पुट रहा हम भदन रित तरह के मार लें 
।, २६) 

(३) mn Ort 

दस में दम रहना या होना 

are मे are होता। परयोग--काम रथो मत बुरे काम 

से भोगों जब तक दम में दम है (दोल०-हरिओध, ११६) 





we F 
form अयोग--नाक में दम क्यो रहे हमको न 
; Bar पर दम लगाते दम रहै (ato 








a 


arm tent 


G) fra nam वरा अयोग--जाति का 
जब तक त बेदमपन रहे चाहिये हम होग तब तक इग न 
À ११४) ८ महीने बाद अभी परो 
दाकर बैठ हूं। अभी दम नहीं लिवा इस पर भी पो 
झो इर पर कब तक रहोगे (gao के पत्र-पट्टम० शर्मा, 
EN 

दम साधना 

(६) हि काग को जुन कर चूणी साध बाता, मौत 
होला । Böhm anf का काम गाती बेला दम निल 
आव पर न दम ot (बूभते०-६0ओऔध, २६) 

(६) जाग tem 


u 
सत हर के कारन बांग तक न के पादा mò 
ने दवार चाहिये बतत इम गा ga देखते दुख गव 
(dao ef, ११४) 

दम होना 

शक्ति होगी, mei होना। we. cam 
जगात बोवा पी पांच रुपए मागी धे) m पाण 
ता इम a a àn fe (AA, 
६७:९४; te रो घौर जति शी मिया है अपर कु 
इम करें तो awaa (doef, ११४) 

दमडी की इंडिया खोकर कुलको ज्ञात पहचानना 
पोहे मे हो व्यत्त की नीयत एवं स्तर जान Bat 
an et की हिया खोकर कुत्ते को जात तो पा!" 
बल ली arah (RA, २०६-३०९) 

TE चलना 

अत्यावार करना या होता । ` अपोग--इमन अक यदि. 
बेलाता तो बहता ag [देदैही०-हरिऔघ, ११६) 


देना 
are देना; नसाहे की चोट कर घाने को शना देसी । 
अदोग--मतु जाल न छोई बम दिया मामा लाइ 


५, 
ne, 








दगामा बना 


धूल में मिलाने की चमी दे “हा घा, अपने 
दामे पीट रहा था (ये कोठे>-अ० नाग, २७) 
दमामा बजना 

पुद बी घोषणा होनी । प्रयोग--शगत इमामा बासिया 
गर्यो Fred पाउ (कबीर प्रथा>-कतीर, २६३) 

दरदर की डोकर खानो,--की धूळ फॉकला/-की 
होना,--फिरना 

हर तरक मे घिक्कारै जाना, द्गस होना । श्रयोक- 
वे रहीम crore फिरे, मागि मधुकरी खाहि (हम कवि०- 
रहीम, १७); जब नशा उतर आयेगा ठोकर दर दर MTA 
(AH, ३३); मैंने हो तुम्हारा उडार किया x x 
आज दर डर की तुष होती (कहयली- जेन, ७०); 
अनेक iva हे मिली । दर-दर को धूल काको । रब को 
हान्हा लाई पर बेकार (MO, ३१६); जिस मोती 
बाई के छिए राजा corea fraià à, बह बिचारी 
azae फिर रही है ee 

(समा मुहा*--दरःदर मारा-मारा फिरना) 
डुर-द्र को धूल फॉफना 

द की ठोकर घाना 

दरुदर की होना 

Ro दर-दर की ठोकर खाना 

दर-दर तिनके चुनना 

दर-दर की ठोकर मानी, Gaa दशा को ब्राप्त होना । 
प्रयोग मवि तीने शव सहज प्राकृतिक गुश भारतबासिन 
क। रहि गए सोठी छा सदू वे दर दर am तिलके 
घा qlo elo दास, ष) 


उपकारो के 








आजना करनी या करने जाना । प्रबोग--आपरे दर पर 


दरबाङ का मुह न देलना. 


दरवार में खडे होना 

सका में हाडिर रहना । प्रवोग--साधू के ठाही दरवारि। 
सरि तेरी मोढो fronfe (कबीर ग्रथा०-कबीर, २५४) 
aarm खटखटाना 

(१) कुछ बागे कै लिए कही जाना । प्रयोग-हों, 
कहे बै तुम्हारे त्यात दो ही परीक्षा करूगी, किर ger 
के fe खाटाटाडँगी (freeware, २११) 

(२) सिली करते आना । प्रयोग--रांजा के mr 
झामाइने किर ए० te जी» क ड्र कटखटापा (गोली 
TE, २०) 

दरवाज़ा tar 

(१) कुछ मागते जाना । प्रयोग-जब घरवालों जे x x 
उन्हें नौकरी चाकरी करने के लिए कॉबना शुरू किया, 
तव बह miman जेब ये हालकर दफ्तरों के द्वार भावने 
उगे free, ३३) (+) 

(2) किसी के यहाँ जाना। mige अध्या 
सब किरिय सरग दुबारी मकि (पद०- जायी, ४०४) 
बरस अभु के बिछुरे ते, कोट न भपका आवत हार 
(५० MR, ३९४५); हम तो मर भी जति है, तो कोई 
दुर पर ated नही आता, का देता तो बढ़ी बात है 
(amo (१--प्रेमचंद, १३०) ; Man प्रयोग (१) मे 
(+) 

दरवाज़ा बंद होना 

(१) आले जाने का meee न ro प्रतोग--उसने 
कहा-तो फिर यह सम हुं कि मेरे लिए भपका हार 
इ है (faaoo कमा, ११) 

(२) कोई थामा न दोनो । 

aarm लगाना 

दरवाजा बंद करता । अवोग--आती, दरबाजा लगा दे 
(datar, 05) 

दरवाज़े का मुंह न देखना 


aaa तक न झाका iro बार मुके स्वर 








दरवडे जाना 


आले लगा बा । इस लड़के ते तीन महीने तर दवार का 
मु कहीं देशा (imo (2) Arda, १४३) 

दरचात़े जाना 

(१) किलो के पहा जाना। men rary 
को गौरी, खाल रंग होरी (छ सा0-सुर, ३४५४) 

(२) हि के कहां कुछ मांगने जना । FR 
ति और कौन प आ? कारे शर जाइ विर नाऊ 
arg कहाँ बिका (सू! WORT. १६४); कोड ग्टीम 
अनि erg के हार गए. ताय (पैम कवि०-रहीम, ४) 
दरवाज़े दरवाज़े 

wert, mdd eter fe लाब देखिये 
को, पोरि पौरि बाहिरि आपी ed ईले करि 
और, बॉल कोर कहा, erate, are ओर चलत 
ae हर प (एन? OA, (८६) 
दस्पाज़े पर आँख गहाए होना 

fe के आने को प्रतीक्षा करनी । wine बा 
दरार पर आंखे गवा बंडी रहती है (romo 
३०,२१) 

दाते पर धाना 

(१) mm आता, हशी के net पाना । प्रयोग-_उनटि 
जहा गंगा का पानी re बार न आबे हानी (o 
जायक्ी, ५११) 


(९) इसे पप घाता tere घर है, उसके 
हो दराडे पर घाता है काग (GU Wo, २४७) 












sia करना 


दरवाजे पर पडा गहना 

cafes होता । प्रयोग--हरि कीति बिनती महै तुम 
शो बार care जिहि तिहि भति इरयो रह्यो पर्यौ 
रहो दरबार [विहारी ₹ख०--बिहारी, २४१); qu तो बरार 
शेन होन अति पर्यौ दवार gid पुकार बहि क हों 
art (धन #क्ति-धना०, 0) ; मेरा ठौर कहाँ, 
डिना कहा; शो, बरलो में कमहापति ही के हार पर पढ़ा 
रहता (अपनी US, ९९) 
दरवाज़े पर हाथी भूना 

उधृत घनबान होना । पयोग--योरोप में होते तो आज 
इनके द्वार पर हाचो कमता होता (मान० (8) · daue. ७0); 
जिसके इर पर झम खो थे हाथी और न मित सकता था 
किसके पन का(बोल०--हरिओध, 25) 


दरार पढ़ना 

rer होता । aha अपने भाव, समान में 
हो प्रकट नही कर सके, पर भन में एक रार पह गई 
(dem en. ६२) 

दरार भर जाता 

(१) Ye या दकता दूर होनी । प्रयोग-उसकी 
कोरो को इरारे सकिष्य में अर जायंगी, ऐसा बिचार 
रखता बा (बतुरे०- निरा, है) 

(२) semen दूर होना । 

दरारयाला घर 

टेका परिबार जिसमें मनोमाहिन्य शुरू हो गया हो। 
Ba erg भा का सबसे जिगरी दोक विश्वा भी 
इसर बही दौवारों बाले घर मे ही है (ÑO, ३९०) 
इद खाना 

m करती, द सहन करता wine के लिए 
हम उहा ते इ खाग (Quema do स०, ४०८) 
a करना 


A रक्ता का रम उसे. 








दल ओढता 


दळ जोड़ना 

पले पक्ष बाठो को जुटाकर; सइलन्वळ । प्रवोग-- 
आंद के घन प्रात ओवन सुजान विना, जानि के अती 
सब घेरी दल नोरि ले (घन० क बेत-घना०, ५0); जन के 
(रुणा को जगा निज कृत्य के जो निज जोड़ रहा दल वा. 
[कुरण- दिनकर, ७७) 

दलदल में गर्दन तक डूबा होना,--पेर रखना 

(९) male पा दिल में पड़ना । प्रयोग--खौला- 
तुम भी तो जानबूफ कर दलदल में थांब रक्ष रही हो 
(भान० (१)--्रेमचंद, २७३) 

(३) ऐके क होना fe बहन छुटकारा न fry 
sim eee किमो बी दलद में मगन तक डूब गवा 
है ota, ६१) 

(३) जल्दी खतम या तय न होना, कटाई बे पढ़ता । 
(ame मुहा०-दलदळ में फंसना) 

दलदल में पैर रखना 

दै» दलदल में गरदन तक डूबा होना 

दलदल से निकलना 

feof में मुक्त होना। प्रयोग--आति हित गाही न 
दलदल से कड़ी चाहिये थाजों बरना बह दिया 
een) 

(rate मुहा०--दछदल से उबरना) 

दलदल होना ड 
मुशीडत की स्थिति होनी । प्रयोग- तुम देख नही रही, 
जेरी सारी काबलीवत स्टेट फिल्मों को दलदल में ख़त्म हई 
जा रही है (dates, ४४) 

anaa खड़ा होना 

विशाल तंबू या रावडी पढ़ना । an मम्महाराया- 
राज काशिराज कौ कोठी में इस SAY के हेतु एक हेरा 
दल बादल खड़ा किया गया था (मा० Seog) AMES, 
as) 


दलाली खाना 
लाली के रुपए लेना । अरयोग--तो उस जमीन का मादि 








हो डॉक लगाना 


परके ni येढा दुआ है जो कुछ कहता है, उसी मे 
ज्यो ती veh? मुके बीच मे दलाली नही खातों है 
(čno (2) द, ३२) 

दवा होना 

उपाय होता। प्रयोग-डका है दोनों को बहे मार दी 
जय पर वह सहज साध्य नही (gdo faen, ११) 
दख दिन 

WE दिन dr, दिन दस नेह. 
san (कबीर प्रथा0--कबीर, २०); बै दिता गए भूति 
AO, दिव दश शो बात (qe सा०-सूर, ३049) 

दस नंबरी होना 

ite होता । miet इसे जावता हूं। रात में 
कमी वाह में कभी gem पर लेटा रहता है। पक्का 
इम नंबरी है (जहाज०-३० जोशी, १६) 

दस-पाँच लोग 

बोडे घोड लोग Tee पांच राम पहि 
आहो. (00 (0) 00, ३१९); दत पांच कर 
को जग कोड नरेस उदार कामी (भण dar, 
wa 

ae दिशाओं में 

आरो और, हर घोर । धयोग--स्याम भजत बिन्‌ युक्त 
नही; जौ दस शिरि घावे (सू ा०-सु!, 3४२) 
अस्तन्दाजी करना 
ES 
अपने शिकार सै बढ़कर fet काम मै cera ती 
करते (REM दास, १७२); जगल में बह पने 
sete wird में राम की मी दस्तम्दाजी नही चाहते थे 
(उपनी waan, ११७) 

डहाङ मार कर रोना 

fa फिला कर रोना । we खासी पूप 
आ बड़ तवी और बौरमिह न आपा तो कर्तारो और पीतो 
दाइ मार कर रोने हों (छू (१)--यशपाल, ३४६) 
बहो-ददी हाँक लगाना 


अपना मा बेचने के लिए age होता । प्रयोग-- 





aná रोटी होता 

जाला सरसों तक eh रगो रहे, पर कोई सेत 
जी न पूछता वा (mods, ७) 

(rate ger art दही करना) 

aná रोटी होना, दांत काडी होना 

aan sires दोस्तो, गहरी पित्रता होतो । प्रयोग 
five क्ताएंसे तो उनकी दांत काटी रोटी यो io (२) 
प्रेद, ६७) ; मगर pr, उनमें तो दांत-ाटी है, लडाई 
काता, fer है GA, 203) 

(mo पुहा*-दांत काढी रोटी खाना) 





दांत-काटो होना 

ko दांत काटी रोटी होना 

दांत are, निकालना, - निकोसना, - निपोरना 
(१) विलय करता, दात. निपोर कर दीनता पाट 
अरता । प्रयोग- यार द्वार दीनता कही, काहि रद, परि 
mp (fiago gad, २७४); दात निकाल वेट दिखाकर 
परम प्रपंदी बले, कब होती है मामि उसे धाव मे आंसू 
शे (eo afta, १२३); zug साहब दांत काल कर 
amt ऐग भाग्य कहाँ जो खाप कोगो की मेका 
करने को मिहे (fo, १२०); किर ai के 
यहाँ बाहर दात निशी, पहाती Gem 
(९) ats fener 

(३) ext goat 

दांत किडकिटाना 

शेष करना e आयय के कोची तारा 
बाबू ने दो किटकिटा कर कहा me पम तिवा है 
(o, ३२३); यह sg एक क्या सौ बार मैं 











po दान देना 





कहो जहिया अन्ये अच्छों के दांत सहे कर 
jeans, aat: हमारी लिही के सामने 
अगरेबो का कोई मोर्चा नह पढता, नहीं तो दांत शट 
कर देता (झांसो०-बू० वर्मा, ३६९) 

दांत खट्टे कराना या होना 

परास होटा oa तो जब ही है कि बु अपनी 
कटति का भो ऐसा उत्तर सुने कि दांत लहू कराके भागे 
(१७ नि०--डा० मुर yo, ४११) ; अफगानो कै दांत हो गये 
अट लढकर बीरो से (०-५, १६); देख कर मुरो 
कटाई में पड़ा आपके अयो दांत ag हो मवे Ao 
होए, र्ट 

दांत खिसियान पट्टी में निकलना 
पवया कर दात निकाह दना । अयोग--कार्यकर्ता के 
हात तिसिवाग इह में निकल घाए (Moto १,१) 
दांत चबाना 

कोष है दत em, कोष प्रगट करता । प्रयीग--दोत 
won. जमपुर ते, धाम इमारे १. RR 
सूर, १४१) 

दांत टूटना 

ga घाना nn न रंगीबी ati 
आस को रंगते रंगे ही रहे (0 ४४) 


दांत तोड़ना 

दाह करता, हैरान करना। प्रवोग--वें तव दसन 
AA नावर nag मोहि न दीन्ह रघुनावक (040 
Bige, See); घनादीत के दांत तोहि निज भग 
जाबो (राधा BEN दास, ६७); हम Fh के 
दांत हेते तोड क्या हैं ददाते दूब दतो के तले (वौल0--. 
Werte, ९३) 


दांत देना, लगाना 

(१) हेने को गहरी चाह रछनी । अरोग-सब प्रकार के 
और स्व में भी साबदाती ay को सन्य अपबा hat 
के क gem सतीति को चाट पर दांत लगा रहता 
है (soono mofo, os) ; तुम जो एक मित 
हो स्त्री बर दांत जगावे हुए हो ५ % तुम्हारे 


= 








ata निकालना. 


a 


अंगर एके स्वर्ग भी मिलता हो लो उसे ठुकरा 
yo) Bey दूपरों we का 
पर दांत तगो बेतरह लगाते हो (चोखे०--हरिओध, १५३) ; 
aagi के कोर दिले है हिन पर उनका अगा दक्षन है 
(050 दिनकर, ६४) ; Werd पर किस लिए हम दाँत दे 
(poa ४१) 

(९) बदला ठन का विचार रहना । 

(लमा, मुहा«--दाँत गडाना,-रखना) 

डाँत निकाछना 

to दांत reat 

दांत निकोसना 

३० दांत काढ़ना 

दांत निपोरना 

दै» दांत काढ़ूना 

दात पीस कर रह जाना 

हा्ारी से कोष को बह जाना । श्रपोण--उस हात शेखर 
नै बह किया जो जेल के अन्य कैदियों को करते सुनकर बह 
sewage ते त पीत कर रह जाता घा. (शेखर (२- 
Ama, ६१) ; गणम दाँत पीस कर रह गया (वृंद०- 
go ना०, २४२) 


दांत पीसना 

(१) दात पर कांत रखकर हिलाता--डाँत क्टिक्टिना। 
प्रपोग--रिश में भी दांत पीसे जाते है (१० पौ०-90 ना० 
मिठ, 98) 

(२) कोष करता | प्रयोष-मैरा चाहे जितना नुकसान हो 
आय परन्तु हरकिशोर के पलले फूटी कोही न पढ़ते TR 
जहा मदन मोहन दांत पीस कर कहने लगे (परीकषा०-- 
श्री७ दास, १२९) ; उन्होने दांत पीसते हुए कहा-देशृंगा 
तुम्हें ada ९३); पुलिसवाले तू दांत पीसँगे 
खूब mach, शापद मुझे क्या ही ता (e 
प्रेमचंद, २७९) 

87 

TO 


fo 





दात होना 


दांत फाड़ देना 

TERN गह tree देखते रह जाना । प्रयोग--“हप्ण !" 
are ने gent ये दोत फाइ दिये और किर Te 
“gor ! तू |!" Rasoio tio, १०१) 

दांत बना 

(१) aga ar अगला । अयोग तय ओ में मा इर 
val गया दस तरह an बने लग गये (वोल०-- 
हरिष, ९१) 

(२) बरो के कारण दांत किटकिटाना । 

दांत बेढ जाना,--लछूग जाना 

mnam होता । प्रबोग--मुह खुला जितका न औरों के 
हष दांत उनका बैठ क्यों जाता नही (RO, 
बे घडी ते एक के मेहमान हैं सुभ रहा हैं दांत 
उनके लग गये (Ono efe, १३) 

(३) डत देला जम जाना हि मुंह बदी ते खुले । 

दांत लग जाना 

to दांत बैठ जाना 

दाँत छगाना 

डेन दांत देना 

ata साफ करना 

आ जाता । अदोव--इस जंगल के बाघ वितालियां पर 
दात आफ करते हूँ घे, धाव: ऐवा होता था हिं XX ... 
Bo -दे० Ho, 88) 

दांत से दांत घजना 

कठिन शीत पहला a dt भी& «दीन 
afee crit दांत बजानेबाली (og वर्मा, १३४) 





दांत होना 

(६) डेले वा इले री इच्छा होनी । प्रयोग--अनुज, उस 
आम का हो घा हस्त! जिस पर केकी के दंत 
(manga. १८७); मेरै याह एक घोटे से कमरे को 
ओ नहीं देख सक्तै। चबा इस पर मो दांत है 
moie. ३४) 

(a) aria होना १ 





डाता-तिलक्लि होता. 


दाता-किल्किल होना 
(4) बुनो होन । प्रयोग-दनमे मुख हो कया दे, ओर 
eta बी miaka at रहती है (ब 
किक, ४0]; एक दिन की हो तो गतो जाए, वह तो 
Ara को दांता-किकरिल है (orto Ro 90, ३९) 
(३) and की बर्बाद mieit हारे लेख देख 
दोहो तो उगही दबाके pape क तारोफ करे ४ % 
cacas यह कह दे कि कहाँ को infer 
feos कराई है हो इत णो को हवे परका नही है 
(इ too ao fv, ७६-३७) 

(ate गृहा*--दांता-किटकिट होता) 

दांता या दांती छगना 

दाह बैठ जना । प्वोग--अरोगा साहब को राती लव 
at (mode mo) 

(uno ate दांत बेढ जाना) 

दांतों के बीच जीभ को तरह रहना 

आपो घोर की विरतो के बोच arm कर रहना। 
sin an: इस देह $ को देवळ इतने उपदे पर 
ame हरले हैं कि आज हमारे देश के fen शिरे हुए है 
अतः ह पोष है हि जते बिस दो के बीच ओम 
साती है बे (o पी०--9० fi, ७) 


दांतों तठे उंभळी दवाना,--जोम दबाना 

(7) steed करना, दग रह जाता । man तुन 
कर दांतों तते ar पती है (चित0--मग० वर्मा, 
१९४) ; कोई हमारे केश देश दत ते उगी दबा के 
सुभ छो तारीक etx % दा wen 
पह कह दे हि कहा nc सगाई है तो इन 
आता वो हम परवा नहीं है (३०वी०--इ०नाणमि०.8६-88॥;. 
ना ह and que दांतों तळे उंगली 
बाते elo go anf, १७२) ; देखी बेइमानी को 


हि सोत मूतर दो त जीभ दबाने है. (o, 
aut को सिली बुक के am एकान्त 
e 








दलों पसीना आना 


(3) बेह करना nam षबोष (१) ने (+) 
(३) acme करना । 


दांतों तळे जीभ दवाना 

डे» दांतों तले उंगली दवाना 

दांतों तडे तिनका दवाना,--तिनका पकड़ना,-- 
तिनका रखना, तिनका BAT, दूब द्याना 





(१) अधीनता स्वीकार करनी । प्रवोग--सुनु सिल बंत,, 
इत दन घरि के, स्यौ परिबार तिधारो (Go सा०--सूए, 
३३९); दलन गहृ (A 
दी, ५६१) ; बेर तो बढायो कहो काहू कौ न मान्यो 
अब, दोनि तिनका क कृपन हौ कर में (सति० RO 
मतिराम, १०३) हव ओर सिर नाइ कै, दांत तरे तून 
रक्षि परम नग्न È कहत हैं, दीन बचन अति भाषि 
Gmo do (२)-मारतेन् ६३३) ¦ अतः इस दत-्कया 
को केबल इतने उपेय वर शमा $रते हे कि आज 
समारे देश के दिन गिरे हुए हैं आत! x % 
अस्त देशी मलाई के लिए बिसी के धागे दांतों मै तिनका 
दबाने में foun न ही (90 पै०-प्र० ao fo, ७८) ; 
र बरे दा बे इसे भला दाब ळे शो हब दांतों के तले 
(बुमतै० हरिप्रोध, ६९ 

(३) दया के लिए बहुत विनती करनी । प्रयौग- हाहा- 
करि दसनति तून धरि घरि लोचन नीर बहाऊ री 
(क qlo a, २०२१) 

दांतों तळे तिनका पकड़ना 

३० दांतों तळे तिनका दवाना 

दांतों तळे तिनका रखना 








डांतों म॑ उगी देना 


mit 





पता रहे 9० पी०--प० ना० (ño, 06) ; पर भरो 
साले गया को घर तक ME के जाने बे होतों पसीना 
आ गया (मान (a) Anv, १६०) ; एक गुखी भी नहीं 
सुलभी अभी रिसले दांतों पस्तोना आ. गया (बोल0-- 
हत्योध, ३३) 

दांतों में उ'गली देना 

(१) आपभर्य करना । प्रयोग--देख उन पर दांत हम 
को पीसते कौन दांतों थें न उंगली दे चला Au 
हरिग्रैध, १०४ (+) 
(३) खेद पगट करता । 
में (+) 

दांतों मैं पानी लगना 
दाँत खराब होने पर पानी पोने मे दांत में पीडा होती । 
ca सका और दांत में न कभी हिल गये दांत में 
गा पानी (वौल०--हरिप्रौध, ९२) 

दांतों से कौड़ियां पकडना,--पेसा पकडना 

बहुत कडूस होता । प्रयोग मुके एक-एक पैला दांतों 
से तता चाहिए पा. (गवन--प्रेमचंद, १०७); afp 
को हो पकडते दांत ते दाहिये ऐसा त जाना बन तुम्हे 
(बोसै०-हरिऔध, १८४) 

दांतों से जोभ दवाना 

अधभीत होना । mimaa पेड कदली fafa कापी 
ped) इसत जीभ तब चांपी (राम० (प्र)-तुरुसी, ३९०) 
(हमार पु ०--ाँतों से जीभ काना) 

दांतों से पैसा पकड़ना 

to दांतों से कौड़ियां पकड़ना 

दांच के पासे पहला 

qia का अनुकूल होना । mn बॉटो हो जाती 
है, दांव के एड पाये mir (मर्म०-हरिंऔध, पप) 

qia खेलना 

बाह पहनी, होशिपारी करनी । alae दांव ईश्वर 
जे और केला (शैसर (१)--अडोय, ९०) ; यही जब कानुनी 
area लेल कर जमीन पर कब्जा कर लेगे % %ठो 
सीधे हो जाधोगे (रंग० (2), ९९) 


प्रयोग- देखिए प्रयोग (१) 








दाब हसरा 


दाच घात देखना, दांध ताकना 

आख चरे का मौका देखना aa ते, रुण 
हटा at, विर मति पं मति चोपनि घावे (न> कवित- 
Bao, १९०) इयर मेरे बहे साहू, ने नो दांव पात. 
Amer कुछ ऐसा रंग माया कि मेरा सब परिश्रम विफल 
हो गवा (घो०-अ०स०, १२२) 


(mt ante देखना) 
डाँच चलना 
afer काम दे जानी ।...प्रयोग--दीतों पर उपदेश का भी 


दाब चळ जाता है, मोटो को कोई उपदेश नहीं करता 
(१०० (१)--प्रेमबंद, ९६) 

दांव ताकना 

३ डाँच-यात देखना 

aia पडना 

बौर! मिलना । प्रयोग--आतापहु, गा, के arag दांव 
वर १ बारि (Go Sto (for) सुर, १६६) 

दाद पर बढ़ना. 

जाळ पा पोखे वें आजाना । प्रयोग बे बोले कि अभी 
तक दाब पर नही बड़ी (वै कोठै०--90 ना०, १५६) 

aia पाना 

चात बे पाता । अधोग-- पुति हमारे ऊपर बहुत दिनों 
के डांब सावे थी, कोई दब न पाती थी (रग०(२)-- 
मद, १५४) 

दांब लगना 

अनुकूल संघोग मिलना, मौका मिलना । प्रयौग--प्रपनी 
कानी डोर पर, सब को लागे दांव । जल में शाही नाय 
बर, बल गाडी पर नाव (१० HOPE, ७३) 

दांव लेना. 

(१) बदला डेना। अवोग--डार्ज हम नहि सैन पामी, 
असन लेती ताल (Wo सा०-सू, ३9९४) 

(२) त्यान ले कना, जोत होनी । प्रयोग--और सकल 
जागरि नारिनि को, दासी दाउ तियौ (छे O, 
४२४६) 

(३) गरी घानी । 





कब ave 


ara लारना 

बाज जोत जानी, afer कारगर हो जानी । TE 
वृत अनि आली pafe थाति जोरी, शारी चाहत दाउ 
(हश बा खुन, ४६१९) 

am» qm ta मारना) 

aiaia का आदमी 

amma, प्रपोग-मिस्टर तखा दांक वे के रम घे 
(Marine, ९४) 

ara बन आना 

लाभ की रिपिति होनी — पर बस 
q कु, ऐसे ही पे होरी को रगीलो कली दाव रो. 
(घन० काि्त-धना०, १८१) 

दाई खे पेट छिपाता 

fie fana म छि उससे छिपाने का प्यान करना । 
ahnt आगे पेट इरावति, बारी बृदि भानु बै 
आती (सूर Mo, २३४१) ; "मेरी छुटको, दाई से 
बेह. famh हो" मर्सी ५ » हॅव दी (झठा० (२)- 
यशपाल, ३०३) ; सज्जन, दाई मे पेंट छुपाने की कोशिश 
करना बेकार है (दद०-अण्ना०, ४९१) ; भौं ने अपना 
मुंह ते हम किर कब छिपाने पेट दाई हे छिपा 
(होल०-हरि्रीष, ३१६) 

दाग देता. 

(0) अधिया झरती । an terre को दीव 
fea हे कोई, नही जानती (Ro (३९) 
(२) गरण छा ते दागना ।. 








डाद देवा 


anda पहना 

रभ करता आ. होना । प्रयोग-पृष्वों चोट ही 
ara गयी थी जय मे बंबई में या (Get 
आएक at); bea hah, इमारत. बनने लगो ?” 
हाहिर--“जी हां, कह दाग बेब पहुंची" (९0७ (8- 
Eee 

(reger ares गेरना,- छगता,--छगाना) 
दाग छगना 

कक लगता Raten में बही पर किसी तरह 
का दाग न हसने पढे इस बात की चौकी का नॉम चरित्र 
पालन है (सा० gomo Hg, ६६) ; चाम पर औ दाग 
हसता है कडी mar नही OA, १२); बदतामी 
हिल यात को ? उनके कुल में कोई दाग तो है सही, शरे 
ange हे (मित्लो०-शीशिक, 8३) 

दाग लगाना 

(0) झलक हाता । ग्रयोग--उस्होंने आजकल के अमान” 
साड लोइरों को तरह aii वा हरदिल अजीजी में 
कंस कर अपने rt दाग मही लगाया (aT 
‘wero छता, ८); खानदान मे दाय लना दिवा । गो! 
को आवरू खाक में मिता दी (२१० (2) प्रेमचंद. २३२) 

(3) लिवा हगाता । 

दाढी पकला 
ee tng होता । a विकार 
ही पक तो कया करेगी पढी हुई दाही Re, 
na 


दाद देना 
(१) ime काला । minit दादि देखि, ता तौ, 
अति gtc fort है (विनय०--वुलतती, १३९) 


(३) wien करती miera के उत महान 
म्या ef अभिनव की दाद इको ने उग 








दाना 


दाना 

अच्छा, ष्ठ । प्रयौग---बीस बाइस की लड़की सी लगती 
है पर कितनी बढी अफसर है, कंडी गंभीर, उह्री हुई हे, 
do कसे दाना लोगो जैसे, बढी aft जैसे है (छठा० (२) 
 यशपाल, ४३३) 

दाना-पाली उठ ज्ञाना 

प्राथय छट जाना । प्रयोग--पब इस मुहे में मुक 
जैसे अथे अपाहिज आदमी का तिबाह हो हो सकता 2 % 

अब पहांसे दाना पानी उठता है (7० (१) -प्रेमचंद, ३९८) 
दाना बिखेरना 

तने के लिए एक एक afer करनी । अपोग--और 
में सम रही बी, अभी बह दाने विशेर रहा है (ame 
(२-फ्ेमबंद, ३१४) 

(ante पृष्ठ०--दाना फेंकना) 


दानेदाने को तरसना,- मुहताज होना 

ओजन का अभाव होता, wein ex gear mn 
जबाब देंगे, मैं तो दाने दाने को मुहताज हो रहा हू 
(dotio 0०, २०४) ; यही पन्ना है जो तुम्हे देने 
को तती थी (मान० (१)--पैमचट, ६) ; घोर घर वें 
अबलाए और बच्चे दाने-दाने क मोहताज हो गए (अपनी 
स्वर -उप्र, २६) 

दाने.दाने को मुहताज होना 

to दाने-दाने को तरसना 

दाबमेंआना _ 

ब में होता miafe तिये नाक तब इथाते है । 
दाब में देह जब नहीं आती (Aao efta, 53) 
(समा, मुहा*--दाब में रहना, होना) 





दाव में रखना 
बध में रखना। प्रयोग--रख सके दाब बे कंसे भला । 
ara हे जो ga दांतों के तळे god, ६!) 


38 
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re 


दामन से लगना 


(समा, zero —ara में लाना) 

दाम उटना 

दाम बिलना। अ्रवोग-यहाँ बैशानी में ठेली गुत्दर 
कियो के छूब दाम उठते हे (देशालो० (१)--चतुर०,१) 
दाम चढ़ना था चढ़ाना 

मूल्य थे वृद्धि होती । aiig साल खरोदते है 
तो मुबहमान दाम बह देते है (घठा० (१)-यशपाल, ६); 
लोहे लभ्कड का दाम भी तो बढ़ गया है (प्रेमा०-प्रेमसंद, 
w 

(sate मुहार--दाम g'an होना) 

दाम छगाना 

a निर्धारित बरला । Rene थे कुछ 
अवहिरी नहीं o साहब साँझ को आकर दाम 
जाके (मा० sen (3) abr, २४६) 


दामन न छोड़ना 
साब न छोड़ना । wann तक बह दुलार न देगा 
उचा दामन न छोड़ेंगे (कर्मं०-प्रेमचंद, ३४) 


दामन पकड़ना 
करा में जाना, साथ न. छोड़ना । प्रयोग--हरोचंद अब 
ठो वरो शमन परो गाढे हाष (मा० ४० (2), 
४०२); बाबू जनाव जे बनारस fai का दामन 
करता (isto Brae, ४३४) 


दामन में दाग लगना 

fen होना । प्रयोग--तुम्हारे भरे अफसर एक गोरे 
हाकिम ही खुशामद को तुमने अजीज समभकर 
secas पर तुम्हें रार करते हैं और तुम्हारे मकरी 
डस्ट अपनी बक्ादारी के दामन पर दाग नहीं लगने देना 
आहेते (go नि० 8० मु० गु०, २४४) 

दामन से लगना 


र में जाना । प्रथोग हुजूर, मैं भी तो आप ही के 
दामन से जगा ger हूँ (o (१)-प्रेमचंद, ११९) 








करों हाष 


दायां हाथ e 
(१) इसु क्ता प्रयोग--पुलिस इस कायम 
miia का दाया हाच È जहम०-दे० Ho, २४७) 


(३) ता सहायक । 


दाल गलना 
afer लनो, प्रयोजन सिड होता । Ta इस 
वर भी बह न माने तो eve है हि agar के आणे we 
को दाल नही गहती (oto (DA, ६३१) 
इल महता ने ले ga गहबर में र इसको 
परपर तका ऐसा रक्षा कि हित को हाल बहने न पाई 
(0४००/०१४० दास, ४८९); इतये स्तने ही 
जाल । गती नहीं पर मेरी दाल (गुरु नि०-वा० BoP, 
७३!) हो मालती वे. थाह कर लोत। अथी कया 
fren अगर वहा. दाल बे RA. १९४); 
तभ तिपा ga अब, दाल है गल मही, अफल सा È 
हारा [परि० निरा, २२१) 
* दाळ भात की तरह कबूलना 

बहुत शनी Rage | प्रयोग -दाल बात की तरह 
कबूल कर सिवा जितत ले (roty २१६) 

दाल भात मैं कुछ काला होना 

जु बहे वा तदे को बात होनी ipae 
में काला है (Eo Eo, ९६) : रामनाथ के जाते को 
बात सुतर शी A, wer दानमे काला Aa 
MR १७०); = उसके घरवाली ने उसे रोका 
we वे समक गे थे हि दाल में कुछ काला (aeRO 
Roo ४०७); an ने ER दाल बे काला है 
. दम, ३००) ; उसे दाल बे काला ही हला 
fet पड़ने लगा (मनी nam, प) 

दाल मैं er पढ़ना 

अह में भश होती, आणुन होता, विण पहना। 

अरी दाल में गरली पढ़ बरी (माक... 
















दाहि बा दोनो ओर चलना 


दाल जत Kamenz बनकर कोन आ गए (विय -परेमी, 
सश; उसके घर पर जशा ले आकर दाल भात मे मुग 
अंद बनता उरो अच्छा नहीं र्या RT कमा, ४२६) 
(omo zu - दाळ भात में ऊद को टांग) 

दाख के दास होता. 

जनुवादी हो आना, wie हो जाना Ta 
रा संत का coma का परटास (कबर jo, ६४) 
(समार मुहा«- दास हो जाना) 

दासता की बेडी पहनना 

झाकता स्वीकार करनी। प्रयोगको पहिरै दासत्व 
अहा निज पद sift (चा seto—tate दास, ७७३) 
दाह होना 

de, विरह वा जोध होना mieie हदय 
अति दाह (ORo (झर) - तुलसी, ३९४) 

दाहिता-यायां जानना 

अजा समभता । प्रयोग--काह करी सति सूप गुभाऊ 
डाहित बाम न जात काऊ (0० (झ)-तृलत्ती, ३९०) 
दाहिना हाथ होना 

अहा आरो सहायक होता प्रयोग rear अपमान भूल 
कर महाराणा के दाहिने हाव बने (विप०-प्रेमी, to); 
आंतिकृमार और ध्मरकान्त उसकी दाहिनी धोर बागी 
qua थे (कर्म०-प्रेमचन्द, ५६) ; पब तो बह रियासत 
कै शाहिन हाच बने हुए थे ((०० (२)-प्रेमचन्द, ६६) 
दाहिनी आँख फरकना 

दाहिन प्ख मे विशेष सदन er जो पो के लिये 
भूत और ford के लिए अशुभ ave होता है। 
wa 


ra बाय छाक होना 
RR ey — 
Beamer een) 
दाहिने बयं दोनों ओर चलना 


For राब ज होनी । ब्रवोग--सालसिन, qu दाहने- 








दाहिने ara होता 


जाये दोनों ओर चलती हो (मान० (१)-ग्रैमचन्द, १२६) 
दाहिने बायें होना 

अनुकूल या प्रतिकूल होना। प्रयोग--बहुरि dfe छल 
गन सतिभाए । जे बिनु काज दाहिनेहु जाए” (शम० (वाल) 
ud.) 


दाहिने होना 

अनुकूल होता, सहायक होता । प्रधोश--जाम जेत दाहनो 
होत मन, बाम बाता बाथ को (विनय०--तुलसी, १४६); 
जाको जासों मन at शो तिहि आवे दब । भा भम 
बिष मुंह सिव तौह' शिवा गहाय (4 स०- दन्द, २३) 


दिखाने का दांत होना 
बाह्य दिखावा । प्रयोग--व्यायाण तो केवल दिखाने के 
ata हैं (गौदान-प्रेमचन्द, २४३) 


पित करना 
सबको वश में करना । प्रयौग--आपु अय अंचवाई का 
गुर कोर दिग बिज (Go सा०-सू, १८९३) 


दिन कटना या काटता,--शुजरना,--धकेलना,-- 
पूरे करना, भरना 

किसी तरह जिन्दगी के दिन बीतना वा बिताना । 
प्रयोश--जस हूँ. पेलि होई दिन भर (m 
जायसी, ३१८): बदूही रैनि तनक से दिना। क्यों 
अरिए पिय प्यारे बिना (नंद<यरन्था०--नंद,१॥५);मिलन न 
कैसे, बित मिले ad अति, सेनापति ऐसे fer 
जरिवतहै (क० (०--सैनापति, 8३); दान न कान सुन्यौ 
क ह काहे को कोन दय सु लयो हिन । टोहिक हुँ 
बन ie झटत काटत कयौ नहीं नता सो दिन 
(घन कवित--घना०, १३८); रहिये लरपट काटि दिन 
इष घा मा. सोय (RO १४); $ कहा 
कोडे कण प्रापनों करी न होइ जाके जैसे दिन ताहि तैसेई 
भरत देव (ठाकु०- ठाकुर, १३); जब अधुरों से बार-बार 
हासता है, तब भाग के कहीं का Fuer अव दिन काटता 
है Ga सा०-स० लाए, ६३); बिनु पीतम गर के कीन 
fat जीवन के fer भरो (मा प्र mer, 
इ); जेड बे लो भयो दिन कटत कोक बिच मही 


दिन शोता 


(रक ग्रढा०--राा० दास, to); परतू सब Af तो. 
तिरे बेळ कूद के दिन काटना मनुत था मनुष्य शब्द के 
अवं पर आक्षेप करना है (सा० सु०-वा०टू, २८); और 
दिल तो कट हो जायगा (d (२) अशे य, २१२); बहां 
कूण के छोटे छोटे ओगहे डाले हुए फिर मे लोटे हए कुद 
निबासी बिपद के दिन काट रहे (Oo र्मा, ४२); 
अब तो दिनों को धेना è (वौने०-र० रा०, ७३); में 
तो इस घर को भूल नहीं सकता । धों जीबन के हिल पूरै 
करने के लिए चाहे जहा पढ़ा र (मिा०- कौशिक, ९४) 
दिन किनारे लगना 

अंत निकट होना । aita दिन ber विणि 
रिवन मेरे स्वभाव में दिक्षलाई दे तो समक जाइए कि 
“हिन किनारे था लग है" (go कै पत्न-पट्रम शर्मा,३0) 


दिनको दिन और रात को रात न समकना 

धरने सुख था विधाम को परवाह घोड कर काम में लगे 
रहता । श्योग--आज शात-भर दे उसने रतन की हेवा 
शुषा में दिल को दिन धोर रात वो रात न समभा था 
(arte, ३२४); बजमोहन को बने इतने दुख उठा 
कर पाठा, उसके कारण दिन को दिन धौर रात को रात 
ad समभा (वित० "कौशिक, ६६) 


(ame मुहा*--दिन रात एक कर देना) 

(दिन खराब आना था होना,- खोदा होना 

अरीबी आनी या दूदिन होना या आता | प्रधीग- उनकै 
बाप दाढे तो अच्छे वैसे बाले वे, After अब दिन शराब 
m गये िशमौ०-राम० वर्मा, ३२६); सर्वे उपाय fret 
ed दन शोटे हे जब (प प्रंदा-राधा० दास, 35) 
(दिन खोटा होना 

३० दिन खराब आना 





दिन खोला 

समय व्यर्थ अष्ट कस्ता । अयोग--सुनह मूर ऐसेहि दिन 
छोडि, काब नहीं तेरे धार्माह (Ho OA, १३३६); 
जहि कान कोड करमो हये बस व्य दिन ates रहे 
(साधा ग्रथा०--राधा0 दास, १४) 





हिल fron 


















Be irn इस दत क्या को केवल 
तने ऊ पर समाप्त करते हे कि धाज हमारे देश के दिन 
बिरे हुए है Wem ना fho, ७५) 

(दिन गुजरना 

३० दिन कहता 

दिन चढ़ता 

(x) शत्रन हुए देर होती । शयोग-- अहो, rst 
की बातों मे इतना दिन बढ आया (मा० to HITS, 
६३९) ओ हो ! हम शोगोंकों बातो मे इतना दिन चढ़ पाया 
(quie प्रेबा०--राघा० दास, ७०९); जब दिन चढ़ आया 
दब बहाँ गे भरा हटकर निशानाबाती इरे नवी (erde 
ot ३३९); हुम तो "याग ढग रहो है। घी हो 
हिल औ गही भा (कामना- प्रसाद, ३); भरे a, इतना 
(ल बह बाबा, हो बते आने का अवकाश भो नही 
furs (पुहाग० नाऽ, ७२) 

(2) छौ का पकती होना । mn 
दिन हा है (५/० Ato (१)--कि० Mo, ९४; विवाह के 
qui बार एक बार ताई के fer आहे बे Rem 
ajo, १२) 

दिन चमकना 

sites होता! aan me गहे ter करवी बी. 
fe रव मेरे दिन थमको तब मै इन लोगो को जी ले 
arg सुगी (मान० (२)-प्रेमचद, ५०) 

Fan चला जाना 

समय बीतता | moin fer बति गए खार बह बढ़ा 
(pmo (ain) ql, २८१) 


दिन जाना 

(१) हिल जीतना। ait है सवर सधन बन, धार 

सा कराइ । ता जुस थे जिया भनौ, हरि fi टिन 

_ जाप (कोर प-कर, ६३); दिवस जात नहि fe 
— 


















ES for when 
दिन em. मुंदना 

आष होनी anf ae दल उहा चा 
धोर सामने बे सध्या पूर्ती के ताच पांव बढ़ाये चली आती 
चो (पुर १९-३० ५२ १०, २३३); दिन इतने तमा चा 
(oa, १२५); ग्य श्यो करडे दिन बुदा, रात 
बाई (स्म पराग-पड० शर्मा, 200) 

(सवा, qua geet) 

दिन ढले 





सध्या के कमव । अयोग बह सब धव भी ह 
हिन तले आम के नवे बोरों का चारों घोर अपना भावा" 
आह फेकता (RES) 

fam? 

हिल के शमय qeveqen । प्रयोग-दिन इह 
राजधानी के राज माग में उही राजरासि छूट लो गई 
(पदम पशाग-पुम० कर्म, ७७); fosg खून बौतिए 
पर पुलिस कौ पूजा कर दौजिए, आप बेग छट जायंगे 
(emo (३)-प्रेमबंद, २९८) 

'दिन-दिन खढूना, -सथाया होना, दिन दूना बढ़ना 
या होना 


बहुत को नदी पोर बहुत far बढ़ना, खूब उन्नति 
कर होता । wären साई for चढा । बिधि 
et जग कवर (OA, १॥६); परस कस 
करत गानि बन उता, qa मोहात Te कह हिन इला 
(co (अ)-तशसी, ३९१; हन रि बति हुनी ब, 
ara करै कबि कोइ (baeo (?)--कैशव, १०); दिन दिन 
उने दुख देह हा हा री (माठ 9० (१) - भोरतैन्दु, ४७०); 
wea बहुत तेजहीन तेजमान होत, बाई दिन लो तेज 
सोरलि कुमारी को (Cue oman दास, ६8) 





दिल पतला पडना 


(दिन पतळा पड़ना 

(१) बुरे दिन होना aim दिन पते है, न 
जाने कब तया हो जाय (गोदान बेम, १०९); कशी 
मे पतळे हुए दिन किसी के कभी यो हुए रंग Feat के न 
शोके (चुमते0--हटओघ, १५४) 


(३) Ami होता । 
दिन पलडला/--किसना/--छौटना 


परे दिन आना | प्रयोग--थहा, भगवान ने [र दिन 
केरे कया (Ho ग्र (2) AMB, ३६); aafe वासु कछू 
दिल किरत तर्ष शकत. नहि देख (nate demo min 
दास, ७); बनत न लागे देर अबे पटे दिन अपने (राधा 
प्रंधा०-राधा० दास, ३८); कहावत है कि बारह वर्ष के 
पीछे पूरे के दिन भी फिरते हैँ (१० nano, 
४३३); फिर नहीं बज के दिन बे फिर (प्रिय०-हरिक्रौध, 
२०); जादो कै दिन भी फिरे (मान०(८)-ब्रेमबंद, ११); 
तुम्हारे दिन, बलचनमा की मा अब लोटने ही बाळे है 
(mare, १४) 

(समा० मुहा०--दिन वदलना,-वहुरना ) 

दिन पूरा होना 

(१) aeg समीप होनी । प्रयोग--हाकटर शाल्यर आदि 
मिलकर दवा करते थे पर एक ने भी काम न खिया, कयो 
कि उनके दिन पूरे हो गए थे (omno dene दास, 
२९३); बिहारी, नहीं, दर्द बहुत है। दिन हो गए पूरे 
— -जेनेन्द, १३६) 

(२) अवधि ar होनी । 

(2) mir ef के प्रसव का दिन निकट होना । 

दिन पूरे करना 
३० दिन कटना 
दिन फिरना 
३० दिन पलटना 
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३५३ 


दिन लौटना 


दिन बोतता न जानना, — दिनरात बीतता न जानना 
(Diam em प्रयोग--गोकुल वसत हंसत 
लत मोहि दौस न जान्यौ जात (सू ROHR, ३०७२); 
Auer कौतल्या निलि fea जात न जान (0mo (वा) 
=a) 

(२) वयस्वत बे समय बीतना । 


दिन में तारे दिखाई पढ़ना 

होग पुष होता, बहूत परेशानी में गहना । an 
रपट के आगे सब तिर मुका देले हे जो e 
तवर पर वायन दिया करते है, उ भी इसके बिना 
हिन के तारे दिखाई पढ़ते हणते हे (मा-कोरिक, ४४) 
दिनरात 

momi NE देश वोभवश इतना 
पथिक माह dare रले है कि हो हिली देश के गे 
मने हो किक में दिन रात मरते रहते है (बिता० (१)-- 
दस्त. कहो 

(दिन रात बीतता न जानना 

३० दिन बीतता न जानना 

दिन लद जाना 

(१) sa दिलों का शेष हो जाना। ia 
कहने लगे हि धब मासातुवात के परे के हिन नद गए 
(EMO न०, १३३) ; द से बे दिन अब कि बीच 
बाबू तेत राय राज करवे घे (ardo, १४७) 

(२) fer बदल जानी । प्रयोग--अब बह रित me गये 
जब देविय इन चकों में प्रा जाती थीं (herde, 
१३); गोली गुम का कलेजा तो छोटा नही है। वै 
हल द गवे (गौही--चतुर०, ३०५-६) 

दिन लौटना 

de दिन पलटना 









दिलों का केर 


दिनों का फेर 

an बदलने का प्रभाव (प्रतिकुल स्थिति के लिए अधिक” 
तर यका) nit गजवति dat efor 
हवत सेर । विषु A 
केर (जा०-पहमाकर, a): रहिमन चुप Ah, देशि 
हिज का फेर (रहीम WHOA, २१); दिनन को फेर 
मोहि, wm फोरे रो, अहो पल आनन्द न 
नो. बेंसी बीतिहै (घन? कवित धना, अ); 
क्या हिनं का केर हम इसको कहें पा कि है दिखला गही 
रा विपत (o ह, Se) 


दिमाग भासमान पर चढ़ना/- जाना, दिमाग 


m होता । प्रयोष--अरा इहे जुका खिया 
और शार के रो बार mar तुना feo आपका 
rare आसमानपर जा fat (मान०(१/-प्रेककट, ३१० 
तस गुरा बिज धमान पर बड़ जाता था (मान० 
(७]-अमन्द, ३०); qu लोगो के दिमाग ऋ गए है 
(gto (amaa, १९४); fer दिमाग wg गया तो 
हेग भी नही (वत्र, १२९) 
(ame ~ दिमाग आसमानपर होना, दिमाग 
न पाया जाना, दिमाग न मिलना) 

दिमाग भासमान पर जाना 

दै दिमाग भासमान पर बढ़ता 

(दिमाग seat 

cere कप तै कुछ सोध न पाना mn का 
[हिमा aa मा गया (Roto १०, ११६) 


` दिमाग का गूदा चट हो जाना 

ओपी खाती हो जानी, तंग घा जाना प्रयोग--ग्रभी 

= तारा काम ch fnn en aa 
o दिमागका पुढा भट हो आपणा (बह नागा, x) 











दिमाग चाटता. 


दिमाग खपाना,--पच्ची n, 

बहुत सोच शिवार करना । प्रयोष--जिसे चित्रकार 
रव की जरा सो आई में पकट कर दिखाता हे उसी 
का प्रकट करना कवि के लिए इतना दुह है कि बेहद 
Fema पर्ची करने पर दो चार acetal के काव्य 
ब वह खुशी पाई जाती है (Wo ET at); हम 
जोग अपना fea शरा कर देश को उसि के लिए 
पाटिल लिखते. हैं (परी श्र» दास, (८)! पर 
ठाण गला हो बही है तो gem ने 
सकवा है, बह सब Feed ही रही (मृ 
PO ; Mer इस मके पर इतना दिमाग लहाने गी 
कया जरूरत है बह मेरो (ao 
Fra. 43) : पुनित तो लाल gang है। जरा दिमाग 
बरवे (गब रण, २२!) 

(उमा नहा» दिमाग मारना, -लगाना) 
दिमाग खाली करना 

परेशान कला । mée हैरान कर हालमा | 
intern ते दिमाग खाली कर दिया (राधा 














femm का घबरा जाना । miea तो जेम्स हुए 
हे, रजनो fives, कोहियो चाला । दिमाग बर 
जाने नगता है (मान० (१)-प्रमबन्द, ८२); उनका 
af करकर लाने लगा (ज्ञान०-यशपांल, १२४) 


(0) त कर renter श्री कर बहना | 
ही हुए एक ता से कदु और रेखा को कनो करले. 
करते हमारे भुङुमारमति इन दितोके सातो का दिमाग ही. 
m — Gee 











दिमाग èn होना 
दिमाग टंढा होना 


(१) कोष शांत होता। रयोग बलो गुड करते कहो 
जुम्हारा दिमाग ठण्डा होया (१गा०--उद्य, ७5) (=) 

(२) घानन्द मिलना-तुष्ति मिलनी । प्रयोग बिले 
पुर से होवे साकी दिमाग ठ्या (६/० gno, ३६) देविये 
प्रयोग (१) में (+) भी 

दिमाग पच्चो करना 

३० दिमाग खपाना 

दिमाग फिर जाना 

(१) प्रमाद होता | अक्लर कया पढ़ तया 
उसका तो दिमाग ही फिर गया (झूठा०(१)-यक्षपाल, 
9९८); जरा था म्यूनिसिपेलिटी का अत्लिषार बया मिल 
गया, सबो के दिमाग फिर गए (पंग (१)- प्रे, १०३) 

(२) बिचार ददल जाता । 

दिमाग बढ़ जाना 

mir होता । प्रयोग--बढे दिमाग बढ़े हुए हे इस ददू 
für के (मूलै>-भग० वमा, १७०); मालकिन ने मुभे 
कई बार orar कि घब संभू को मां के दिमाग बहुत 
कह नए क्‍या? (0, १००) 

दिमाग छड़ाना 

ke दिमाग पाना 

दिल आना 

प्रेम हो जाना, इच्छा हो जानी । प्रवोग--किसों पर किसी 
का दिल an जाप तो उत्ते कोन रोक लेगा (eso 
ato, ४६३) 

(nate gro far अटकना ) 

दिल उछल पढ़ना 

(१) बड़ी प्रशालता होनी । प्रयोग--एकाएक उसे चाल 
सभी, उसका दिल उद. पढ़ा (गवने- प्रमद, इर) ; 
मोति के बारे में उत रोज जितना कुछ मुके मालूम 
gar, परी उतने ही ते मेरा दिल उच्चनने तमा मेया 
(बल०--नागा०; १६४) * 

(२) परराहट होनी--कलेजा उछलना | nr 
तो करवट लेती, तो लोगो के दिल ame कर 
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au 


दिल कस्या करता 


ओठों तक भरा जाते (गढन--प्रेमचेद, ३२६) ; पह करुण 
Ta जो नहीं देखा जाता, बच्चों का निह नहीं तुना 
आहा, दिल उछल रहा है, कहना को आता है (पद्म 
AMERO शर्मा, ३७) 

taza 

खुसी होनी । प्रयोग दिख अरा एक, एक दिल उमगा, 
हल उठा एक, एक few बंडा (बोल०- हर्ष, १९६) 
दिल उड़ा-उड़ा फिरना 

मन अस्विर होना । प्रयोग--चाहिए दिल उहान्डडा न 
फिरे दिल पकड़ के गर पकड़ पावें (o हरो, १९) 


दिल उमड़ पड़ना 

हृदय का कसलाई होता । प्रयोग--धापको पह हकीकत 
मतकर मेरा दिख आप सै आप उमहा घाता है (o 
So दास, ११); शेख लिखते शमय किती दिन el आहम- 
हिसि कीती दशा में बेटा रहा हैं, दिस उमाया 
आया है (पढुम० कै पत्र-पट्म० शर्मा, ६९); जाति को कब 
— दिल हमारा उपह-उमङ उमहा (FRO 
हरीऔष, १०६) 

fea उलरना 

(६) जी बढराना । miman था धव शया बहुत ही 
हट । बल पढ़ें दिल उनट गया मेरा (doei, 
w) 

(3) पका होगी। 

(३) बल न लगना । 

दिल ओठों तक आना 

बहुत घबराहट होनी । प्रयोष--जब फिती करवट लेती 
तो लोगों के दिल उछल उत कर ओढों तक आ जाते 
(àit, ३२६) 

fra कबोटना 

मन में किसी बात के लि टीस उडनी । योग--धमीता 
का दिल कचोट रहा है (मान० (१)-परेमचंद, २४) 


दिल कच्या करना 
Ga, मत में कमजोरी लानी। प्रवोग--दिल इतना 


feo कड़वा करता 


कश्या कर लेगी तो कैते काम करेगा (enie, 
स्म. 

दिल कड्या करना 

दुर्गा ताना । प्रयोग - हम किसी से सिशिलिए करवे बने 
जात शयी कह्‌ न दिल कड़वा करें (Doe 
(दिल कस में होला 

अत a होना । योगि तरह तब बह कतर से बच 
सके जब किसी का रहे सका कस में Few (o 
ud, १९०) 

दिल का कांदा 

मन का mian pr प्रयोग--काड़ कांटा न को 
तके दिस का तो सिसी रो न पां हम शाई he 
हरि, ४३) 


दिल का गुबार 

ia बहता हुँ आपी जतमनसी और 
सराफा ने पेश m छा कर शा । नही हो, RE 
हित में art कितना पुकार भरा gar बा (९१० (१) -- 
awe, २२५) 



















दिल का गुवार निकलना था निकालना, बुखार 
निकलना पा निकालना 


मने का कोष निकलता वा निरता taa की 
gat भी ती, पशा जी, Men गर्षौ जैसे दिखी के लप 
भने बुभाने कौ vong नहीं करता आहेती, आपने दिल 
का बुखार निकाल र ही गो. (मान०-(3) प्रेमच, 
४६); निकस गया है दिल का जबार RS too): 
अह स्ट रुप से कोई आपत्ति कहीं कर सकती । हां, 
AU पर रक शोप प तै झो धुनालुनाकर दिल का 
are निकाली रहती बी (गवन-प्रमचन्द, १५७) ; इन 
रोने से रे दिल का गार निकल जाता वा (सूळ खुठ-- 
सुदान, १०४) 








हिल की पाग बुभना 


u 


टता पुरानी पह गई थी, दिल के जसम कुछ सू चळे 
À कि किर बे हरे हो mà (agao कै re शर्मा, ३३४) 


दिल का ara भरना 
fret where थोड़ा का पोरे-बोरे कम होता । रोग 
a बहोने बीतते-बीतते उतके दिख के सारे पाव भर गये 
tamonga, ९६) 


दिल का घाब हरा रहना 
अस झो तोड़ा सदा बनौ रहदों॥ प्रयोग--मगर उसके 
हिल के घाव हमेशा हरे वे (o सु०- सुदर्शन, ३०९) 


दिल का बुखार निकलता या निकालना 
३ दिल का गुबार निकलना था निकालना 


दिल का बोझ उतरना,-हल्का होना 

किबी तिता म Kaufe पानी । रोषे दिख का बोम 
उतर गया (मान० (Y) Gt, ९३; मेरे जितने प 
(पके पास हैं उन्हे जला दोजिए या Rau को-- 
fe आप gran वन्द करें--शुता दीजिए जिससे 
पके दिल का बोझ हलका हो जाय (agao कै पत्र 
rt) 


दिल काळा होना 

दुष्ट व्यक्ति, Aranarena धादमी । aiat का 
दय अभी इतना काला न हुआ बा हि उस पर कोई रंग 
ही न. बढ़ता (कर्म०-प्रेमबंद, ३४८); सांप काला पता 
जी में है काल सै है कराल हिल काला (MRO 
ña, ३०) 


fra की आग 
नका कष्ट या कोष । प्रयोग- पान कितने दिलों से काठे « 
आती हूं, तो हरु बार वु अवा देखती हूं । नही देखती तो, 
दिल की आग वही दुभती (ठिलो-मिएला, ११३); कुछ 
हो, दली धात A हो गई (tolt) Aandete) 
दिल की आग: 

मन का कष्ट या कोथ femi प्रथोग-- जज. 
(हिलो ते खेद जाती हुँ, को एक आर तुम्हे अवधय देखती. 











हिल की कली शिलना 


हैं। नहीं देखती, तो दिल को आग a (लो 
निराला, ११३) ES 

दिल की कळी खिळना 

शुज शुभो होनी । in मेरे दिख को कली सित 
गई MA, ८६); तिल सेमी [म तरह लिही 
कली (वौल०-हरिग्रीध, ५५) 

दिल की गांठ,--गिरह 

(१) मनमुटाव | श्रयोग--खुरू तके गांठ जो नही जी 
की तो "ढ़ गाँठ वयो हिसी औ में (aloe ६६) 
(२) त की दुविधा, तिता । 

(nate मुहा«--दिछकी मुंडो) 

faa की गिरह 

३० दिलकी गांड 

दिल की बात दिल में रहना 

(१) भत की बात न कह पाता । wine fear 
किस तरह दिल के शले बात दिख को जब किसी दिल में 
रही (बोल०-हारऔ७, १८८) 

(२) इश्क पूरी न होती । 

दिल की लगना 

An होना । matee अब दिल को लगती है, तब 
[दिल के खुदा रास्ता भी बंदे को वता देते ह (लिली 
निराला, ११४); जिनके दिल की लगी हो, उनके लिए रो 
कोई चीज़ नहीं है (सु० सु०-सुदर्गन, २२) 

'दिल की हवस निकलना 

मन का रोष दूर होना । iai इसे सूज सालियां 
दे केले दो, जिसमें इसकी दिल की gun निकल बाय 
(प्रेमा०-प्रेमचंद, ४५) 








दिल ym 
अन में जलेन होती । प्रयोग--दिक कुडेगा न À काले 
से (बोल०-हरिओऔछ, १५५) 


दिल के काळे होना 
get हीना, कोटा व्यक्ति होला । Rene 


> 
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दिख खिल aaar 


लोग Fea के बहुत काले होते हैं एइ (२)- दशप, 
ar) AG 
दिल के फफोळे 
miim mmaa कहें दिल के केतं को 
aie zz मुह का तो मका टोका नहीं (चुमते०- रध, 
a) 


दिल के फफोले gan, -फोडना 

fer को age ra तिकाहना; भली बुरी aa 
कर बो डहा होता था करता । an फफोले पर 
गोहे पह रहे टुटते दिल से कोके ह नहीं (ुमते०-- 
finde, ०३); हमने 'बोलचाल' में दिके पोते फोड़े हैं 
मे उसमे चोपदे को सूरत में फुटे a 
ete, ६); कहानी कहने कहे हो, ar दिल के पोहे 
कोड़ने (१० कहा०-पुठैरी, 20) 

(समा zero दिल के फफोले फूटना) 
दिल के कफोळे फोडना 

३० दिल के फकोळे दडा 

दिल के मज़बूत होना 

ame वा दृद होता । wien इसमे तो संदेह 
जही कि बै दिक के बहुत मजबूत थे (सतमी०-राहुल, ५०) 
दिल के साफ होना 

अन में छल कपट न होता mhad तुम्हारी हंसी 
खुली वे है साथ, वे हे fer के वाफ (बृद०-बच्बन, ८३) 
दिल खटकना,--मैं खडक होना 

(१) Sta में पडा । प्रयोग--पुगुक ताइ न पाये, दिल 
में खटक न चो (चोटी०--निराला, ८७; दिल हमारा ही 
aan है नहीं कौन दिल खटका नहीं लटका हृए(वोहर - 
iada, १९४) (=) 

(२) बर होना । miaf बरोग (१) में (+) 


दिल खिल उठना 
gamam mina साथ दो बातें करके 





Fan सोचता 


हिल शि जाता है (छ दे0 स० २९०); fer 
[ल उठे किसी fir (दोह हर्ष, १९३) 
(दिल खाँचना 
अत को आष्ट ma तिल खोच ते 
उपज आला जो कि उपजी कमाक भी कुछ के MR 
हत्परष, ६) 

रखना 
Peri Aa रखना। प्रयोष--दिख इसी तरह 
हक सा करो। कोई दिलदार मित्र जाय इस वक्ता 
तो ? (ोटी०-निराला, ७०) 
(द) चे इव न का । 
दिल खोलकर 
(eama ae दिह खोलकर 
रमा तिकालेगी (मान० (१)- प्रेमचंद, १४); थल दिन 
जो गहे न fan mi हो महादे न भान मिठी में (ममं०- 
हतो, ६६) (=) 
(a) fear किसी हिषक के, डिना दुराब के। mi 
रतो हो गये, बेने aod से दिल शोक कर बात भी 
जहा कौ eaae, २४०); तस्पाइकाचार्य पं» 
दती और प» गणपति अर्याजी आदि ने mache 
की हित ol दाद हो (परम GUNS शर्मा, पए) 
ए प्रयोग (१) मे (=) भी 
दिल खोलना 
अन शौ सब बात कह देना raii qo तो बहुत 
होगे जो उती मे अपना रिल खोलते. हों (A, 
i) 


(प करा दिल खोलकर रख देना) 
es ment देना 


डोक अचना प्रयोग--हम किमी को करें गाही बरो 
ee re) 


कब गाही ने हे हमारा fen (बोल० 


हितन्जमई करना या होता 


me 


दिल चुराना,- छोन लेना 

[ली के सन को जापित कराता | प्रयोग--पूछ लिला 
क्यों हुक न दिल केसा चोर दिल का न क्यों चुरा के दिल 
(कोल्०-हसिपरोध, ३६); थाप छत भर सोचने देवे हमें, 
सब गया शिक, घब न सेवे छीन दिल (AO 
w 

दिल चूर चूर होना 

हिल को बूल कष्ट होता man बुरी चोट gm 
चपेटों कौ हो गया चुर चुर दिल मेरा (Wate -हरिओध, 
* 

दिल छिलना 

मन को कष्ट होता । प्रयोष--एक था के देल लिया है 
कोन हिल जाव ओ तिल, पत का हलवा foh (o 
edo, ६) 


अन को कष्ट हुना प्रयोग--जो रहे a 
fea क्यों ये rot छी होगे (do ef १८१) 
दिल छू लेना 

अहत वनभावन होता। Bühne भी. कमाल | 
खरी शकत दिल को छुने आनो (अपनी RON, ६५); 
खोज ऐवी होनी चाहिए कि दिल को छू आप, पकड़ के 
(ago (१)- यशपाल, ४२) 

‘fe छोटा करना या होना 

डिल उदास करना a रामनाम | 
एते भाई का रिल छोटा हो जाता कि नहीं (गौदान- 
BRAR, ३४); ज बोटा wt किया और बह जिता क्यों है 
are 











दिल जलना 


amt हुई (वोल०-हरिओछ, १५९) 

(२) सब करना या होना | 

(३) संतुष्ट करना या होना । 

दिल जलना 

(१) होतो aiman मिले क्यो न चोर हो 
दुख दे, दिल जळे क्‍यों न दिल anche (चोसे०- हतर, 
३०) 

(३) दुख होना wim को रिछ अल 
रहा है (मा-कोशिक, ३८०) 

दिल जलाना 

(१) मत को दुल पहाना अदोग--दुल मिळे रो न 
और को दु दै, दि जले क्यों न दिल जलाने से (चोल्े० 
etatu, ३०) (+) 

(Ufam था pmi प्रवोग-देकिए रेष 
(07 (+) 

fia mem 

म होता । mirent गांड अब जुड़ा तब क्या 
ae रे नहा न दिल ददा (चोलै०-हरिओरो, १२७) 
'दिलजोई करना 

अंतोष या तशल्ती देना । an ana बाबा को उधर 
उनकी Fone करनी zur हम लोगों को शबरगीरी 
करनी (uo प्रंया>-राधा० दास, ७६७): या के बहनों 
वर हाथ साफ करके आरो भाई उसकी दिलओोई करने लगे 
चे (arto (0)-प्रेमचंद ७०) 

दिल जोड़ना 

An करना था कराना । Aree ओोड़तेकाले कहीं 
हित जोड़ सकते हैं रिकमी०--राम० वर्मा, १०९) 

fa टटोलना 

अन की बात आनते को कोशिश करती iie 
दिल का उन्‍हें नहीं मिलता, हे नहीं जो दटोल दिल पाते 
(चुमतै०-हरित्रौष, 


(समाः मुहान बिल देखना) 


3 


दिख तडपना 


दिल डुकड़े टुकड़े होना 

इख के कारशा मत का बहुत ही सिन होना Coi 
उसे इस हालत बे देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया 
(तन-मन, २९०) 

(me मुहान far टुक-टुक होना) 

Raza 

( ) हृतोत्याह होना । भ्रयोग--उते x % ऐसा काम 
करना नायजूर था जिरे आलया का दिल टूट आये 
(rd, ६९) (+); अनेक घुहसबारो के दिल दूटने 
आगे (झासी० थु ० वर्मा, २८२); ana बाद पता चला कि 
मेरा दिल टूटे नहीं इसलिये हरिहस्तावजी ने बा उपाय 
[या था (we 00, १०५) (=) 

(३) बहुत इसी होता । smmm विताके दिख 
दट बघे बे और उनके era ही दूसरी लेप भी नष्ट हो 
यी बी (नदो०-अक्षेय, ११९); गांव में हर कोई अतुल 
के ण हो रहा है, पर में भो तुम उसे ध्यार-दुखार नही 
दोगे, तो उसका दिल ze बागा [बह० -दै० ४०, ११६); 
खुरदास भला गवा होगा । बह हात Àm तो उस 
गरीब का दिल ze जायेगा (rolt), ४१२); 
वह गई गांठ जव जुड़ा तब कया टूट करके जुड़ा न दिल 
डुटा (चोलने०-हरिग्रोध, १२७; देखिए प्रयोग (१) में 
a 

(3) की व्यक्तियों वे मतोमालिस्थ होता । 

दिल ar होता 

(१) उत्साह हीन होना । प्रयोग--दिन हुआ डंडा लह 
डंग हुआ देख ar आल की ठंडक बही (चुमतै0-हरिऔध, 
a) 

(२) anf निलनी । 

दिल ठिकाने होता 

हिल ने शांति, संतोष वा थय होना; चित्त स्थिर होता । 
अपोग--तब कहे बात क्यों ठिकाने की है ठिकाले न जब 
हि दिल मेरा (बुमतै०-हरिरोष, १११) 








दिल तड्पना 
(१) ब्याकुल होता । प्रयोग--गह गए हम तड़प करके 





दिल तोह कर 


दख कर दिल तड़प गया मेरा (बोल०- हरिरोछ, १९१) 
(२) दिशी बत को बही अकल इच्चा होनी । 

दिल तोड़ कर 

बहुत अधिक प्रला से । mine dar कर किया 
था कि अपील में अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए इत तोड 
कर प्रयाल TAT (ato, ३०७) 

Fam तोड़ने बाली बात 

आ को दुस पहुंचने वाची बाह। a ahr. 
आला सोले का पुतला are क्यो ऐवी दिल तोहने 
बाल बातें कर रहा था (rd, २३०) 

(दिल थाम लेना 

for में आ दुख होता, जी मोह कर रह जाता । 
minà उसे देखकर fon वाम किया moin) 
Se, ३०); आज aid दिल त थान हे. तभी 
कला (AN, १२०); अब याद आती है तो दिल 
आम कर रह जाता हूँ. (ONO शर्मा, २७८) 
दिए दवना. 

दिल कमर होता । प्रयोग--हुन fer को न दाब घे 
आवे हिल दबे कोत दब तही नाता (बमे०- हडप, ३१) 
दिल दतकना 

het होतो । प्रपोष--हब बहुत ही दनक रहा है गिल 
हो गई आज दुन ame (io — ह्रो, १) 

fea पूना होगा 

साहस बाना । minene arte fee 
कोल की से दिल अगर हुना हुआ (चोसे>-हरिओध, 
w 








दिल देगा 

en होता, don आहत है 

fen देहे को दिलदार तो कोऊ Fem नहीं (माठ 0 
AIRS, श); करी ने दिक दे दिया (eo, 





दिल एकता 


ae 


zen चीज़ों के तिवाय कसी पर रिल नहीं दोहते 
Re क्या f भी नही है 
जोडली डोहता है रिङ न शो अगर? [भतस 
ade, ३१) 

दिल घड़कना 

नीत होना nm भो क्यो है भड़क सुती 
नही दिल घड़कते तो बहुत हित हो गये DER, 
I 

(ame नुहा«- दिल्घब-घक करना,--धसकला ) 

fan नरम पडना 

पहले को guten बा केरल में डगी होती। गोग 
सभी के दिल उसको तरफ़ गे नये पह गए (गए (२०- 
‘ae, ato) 

दिल निकाल कर रख देता 

बही हाडा म बाते करनी । प्रयोग--यहे पाँच रावा 
हीना शोर घाना ere को देते बे, बो मिलति कया बे 
बह सित freme कर रस देते वें ओर जब तो पषात 
हसवा देकर बी बो बात नही घाती, वाह हुनर नहीं मिलता 
(द mo नाळ १०१); fen निल कर रघ देगा 
आहिये, “ही उतके वीकरण का gen बंध है (निर्मला. 
—— 

दिल पकड़ am 

हित बस मे रना। प्रयोश--बाहियै दिल उड़ा कहा 
a शिरे fon एत के अपर पकड वादे (ofi, 
w 

(ante arte fer पकड़ कर बे जाना) 

दिल पकड़े फिरना 

mham meee गम ले है पर पड़ी बरी, 
सब न दिल wet [करे तो क्या करे (चुमते०-- हरिओध, 


ame महा »-दिल पर हाथ रखे फिरना) 














दिल पत्यर का होना 


प्रयोग--बाल ही है पका नहीं मेरा देखते देखते वका दिल 
aft (धुमत०--६रिओध, ६६); बाल काले हे वर दिख पक 
गया है (कला०--उद्र, १०४ 

दिल पत्थर का होना 

हृदय कठोर होना। प्रयोग--मामा, खुदा ने आप का 
दिल न जाने Fon पत्थर का बनाया है (रग०(१)- inne. 
00) 

दिल पर चोट करना या होना 

am करना था होना । प्रवोग--वर दिल पर चोट 
तती है तो मुह ते प्राह निकलती ही है (wogan, 
१५२); दोनों का भरसिया%% पढ़कर दिल पर चोट लगती 
है (पदम पराग--पद्ध० शर्मा, १९९) 


दिल पर पत्थर रखना 
बहुत दुख पहले को मन को दृढ़ करला। mimea 
वर mac रहकर किर पवनी कोठी में चली आवी. 
(मान० (१) Bam, ६०) 


दिल पसीजना,--पिघलना 

याड होता । प्रयोग--गोववाकों को यह देकर संतोष 
हुआ कि नारायणा का दिल ब इतना Free गवा है 
(हा do Wo, २९३); किसी का दिल पसाइता x % 
तो बह एक मूली या एक गदूर। उन्हे भी वमा देता(सतमौ०- 
राहुल, २); वर्षा को आराधना कीजिए तो शायद ईब का 
दिल पशीज आप (090 कै पत्र--पदा० शर्मा, ४८); rara, 
में पोज घा, जो À बाले के दिल को पिघला देता बा 
[पद्म पराग-पदून० शमा, १००) 

दिल पानी करना 

करुणा करना गा तोश, कोष प्रादि को मिटा देना। 
aan तो कलम के के दिल सबका करू पानी | 
(पुएनि०--वा०मु०१०, ६७२) 





au 


sar 
Fea बढ्ना 


जोली आठे खुलकर माता का fea घोर मी फटा जा 
(० (१), २४९); आंख होती परर न. कुट 

नई, देख कार फुट क्यों न दिल कटता (Oahu, 

05) 

(5) हो के बर होनी । 

दिल फिरला 

fofa होनी nn हम लोगो के नशीब के 

आव आप लोगों का दिल औ फिर ग्रा? (ao 

दा-धा दास, ७१९); जिसका रित शुदा ते. फिर 

जया, उत मठ wa का क्या रर हे ? (रंग (Y, 
६0); चाहिये हो केर लेवे फिर उसे केरे हे fea पगर 

हू फिर गया (बोल०-हरिओध, १९३) 

दिल फीका होना 

उत्साह हीन या खिन्न होना। प्रथोग--बात फौजी गुन 
दहे, पीके हुए रंग फोका देख दिल फौका हा (o 
Edo, १९६) 

has होना 

सहज ही ayon हो आने बाला, मनन्चला | प्रयोग 
डूब कर frend बाळे दोस्त पुला ned हे कि साठ के 
हो गए आज तर जनाब fe ही है? (पपी दा 
उप, ६७); एक नए पुति गुट पाए थे, नौज- 
बाल और fende (गौली -चतुर०, १९८) 

दिल फेश्ना 

अन को बढ ii तो केर केयें फिर 
उसे केरले से दिल अगर है फिर गया (वौल०--हरिप्रौध,१९३) 
(दिल बंधना 

बेक होना । अवोग--जिन दिल बंधी 
मो ats (कवी daoa, २०) 
दिल बढ़ना 

aha मिलना । a उन्हें परमानन्द की 

त्ति होगी, दिख बढ़ेगा और साथ ही कई पली खून भी। 

(000 के पत्र--पद्रम० शर्मा, फ); बढ़ करें क्यों न काम 

इम बढ़ बड़ जाप बढ़ दिल गर gà से (चुमतै०- 

aa, १००) 





कु. पे तुच 








« 
fea बांसों उना 


दिल बांसों उछलना,--हाथों उछलना 

(१) wege होनी । प्रयोग-उह व्हा भी नही आये, 
राते कं भी बही मे तौ किर गे कहां ? उसका दिल 
लों उने am (गनद, ३९) रह रह रर 
आगा enge हो जाता वा । दिल हाथों उछल पढ़ता था 
[०-० mo, (३) 

(२) बहत बुष होता । 

दिल बाग-बाग होना 

बहुत ब्ल होता । miad, उनको वह बात मुन 
हर मेरा दिल बाग बाग हो गया (Mo ३3): 
जागा बात उनका दिल होता लत निज लेती बारी o 


मक्त, ११४) 

















दिल बुना 
| feet प्रहार को उमंग या अला न र जागा । 
ae गुरकाई हुई Fa हो, de बमा gar है दिल 
(Re, १); पर बुरे दित को at रिस तरह 
(हो, ११) 

बैठता 


(2) gen के site के कारण हिल का डूबा जागा। 
atar और निराशा हौ fen तरंमो Fe 
का दिल बैठा जाता चा (० (2) प्रेमचंद, ३६); garit 
जाहलो पहुँची तब उसका दिल बेड गया (Go सु०- 
‘get, ५०] 

(९) ag reat ainara उत अकर भशरो सामने 
आहे देशकर प्यारी का रिक बैठा जाता वा (मान० (2) — 
ब्भ, १३३); मच्छार की arena कान मे आई दिस बैठा, 
are मजर पराई और होप पांव ले (मान० (१)-- 
‘bre, २८३); मोहाब का दिल बैठ गया (चौटी०- 





३३२ 


Re 


दिल भटकता 

afere मानसिक सिति होनी । mn न तो 
हुन भटक मटक बाते दिल भटकता रहा घगर मेरा 
2257 

दिल भर आना 

दवाई होता, gat होता। riaan दिल भी रह 
रह कर भर आहा वा (cdo, ३१६); बेटी, तुम्हारे 
कमरे को ओर ताइने को हिम्मत नहीं पढ़ती, दि मर 
अर आता है (० (२)-ग्रेमचंद, २६८); आंख भर देख 
जाति को मूळे दित भत कोन ला 4 भर भरा (वील०- 
fda, १९२) 

दिल भरना 

अन को संतोष दिलाना m होन! । अयोग--खोगों ले 
जेगार लते उनका दिल कभी नहीं भरता बा (Ao 
Ro ७०,१३०) 

दिल भारी करता या होना 

Fa दुखी करना वा होता । प्रयोग--याइ qu डी mt 
आती, दुख कौ, दिल भारी कर जाती(सो० -वस्चन, १२०) 
डिल मज़बूत करना 

मन को megs करना, हिम्मत करती । प्रयोग --घाणिर 
उने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले 
(तदान नड, ७!) 


अनम कष्ट होता । प्रयोग-_बेतरह क्यों न दिल रहै अतता 
दूस दुखी चिलत किण तरह हो कम (toa, ८३) 
दिल मसल देना 








(पद्म GAO शमा, ३७); रास पर जोश पढ़ भनने 
हो छे क्या करेगा ममोत करके दिल (बोल०-हरिऔछ, 
१९१) 


(र) मन को इच्चा को मत मे हो दबा कर रह जाता । 
(समा० मुहा०--दिछ werte कर रह जाना) 
दिल मिळना 
(९) a होना, भावन होती । प्रयोग--हाल उनकी 
है कहीँ गलती नहीं कया दिलात है नही दो दिल मिहे 
(बोल०-हरिऔध, १५१) 
(२) प्रेम होता । प्रयोग--राम नाम सू दिल मिलो उन 
हम पड़ी बिराइ (कोह प्रंथा0-कवीर, ४५); अगले दिन 
नारायण को पता चला कि सताग मौरी की बेटी गोपी मे 
जादू का दिल fo gar है (अहूस०--दै० Wo, २५०) 
(दिल मिलाना 
(१) An करना । प्रयोग- अगर तुम पहले शो में पाए 
तो गलती की man, पहले शो में भी कही दिल मिलाने 
वाहे मित सकते है (लिली-निराशा, १२६) 
(२) शुक कर बात चीत करता | प्रयोग ये शांब 
thet ae उसके दिल नहीं मिलाया जा सकता 
(genden, १४८) 
दिल मैं आग लगना था छगाना,--खुलगना 

जोष था कुन होनी वा पैदा करनी RA 
उसके दिल बे फिरंगी के विर्ड जो आग सुलग रही पी, 
उगे Aare ने भडका दिया था (बहून>--दे० Wo, २४९); 
arag में तो यह अशान्ति फंली हुई थी, बिद्रोह हो घाग 
feet में खुलग रही पी (मान० (३)-पफ्रेमबंद, १४९); एक 
आग दिल में लगी थी--मैंने हिन्दी नहीं पढी (खी 
निराला, छद); पह बादल, पह बरला, बिजली, दिस में 
आग लगायें (पेंतर-अर्क, ७) 
दिल मैं आग खुछगना 
३० दिल में आग लगना 


Fg 
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दिल में चोर होता. 


दिल में ऐंड कर रह जाना 

अल बसोसना | अयोग--राजा साहब इस व्यंग्य मे दिल 
मे छु कर रह गए (io (१)--्रेमचंद, २९!) 

दिल में कट कर रह जाना 

foi बात का जबाब न देते बनता, मत में ही तुक कर 
जा क्तत हो रे को बाध्य होना। अ्रयोग--ओर 
Aut मेहता टिल वें कटकर रह आते (mem) 
[tera àme, asa) 

दिळ में कसर होना 

कहीं जाब होता । rimai भरा सौदा किमी दिल 
म रहे जाहि दिल में कसर रहना नहीं (oe, 
३) 

दिल मैं कांटा खा 

fra होता, अति दावी होता । प्रवोग--आपका 
पामान बजि के हर नागरिक के दिल में कोटे भां 
जुन रहा है (भ्रम्व०--१० do, ६४) 

(लमा+ q में कांदा सा खटकना ) 


दिल में खटक होना 

= दिल खटकना 

दिल में घर करना 

(१) मन में बराबर घ्यात बना रहना--प्रिय लगता। 
प्रयोग--जमना ने तो उसके दिल में धर ही कर लिया 
वा (got, १०९); उसने उनके दिलों में घर 
कर frat (God, ४३३) 

(३) इस & विश्वास जम जाना । प्रबोग--कलाकार 
fact तौर पर बरिजहीन होता है, यह तर कुछ लोगों 
के दिल में घर कर गया (बुद०--अ0 AIC, ५) 
दिल में चोर होना 

(0) बनके दुविधा होती । प्रयोग--लेकिन तुम्हारे दिल में 
अब भी चोर है। तुम अब भी मुझसे किसी-किसी बात में 
दर्द रखते (Met परैमचंद, ९१) 

(२) ऊट करता । अयोय--चोर क्या चोर का “चा है 
अह चोर दितर्मे अगर किसी होंगे (चौसे०-हरिओध, १२८) 


4 
few में उह देना 


दिल में जगह देना अलि 
An wen रगात बजाना । प्रयोग--दिल में बने 


मुके जगह दी ar पर वितां OA, ६२) 
दिल मैं ददं होना > 
rai बेदना होनी mima जानते ई कि आर” 
जाति के लिये और किर भरतव हे लिये उनके हिल में 
कितना दाई वा (पद्म GO का, २४) 
दिल मैं फफोले पड़ना 

अन में बहुत दुख होना। ad बुरे सवाग 
अर भर, कोते को दिल मं डाले (मम= हरो, ७३) 
दिल में बसना 

fa होना । प्रपोग--जाकों दिल में हरि ब्ले, शो नर 
कशं कांड (कवी dere ५३) 

(ame पुहा"न दिल में समाता) 

दिल में बैठना 

(४) कल में Feet जात का अच्छी तरह तम आता। 
A न होती बात उठती बैठती बात दिल बे बैंड 
जाती fem तरह (बोह० -हरिक्ोध, १९६) 

(३) भ मे स्वादी हयान बना हेता--अच्छी गतो । 
da पहली कविता हौ नजर पर चढ़ कर दिल मे 
कह ग (पद्म UNO गामा, २६९) 






> 
gn दुस हत) adnan बह जत gen बाद 
पाती है तो हित में हे ते चूम आते हैं. (६० छृ०- 
न, रा 


'दिल में बैल आना 

सद्भाव पे अंतर पढ़ना । a सभी के वहां 
होती है, पर देती तरी फि हित में बैल आ जाए 
> un 












३६४ 


दिल से आवाज आना 


उगा होगा (कमं>--पेमलट,३३७); एक बजह तो यह हो 
कहती है रि सह डरी जगह दिल गावा हो (मो 
किङ, २७९): दिल उसो से तो नहीं लया हुआ । (झठा० 
यशपाल, ४५१) 

(२) कल भा दा लगाना । प्रयोग--या करे लोग बाग 
के हित में लाग मे दिल अगर साही लगता (to 
हरिओघ, ७९) 


fa लेला 

(१) म वाना । योगम ने दिल दें दिया। पह 
हिल महं को न दो। हेश गोती तो मालूम होगा कि 
जा तुम्हारा नही (बोटो०- निराला, १२७) मिल रहे हैं जौ 
खे है वे पिता दै रो दिख ओ दिल हे के रहे (चोले0-- 
हेष, ३६) 

(2) बेब बे mar 

(३) मत झा भेद जानता । 

दिख साफ करना या होना 

अन का दि दुर करता या होता mn 
जो साफ हिल अपना करें are हि में है कसर राती 
A (दौल०-हरिग्रौध, १९४); carpe ते Tu 
अर वे तो तुम्हारा दिख वाफ हो गया ? (AIO (२)-- 
प्रेमबंद, ४४) 


दिल से 
(१) हो een, पन्छी तरह न देकर। a 
कबिता चाहे छोटी हो एर ही पक्ति हो, पर अस्सी 
हो, जो में जगह कर के दोर यह तभी होगा जब कविता 
रिबन धोर दिल ते लिली arah (ago कै पमे? 
maoan 


(3) जले कल के, पालो इच्छा तै। 


fre से आवाज़ भना 
अन में इच्छा या प्रेरणा होनी mn fer गै. 
or en 

(कै पत्र-पदुस०: 








दिल से निकाल डालना 


(दिल खे निकाळ डालना 

भूल जाता । प्रयोग--ऊन्हें दिन रौ निकाळ डालना aea 
नही है (नान) nee, १५) 

(am aut fer सै निकाळ देना) 

दिल से मळाल निफाळ देना 

मन से दुर्भाबता दूर करनी । प्रयोग--अव आप ने इतलो 
दया की है तो दिल से मलाल भी निकाल डालिए (२१० 
(१-प्रेमचन्द, २२४) 

दिल हरा होना 

जी प्रसन्त होना AO, भाले लुल ara 
दिल हरा हो anm (मौन0(२)- प्रैमचन्द, ४०) 

दिख हलका करना 

जी के बोक से छुटकारा पाता । प्रयोध--*ह तो सकते 
है, कह कर ही कुछ fragen कर केते है (io 
कश्चन, ४६) 

fra हाथ में रखता 

अन बश में रखना । maide के हाथ बेन हिल 
ददे दिल सदा हाय मे रखे अपने (बोले -हारिप्रौष, २९) 
(ante मुह far हाथ में लेना) 

दिल हाथ से जाना 

दिल बा में ते रहना । प्रयोग हाव हाथ ! इसको 
देशषकर मेरा दिल बिलकुल हण ते बाता रहा (मा० do 
eg, ४४४) 

दिल हाथों उछलना 

३० दिल atat उछलना 

fan हिल som 

(१) भय था आतंक होना । weten गये दिल भी 
जे, हितनो चाहिये जाय हिल क्यों वेट का पानी हिले 








* 

Fe निकालना 
दिल हिला देना 
अल में खलबली यचा देता, बेन कर देता, तकित कर 
देना । sinian का विलाप शब के कारों ओर 
ठे लोगो के दिल हिला रहा था (बरहूझ०-- दै० स०, १५४) 
दिलदार, Femara 
Ares अयोग--को दिलदार मिङ आय इस वात 
डो १ (चोटी०- निला, ७०) aasa कोई दिराला 
जौजबान जुता पहतता है तया? (Gatans, १३४) 
farra 
te दिलदार 
दिलो जान से 
अल से । प्रयोग--आत बेजान À पढ़े कैसे बब feam 
नही उपरे (Be १०३) 
दिल्ली दूर है 
con बालि कडन और इर है। Ra पुसाक 
emit है. उसकी ame में ही अभी ला हुँ। 
हल्ल अभी ge है किए भी बका पर पहुंचता जरी है। 
(agpo कै पत्र-पदून० शर्मा, २३) 
दिवाला कढना,-_निकळना,--पिटना 
हियाला होता । श्रयोग--साहुकारों के घव तो प्रतिवर्ष 
हवाले कढ़ते है (१० नि०--वा० Ho गुर, ६२९); पौर 
ur पाश काहा esta, दिवाला पिट जाय ? 
(oho Bane, २१); बोस को कटन था केमल के 
forte पिळावे और बोल बार शुई पीय तो अपना हो 
(याला विट जाप (वतरे-अशक, १३०); मनावे तब क्यों 
ख्याती निकलता अब हौ दिवाला ? (ममं०--हरिप्रौध, 
३९) (=) 
(२) कुछ शेष खला । प्रयोग- देखिए प्रयोग (१)मे +) 
(दिवाला निकलना 
te दिघाला कढुना 
Paaren निकालना 
ffm बन आना--कण चुकाने में जसमर्ध होता। 
rin a समझे कि जल्द मह पत्र बंद हो जापगा और 











लिक दिवाला निकास कर wei, पर बाह और ही 
हुई (तार नि९ याण मूठ गृ, va): पह सब रवा का 
आहण है, उसी जे सारे शर्व बढ़ा बढ़ा कर मेरा! दिवाला 
शिकाल दिया (वनम, १) 

(amo pte दिवाला मारता) 

दिवाळा पिटना 

३८ दिषाला कडना 

(दिशा फिरा, मैदान जाना 

mam होने के किए बर से बाहर जाना । अरोग 
बान जाने के समय भी लोक खा नहीं छोड़ो है 
(mot o; ak उलो हालत मे chee 
sxe दीपा किरने मबा (ब्ह०--नागा0, पर) 

(तमा ar Fear जाना; होना) 

दिशा मैदान जाना 

Ro दिशा फिरना 

(दिशाएँ दहर जाना 

जारो और भव पोर aoe दा काना । ann 
अनत शाहितने शिवराज एते मान तेरी पाक आगे दिखा 
(ति À (भष no gen, १४८) 

Kam पुहा*-दिशाप हिल जाना) 

दीठ उठना 

आपना कर पाता । प्रयोग--केरिये पराप दीठ भत अपनी 
जड़ सकेगी न दीठ दीठ फिरे (वोल०-- हरि्रोध, ६६) 
दी उतरना 

दी दृष्टि का प्रभाव दूर होना । ina उतारे कई 
रहे करले तर उतारे उतर न दीठ मरी (वोल०-हाभ्रौष, 







डीठ fee 


a. 


इचा दौड़ तो चूक TE जाती है (oa, ६६) 
(२) रबर पर कदा हेला । 
(wate बुहा»-दीठ जमाना) 


दोड चूकना 

(४) न देख wey प्रवोग--दीठ हमने गा गा 
दका, दो तो जूक चूक आतो है (थोल०-हरिऔध, ६६) 
(२) हिवराती म पसावधानी होनी । 

de fer, arar 

(१) ma पढे बचना। miri font न 
डौ हम धनी क्या करें होठ दी नहीं जाती (वोल0-- 
esha, eo) 

(३) wären rn fen की हीठि को बचाई 
$ निहारत है, आनन्दन्पबाह बीच पावत न थाह को 
(मति0 मक०-मतिताम, ॥३४) 

(सना an चुराला) 

de qe 

देखा-ेशो होनी । प्रयोग-कव जुही दीठ साध दीठ नहीं 
डीठ के दीड कब नही लहती (वोश०-हरिओध, ६६) 
दौड ठहरना 

हयी को और. एकटक tam) अयोग--दामिति, 
कामिनि दमक थी, ala कोत बै आइ Afe नही 
aque, डिन ही झहराइ (मति0 मक०--मतिराम, २३२) 


दोठ देना 
mi read पाय न दौठ हभ थानी कया 
रे दी दी नही arh (aoea, ६५) 






= u 
en प्रशोग--श्रौचक दोठि परे 
जानकि के y 


के गुखदायछ (बैदाव० (Ian, 
ES 






कपनः 
oz, 


PRA स होला rna 


— 
= 








दोङ केला 


केर में पड़े बरयों आपको डीठ राज जी न किरी (ado 
aida, 2) 

(२) प्रेम न रहता । 

दीठ फेरना 

कृपान्दृष्टि न रहती; दूसरी ओर देखना। प्रयोष-- 
केये आप दीठ मत अपनी उठ सकेगी न दोठ दीठ fet 
(ee) 

दीठ बचाना 

दै» दीठ छिपाना 

दीद मरोरना 

बिभुक्ष होना । प्रयोग--जो अपनो हितकारी महा तिन 
सौ कहूँ डि मरोरिबतु है (ठाकृर०-ठाकृर, रहो 

दीठ मैं ठहराना 

(१) हृति में बना राना af कामिनि 
दमक सो, बरनि कौन ब आइ Afs नही ठहराइव 
डीठिन ही उहराइ (मति मक०--मतिराम, २३२) 

(२) बहुत प्रभावित करता। 

(ware मुहा०दौढ में समाना) 

दीठ छगना 

(१) au होना । ras हम तो रहे बचाते ही 
डोड को दीड लग गई कैसे (बोल०--हरिऔध, ८६) 

(3) नबर लगना । miaa न लगे ठा देकर 
काजल ते कर तुझे ams (ao, ६१) 

दोठ लड़ना था लड़ाना 

देशादेखी होती था करनी in जुही ara 
दीड नही दीङ ते दीठ ब नहीं लड़तो (वोल०-हरिओध, 
च्छ 

दीदा-दिलेर होना 

३ ta. ent h 
gare हु तुम migm हो, शोता हो, सावित्री 
हो (मान० (२]-प्रैमचद, ३१२) 

(ame पहा०--दीदा वलेल होना) 


दीदा फाड़ कर देखना 


कटक देखना--बहुंत प्यान ते सब ओर देखना । प्रयोग 
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सोय शो बसो डाने rn 


काटे at बे किरी, नजि न आबे कोइ बिहि परि मेरा 
w शो कुं आना होइ (कवीर प्रंआ०--कबोर, ५२); 
दीदे काढ काइ देख रहे थे, जसे मेरे बच्चे को निसन 
ही याको (mo to, २६) 

दीदे फेंकना 

Ger छड़ाना । अयोग--दौदे दकती होगी, मुरो पारसा 
बनती है (बोने०-रां० to, २०१) 

दीन की हाय मोटी होना 

गरीब के सताने का बुरा फल मिखना । प्रयोग--जपुनी 
रास का रोना देखकर सहन गई भी, जानती थी दीन 
की हाय ितना मोटी होती (tot) Aer, ५३) 
दीपक दुफता 

तिब स होता mian दीप आंगी का तब हल- 
होगी बन बे हराया (युकुल-सु० Fo Wo, ४०) 

arn बढ़ाना 

दीया pami aie अंग नग जपणगत दीप- 
हिला सी देह। दिया बढाए हूँ खो. बही उग्यारी गेह 
(बिहारी एला०--बिहारी, ६९); जो रहीम गति दीप की, 
कुल कपूत कौ aaa, बे अंपेरो 
होइ (रहीम कवि०-रहुँस, ९); जो रहीम गति दीप की 
कुत कपूत को शोध x % बढ़े अधो होप नेह गुन देष 
ai (राधा० प्रेथा०-राधा0 दास, ३६) 

(sete queiran दंडा करना) 

दीया लेकर Cet 

जारो ओर हैरान होकर बदा, बढी wach मे शोना 
wann? फिर दिया लेकर मुझको थोजौगे (मा० o — 
(ORÈ, ४४७); अब ca साठ वर्ष की बघ में पदि 
शिकवत करू, कि हाय रे घे सारा जीवन सूर का शई 
हो रहा तो मुझ सा बतिमंद टाचे लाइट लेकर ढूंढने पर 
जी इनि के नहो मिया (अपनों ख़बर-छग, २२) 
दीये की वत्ती टालने को न कहना 

छोटा भी काम करने को न कहना। प्रयोग--जिअति 
मु रमि जोगवत रहर, दीप बाति नहि टारन गहे 
(Ro (a), ४२८) 








बार उठाना और इला कष्ट 
दीवार उठाना और डहाना 
आता प्रकार कौ कलना करता घोर ata गेत 
तो पहरा के शिपाही जो he पर नही बे, तरह ते 
को दीवार उठाते और इहे रहे (टोन निला, ९६) 
दीवार को कान होना 4 
त गुण रप ते eft गई आत के मुन तिए बने 
शो सम्भावना होनी । nd A 
दारो के मी कान होते (ARE १०, १७७६ तुना 
जती, शका के थी कान होते to Ho, १९७) 
अहेर मिति के षो के कान हीते हे, ome येना 
vate, देख लेना चाहिये. (8 ४६) 
arm 
Fed का ge होना । योत धातत मे बढ़ जतन और 
art त धी । बीच हो वीकार दूर गवी Men 
date, os) 


दीवार तोड़ना 

उसावर gr कती minat Ent frare 
ee Lem. पद) 

दोघार रखना 


मर्यादा बताए रहता । अधोग-साहि के गत शिवराक 
पोर तेरी, keter दाबि के fewer राशी बनी मैं 
(पषा daroan, २०९) 


दीवार से कहना 
ऐश व्यक्ति से कहता जिस पर कोई असर हों। 









इस के शागर à डूबा 


Fr वजना या वजाना 
(१) ह me करना । minae देवर goh 
बचाई (राम (बाल)--तुलसी, १००) 

(२) पार rmi करना। ar 
जो लोग बोल सकते हे, जो अपनी afer की दुन्दुधी 
जाते हे, बे सब के सब ताप होते हे न? Mm 
ao.) 

(3) जय घोषणा होनी e हुनुभो: बचती 
‘eit नही an दिलाता (मम= हशर, tt) 
(लमा मुहा+--दुलदुमी देना) 

दुकान चळ निकला. 

CO) gem मे. menagis होनी a 
जेन रोड ५९ इशान शोल ली है। बत मशे ब 
qi थापा है (बेतन--अइक, too) 

(३) इकत मे तका होता । 

(शा पुहा --दुकान खछला) 

दुकान बढ़ाना 

SE बह करली । सोता ag मशे कि. आठ 
जो बजे तक धरती gerner बढ़ाकर लोग धा पाते है 
(2 कोठे०-अ० ना, १०४); अपनी दुकान बढ़ा कर और 
आता आदि खाकर बे तों में आते (Batwa, १५); 
दुहे हिन साँझ को बाबु घेमसंकर एकके पर सवार होकर 
आये । ये दुकान बढ़ा रहा था (प्रेमा०--परेमचन्द, २३४) 
zu का घु पीना 

दुख को चुपचाप सह जाना। Ringe कौ जूर 
‘ieee बह सदा के लिए cot रह गई (वीने-₹ dio, 
w 

दुख का पहाड टूटना,-के समुद्र में पडना, 
सागर में डूबना Min 

Mg mr, — i 
Meat पस gang बारा 

agana नहि जानी । दुख सागर-माँझ समाती 
BB १८०७); EA पर दुख का बढ़ाए दूर 
RE 5. 
वा" THREE | 











दुख काठमा 


दुख फाटता,- दना 
दुःख दूर करना | प्रयौग--इक दुख राम राइ seg 
मेरा (कबीर प्ंया०--कयोर, २१०); yae सुजान वाल 
cart महा कोमल हे दीन के हुई को देवा दुन बरा 
जरी (070 कक्ति-घना०, २२७); अब सके काट हो म दुख 
अपना तब रहे होंठ काटे हम वया (do ह्च, छ) 
दुख कौ खान होना 

कख का मूळ होना । प्रयोय--अबनुन मूत सूल अर 
परमदा सब दुख खानि (राम० (अर) तुलली--94०) 
दुख की घटा 

अपार दुख । Anan कर घाती उमड़ती दुख-घटा, 
ser में आंसू उमड़ आता नही (चुमतै०-हरिजोध, १०) 
दुख के बादळ सर पर मडराना 

दुःख को wearer होनी। mim प्रतीत हो 
रहा है हि मानों हम दोनों के जीवन पर दुःख के बादल 
मंडरा रहे हूँ (चित्र०- मग० वर्मा, ३4); सदा पास बादल 
दलों के पिरे (चुभते०--हाऔध, १२२) 

दुख के बीज बोना 

दुआ का कारण पैदा करता A धि 
धर्म हित, दुख के बीड बए (o सा०--ुर,४7२४) 


दुख के समुद्र में पड़ता 
o दुखका पहाड़ ZEAT 
दुख के सागर में दूवना 
दै» दुख का पहाड़ zart 


दुख का दहना 
gm ge कतला Ta AE बक्क इनि को इही 


(सुर स०= सुर, ४०६) 
दुख दलना क 
३० दुल काढता 


देखना 
> अहना, तकलीफ उठानी । प्रयोग-बार-बार इहे 
चु है, देश, ऐसे इल देखेगी (RSE, व) 
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a दत चे अणा 
दुख बंडाना 

दहतति Fehde वा संकट के गम. शाव देवा A 
अयोग--एक men बेचारी थी, जितना बुभ पाती 
दु बटा ळेती (सुहाग०-आ० ना०, १२०) 

zu भरता 

कष्ट दा संकट के दिन wen अवोत- जाइ परी 
हत्ये का कारळे, आप कर आपं दुत fet (कीर 
Aaron. १३४); अब एह जीवन बाढि ओ घरला। 
अपड वहार जरम दुख अरता (पद०-जावमी, ४९४) 
कह cag हमारी gfe करत + हय तौ उन बिनु बु दु 
जण (90 सा>-सूर, USES); हे महाराज, कस तो इस 
सोति के मधुरा में राज करने हा प्री. अपेन दुल भरते 
dm लाग!) 


दुख भागना 
दुख दुर होता । प्रयोग--गुनतहि वीता कर दुख भागा 
(emo (qq, ५०५) 

दुख मंडराना 

हुल का कारों घोए ले चेन । प्रयोग--कब atten ते 
सामने बाई कब अबा दुख रहे माते (A 
fishy, १६४) 

दुख में गारता 

दुल में हुने गहना प्रयोग--इतनी बात अहि कहियो 
हरि तो, कब अगि यह मन दुख मै गारे (o OTT, 
४६७९) 

zu dam -पगेहोला,- वाचलेत 

अत्यन्त शोहाइल होना । प्रयोग-कोयलपति गति मुनि 
amta जै सब लोग शौक बस दौरा (OF (प्रौ- 
दसी, ६२८); ता. सुख हेतु दहत दुख an, छिन थित 
जरत जुड़ात हियौरी (go सा0- सूर, २४८४); सहिस 
aa दुख अर जो कोई। परी एक सुख बिर सोई 
(ceo जायो, ३४१); तरीचंद, पुठे किन उत श्री कव 
जी पा दुख जरी (मा० Mo (२)--मारतन्दु, ४०२) हा ! 
मीमां इस दुख पे प्रश्न की बो fe 
हरिओष, 292) 





qu 
zu में जळाना, dem 
— i प्रयोग--दुर भरो जित परि परेखनि 


एह कोर ! अ दल पीतत (पन कविश -चना०, इह): 
rm तिबाह की बात सही हित # नित ही दुख दाह 
दो [घन वतप, (१४) 
डुघडी साधना 
am शाते निकातना | रोगे राम उगी लव 
हुपरी साध ही हो हिल बाद लोटते W बावरा कर मिरा 
पुर को रवाना हो गए (अपनी सबर- उ, 50) 

होना 
ता men होता। A की मै 
आशा करता हैं हित मरते पर नी में तस्वार ह । देविल 
गा जया ठीक है है (७-० 90, १४५) 
(३) मत बै em वा सदेह होता । ner 
कपल निहोरि कही कौतिक शो arog भो रास को हो मेरे 
गित है (गोता? (arm) an पड 






rete 

आरा भोला और नादान a pe पुल fe 
iy (१० (O, 252); मा ATE जव 
तक अश है कसा प्रसन्न रहता है (भ नि०-बा० महू, 
88); अगर बह wert df तोते दंग मे बात 
करे तो को दुषण कहा जाता हैं (स (?)- अय, 
शशश): एक बेम की किसी दमो पर fr 
हाता qu चाहिये (दोह, ४) 

(२) बहुत कम उन के, दूष पीते । प्रयोग - हिन्दुओं 
में तो gu बाठक तक का विवाह हो जाता हैं 
(माह (t)i, २७२) 


दुनिया उज़ड़ना 
where हो जाना। iam शोती में बशा 
भी हेर फेर हुआ कि महदेव को इन्यत बूक में मिल 


वये आफै बाप झो दुनिया भी उब तेरी 
_ || बेरी इश्श rar 
— 










दुनिया से कूच कर जाना 


20. 


इवा नही aa दी (मान०(७)--प्रेमबंद, ३७) 
डुलिया के ऊपर दोना 

sora होना, Gar रूप, भाब वा स्थिति होनी 
जो लब में न हो। प्रवोग--भुषत भगत महाराज सिप 
राज बढ़े दानी दुनो ऊपर कहाए कौन हेत हौ (भूपण 
toaa, १४५) 

दुनिया देखना 

ere घाप्त करना या होता । प्रयोग--वह एसकर दुनिया 
डेल घाडी है तो वहां पर बे दुनियां देख चुकी हु (मान? 
(er, Im कम नहीं देखी है/वाण०- 
E 90 feo, १३); बैरे भी देखी Fatt दुनिया भी ली 
देश (Goa, ५६) 

दुनिया देखे होना 

अनुभवी होना । maia काते होंगे यह तो 
ड्या गया है पर यहां दुनिया देखे हुए है (eo (!)- 
Free, ३४६); होरो जी ने दुनिया देखी है ($ट०-भग0 





रही dc बच्चा है, जो दो सप्ताह पहले मियं के 
Fa दुनिया चिर पर उद्य लेता था (मान? (८)-प्ेमनंद, 
दो 


दुनिया से उठ जाना 

(१) मृष होती । mines दुनिया ले उठा है चाहता 
और है उठती जबानी एक की (बुमते०-हरिद्रौध, १६१) 
(२) हिजाब का एकदम zer हो जाता । 

दुनिया से कूच कर जाना, बैहा पार होना 
मुत्यु होनी । प्रयोग--हाँ वह इत दुनियाले कूच कर गए है. 
EL हंसते इस दुनिया से कट उसका 
बेहा पार लमे (मट ग्रंदा० (२)-ारतेनद, ५६५) 

(शमाः मुहा*--दुनिया से नाता a aa 


hiia जाना 








इतियादार होना 


डुनियादार होना 

(१) सतारका afer होना tn डुनियादार 
है और जिनकी वृतियो fet है, वे उस रंग को लीला 
Mara ही नही करते, सपने रास्ते चले आते हैं 
(कवोर-ह० 90 ro, १७८) 

(२) व्यकषहार-कुकषल होना । 

दुनियादारी 

गामानय लोक व्यवहार की बातें। arme निरी 
फिलाएफो को बातों सै जी तो दुनिवादारी का काघ नही 
त सकता (Saro दास, ३) 

दुबळे होना 

(१) रिक्त होका-टरहित होता । प्रयोग--कोङ कृष 
aged हूँ करि कयी नहि तापन के सब साथी (प) 
कित धन, १७८) 

(३) चितित होता । 

दुम के पीछे लगे रहना 

हर मप साव लगे रहता। प्रयोग-साहव शिकार 
खेलने आप बा दौरे पर मेरा कत है कि उतशी दुम के 
Ma लगा रु heade, (५) 

(raro मुहा०--दुम के पीछे फिरना) 

दुम झाडू कर चल देना 

चुपचाप चले जाता । प्रयोग--मिस्टर तता दबे हे 
आदमी ये, सौदा पटाने में x » गळा दबाने में, दप 
आकर निकल जाते में विहस्त (गोदान-फ्रेसबंद, ५४) 
(me sete —gm दबाकर खल देना) 

दुम दबाकर भागना 

डोके हो तरह tree भागना । mn 
हालत रहो तौ बहुत से निर्माता दु दबाकर भाग जाने 
(दृघगा्-दे० go, २४५); पाथीराम गवी के लोगों के 
कोष के amà दुम दबाकर धने घर में जा जिस 
(none, १०४) त्री खुरी को चक और 
तुम्हारे तेवर देखकर ही उसको रूह फला हो जायेगी। 
सीधा दुम दबाकर मागेगा (गवन--प्रमचद, २३१) 


३७१ ¿a होता 
दुम दवा जाना 

(१) डर कर जले जाना । maani के कबि सस्ते 
जन मे तुम्हें हर ही घाना पढ़ेगा । यह याद रसो और 
जहा डुस-दबाने' ले काम नही चढेगा (ROK are 
इमा, ४) 

(९) हर कर काम बीच मे छोड़ देना। rae 
साम करने का अवशर आता था तो लोग दुम दवा हते ये 
(मान० (mie, पष] 

दुम दबा बैठना 

spree भवभीत होकर बँड जाना । aan are पाग 
जमीन नही, जायदाद afix लेकिन आप भी हुम 
दे बडे रहते है (eda, १७८) 

डुम बनता या होना 

[रिलो के साथ अपने को जी रहता । श्रपोग--आप बहे 
ईमानदार को इ बने हूं ? हविषा कहाँ का | (गवन 
प्रेमचंद, ११५) 


दुम हिलाना 

कुले औ तरह किती के आधीन या आज्ञाकारी होना । 
mintan अफसरों के सामने हुम हिलाल कर 
कती तथ उसके pam बने सेना और उही 
अहादता सै प्रपती प्रदा पर ब्रातंक जमाता ही हमारा 
उद है headien); भागे जायेंगे, दारोगा 
ima दुम हिलाएंगे--कु्तों की तरह भौकेगे, पर 
कुछ कर aft सकते (तीशा, ६७) 


डुरदुर करना, दुरदुराना 

Freer पूर्वक हान, कुत्ते की तरह भगाता । प्रयोग-- 
तो तो करै त aa, दुरि दुरि करें हो जाड । स्पू हरि 
राखे हू रही, जो देवे शो खाउ (Pos, 
३०) भगवान मेरा जाने हम लोग अछूतों को किस बुरी 
त इते है (निगि० -बिष्य०, tte) 


(वमा, age ger फिट-फिट करना) 


ada होना 
अब घो से om होता। इयोग--जब तक दादा- 








zum w 
सरे रहे, इत कोई कुछ रूह का ॥ उके बाद इसर 
मारी हो गई (toeo ना०, १२ 


ae 
३, दुर दुर करना 

दुर्भाग्य के कोडे खाना 

बहुत बुरी स्या में दिल fer पयोग और इसी 
foo दुर्भाग्य के कोड़े र मो बे बहलन सही । 


(emo -प्र० Mo, १६8) 


gen दौड़ना 
rd aft à दहना । योग x 
बीचे त लिए लडी रे आते (बीना, ३६) 
डुलत्तियो 


काडूना 
(१) हिना मतव freer ar प्रहार करना । प्रवोग-- 
आइता है गर दुली तो करों न शे बात हम उत देवे 
(बेक -हरिओध, २३४) 
(३) dat जातो ते मारता । 
(ame महा» - हुलत्तियाँ छांडला, --फेंकना) 
दुर रखना 
आहरे करणा। armen घोर लर गोरा 
(कर (ब), 4४७) 


सोशी दमी गोह जैले छो काह किसी भी हालत में 
नही देता (do ame कर्मा, ४५३) 


दुई देना 

अपने बाइ के लिये डिश का नाम तेकर पाला! । 
minama नीच मो के दो छो fra 4 
इते हो| सदमे दो वे भी दुहाई आज हे [जय गृ, 
amm ने उसकी जमीन वादा को दे दी है। 
चारा धरातल गली गली rt देता विरा है (eo 
mir. ३३६) 






डप का घोषा 


जब fe दोहाई देव. (mo (ger १६३); 
रष मेन नपाई बाई । विक बोली जतु फिरत दराई (नंद 
Roe, १२२)ेम दुहाई फिरी घन-आनंद बाधि लिये 
कुछ नेम गृहासी !घन० कवित्त-धना०, १२४); जो ATE 
न चर्म को किरती तो बित पर विपत बदी दाती (do 
woe, १७) 

दुहाई बोलता 

augen करता ri आई शम को दुहाई 
(कोर sa. १११) 

दुहाई होना 

जेष्ठता मानी जानी । प्योग--तुमने जब दंगल मारे से, 
हब मारे बे । ब तु बह नही हो । आवत भेरो बी 
द है (7१० nee, ३८) 

दूध और पाती अट करना या होता 

दूध का दूध और पानी का पानी करना या होना 
(१) तिलक Pre करता वा होना | प्रयोश--गरीबॉ 
का कक्षा काडला दुसरो बात है। दूध का दूष और पानी 
का पाती करता डवरी बात (गोदान, ११६); 
man तहका कर रहोंहै। बत पर दूध घौर 
it घनत कर देगी (चोटी०-निराला, २७); अदालत में 
अग ge का दूध ehe पानी का पानी किया जायगा तव. 
बल्ने wer बेरा ag जावे (कला०--उप्, ८३) 

(२) af प्रगट होनी । प्रयोग-हम जाति बह्‌ 
उपरि gta, qu रप, पानी शो पाती (सूर सासू, 
३३७१); नी थोर arme दरबार | दूष पानि शो कर 
fence (azo -जायसी, १९४) 

दृध कांजी की तरह 

बह मेल जिका afoma घहितकर हो । AA 
डल zu कांबी था मिहे जो मिले तो दूष जन जे मिले 
poe, ५०) 


दूध का दूध और पानी का पानो करना या होता 
डे दूध और वानी अलग करना या होना. 


दृ का घोषा 
4) बिलकुल चुद, an कोई लोट हीं Rn 











ण का पाती पाली का gu करता 


कर मे कम आले हिए तो थे बह कारि सही कह me 
fe उतत समय तक में परम efe द का थोका हो 
चा (यि कोठे७-अ० ना० २9; दिबाई रे ते बया हुआ, 
अब भी उसका मन दूष का. थोपा ह. a, 

७) बस, ते बाले ही सबको तटे शे है, ओर बिते 
god, सब हुप के घोर हुए है (० (२)- 
प्रेमचंद, २०१) 


G) min भु । प्रयोग--हर बतु re 
बनकर हो साफ़ दूध की पोई (१९०--मक्त, ८०) 





स्यायाळय कानून की बारोकियों में नही पड़ता, जिसमें 
उतरकर, जिनकी Arafat में फंसकर, हम आर 
पष हो जाया करते हे, बार इष का पाती घोर 
पामी का दूध कर बड है (वन-प्रेमचंद, ३२!) 
दूध की कुलियां करना 
खूब gan में रहना । प्रयोग--माता और पूष सदा. 
दिता ये लड़ते ही रहे जब हि met सिता के we gi 
zen किये जाते थे (ये कोठे0--अ० ना? ६४); मंगर में 
सभी बालक दूध की कुल्लियां नही करवे. (निर्मला -परेमचद, 
१५१) 
दूध की वू मुंह से त छूटना 
लाइकपन टॅपका पढ़ना, बहुत भोला होना a 
बारी आरती के मुह सेतो अभी दुम की बु भी वहीं 
कही (क़ल०-दै० ७०,११) 
(वमा) गुहा«-देघ की बू मुंह से आना) 
दूध की मक्ली 

star a are कहद बलु 
आएी, भामिनि rg pe क माली (एम (प्र) ga. 
258), लेकिन जब बह देखता, घोर शोत a पर ताव है 
रहे है, केवल मै ही ईप की मस्करी बता दिवा गया हूं, 
तो उसके सतत से एक लंगी ठंदी आह निल आती. 
(Rmo (१)- प्रेमचंद, १३६ 


* 
OPS 


च अप के दाँत त हना 
दृध की मक्खी को तरह निकाल फेना 

Fin पूर्व अलम कर देना! । प्रयौग--खुर काहि डाय 
जज ते ज्यो, दूध मांक ते मखी (go सा०-सुर, ४७३५); 
कितने a बहे बन बैठे है मानियो में ष की 
eat की जाति निकाल दिए जाते. (मा (१) 
माए ३९४); हाँ, जो लोग इनके सम्बन्धी हैं २ बे 
कोट अतलून a देख के न औकेगे, कितु पदि इनके 
जोजन की खबर पा आय तो कषा भर मे दष भ सी मकती 
निकाल आहर करें (० थी०-9० ना० १०, १६२); कहीँ 
हा न हो कि लड़की के fe mm ने दस 
सार को डो रकम हग रख छोड़ी है, उरे हपियाकर 
जाकी को बाद बे ge की मक्ख को तरह अलग फेड देने 
को बात fen बरमाश ने न गोबी हो (जहाज०-50 
जोशी, १६०) 


दृध के जळे फा मड फूंक कूक कर पीना 
feh बढ़े नकसान या बुरे कक के बाइ मामूली काय मे 
ओ सावधानी बरतनी inte गही 
प्रतीतिनत्रीति बही डार, दूष को जर्यो पियत फूकि फूकि 
मो हौँ (विनय०-सलसी, २६०); तब ये बेचारे बात 
संभ कर चते थे । फक फूक कर पांव रखते, हू के 
अले ये, घाघ जी फूक फुंक कर पीते थे (गवन-प्रेमबंद, 
३); अते उत्त बेबारे ने प का जला मट्ठा भी फूक कुक 
कर पीता है के अनुसार एक aft fre भाभी को अपने 
पर की सक्ष्मों बताकर निश्चितता को साँस ली (अतीत० 


महादेवी, 8४) 

दूध के दाँत न दडा 

(९) दात am रहता, ee होना । प्रथोत--अभी qu 
के दांत नहीं टुटे, ga जे घोलू को गोदखेलावा है सो 
आज बह उदी के fer करता है (67० (२)-्रेमचंद, 
२७८); दूध का दांत है नहं दूटा क्यों भला दांत पीर पत 
शोते ae) (=) 

(२) maat होना । प्रबोग--दैलिए प्रयोग (१) में 
(=) 


get कल को कल के होइना 


दूध के फेन को oa ले तोड़ना 
मंत कोमल आशयो पर तोर विशति शाना । 


aan an मतु कह विधि fe बशी जो पय केतू कोर 
afa zt) (तम? (2), ६३५) 
से amare 

en arte mer ने 
त हबे लात. हा करा रिया (mogo ४० 
feo, te) 
दूध हेनेपाली गाय की लात खाना 
farh लाभ हो उफी Fi सह नैना mn 
कह जरा शट आते तो गोगो तरह लै काया करती । 
बाती बाप की शे भो खानी पडो है CSO 
ae, 
दूध पाती की तरा, दूध में पानी की तरह 
पयाव होत mimos कसे निषारि जाति है, 
बिल gaat तानी (शूर सा शु, aama): ! कैसा 
Fe बेप है 5 x ma धे अत बे दष को जति 
मित णी हैं (० ४० (nme, हार); उन जोष 
मे मीति घोर पयाजतीति श हूय शती को भात 
fir fear है (मा ero (3) आहु ९०७) कुछ न 
fom हैष भी का fah, ओ किले तो q अथ कैशा 
fk [कम हरी, wo) 
(वार gre —ga पानी का संग) 
ला 

y miee हष पीको ame रोटी हित 
शेकत fen. (Unam दास, ७६६) (=; 
बेडया sag qu पीते ये बन बचे B&H (जमत 
=, १९९) 






) मादाम । an किए ate gar होकर बी दुब 









दूर की कोही लांना 


gai पानी की तरह 
३ दूध पानी की तरह 

ar पूतो फलो 

बल और बंतान की बुडि हो । i—i कहाये और 
कह कोबा करे (min. ८६) 

दे नहाना 

जुल ले जीवन बिठाना। प्रयोग--रटतनटत लयी, 
जाति पाठि-याँति पट्दौ दुनि को लालची कही न इय 
अशो ही (विनय०-गृलसी, २६०); बेरे पास इतनी तषी 
खो केटी, कि यदि बाध्य हा होता arie gi 
जहाती (Ymon नाण, 6०) 

T लेना, कना 

शोत को राते करनी, बत शह कर बातें कजी॥ 
e eat बेत की हका करो घे बो. 
(OG. त); fore के शमने बन 
fons हुन को के हिल धर ला हुना (चे 
हो, १८) 


T सुकना 

दाबके बाहर की बात शोबनी। A 
कैट बरा है तुम्हे नबी eet है (मा? प्रंधा० (३)-- 
wey, पक) 

दूसकी हॉकला 

Ee दूनकी लेता 

दूर करना 

अक इरा, व रहने देता, घिटाता। wine 
गस gfe करि, आदि qa dae (कबीर प्रशा०- 
कीर. ३५) 








ईर की आन होता 


इतनी भारी भूल किसी से न पकड़ी भई ge 
की तोही छाए हैं (१० नि०-90 मुळ गुर, ४९४; बलान 
को सम्बोधित करते हुए कबि ते दूर की A ढूंढ लाने 
को कोणिय की है (goto Wo, ३४०); में कमी 
कलना मी न कर सकता या कि बह्‌ इतनी इर कौ कोड 
माव (od, १७८) 

दूर की बात होना 

मुस्किल बात, बाद में आने वाली रियति ar 
हो गया दूर नाति का सव दुख बूर को बात है गई तोची 
(चृमते>-हिओध, ६२) 

दूरकी ळेता,-हांकना 

हीत हॉकी, बढ़ी बही वाते करनी । प्रयोग अभी देशी 
दरको हे रहे हो, कल को नाभजद हो आगो, तो बह 
बातें भूल जायें (Ao, १९); दुर की तने बने 
बहक कर काव के हित जी हुआ 4 ही नहीं (tO 
feta, ८६); और दर की तही कते पर किए 
भी कवि हँ (ईस्टा०-सप० वर्मा, २२) 

दूर की aor 

दूर की कलला AA भी दुर की 
म्री (क्ठ०-दै० ०, १८) 

दूर को धांकना 

दे दूर की am 

दूर के eg होना 

हर की वस्तु में दोष न जल पहना । AA दर 
अदू ही वृषा भटो तते a री 
(उाकु(०-ठाकुर, २०) 

En अवोग--औएर तम्हारों न तौ अन आधे के 
सँग gfe देश नावडे को प्यारी तियराति है (धन० fr 
amo, १०६) 


बहाना 
ne देला । man तर्क तब gfe बहाई (CFO 
(4900, १००२) 


इसर आर ज होता 


दूर से प्रणाम करना,--खळाम करता 

खोई nre त रखना, बचकर रहना । भोव ऐसे 

मेहन के र से ही प्रलाम wen (Amoi, ४४) 

ही शस को दूर से re कीजिए (मान? (4) de, 

200) 

(क्या, मुह! दूर से हाथ जोड़ना) 

दूर से सळास करता 

३» दूर खे प्रणाम करना 

दूर हटना 

(t) miben के opes निकटता का न रहना । 
जे अनुभव किया कि fenton उसते 

इर हरती जा रही है और om (बिव०- 

wer) 

(२) हट जाना, an होता। 

(ome nem) 

qu arar 

बिसी को दोषी कराना अ्रपोग--बहु ओति Fae 

em ga जवन बारि बिमोषही (राम० (दाश) 

ती, १०९); सोचहि षन देवहि देही (९१० (वाल) 

पी, tsa) 

दूषण गाना 

è दूषण दैना 

दूसरा दार देखना 

डरे का शहारा कोजना A हुक दार देखते 

दरो होते जहाँ दवाल (मा० ४० (२) -रतेन्द, ५०८) 

(ame बृहा*--दूसरा घर देखना) 

दूखरा द्वार न होना,--सथान न होला 

nn ai हमहि शील कह 

हते. हरि बिनु घनत न अंब रै (स mo ४२३३; 

gat को prà न डार राम दबा घाम राजरीऐे गति a 

feaa बिहीन की (EA, २१९); पाल्यी प्यार 

को frend नीरे तुन ही निहारौ, हाहा जनि दारी पाहि 

क्र इलो व हो (घन० waa, २२ नेही-विर- 








दूसरा ल्याने न होता 
और एक तुमही लो मेरी शर नाही ओर और, कारि 
मारे संभारिये (270 कबित--धना०, २२४) 


दूखरा स्थान न होना 
© दूसरा द्वार न होना 
दूसरे की पत्तल से कौर छीनना 
असरे का हिस्सा हाप जाना । mine ag तो gat 
के पतत ते पास शीनना हुपा (शेर RR, १२७) 
(ame aut. get के मुंह का कौर छीनता) 

का औषल बनाना 
Gr को उत्ति कराना vate ah आयु get 
का जोष धनाने में समाप्त कर ही फित आत gun गरोबर 
शोते भले तो. मिती नमक की मौत (ro, हर) 
दूसरों का मुँह ताकना 
बूरो मे सहायता पाते की पाच्या करनी । शयौग--काम 
करते कुछ उपार्जत करना od बी बाड मही । लो क 
मुह me कर्म ही बात है (edo १६) 
(ame पुश et का दुंद देखना) 
दूसरों की ताली पर नाचता, -के ताळ पर नाचना 
करो है प्रेरित होकर कोई काय करता। ब्रयोग-- 
शारो waaah हा भोग कात करो करे, तो अब 
तु कोको हो fem काम करू, जित्ने और बहाई 
AI छत तरह गरी को शाली पर तामा न बिए 
(600 (A, १३३); q परी शा qe araar 
A ओर मशीत के शाय काम करता ger शवर ate, 
हो जाता है. (मेरे०-गुलाब?, १०-४१) 
दूसरों के घर में आग लगाकर हाथ ेंकना 
दूसरों का अपकार कर के अपना लाम करता mÀ 
में डाक्टर साहब को खूब जानता हुँ, वह उत लोगों बे है 












डग जोड़ता 


३७६ 


दूसरों के छिए कुआं खोदना 
इसरो का अनिष्ट करता । प्रयोग--ओ कोड पर हित 
डू नाइ, परे सु ee महो (सु OU ४३०) 


दूसरों के लिए gat खोदने घाले का खुद Gat 
मे पड़ना 


निष्ट करने काले का अनिष्ट होगा । प्रयोग--जौ कोठ 
पर हित कूर ना पेर चु कपि माही (99 o, 
weet) 

दूसरों के छिप गड्डा खोदने बाले के लिए gt 
तयार होना 


at का थोड़ा अहित करने वाळे का बहा अहित होता । 
hea दूसरे को गरा atte, zu लिए हुआ 
urek monde, ३४) 

दूसरों के सिर टीकरा फोड़ना 
e को उबार हेते 
है एकू दो होर बिए में भिर । पर बहुत लोग पाक बनते 
है शेकुर फोड दुसरो के तिर (घुमतै०--हरिऔष, १०) 


दूसरों के दाथ विक जाना 
fen के पूर्ण अनत होता। aaa न येर 
जाको a बिके हाच दुसरे के है (o 
foda, १०३) 

दूसरों के हाथ खोटी होना 

(रो के बय म होगा irè व खोटी 
दले हाव जे जो पोर के बोटी và (तलह, 





इग उकना 
देखकर पणां तृष्ति होनी <a खाकत है घबि 

जासत ही मगर्नी o (धन० कवित्त-धना०, 

we) 

zu जोड़ना, दृष्टि जोदना 

पॉल सितता, एकटक देखना। प्रपोध--काहें सकृत 

षटि न जोडत, मोहन रूप बिहारी (० स०-स ३१०४); 

ति के तंत नारो, तब En, > 
_ जोरी । जह तह ह घोरति, पिली 














दृष्टि उठाना. 


चंद चकोरी (Smola) केशव, २४८); fag देखे 
लांछन लगे, तास दृष्टि न जोर (go noge, ३५) 
इष्टि उढाना 

देखना । प्रयोग--हम किसी की प्रेम रख पूछो दृष्टि को 
इधर उठने न देगे (Co (₹)-ग्रेमचंद, ३१४) 

इष्टि ऊंची करना 

महान और श्रेष्ठ विषार लाला या कार्य करता । प्रयोग-- 
अपना उद्देश्य महान करो, अपनो दृष्टि ऊंची करो 
(अम्ब०--रा० Bo, ४२) 

इष्टि गड़ना 

एकटक देखना । प्रयोग--शसि Fee ओर नहीं देख 
रही थी, ठीक सामने ही उसकी दृष्टि एढो थी ATL) 
wia, १६४) 

हृष्टि जोइना 

३० दृग जोड़ना 

दृष्टि कांघरी होना 

कम दिखला | प्रयोग--कबहुँ कहति rare बन गए 
जोबत मग भई दृष्टि भांबरी (Go ORT ३९१) 
दृष्टि डालना 

(१) देख जाना--यड लेना । nd शमो की 
सूची १२६ पृष्ठ तक ही है, उसके प्रागे के कामों मे अंत 
तक एक दृष्टि और हाल जाओ (पद कै पत्रप? 
वर्मा, ३९) 

(३) देखना, विचार करना । 

इष्टि डोलना 

दष्ट पता, किसी प्रोर ध्यान आता । प्रपोश- आना" 
काती भारती Pc करोगे को हों, कहा मो चरत 
दशा यं न दीठि Birt (o कबित--घना०, ९) 


ara 
— अपो--रूप घरे धुति छौं पन 
आनंद gar बूक को दीड सुती । लोचन केत लगाव 
संग अनंग अधर्म की मरि मानो । है fed नाहि 
जगी अली सी लखी त पर कबि as तो. 
95 
ops 


इष लना 


feto किकिति जानति तेरी सौं एरी सुजान हो जानौ 
(FEO, १२१) 

gram बाँधना 

उन्मुख होना ah धनदेखे देलिबेई जोग दसा. 
भई ते हो अनाकानी ही सों बध्यो दीठिन्तार है (घन७ 
RO. १०३) 

इष्टि देना, फेंकना 

देखना, ध्यान देना । Banane परे हूं लें ्ीतम त्प 
कहि 'केसव' क्यों हं न में दृध-दीनी (bmo (१)--कैशव, 
श); दाता जयसिह दोष बाते ती न दोनी eg fer कॉ 
Afs घोर डीडि पालाही को (AMAIA, ५४); 
अहानामत्‌ ने परिषद के बाहर-भीतर दृष्टि फेककर आल 
नोची कर जी ae (u. १७) 

इष्टि दौड़ना या दौढ़ाना 

(१) इर तक को सोचना, प्यान जाना था ध्यात देता । 
अयोग--जसामान्य का ओर लोगों की दृष्टि भी अधिक 
दोड़ती है घोर टकटकी भी fe लगती है (चिता? (t) 
शुक्ल, २६३) 

(२) zu तक देखा जाना या देखना । श्रमोण--अपनी 
पीली सतेज प्रांक्ों पर क्षीण शांवले हाय की छापा कर 
rat तक दृष्टिको दाहाता रहता (अतीत०-महादेवी, 
) 


इष्टि फेरना 

(१) ध्यान ape करना । श्रयोग-इतना कह कर 
जननि आपकी, केवल दृष्टि इघर है फेरी AR 
हरिऋरष, ६७) 

(२) कृपा करता । श्रयोग--भवान्‌ कमी तो हमारी 
ओर दृष्टि केरे (मा-क, २०) 

डृष्टि-बंध खेलना 

ware करना, rg के प्रभाव से जादूगर की जो इच्छा 
हो बढी सब दर्शको को दिखलाई पटना । प्रयोग--राधौ 


re मैं जाना 
का fefe कंथ ster (पद०-ऊायसी, ३६३) 

(समा मृहा«- दृष्टि बंधक करना, gfe start) 
इष्टि में भाला 

(१) जनता, अलका जान पहता। प्रयोग-माल्रति होइ 
असि बित्त पाटी । धर पृहप कोइ आद न हौठी (FO 
‘wae, une) 

(२) ध्यान मे आना । 

दृष्टि में खटकना 

बुरा सगता, अधिय होता । प्रयोग--अब केबल इन लोगों 
जो दृष्टि में इमाव ia बचे जो कि रात हित खते थे 
(मा sero (3), ७८) 

दृष्टि लगना या लगाना 

हिती पोर एकटक देखना । air अनी देखि 
कै घाइ fefee तमि लाग (पद०-जायकी, ४३) 

दै मारता 

er, हुए इना wit fr के 
काम हें प को क्यों नहीं दे मारते (OE, 


w 







देकर मकखी तिगहता 

जानकारी में बोई बुरा काम करना anar 
देखरर dit met निग तूं ? (olaa, 
३४); देखकर भकती नहीं निगली जाती (Ro Bo 
सुदर्शन, ५४) 

देख त सकता 

अर्पोप्त ग कर सकगा। प्रमोप-अपने अलंकार ओहि 
आदा Aa सरं सिगार परावा (पद०-जायक्ी, ४०२]; 


wa 





देवताओं की घां पढ़ता 


we 


देले हो बनि बाई (सृ० भा0- सुर, ४७६५) 

देखा नहीं जाना 

सहन ने होता । amaaa देवि न जाइ तुम्हारा 
(रान० (= तुही, ३५७) 

Rreh का एक चाबळ cae कर सब जान लेना 
एरु agg के पूरे का अंदाज तता हेना। अवोग--पर 
बहा कर धो देशची के टक चावल को ट्ोक कर भी उनके 
इस झूठ को उई शुन जाती है (ये कोठे?-अ० लाग, 
um) 

देने के नाम मुरुळी मनोहर होना 

आ दिखाता वर दना तहीं। ame ऐसे लोगो 
मे हो काम नही e सुतता न चाहते थे पर ऐसे 
शओोणों से a भुवाने पर भी देने के नाम 
बुरमोगनोहर बे (लर प्रथा (१) 990,404) 
देवता कूच कर जाता 

Dagan जाता रहना, किसी बारा से उ हो जाना । 
प्रयोष--हीबन तो दान उत art थाने ते मेरे देवता 
rn कर गए थे (मा० मा० (१)-कि० Mo, १३३); तुम. 
fever int देवता gu कर आते है |स्कद० _पसाद, २९); 
बाहू के देवता ex कर गवे (सू Yoge, १९८) 
देवता मनांना 

—— देखता को प्रसन्न करता, मनौती 
लना) श्रवोग--पूनि तुम्ह जाह बसंत सै 
—— — pees 
चेलो जी डि राह दवेता मनाते बीतता था (9० o 
90 ना० fao, ey); प्रति दिन कितने ही देखता 
अनाती (fraou, ६२) N 
Gun | 







rw 





दैशननिकाला देना. 


देश निकाला देना 

आपने राज्य को सीमा ते निर्वातित कर देना । win 
कडू केहि रंकहि करो नरेमू कह्‌ केहि नुपहि निकास ty 
(amo (RER, ३९६) 

(ame मुहा*--देश खे निकाळना) 

देह की खबर न होना, -दशा गंवाना,-न संभलता 
तन बदन की सुध न होना--बेसुध । प्रयोग --मुहुर छांद 
रसर देह की दवा गंबाई (सुळ moat asto); 
युहकिदास अभ हरे wet के मत, तन रही न संभार 
Caro (अ) -तुलसी, २९); देह की न॒ शरि मुग की 
wert कौन गात न सोहात a fonfer 
क्षण प्रंधा०-भूषण, २२५) 

देह की दशा गंघाना 

Ro देह की खबर न होना 

देह को लगना 

शरीर को पुष्ट बनाने में सहावक होता । प्रयोध--खाने 
दे बहू पी तो उमर है, सब देह्‌ को अवता है (बौने०-- 
००,३३) 


देह चुराना 

सिमी सौ रहुता। प्रपोग--अब तक ऐसा ही एक 
इमी उसका पिता या, जिसके सामने बह सिर शुकाकर 
देह पूराकर निकलती थी, अब उनको अवस्था का एक 
आदमी उसका पति था (निर्महा-प्रेमबंद, ४०४१) 


देह छटना,- छोडना, --तजना, -त्यागना 
मृत्यु होनी । प्रयोग--मैरी देह छुटत जम पडण, जितक 
दुर पर मौ (६० सा०-सू८ १९४); तो मे fra करज 
कर जोरी । खूटड बेगि देह यह मोरी (CRO (बाल) 
nel, ७३); तजिहडं तुरत देह तेहि By (राम० (शाल) 
तुलसी, ७०); मम कर तीरब fefe देहा (९० (अ) 
तुलसी; ७३०); घाईमी देह जु देखें बिना अहो देह न काग 
कहूँ द दिखाई (कैशव० (UE, पप); सलि कहियो 
जा निदुर सो रही fet देह (मति0 me, 
ata): तीसरे दिन उस arg ने देह तेयाग रिवा ato 
ww 


a — 


सवर वा चकात आदि के कारणा बढन में दर होता । 
minate बे जहां पांच छः पष्टे हुए कि देह डुटने 
rt, जम्हाइया चाने लगी (गवन-प्रेमचंद, 200) 

देह ढठना 

शरीर में जुस्तौ न रह जाना, बहो fee नर घाना । 
अयोग उसकी हो उच् अभी क्‍या वी aa 
साख तो बा पर ५ % शारी देह इकत गयी वी Me 
ite, ५) 


जन्य ठेका, तार Bat । imi दिन कब भद 
माइ जा कारति हम देह परी है मिहिबों अंत लगाइ 
(üt ग्रंधा०-कबीर, tat); नंद जसोडा बचन rd 
ता शास्त्र देही रि आयौ (Qo सा०-घुर, २२३७); नाम 
emery हेतु तेहि देह न घरो बहोरी (राम० (बा) --तुलसी, 
roy 

देह न संमलना 

० देह की खबर न होता 

देह पाना 

किसी दोनि में न्म लेना । प्रधोग--तामस प्रमुर देह 
हि पाई (ore (वा) -दुलसी, १३४) 

देह दिसारना,- भूलना 

जने बदन की सुध न रहता। भ्रयोग-अती जलन कू 
जक पष का afat सनेह । सबद मुतत जीव निकल्या, 
आति गई सब देह (कबीर प्रैथा०-कवीर, ७१); दास तुलसी 
नेह बिबस बिसरी देह, जान नहि आधु तेहि काल पौ को 
ही (ato (RE १५); ददा के प्रभु AT 
दन, ate निरि देह, गेह मुने (eono easa) 


Rem 


देह भूलना 

te देह विसारला 

देह में आग लगना 

कोष आना । प्रवोग--जेरे मुँह पर भइयो का कलात न 
Fear करो, उनका am सुनकर मेरी देह में आप लग 
आती है (MA, ३९) 

देह रखना 

fer ना wärme देह ताघ केहि खे 
ame (at), ०३४) 


देह सहरना 

बहुत शोष के शरीर कांता । miga शोषं को 
इस गांव बं इसने टौतिएगा वा नहीं ? मुनकर हेह लहरे 
सती पी, १४३) 

‘ta fren ar 
ee सो दत मोहि पर 
का [राम० (r, २०७; ति अब देव किए 
जाता है तो कया क्या नही होता (मा० do amag, 

















दो अंशुल ऊंचा होता, बदा होना 
कुण बढकर होना । प्रयोण--उतरी फली उतसे भी दो 
अपू अंबरी चो (मान0 (A ९३); बह जी 


com कर आन्‌ १८८८ ६० मे 
इव नेशनल झे से मुखालिकत करे fro 
ee 





दा बार होता 


सके लिए भी दो आं बहा छू तो आणे बढू (पढ्न पराग 
ee 

(२) amar 

(sate मुहा«- दो आंख गिराना,--डाळना) 

दो कदम देता 

अतत होता । अवोग--हिल A शौरी मई वे 
arte, फिरे बयो Ft aya डग gt ई (घन० 
foo, १६०) 

(शण भृहा*-दो कदम आगे बढूना, -चलळना) 
दो कौडी का 

अत्यन्त तुच्छ, किसी काप का नहीं। श्रयोग--जिसका 
आह रही gar, सरकार, ane जिदगानी दो कोही को 
(ero (2), ७२६); पहा साला दो-दो कोडी का 
आदमी बहा बोळ rim (Moto १०, १९४); 
ar सिफारिश em, दो कोही का आदमी (A 
प्रेमचंद, २१६) 

(लमा+ मुहा*-दो कौडी का मो नहीं) 

दो गाळ बात करना 

कुछ बाते करी । प्रयोग--आप तो गाळ और देंगे ही 
सो ज डो गाल ओर बतिया हें (Moa, ५०) 


दो गाळ हंस बोळ छैना 

बोडा हँश-बोल तेना । श्रयोग--यह क्यों नहीं कहते कि 
इसी बहाने रो गान हसने बोडे गया था (गौँदान-- 
ree, २६२) 


dar 

कुछ धोह़े। riat जला परिलोक बिरानो, जन 
शोत चारि नरे पूछो साथ सयांना (कबीर प्रैधा०-कबीर, 
१६७); क्यों न ag, तुम वो Dare दिन के मेहमान हो, 
RE कह तो हारे ही तिर पती (प्रेमा०- 








दो जिला मन होना. 


दो-चित्ता मन होना 
मन एकाग्र न होता । यवोग--मनुष्य का मन जब ५४ 
feet प्रकार कौ जिता ये दो चिता रहता है तब उसकी: 
मुषि तमसाच्धल रहती है (सा० सु०-बा० भह); 
मो मो करि के कान फोरि चित दुषित करावे (oe 
प्रबा -राघा० दास, ४०) 
दो जीभ बाली 
दुरंगी बात. करने बाली । अयोग्र, रख बे 
बिष मत घोल (ाकेत-गूह, ३०;: कर दिसावे उस्ते कहें 
जो हम जोम A A, 
ww 
दो दप्पी बात 
Amh a प्रयोग दस प्रकार कभी 
ष्ट उत्तर न देते वे सेब दुटाणी बात बह्ते वे (चित०-- 
लोक, ५०) 
दो दुक बात करना 
(१) मोहे में ष्ट बात भरला । प्रयोग--जरूरी बात 
करती भी तो बत, दो दूक (झुठा०"(१)--यशपाल, ९१); 
बात दो ze थी और गुलामी हुई (प्रजय०-दैवराज, 
२५३); सब की सलाह है कि तुम एकबार मनोजर के पास 
जाकर दो दूक बातें कर शो (AO (२)--परेमचंद; २३४); 
बिता भूमिका के बात इस तरह दो क सामने हात दी 
गई तो वह प्रचकचाया (RE) 
(२) बेलो से बात करना । 
(समा+ eto at टप्पी बात A 
करना) 

बाला 
abby ओला। प्रयोग--यह भी लिखा बा 
अरी दो दांत की लड़की, उसके सामने दूसरे विवाह की 
बात (क्र निरा. १०) 

का 
re कुण दिनका । en 
डे बज जन मुख दं, भाइ चरन पुनि गेहो (से HE 
% 


DR o 


३८१ 


डौ तौकाम्नो पर बैठ कर नदी पार करता, 


सुर, ४०४८); दोई दिग भीतर बिगोई मुनि आगरे सों कोई 
तिल अहे कोई स्वाखियर को (मन ग्रंया०-भूषण; २२३) 
दो दिन का सपना 

जोड़े दिनों aa प्रयोगर-सबः फोकट 
सारक है तुनलो अपनो न बु सपनो दिल इ (कवि०-- 
WA, १२८) 

(sete मुहा»--यो दिन का मेला) 

दो-दो खोलें होना 

आपल में कहान्युनो होनी । ' रयोग=-निरंगत से दिन में 
रस्त बार इस विषय को ळे कह दो-दो चोच हों जाना. 
afani हो गया (FTE, १६९) 

दोदो बातें करना 

क बाते करना mimaa अपने इस याकल 
बेबी को दो" बाते तो बुत लो. होती a 
O दास, ७०); में अभी उनसे दो-दो आते करके सोट! 
आई हूं (Foame, ३४३) 

दो-दो हाथ दिखाना 

अपनी शक्ति का परिचय देना । im के साप 
CEE बन सकते हे, हम भी दौ“दोहाष दिक्षा 
वशे है (कठ०--दे० स, २४२) 

दो-दो दाथ होना 

मारपीट होती का मुकाबला. होता; तर्क बितर्क होता। 
ira बिना पुस्तकों क. सहायता के ही उनले अभी: 
mend दो-दो हाव करने को तैयार हूं Tr, 
ao 

दो-धारी तलवार 

हर स्वि में बुरा करने बाली | योग निया उनी 
डो घारी कवार से कापती रहती ची Petia, 
a 

दो नौकाओं पर देठ कर नदी पार करना 

बिरोधी पो का अबलम्बन करके सफलता प्राप्त करने 
का प्रयास करना । प्रयोग--आप दो नौकां पर बैठकर 


दो जु पान आजा 


सरी वार करता चाहते हैं, मह असम्भब है रंग” (२)- 
‘date, २३१) 

दो बंद आंसू डालना 

पोहा धी दुआ me करता। A बह 
जहा केने सके को नही हो बुँद आगू डालता A 
हिजो, ६०) 

(arate ae at बंद आंसू गिराना/-टपकाना) 
दो-मुँहा सांप 

तेते पोर ते अहित करने बाला । योगराज साहब 
कसे महग को कबती re महोश्य को लोट-पोट 
कर देती पी. (Boi, १११) 

th चाल 

तेनं तरफ बना, काला कृष करता कुछ । प्रयोग--. 
अल में कहां, आए मेरे गा हो रंगी चान घल रो हैं 
(amo Amt, ९४) 

दोळखा होना 

णनि famm, Bl बात इशा an 
सही बात कहिए"--मित्र तुरा दो रखे होकर बोले (Ho 
om. ११६) 

दोरी चाल 

Ahi प्रयौग--क्मते da a 
आह त जन एकत (९0० (0) Ae, ४१२१ 

दो रचियो की छाती लड़ना 

डो भिन्न sort का एक थत होता । प्रयोग--चारतीव 
ett का केल्य बह सब है जो पति को प्रि लगे वर्ना दो 
fit बो छाती art थी नह (वौनै०-रा० १०, ३७) 
दो रोटियाँ होना 

अलगागुजारी होकर शाना अलग अलग इनता । प्रथोग-- 













आतो नही, दो रोडियां होते ही री बन हो आते हे. 





३८२ जोतों हाथ कट जाना 


ओई नोहरी faa जाव पोर दो रोटियों का ठिकानों सग 
am (उहाज--३० जोझी, १०) 

डो रोटी कमाना 

— भरणायोषण के कायक कमाता Mine 
जाँ चाहती बो कि बह रने हाथ दो रोटी कमा हेने के 
करव डन जय (कंकाल -प्रसाद, २३१) 

दो शब्द कहना 

कुछ पोरी बात कहनी। mn फिर भी णह 
करते से कि रानी शोइडालो नेमू an wann 
रले. mm) 

डो सिर होना 

(९) arte मृतु को बताने बाहा काम करता । 
Ange माच केहि रतिनाष जेहि बहु A कर धनु 
गह घरा (एन (शश) तसो, ९४) 

(२) झे तरह हौ बहे करता । 

दो हाथ बढ़कर 

(१) कहर, धिक ५ अथोग-यू तो अमर मे भी दो 
हाप आगे अदी गाती है (कर्म0-प्रेमचंद, ३१२) 

(२) और णिक gk होता या शैतान होगा । 

दोनों आम मीठा होना 

दोनों तरह से लाभ होना । प्रयोग--बेचारा लेखक मारा 
जाता है। परत: के हो दोनों धाम मीढे है (Ate 
o, पर) 

डोसा खल बराबर करना 

आवड के नुसार खर्च करता wen मिं 
के आतिथ्य सत्कार ही तक रहता तो शायद ताहिर अही 
डिसी तरह खोचताने कर दोनों बूल बराबर कर हेते 
(éne (2) Se, २२०) 
दोनों झुज्ञा उठाकर z 
me घोषला करकै अयोप--सत्व महं रोड 











दोन हाथ लहदू 





shh, तो हम इस होनावस्था में त्री अपने दुखी 
भाएयो के कुछ काम आ aèt, अगर बह धी निरस 
१, तो हमारे दोनों हाव कट mt (tno ine, 
४३१) 

दोनों हाथ लड्डू 

हर तरह से अनुकुल स्थिति या लाभ होना । प्रवोग- 
दुह हाव मुद मोदक मोरे (URO (W), ५४०): 
हम हों के तो दोनों हाथ re (Cue ao 
दास, ४९७); आपके तो दोनों हाथ नह है mn 
Ron.) 

दोनों हाथ सफेरना 

खूब बो (ना । iaf क्य दूं हाष सेर जो 
बिला घर बेडे दयो fe घन कित -धना०, १९९) 
(ste am *--दोनों हाथ से बदोरना) 


दोनों हाथों (से) छूटना 
meet तरह हुहता। प्रवोग--ये होत प्रशा को दोनों 
हों त ब रह है (imo (१) Brae, २१५) 


दोनों हाथों से 

सहं । प्रयोग--अली बहादुर ले बड़े पीठे श्वर मे जबाब 
fenit हाथों वे. जनाब (logo वमा, १४४); 
मे परि बह मुझे एक ला भी देई, तो मैं दोनों 
हो ते लू. (Haws, छा); तो अना few सब 
हिलो हुता रहै दात दोनों हाथ दस गुना करें (aR 
हरि, १७३) 

दोपहर दलना 

दोपहर बीतनी । प्रवोग--दूसरे दिन जब दुपहर इसे शीला 
के वर से कमला लोटी और मुल उसकी साठी का घोर 
जोड़कर भटकुचर शा बैठ कर रोटी खाने लगा तो बह. 
बोली--(बीनै०- (० ताण, १६७) 





दोष बढ़ाना 
दोषी ores ming दरै get सब काज असार 
इती प्रपलोक add (घन० कक्ति-घना०, २००) 


(are मुहा*--दोष मड़ना, are) 


३८३ 


डौड लगाता 


दोष गुण न गिनना 

बुरा न मानना । aa Re कहा मिश्र अपरा । 
आल दोष गुन गनहि न साध्‌ (राम० (वाल)--तुलसी, 
250 

(nate पृहा*--दोप न धरना) 

दोस्ती गाँठना 

ती का सम्बन्ध बनाता । ब्रवोग--दौस्ती ग ऐसों 
ब. Fane पर में लाने का ठिकाना नहीं (मान० (१) — 
चेद, ३११) तुम्हारी मर्जी हो तो तुम भी शिसी मे 
दोस्ती गाठ लो (बू!द०--झ० ना०, २२९); मेते छुट्न मियाँ 
से लल गांठी है (मा- कौशिक, २६१) 

(ante मुह!» दोस्ती जोड़ता) 

दोहरा बदन 

$ onen लिए शरीर । प्रयोग--वह दोहरे बदन को, 
प्रतिभाशाली महिला थी (मान० (१)-प्रेमचंद, २६) 
दौड़-धूप करना 

बहुत aa करता A दौड़पूप को थी, 
हब कहीं जा के चीजें आई थी (मान० (0) At, ६३): 
अह यो के यहां से जब तक धोषधि ला-खाकर रोगी को 
देता जाता है धौर इधर उधर दौहधूप करता जाता है तब 
तक उतरे भित में जो संतोष रहता है « A 
कदापि न na होता, यदि बह रोता par बेडा रहता 
eo (१)-शुक्ल, १४; भुरी, दतनौ gg करते पर 
जौ ग्रेम का rie नहीं रहता (कामना-प्रसाद, ९३) 
(am ger eu माना --लगाना 
दौड़ में पोछे रह जाना 

हर्षम वहे पढ़ जाना । प्रवोग--रौड़ में हम है बहुत 
ra बड़े [चुमतै० हरिअऔध, ५७) 
दौड़ लगाना 
किस काम के लिये बारबार नाना बहुत पयत करता । 
अवोग--साहब ने बही दौड ळयाई । सरकार पर भी 
मंत्र चला दिया. (ine (aime, ३०४) 

(सा+ मुहा+--दौड़ मारना) 






इ होगा 
दौड़ दोना 


पहुँच होनी, थाधय होना ee 
Prosa ate राम fir, तौ को दोह मेरै मको 
(७० ९०-सैनापति, tor); तेही-तिरमौर एक तुम ही लौ 
मेरी दौर नाही धौर और काहि हाके तारि :घन० 
fra, २२४) 


आना 
(१) गहन aimee होता । प्रयोग--साल शे शान के 
अब आशातीत सफलता होतो धोर बाषिक लाभ होने 
रेवा लो पूँजी प ही आए दौही eh (० (ह-- 
बद, ७९) 







(२). बुना । 
द्रषित होता 
इप. पाहि के कार qi eaten का कम होता; 
serge होला । ae it हत Fre बह पुरे 
eva लौ wm (0० (बाल)-ठुलसी, १९६); 
ae दे लाज करि होजे emt एती, chek ert कु 
ara के (मा० dee (ER, परक) 














दाषिडी प्राणायाम करना 
माम को धभ फिरा कर बरला | 

ण्या का डाबिही णाम तो पूरा rn हो 
जधा है (पहुंस० क O शमा, dar); अतएव आप 
अपने नियम के दे में डालकर stat से नपी, विया, 
AO, नवमं ने इत्यादि क front का आतो 
आशापाम भ कराइपे (सा० oa दिवटी, ७३) 
(शमा, भ afer ्राणाषाम 
— चीर 





or 


बार होता. 


बसन, बासर नहि न बिहाइ (मति? मक०--मतिराम, २०४): 
शतम चिवारै seme बिन्‌ हाय यह सावन को रात 
किबी दी की सारी है. (मा० deo (Jarig 
te 

दार खुलना 

(१) उचाव वा आयं विकलता । am मानमि 
इतके भाषा, जिनके अनष से इनकी लतिका द्वार सुत 
aT x „(Owo arona दास, १६६) 

(२) काम मिहना । प्रयोग--बल्ा के लिए कोई म कोई 
झार ade ही (गहन-प्रेमबद, ६) 

द्वार पर खड़े होता 

[ली भागो afec के निकट dera win 
हो तुम जिती के द्वार पर खड़े ही (मौर०--खग० ng 
w 

द्वार पर कांकना 

हाता के लिए जावा । rinii बाहे हा 
को उसके हार पर आकती नहीं (गवन, १६१) 
mam 

(६) eraran ब होता 0d कई हिल ते देखता 
dam के बोहर का झार दिल शात लगा रहता है (म 
wm. 
(3) इरे बे zar i 
(१) द्र तक पहुंच जाना । 











धका खाना 
(१) अपमानित होता, कामपा न होता, we 
होता । प्रयोग--थब ya हिन भके लारे गे उसकी 
रल पने आप ठिकाने आ जावी (परीहा० दा, 
१०७) इतो जितना आसात समक रहे हो, उतना घातान 
नही है । wa पक्के खा रहे है (वन -प्रेमचंद, 33): 
उनकी शाणी सभा सोश्राइटियों में उनके प्रति अशिष्ट 
व्यवहार का कारण बन जाती a 
कभी कभी धक्के तक शाने पढ़ते (RON शर्मा, 
tt) 

(२) wen gis होना । rd का 
वद्य उत समध धक्का सा खा पया. (Rodo tio, 
२३) 

बका लगना 

Anna पहुँचना, आधात जगना A अबस्था 
में रंगभुमि को त्याति को पक्का लगने का भो बन्‍्देशा है 
(630-2000, St); अगर स्वार्थ को गहरा wen न सवा. 
होता तो वै जमीदार शबरेशी-पांगोलन में कदापि शरोक न 
हुए होते. (चोटी०--निराला, १२) 


धञ्जियो उडना या उड़ाना 
(१) aga गति होनी मा करनी । ien को 
frant उड़ी पी, हून (कठ?--दे0 We 5७); fe 


गत 
or⸗ 









TOT के उहा meaai बंधे उसमें wor 
[modo २१२); बे हज ही rare काल 
hee को eher अशालो को पर्शिया उहा शके 
È (40—30 go कयौ, oa); अबिर उले उहको जो 
नही सिर उतरते किसलिये बे शी करे {चुभते०-हिश्रछ, 
» 


(२) 28 get करता, बिही कला । 


won 

अब वा हिक दर a ore पाक 
एक बारणी सुत्त काब तो एक घोर छोटे बह के बही बही 
आते निकलने ले, भार दिन के मेहमान तरह तरह को 
ra करने wir (चिता० (१)- शुक्ल, ६५); आज 
जो असो है पहर सेली नही दिल बके तो बहुत दिस 
हो गदे (चुमतै०-हत्रोष, ९८) 


डाके से 

(६) freee आइ in मारी बुराई 
मुता वा तुच्छता के प्रमाण पा चुके रहते हैं. उनके 
सामे इम उ हे के साथ नही जाते, डिस बे के 
आव ओ के सामने आते हैं (ae (१)--यकल, ४६) 
(a) रही के, eee 





धता बताना 
seen करना, दात; भगाना । En इनमे यह 
शक्ति नही जो ये arme कता (foet, १३) 
सो चाल्ाकीगे उन्हें पता बतानी पडी (पैतरै--अश्क, ६४): 
आप तो es भाई ही ठर, साहब को धता अपो नही 
saath? (E(t), tot) 

अता होना 

आगा, हुटना। Renee ओर ते तो बतो बुत 
अहका रहा है कि अपता बोरिया बंधना आथो, पता हो 
o da (१) arag, ४७१) 

घन जोड़ना 

पति एकतित करता । प्रथोत--बोट काट करि ag 
बत जोट्यौ लै धरती मै गाह्यौ (कबीर dere, 
१08); का मोहने अपता पन औरो कौ आश बचा कर 
(pro दिनका, ३) 

धन बरसना या बरसाना 

वत की बहुत ala होनी वा कर दैनो। ae 
Ar व्यापार ने fake मै घन बरला दिवा है Cero 
ए का, ret) 





अहर बढ़ाना 
gt को E कहा तब 
आरि करड पुर धार (emo (कि)-सुलसी, 205) 












भन्ला सेठ होता 
अपने आप को बहुत बता शमभने बाला वा बहुत कैसे 


रती पर देर न पढ़ना 


3 


हक क्या जानु, wem (कर्म Aue, २०): अबी बार 
Art के बनते पर दिये नहो amna गये, wife ग 
इस सर्प के ईताइपत को ध्या लग जाने 
का जंडेणा है (झांसी०- yo वर्मा, २२३); बेखुबे इतने न बन 
जादे कमो जो बुरा पर्वा हने देचे लगा (RO हरो 
धक 


sen लगना 
de mar आना 

अम्मा चौंकड़ो मचाना या होना 

smem ame aeg A एक 
दुसरे को oa शब की parea महे पर में 
नहो होतो (RFI कमा, ४४); तू आज घान पर भी 
उही were बचा रहा है (तितर; ४९); कर 
जमा eit अलो शशि से क्यों मणा दे धमार गा उपम 
cesto efe, १३४) 

(तता ee arr चौकड़ों करमा/--जमाना) 
were 

दूरी तरह बश वें कर लेना । प्रयोश--यर न आने कब 
हिल डी भटकून शी aor ने उसे पर दबाया और बह 
को तवा eo (रा- प्रश, २३५) 


धरती आकाश एक करना 

ae उद्योग करता । a मेरा हाथ बटाओ 
हो बै west घाला एक कर दुंगा (१ैवा0-परैमबन्द, ११९) 
धरती छोड़ना 

मर जाता । imaga दिल तक खों ने देबनम्दन, 
को नते को जलाई के दिये पके देखा था, पर पीछे 
उनको जी घरती हनो बढ़ी (ठेठ०-हरिभ्रौध, ६) 
स्ती पर बेर न पहुना/-न रखना,-सीधे 
kk 











रती पर पैर न रसना. 


(गोदान--प्रेमचंद, २९०); वडुहिशाकर तो धरती पर बाव न 
पगा फिर ? (Roco १०, ११३) 


धरतो पर पैर न रखना 

(१) बहुत लाइ प्यार qm सुविधा वें पहना । प्रदोग- 
पल मारे पक ते भुमि त परत पांव तेई खान वान छोडि 
अन बिहलाती ह (मग tenoa, 372) 

(२) कु शवं होता । प्रयोव--दै« धरतो पर पेर न. 
पड़ना 

धरती पर पैर सीधे न रखता 

दे» धरतो पर पैर न पड़ना 


धरतो पर रहने बाळे का आकाश चाटने का प्रवत्न 
करना 

gr काम करने को चेष्टा करती, छोटे व्यक्ति का 
बड़ा काम करने की TE रखना । प्रयोग-बह बह राख 
इक कर पाटा । धरती परे शरण को बांदा (SEO 
जायसी, २३४) 

रतो से उठ जाना 

मरना । प्रयोग--इन शीतों के तापक-जाबिकाओं को 
gora बाले शोत अब प्रायः धरती गे उठ गए हैं 
(a कोठे०-अ० नाळ, ४४) 

(an qq से उठा Ba) 





य करवाते के लिए कहीं गहर बंड जाना । 


अवोग--पह भी कहते हैं ES जोषपुर के v 
acai जी मथुरा में तका से मिलने गए पर तकशा 
जे तीन दिल तक उससे मुताकात नहीं को कॉक सोने 
arang के शासत-यांब ( चारणों को दिए हुए ) सन्त कर 
शिवे घे मिसके बसते बहुत मे चारला आडवे में von 
देकर मर गए थे (गेरी प्रथा» (१) -गृठेरी, २३३) 
धर्म का टीका होना 
हब धर्मी में घेषड Te चाड लि 
ag नौका, पितु आपु शब भरमक टीका (CHP w- 


उशी, ४२४) 


ae धाक बांधता 
मं का मागं 

vii थावरश के सिद्धान्त । aña 
पढहि गुन्‌ । धरम पब कर करहि बखानु (पद०-जायसी, 
an) 


mim feg को लड़कियाँ, 
आए मजूरी करले आएंगी और वहा वैसे के शोध में अपना 
अमे farid (eno [१)--पैमचन्द,, १२९) 

घमं रखना,--सै न डोळना 

Simpa होना । sème राखा धरम हमारा । 
df है सवेत पिशा Cono (बाल)- तसी, १५२); 
बे गले निज धाम न दोहे (९१0 (अ)--वुली, ५४०) 
मे हेला 

बलपूर्वक sfa करता । प्रयौग--है धर्म देवता तुभ 
anh रहला, दशो वह अब मुळे हेली पाकर मेरा पर्म 
लिया चाहते है (odo (१) भाद, ३!) 

धर्म से न डोळता. 

३. धमं रखना 

धाक जमता,--चंधना,--बेठना,--होना 

age रोब-दाब होता, धातक झाला RÄT कडू 
बासव और तीज आलोचना को सारे गांव में धाक बंधी हुई 
है re (८ -श्रेमचन्द, tt); कई सतपदो में भी उसकी 
बक वो (ैदेहि०-हरिप्रोध, १४९); % * स्वाथी विवेका- 
जन्द की घति madia शक्ति की धाक सारे due पर 
जम कुशी पी (बोट०-निएला, १०); मोहले में भी उपरी 
are किर बैठ गई (fo (As, १६); gem 
ख़बर 3 धाक रखे चाहिये तो चले न पमकाने AR 


हरिष, ss) 


चाक बाँधना,-बैठाना 
रोब जमाना । प्रयोग--थाक अपनी ate कग में रहे । 
दुक अंळे के तळे बे हो बहे (gate, १३३) 


im 


केबल एक सेल ने उनकी धाक बिठा दी (o 
m 


धाड मार कर रोना 

आहत गोर-बोर तै होता । Fangen am सति रोई 
saui gie आसू नसतन्ह क॑ मारा (पद०-जायसो, 
३४१९; बंती हो उत हालत मे देखकर मै पाहू बार कर 
रो पढ़ा (जहाज०--६० जोशी, २७); पाइ मार कर fee 
रो पही शनी मोती (साकैत-गृप्त, ४१०); पह बहते कहते 
बह पाहे भार मार रोते हवा (९१० (२)- प्रेमचंद, 480) 


घाना धूपना 
कठोर रिषभ करणा mn वर जी गे कोको 
हो er इग देत में अब बहुत नही है गो et बिना 
अपना तथा अपने कट का पालन कर meh हो (90 पी 
Ho mo Mo, १४९) 


—J 









(१) अवरत । ahnen सामाजिक, क्या aif, 
बया देशी, कथा विदेशी सभी बिषय पर वे बढी सुगमता 
Le ते बे गाते थे ewes, 
(२) करको का धतबर कम । प्रशोश--शाचा झा पारा- 
पह जब पमा तब कुछ देर तक मतय दृष्टि से मेरी ओर 
डेको रहे (जहाज>-६० जोशी, tes) 





चुत लगना 


३८८ 


धीरज को निगलना 5 
घोरज न रहने देना । प्रयोग--अमिले A मिले ते 
ऊहा, यहि पोर मिलाप मैं पीर नले (ro कवित- 
इना, १०७) 

(वमा, मुहा*--औौरज छ्टना) 

घीरज वंचना 

fray आनी, आएवामत होता । अरयोग--मौ समद निष 
अक भरुवा अत गही बांधे घोर (कवी प्रंथा०-क्वीए, ७९) 


धीरज बंधना या बांधना 
कब Fewer था करना । प्रयोग--ूनी वाई विति भई ति 
गुरु बबी धीर (कबर eo, २५६) 


घोरता भागना 
धौरता त रड जनी, अधौर होता । प्रयोग--सोय विको कि 
दरा भागो (um (00), ३४9) 

चुं sear 

श्रखायाम करता, सांस रोक कर साधना करता । प्रयोष-- 
जत reel घूम पूर, नाहि चालन थति (Ge Mo 
an 

sgt का हाथी होता 

दिखाकटौ होना, तथ्यहीन होना । प्रयोग--दैशत भनने, 
कान के ओगर होत घूम के हावी (सू? एस, ४४४४) 


ert घरकता 

आपका के कारला eH क SER होगा। mn 
A सभय RET घरकी (40 (अ)-तुलसो, ६००) 
(अमा« मुहा«- घडकना,-यंधना ) 
चुन छगना,- सवार होना,- होता 

किसी काम को करने की गोर से लगन होनी । प्रयोग- 
तरती के राने को पून सवार (Boo वा, 
१३८६ अब इस उम्र में स्थाइ करने की पून सबार हुई है 
(पद? a मा, १६८-१६३); उन्हें अपने 


* Papaa Ph 


A 








जन तबार होता 


3३8); मेस aga को जेलों को देखते को बून है (ine 
(२)-पेमचेद, १२); जे कभी बात में नही पेग गई है 
जिन्हें कि met. पून (जुमतै० हरि, १०); वा fer 
एजुकेशन लाइन के सकते हो अगर ठेवा करने को पुन है 
(Sw (२) aa, १३६) 





(me GA खमाला;--चढ़ता,--वंधना ) 


धुन सचार होना 
३. qa लगना 
धुत होता. 

दे» चुन लगना 


are ८, 
(१) बहुत पथिक मारना, दुर्गति करती। wine 
यणो बड़ों ने इस महान नगरी के पुर उड़ा दिये होगे 
तब भी इसको मिट्टी के दंत के लिये अम्ही के कोने 
कोने ते छोग आयेंगे (Roto ३०, ४३); हम et 
बुरे पुरे पकड़े परम के है उहा रो पुरे oefe, 
१३४); x 2 पर पाप हवी ऐसी तेना, Fra और 
तताय करते हैं घोर ऐवी en 
शिळ र इन लोगों के पुर डत है कि पहित प्रमा संसार 
के तारे सलत पंडितों को ate were पैदा कर 
देती ह. (सए Mongo Fete, १०३) 

(२) zwi दके कर बालना । 


भूती रमाना 

धुनी जलाकर शाषना में लोन होता। mif 
मे मिली तो जाऊंगा ही नहीं । यहीं पूनी रमाङंगा (०० 
(a) Hae, ५४); पर रहे पर गुष नहीं पर की रही अब 
जे डने रमा करके पु (चुमतै० -हरिप्रोध, १२३) 


—— 

धूप का कुश तेज होता | ध्योग--अच्छी खासी पूप भी 
बढ़ mat और बौरसिहन घया तो कर्तारो घोर पीतो 
ware मार कर रोने लगी (झुठा०(१) -यशपाल, ३84): 
आक में चावतमाली गती बढते ते च्छ खासी पूर चढ़ 
आई (goana, १२६२७; यक रही थी पुष, 
98 

ठाक 


* पूत उड़ता 
aii के हिन, दिका का तमतमाता क्य (ma 
fem, ७५) 


भूपे खंडा न सफ़ेद करना,-याळ न पकाना- 
a करना, 

fon are के जोवन न बिना, अनुभवी होता । 
mimaa मै तो उसकी सूरत देखते हो ताङ गयी थी । 
पूण मे बाढ नही गुरे किये है (आन० (१)-प्रेमचंद, 
२०४; बृढ़िवा-धांखों ते लही पढ़ती बेटा अछ ते पढ़ती 
हूं, पर मं जुडे as किये है (मान०(3)-ग्रेमचंद, 





ya में बाळ न सफेद करना 
३+ quit चुडा न सफेद करना 


धूप लेना 
धूप का सेबन करना । प्रयोय--योडी mern 
इसी बडे के पास पहुंची घोर धूप केते लगी (झांसी० 
ao वमौ, ३२९) 
(amt grega खामा,-झेकना) 

मच जाना या होना 
(१) बही ख्याति होनी । ब्रयोग-नगर में नये शिरे मे 
उसकी धूम मबी (सुहाग०-अ० ना, १२२); थोड़े ही 
हिलो में 'यकबर' की कबिता की धूम मची FORT 
पढ शमा, २६९); देवते हमारा मुह ओढत थे, स्वर में 
हमारी धूम बी (चुमतै०(१०)- efe, t) 
(२) चारो घोर चलन होना । प्रयोग--रंगरलियों की 
जहा पर घूम थी आमु को है बही धारा बहा (o 
eesti, ६४) 


gm 
rad होनी, तबाही आनी, चेहरे पर रौनक न होना । 
अघोधन-रंग बिगड़ा हो जाता है, धूल उडतो ही रहती है 
(meta, 95) 








धुन उत्ते किरनो 


धूल उडते फिरना 
आहिरे फिरता । ahnen जो हाची पर हार 


(ते ये धाज ià aa की पून उहले किणो हैं 
(at 90 (१)-मत ४७) 

पूछ करना 

जष्ट कर देता | mna अतारि, wert, 
आरि, धूरि ओन्‍ही, वगर एकार्‍यो, सो. लोको बलु कोस 
को. (किए, ७५) 


ya are 
(१) mi बरबाद कजा । a बोका पति 
शीक गुभाउ । मोड त मन, तन पुक्क, भवन जल शो तर 
er खाउ {पिनय०-तुशशौ, १००) 

(aan किरता । wind हो अही अहतौ 
कि ऐशा खोने का धर शोहकर ऊहते बन को पूल ही 
दातो (RO 

ya कानना 

दै» पूल खाना 

पूछ काढ के यल देना 

आर आते १९ बिना प्रतिकार के rer को आता। 
sin eh गौधी भाषा में बे ऐशी en 
है हि मार mim केवल gs चाह कर अब ते के 
शिवा ओर कोई रास्ता ही नही. दाता. (क्यौट० -ह० प्र 
०,२१६) 










धूळ फांकना 

आरमार फणा । meh नही, दकवर री 

pr कषत वृत ला है et (homo m, 

धा; तब के बराबर feu ही. 6% गर कब रहा 

ह । पूज ah हुआ (भोर०--जग० माहूर. कऽ; पून 
। उहा छी पुन मे विल पून के हे सते 





ww 


rom 


उत तोषो े बळे बाण पर चहा दिवा {कर्म A, 
* 

कूल मे मिळला या मिलाना 

न्ट होया वा करा । ite eG भरेति कछु मरेति 
रघू विलएति परि कुरि (ome (q) तुती, ५४) 
जर इत ते को बो दीनी gfe मिलाइ (नंद Ha 
नद, २७०); ar q ने यहां के मंदिरों 
और देयो के हाप अल gro का बरताब किता, 
उसके बहा को बची बचाई दिशा का भी पूल मं मिल 
आना. लहून बात (O नि०-बा० A Mo, ११२) 
उदर eft पुर सकल गह पूर al (७0० duo 
no za, 0२३): gar weet को धूल में aa 
जाली ह (९० (7) ड्रेन, ३६६); घरमान धास्मान 
हक के वे मगर अयौन का fon के निचोड कर धूण 
जे fed देता “चा (odo ₹०, १४१); अव के पर 
क neh ई, तभी ते मानों उसकी तपशवरया का 
आरम्भ gun और er एक-एक कर के पूछ में 
शिन तवी (eb, ६३) 

खूळ में (को) रस्सी बना 

eget बात के तौले पढ़ता, केवल धाता मे काम 
freer) A अंस के लिये भी काठ बत । 
कय सके हम पूत में राशी न (oe, १४५) 


शूट में हइ मारता 
आर्ष काम करता । प्रदोग--यह कुर में लड मारा जा 
पहा है (९३०-७० mee, ३४) 

जुल मे खानना 

(१) fet बुरे q काभ वे किसी को ओड़ता। 
minene राव का च आते हो तुम, वयो 
उसी कुरू बै मके शाते हो तुम ? (Steg, रह) 





धू के मरा होता. 


भूल से मरा होता 

तिदा तिर होना, विशी हालत a होता । win 
(ps जिन पर था बरताता शव हितों इन दिनों के ५७ के 
है भर रहे (बमतै०- हरिष, aa) 

धूल होना 

(१) तुच्छ होता, व्य होता । nm धरते शहि 
सयाम सुजान तौ धरि समान है tl घोएयो (uae कित 
= ना, १७१); सर्वे बढ़ाई बूल, सांकिक को बाई बन 
(quae प्रथा०-नाधा० कात, ४७) (+) 

(२) नष्ट हो जाना a होकर बह्‌ एक 
बिशेष प्रकार का कवि चाहे हो जाप, ओ बह करता 
चाहता है बह तब पू ही आता (ब (2) aa, 
१३०); Rf प्रयोग (१) में (ॐ) भी 
धोकर पी जाना 

एकदम ध्यान से देना, अवहेलना करली । win 
क्यों जमाए, धर्म कौ पोकर पी गया ? (छिली--निराला, 
w 


धो डाळना,- देना 

हूर करना | प्रपोग--आए इस बहम को घो डातिए रि 
मे आप से नाराज हुँ (पढुम० के पत्र- पद्म” शर्मा, ३०); 
तब बह्‌ इस शंकोष को घो डालने के लिए afa के और 
free wir का पल करता (Amo (aa, 
२०४); तुमने अपराध किया पर तुमने जितके अति अपराध 
किया था, उससे अपना अपराध कहकर अपने अपराध को 
दो दिवा (fanono कर्मा, २८); बे फुहार भावों 
Fer को gen ते पो आतो हूँ (गनेन, १) 


धो देना 

Ro घो डालता 
धोखा खाना 
डमा जाता, भ्रम में पहता। अगोष--स आने आने 
जया क्या विपतिया झेलनी पह़ेंगी। fen बिस Kart 
जीवा खाता पेशा (वनम, ३७३५) 

धोखेका पुतळा _ 
be आती 


— 


fim s पर भी 


sur 


जत माता 


ताला अतर शी आळा किवा करता है बह घोले का 
Pe मही है शो क्या है ? (7० पी०--3० ना Mo, ६२) 
घोले की रही 

अभ बे हाक्ने बाळी चीड, दिखाऊ बोड़। प्रपोग-- 
जत रीति क afe हण कहे हि (स्वर भी बोले ते आहत. 
नही है egor न होता क्योकि ऐवी ढा बे afe बह 
शोक वाहा नहीं तो tk ये काम e केता है गे 
GO कळो बै कह करो है fe भावा का बरंच फलता है 
जा बोले को टी लही करता है 040 पौ०--अ० ao fho, 
६२); का तेरी बह ओहि, बह बिदर वेदना ५% तब 
चोथे को eft बी ? (a(S) — Ae, 85); परमेश्वर 
कृष कही है, vote नहीं है, बे शोख टी है Gao 
(a, १६२; षय को ings करने के पहले 
sf एक घोले को zh (अंद०-प्रसाद, ४२) 

घोतो ढीली होना 

हर आना" हिम्मत हार जाती na के लोगों 
खे को जाके ही qa हती हो जावी 
(ado, छ) 

(समा df कोल देना,--दौल दैना, 
rit कर देना) 

घोती विगहला 

wein जय कै मतयू छट आना । प्रयोग-सृरत देख 
शो तो धोती ere ara a मारना Gt खेत नही है 
BE) 


घोदी का कुत्ता 

आय इर धर fia, निकम्मा) a 
अनी है रम रावरे बनाएं, मा तो घोदी कसो Gee, न पर 
को, न बाट को. (e, १४२) 


de जमाना 

em लगाना । AS 
करती फिर pr बौत करों जमाती है? (सान० (t)— 
Sede, ३०); होम राजाओं ने अपनी पोल दमा कर पहाँ 
au अधनिया शोतो को भी छा बसाया em, 
w 


गो सहला 
घाँस सहना $ 
Më था am; प्रभावित हो जाना | a 
fare आऊ तो बना के, पर किसी को शोत तो न सचा 
(ter, १२) 

(मा, मुशी मैं आ ara पी में आना) 


घौंसा यजना 
„ ख्याति हनी, चारों ओर कर्षा होनी। प्रयोष-उस दिनों 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का tar बता वा (लर पया 
(यनी, 352) 

धौल wor होना 

वीती हें मारपीट होनी । inp foot पोल- 
णा सभी pa होता वा OA, १३४) 

sia मारना, -छगाना 

णा मारता । प्रदोग--और ठान कर चटा के एक 
पीत मारित enoia, ५१); क्या उसको किसी ने 
एक दो धळ तगाई ? (मा0 o, २६) 

(वया, zur after कसना,- जमाना) 


ध्यान छूटना 

amie भय होनी य। बिल की एकाग्रता न सनी । 
IR age बबन ef मुनि घ्याना (Re एवो 
ro 


ध्यान धरना 






सपाथि समाना पा स्मरण करना rn ध्यान 
रै नारी, सबद wares च्यतन करी (an 
— ER १६८); जेहि शि गार्षा बेद बुध जाहि रहि मुनि 
same (पा (बाल)-सुलसो; १३१) 











eon होना 


w 


ध्यान पर बढ़ना 
(१) कल sm कर लेना, बाइ सना RM 
उसने बे परावा ध्यान चढी (momo, st): 
ap महाराओ के कुबरों से बातें आई पर fea पर 
इसका ध्यान न चढ़ा (oeo, १४); ADA 
खातो को जी ध्यान में जे रखना, मेहनत मे मुंह न 
मोडला x > बे बातें कुष्ठ देशो भारी नहीं है कि चुस्त 
और चाशाक रोसवारियों में बहुत कदर के लावक हों 
(भट्ट नि०--बा० मट, ४) 

(३) असल mami प्रयोग--पब भी जो मेरा कहा 
तुम्हारे जवान चढ़े तो गए हुए हिन फिर सकते है 
em.) 

ध्यान लगाना 

(१) स्मर करना! । प्रपोग--उउ्जल देखि म धोशिए 
जग ज्यू मांड ध्यान। att बडि अपेटसी, पू ते बह 
स्वात. (कबीर inora, ४९); सनकादिक शुरू नारद 
आर ध्यान ला (१० loo मूठ गुर, 499) 
(३) whan बे । 

aa सत्य होना 

saree men । प्रयोग--यह नहीं सुना जाता किं जीबन 
सबले fire carer उससे होता है, जो मरना आनता है; 
वर है यह जी पुष तत्य (शैलर (१)--अज्ञेय, १२५) 
var फहराना 

शेकदाना होना । प्रयोग--अब बहा छल को, कपट की, 
ga तटबाटौ ही है रही फ्रा पुजा (चुभते०-- 
feta, sa) 


ध्या होना 

सबसे aes होता | अयोग--सौमत दौरप बाहु विराजत 
दव तिहात wt ति बाबत afer की अहिर इशान 
Afera को युज मानह (कैशव० (२) Fg, २६०) 


नंगा फोरी लेना 

मा करके तलास लेना । प्रपोग--दादा, मेरी नंगा आली 
हे हो, ओ मेरे पाग बेला भी हो (९१० (२)-गरेमचंद, 
so 

नंगी भाखो देखना 

दिला किसी पावर के, शुभ । प्रयोग-खुलो पूर में 
नंगी पारो से जोडो को देखने को घादत डालिए (te 
जाग age, १६) 

नंगी तलबार का यीच होना 

जबददस्त ar होती । प्रधोग--उनके और राजा के 
बीच में अब तंगी तलवार का बीन था (O 
rte, ३४६) 


नगे आना नंगे जाला 

काली हाथ बमम लेना और मृत्यु ओ प्राप्तहोना । प्रयोग-- 
जागे आवत नांगे जाना, कोई त रहिहै शाका राता 
(कोर nto -कवौर, ३००) 


नंगे हाथ जाना i 
मृत्यु के गग कुछ साथ त ले जाना ata ह 
ते गए, fan लाख करोड़ि (FCO, २४) 


जंगों के देश में धोबी का काम न होता 
अंतायश्यक या अनुपयोगी होता । प्रयोग--खालसा अखबार 


99 
० 








जे हेजर क्त और सिगरेट के विशापन हेते ते लाभ न 
होता और न dem के अकबारों में शोकळेट, टाफी, जग 
और डेली के विज्ञापन अपना खर्चा निकाल a | 
के देव में पोडी बदा करेगा (मेरे०--गुलाव0, ६३) 

नंबर एक का 

मयते पहला झा शते अधिक । atin her At 
बाज है हासिम भाई (पेठ, ९७) 
anne रहे न उधर के, न घर के न घाट के 
शेती ओर के तुकवान में रहना प्रयोग--दतकी भई 
AO सनी, wasaa में भई नाच (Go सा०-- 
अ. २२३४); ge बनी है एम राबरे बनाएं मा तो 
बोगी बसो कुहं, न घर को न घाट को (Gu, 
wJ 

न शिनना 

gu न अपरता ı प्रयोग बाबि गनहि न अवघ पाटा 
(राम० (लै) - चुनम्ौ, ९०७) 

ज घर का न घाट का 

डे. न इधर के रहे न उधर के 

न दिन चेन न रात नौंद 

हर समय चिता बनो रहती । श्रयोग--जब ते कुमत थुना 
सै स्वामिति सूख न बासर नोद त आमिति (एम (भ)-- 
इलो, ३९१) 


नककटा, नकटों का सरताज 

आन अरा खो देने बाटा वा अपनातित erh» 
mima पर डे न दे मरी नक कटे नर हो 
«टा (बोल०-हओध, ७६); क्यों लगे चसे न बह 
गोता फिरे मान नटे का नही होता कहीँ (बोल 
ओष, ७); मे कोम को भलाई चाहता वा, धब खुद 
ही नकर का भरता हो रहा ह (तिती-निराला, हे 

नकदी होना 

माक भी. a, ओक्षा प्रकट करले बाही । 
प्रयोग - डोक-बजाकर अपनी प्रों के देख हे, आरती । 
जीवने से भी काम नही चोगा बहे 8०४८) 


anal का सरताज 


बसवा दुगा कि याद के बेटा (१८०-%० AO, ३४४) 
wee उलटला 

werfen कप दिखला देगा। in ने 
उसका तजा उकट कर दिवगा कुबेर गिह (परती७ — 
कु, हा) 

(o goara उदाना) 


जकुभा ज्ञाना 
तंग आ शाना। smg को कही कु त मिला 
नप से पवे गुत ना (OHO हरिओध, ७७) 


(समा भुहा*--नकिया जाना) 











जबाला 


a 


weg बनता 
(१) अनुजा होना, जिल कार्य को करने मे लोग हिजकते 
हों उसे प्रारम्भ करना । अयोग--भाई करोगे शव जने 
अपले अले मन हो शी, बे को नरर बनाते हो? जो 
शब की गत होगी, अही बेरी होगी (e RAE, 
a 

(२) बदाम होता । ange आपने टीक 
कहा पर हम हो Em करके नू नही बन सते (HD 
प्रब एषा दास, ४४५); हो पचास म क AR हये 
भी होरे ster को सात मार बहे साहस के साव 
अतित when पर कमर बांध मड दये तो अल्पश धियः 
fea म am, बनत हुँ eg निष-ब० Weg, पो 
अब आर रित के लिए बिशाद में कहू क्‍यों बनू (इन 
द, २३०); अब लिखने पने से क्या होगा सिवा महू 
जलने के (पडन के पत्र-पहुम० शर्मा, १०९) 

नख शिख से, नख से शिख तक 

शिर वर तक । इयोब--हुसत देख anf रित ब्यापी 
(त (00) चुलो, २५३): नकते सिश हो मूह मापुरी 
sed मोहे विशोकति बांडी (जग०-पहुमाकर, 80) 
रान अज गोरिनिको amd शि लौ चर चाप रौ 
(ano wiry घना०, ४६) 

(rer zu. aera) 

नख से शिख तक 

t नख शिश से 

नगाहा बजना 

ere Ten धाम घोषणा करती। MÁ 
सकि बराइ नारो दके ही वियर मई रौ (Monate 
(anes ५०४); है मुखीबत का नगारा बज शहा. 
sare पर रख पाद हम ह सो रहे (चुमतै०- हरिश, ! 


a 














aan 


(२) मनमानी करवाना । Tagen हमेशा से नाचला 
आया है fert नचाती आयी हे da, १५); 
है जिसे पेशा नबा पाता नहीं था सका हेमा न आखो डे 
तले (Moe, १४) 

नचानेबाला 

Geht: षश में रखने A केशन तुम्ह 
देशनिहारे । विधि हरि समु नेवावतिहारै (Oo (अ) 
तुलो, ४९१) 

नज़र अटकना 

शो खूगना--प्रेम होना । प्रमोग-बनारस ने वेहयाएं 
अब भी इशारों ते बाहे करती हुँ। मान शो किलो बाई 
जी की हित्ती रईस पर नवर अटक गई है तो बह मशक- 
मजाक में उससे कह देगी कि अरे हम तोहे थाय शब, 
गानी तुम्ह पने रागं में हम बांध ही ली (ये बोठे 
अ० Ho, २०३) 

नज़र गडूना या गड़ाना 

(१) आलि ही इया होती, प्रिय हीना । armen 
तुम्हारी नखर उन पर बढी हैं (मा० mo (१)-कि० o, 
5t) 

(३) एकटक देखना। manga अपनी कुर्ली वर 
बैठ गई । मैगजीन लोक उनी तरह कली में नजर गहा दी 
(डिलौ-निराला, १२) 

(एमा मृह०--भज़र जमाना) 

नज़र चार होना iy 

ट fi बीच दोनों खबरें चार हो 
गई (वछ० नागा, १५३) 

नपर चुराना 

(१) सामना भ करना । mare को ma 
जाकर भी पह men स्यायो रथा आ mem है 
(q20—wo नाळ, ४०३) (=) 

(२) शिश कर कुछ कला । प्रयोग--दैखिए प्रयोग (t) 
में (4) 

age टकराना 

परस्पर आंखे मिलना--एक साग एक दुसरे को देखना । 





sen 


नकर पर बना 


mòi सकयका गया, क्योंकि उस समय, Marne 
में उती दिशा मे देख रहा था. दोनों को दृष्ट्या टकरा 
बाई (अजय देवराज, ४) 

जज़र डाळना 

(१) An का बुरे आव मे देखना । minara उस 
पर नबर डालना चाहते हे ज्या? (मौर०-जग० माथुर, 
ज्र 


नज़र दौड़ाना 

(१) tera करता, विशरानों करनो। प्रयोग-- 
मजदूर किसान बन बेडे धोर किसान जायदाद की तलाशमें 
नगरे दौडाने गे (मान०(५)- प्रेमचद, १!) 


(२) इर तक देखना । 


नज़र न उठना 
aan करने का साहस १ हौना--खश्याजतक स्थिति में 
होगा । aan मुळे नबर उठाने लायक नही 
रक्खा (बु ट०--अ० ao, २४५) 


नजर पड़ना 

दिखाई देना, ara होना । प्रयोग--आवा था सार मे 
इपणा को बह्‌ रुप । कहें कबीरा संत हो, पहि गधा नर्र 
अनुप (कबीर dei, १४) 

नजर पर चढ़ा 

(१) दद आ जाता, अला MER पडना । प्रयोग-- 
इल पकार अफसर की नजर में बहा जाता है (fo 
ago, २: पह पहली कबिता ही नजर पर चढ़का 
Fea में बेड गई (उट पाग पम शा, २६९) 

(२) feat चीज को केले को am mn 
हू के शेत nira की नजर पर बढे हुए थे (मान? 
(दच, 6) 

(3) इर समय ध्यान पर सहना । 

(तबा Rte SAFE पर छा जाना) 


जजर फेकला 


ae 

(१) साधारणा तोर पर देश लेता। 

बारबार नजर केक कर देल हेते हैं (तोप 27) 
(२) दूर तक देखना । प्रयोग--सोस ने एक ऊचे स्थान 
वर भट्ट कर बारों ओर दृष्टि केली Am (१) 
WO, २६३०७०) 

नज़रबंद करना 

कहे हरे में रखना। प्रयोग--तों उन बाबू साहब को 
जजरबन्द किया आपगा, हुजूर ? (कर्म०- परमद, ३१२); 
इसके fo समी नाप तो उन्‍हें कही are 
कर दिया आप (परम कै पत्र- पद्म” अना, १७०) 
(ate मुहार--सज़र बंद रखना) 





ae बचाना 
दृष्टि हे बचना; कोरी बोरी; (शिना योश शि 
केत भल बत शब की नतर षाइ रही Ae मिलि 
(हि क दूत द्र शो (OS, २९); पाद 
मोली के हो एक एक कर, बन बचाकर यौ थे पाख 
हो चुके वे (मैला नेछ, छ 

नहर पद जाता 

vn पा मीयत में अंतर पढ़ना। A को 
are कहते ही पापरी जरे उनकी घोर गे बदल 
जाएगी (ये कोठे०--90 सा०, १४) 


ee जो तए ren करले जाते हे, बहाँ नजरबाजी 
कै तिता और जया करते हैं (eno (7) Ad, १३०) 











३३६ 


बर लगना 


कबरे भरता हूं अपनी (zo we न, हु) 
जड़र मारता 

(१) freed वितवत à देखना । adaga धे उतरते 
हो मेरे सी ने पहले नारियल बाहों हो को नजर मारी 
(नाष, १२०) 

(3) core करता ie रहकर बाबू TT 
F और नबर बारकर एक नहे इमी का ध्यात 
जेरी घोर शोषा (९०-चाया0, १७१) 

नज़र मिळना या मिळाना 

शासना करना या होता । प्रयोग--श्रकबर शाहब उस 
कत एक अञ्जन से बातें कर सो घे। a देर बाइ 
नजर तिल (पम पराग-पडूम शमा, २५७); उपाती, 
आक करना | प्रमोद जी हे हो पाले तज्र मिल गई 
Atome कमा, १३९) 

नज़र मैं गिरना या गिराना 

पिछा ये कमी घानी a मालूम होता था 
fe मे सबको नजर में गिर गया हु (मान० (प)- रषद, 
७७) नै अपनी हो दृष्टि में कुछ वि गया (दाग०-३०9० 
feo, १०३) 

नहर मेळी होना 

(१) pyle थे वना । प्रमोग--उनदी नजर बगी मैती 
है (१०, re) 


नज़र रखना 
(१) इ के देवता maite फिर मे ४ न 
हली क खु बेटियों पर पूरी नजर रखता हैं, त हजी 
जाबो आमो के शोष दारा अपनी आविक वर्षौ अगा 
बका कर मोटा होता चाहता हुँ (जहाज०-३० जोशी, 
as 

(३) धल गना 











नजर लगाना 


जातै मनि बिदा दियौ जू. पर (सूळ सा०-सुए, oto); खोने 
मुह दीठि न लगे यो कहि दनी fe gat ह लागत ot, 
Rà fm रोडि (Aa, २८); एक 
कहे इसे डीठि लगी पर मेद न कोऊ लहै दुलही को (जग 
“पदमाकर, २४); हर होहि के नोडि देखि मशे मु 
cad रोमि वे रौमि वि (घन fine, 
१४९); नंद महरि भाच को ओट किए लिखा रहो बी. 
इसलिये कि मत किमी की दीडि लगे (अम सा०-र० हा, 
३) 

(२) सिरी an को पाने की इच्छा होती si 
छारे पर तेरी बहुत होड । मत छकरों मोटा ot तेरी 
पीठ (कबीर प्रथा*-कबी१, ३२९) 

(3) बेम होना mi करी मी हँ रहो बू 
बोषति नौठि कहूं होडि लागी, लगो के काढू को होडि 
(विहार रत्रा०-विहारी, ६३६) 

AIR लगाना, खाना 

अरी ghee से देशना । प्रवोग--दीडि अगावति कान्ह को, 
जरे बरे वे आणि (Go सा०--सुर, २१०९); अति बमा 
quí रोम, मति कोड लावे दीड (demo, 
४४९१); है नोज काढी, अला कोई भने ee को नबर 
mann (मान० (१) -प्रेमचंद, १७९); नजर हगाओगे 
बया. (३०-० mo, ४९४); तो बुरी शेड बिस तरह 
लगती (चुमतै०-हरिक्रौष, ५८) 






नहर लड़ना या लड़ाना 
An होता था करा A ही नगरे परे 
बरेली वाढे ननदोई से लड़ गई (ये कोठें>-अ० HD, ३३) 
नजर लाना 

te नज़र छगाना 

नज़र होना 


(१) घ्यात या घाकपेण का केन्द्र होता । अबोग--सई, 
औरतों, बच्चों, बूढो-सभी की नजर है बस मुक पर 
र बच्चन, ६) 

too 

OP 


ws जपी त्री बात कहना 
(२) जेट होनी । प्रयोग--छपी हुई कतिमा दोसकों बी 
जबर हो गई (ago के पत्र-पद० शर, १२५) 

(3) इष्टि होनी । mimin नजि हम ante 
ना, स्था बमिककत हमारे (कोर ग्रथ कीन, ११७) 
(0) rafa लगना । 

En 

अधिप हशता । A तो आहो. पहर आंखों के 
मायते रहूंगा, fea उनको नगरौं थे खटकत. रंगा 
(o (0) dq, ११५) 

नदी बहना या बहाना 

खजूर माचा हे होता या देना । mimt ज मिध 
बेकर के गले लिपट गई और इतत शब्दों का दरिया 
बहा दिया (eo (३)--प्रेमचंद, ७४) 

que 

हान्ता । प्रयोग--जमना ने a ना किया 
भोर बढ़ा उठाकर पानी हेने चली गई (सु og, 
* 

जन्हा सा मुंह निकल आना 

fafaa जाना । प्रयौग--राजा साहब इस व्याप से दिल 
जे देवकर रह aqi तना ता मुंह तिक arar (९१0 
(dae, ast) 

नपा तुला 

जितने को आवश्यक्ता हो उतना ही। प्रयौग--जिस 
कार एक erent किसी म्याव के ait शहा होकर 
ar चरित्र का उतरदाता होता है और किर न्यायकर्ता 
हे मुख से कई जुनं के रूप बे अपने चरित्र को पीनल 
और निष hen मुलत है, उसी प्रकार मै भी पने 
को जु के स्वान में इर पकी आलोचना कह (शोर 
(अय, ४२) 

जपी तुळी बात कहना 

fang ate बात कहना, केबल उतना ही कहना जितना 
आवस्यक हो । प्रयोग--काम तो ठीक करके शाती पी, 











— we 
ककन बातचीत बे हमेशा ने तुले छन्द (ेशमी०--राम७ 
बा, ४) 
जफ़ा उड़ाना,-खाना 
हभ होला । प्रयोग--तहों दौजे भूल परं, नको दुम कदू 
a (६० AG ४१३४; जो राग पात हमा है 
an ता आता है (ho, छर) 


जफा खाना 
ह. mer उड़ाना 

ep cater) -पहयानना y 
बाह हना, मत की बात जानना । अयोग--नसुणतदा ने फिर 
ar ht age, पाता-लिछना नही देखते 
(बम, १३०), spe इससे तती मिलो कि ४ 
आमो तो दिल की नाह पहवातनेवाला मिला (० कै 
(दमण शा, (४) 

म्‌ पहचानना 

do नष दोहना 

जञभ दु कर दूध बाहना 

अआ बात करती वा बहनी । प्रयोग--सोभी इणु बह 
आए पुपानी | तम gfe हुए बहत ९ पाती (ome (अर) 
तुमी, था) 

नमक खाना 

शासित होता, किसी का दिया wr, एहसान-मंद होता । 
DE ee या को दि, 
सेनापति पायी है तिहारै एक ab को (७० ९०-सैनापति. 
१९४: हम तोत उनका Prae लावा है इसत एक बरस 
कुछ बढ़ा न लगे (राधा प्रंबा>-राधा० दास, १६६) 
— शिदे eng कि उनका नम€ घाता हूं 
(शा०१) - परैमचेद, ३६); हमने उनका नमक कराया है-- 
बह ध्यान रना (भिसा -कोडिक, १९४); खाकर नमक 
साज का संभव नहीं भूल यो जाक्गै (नृर०-मक्त, ३०२) 


अमक fat लगता. 


नमक छिड़कना 

अधिक कष्ट दैना igeri fifa सुनकर 
मुळे जितना मानिक कष्ट हुआ और हो रहा है बही मेरे 
किले असाध्य था । उसपर हुसने इस मब और भी नमक 
fure दिया (0 (२-फेमचंद, २१४) 

नमक तेळ का ठिकाना न होना 

हत गरीबी होनौ । riant तो नमक तेल का मी 
ठिकाना नहीं है (्िदृ०--जे० मिश्र, २०) 

नमक पानो बदा होना 

feat स्थान या व्यक्त के पाव था आधित होकर राना 
बहा होना । प्रयौग- डेखिवे, आपका नमक-्यानी बदा 
होता तो भरण्या हो हो ara (raroa, २०) 
तमक बजाना 

पले पालक या गो के उपकार का बदला बाना । 
प्रयोग--कहते है, हमारा विमक छाते ही, तिमक को 
जजाना (काली ० वमी, २४२) 

(ताः मुहा” नमक अदा करना,--का हक अदा 
करना) 

कमक मानना 

कार मानना । add लोन हमार मान्यो, कहा 
कही, कहि काहि शुना (शय्य) ol 
लमक fire मिळाना,-ळगाना,-लपेडना 

किस बात को अहुत armer कहना, वास्तव से 
अधिक कहना । प्रयोग- Alan कानून मे कोई दलील बैसी 
ही जुहो दर बेतिर वर की क्यों ज हो यदि उसी को a 
(षा में समह मिल तमाहर कहिए तो उसका सब अवगृण 
far आता. है (मा० प्रंबा० (१)--मारतेन्दू, ६०४-६); 
शबरी होभ वर बही वर्षा चौ । खूब eres लपेटा 
जाता था (मन (५)--प्रेमचंद, ४४); आवश्यकतानुसार 
ward घटना में तमरू-मिर्च मी लगाता जाता वा (to 
(dire, २०४); बडे में बह पुराणों को गावाचे ज 
अपना aaeh मिला कर मुनाया करता था (FO 
doma > 
नमक मिर्च लगता 

Gum जाना mima fied लगने पर 








नमक मिर्च लगाना 


बात चटपटी हो जाती है (चुमते० (भ0)-हरैऔद, ?) 
(अमा मुहा »-नमक मिर्च मिलना ) 

नमक मिर्च छगाना 

३० नमक fird मिळाना 

नमक मिर्च लपेटना 

३, नमक मिर्च मिलाना 

नमक लगना 

बहुत बुरा सगना । arm age कति मै रानी हिए लोन 
अस लाग (पद०-जायसी, ५7२) 

नमक हराम, हरामी होना 

अहतज्ञ होना । प्रयोग--जो तन दियौ ताहि दिरा 
हसो नोत हरामी (सृ० AoA १४५); प्रभु में सेवक 
तिमक हराम (मा० dato (२)-मारतैन्द, ४४२); नाम पाकर 
नमक हराम त हों नाम बेचें त नाम के भूखे (o 
Ea, १४१) 

नमक-हरामो करना 

वालक या स्वामी कै साथ विश्वासघात करना । Sn 
नही पंड़ाजी, शुदा मेरी नीयत पाक र्ये, मुझ से नमक 
हरामी a होगी (४०० (१) Bre, १०२) 

जमकोन होना 

सलोनी वा लुभावती होता । प्रयोग--शओोभान्सदन बदन 
अस होनी । कोटि मदन wf करि नहि होतो (न्द प्रथा 
वद, १४३); x % दुनिया हो शारी जेमतो को आप 
Prato देने पर Aare हे उत जुनाहे को नमकीन % x 
दोरी के लिए (कर्म०-प्रेमचंद, ९४) 

mente करना 

छोड देता । प्रयोग--माँ की इच्छा बी कि परमात्मा ने 
जब उनको गुअवसर दिया है तो उन्हें उसका पुरा लोम 
उठकर स्टेट को सेब के लिए नमस्कार कर देता चाहिए 
aans, ४७) 

नयन अघाना 

कर तृप्त होना । प्रवोग--परत न प्क बकोर बंद 
छौं अबलोकत लोन न धषात (Ge सा०--सूर 895७) 


* जक शिकार कंन 


नयन को कोर 

frre कर । प्रवोग--सन हरि छियौ तनक चितवति मैं 
चरन नयन की कोर (सू सा०-सूर, ४३४२) 

जयन की कोर जोहना 

FU RR नयत को कोर मदा. 
ओहत इह मा हर (राधा ग्रंथा0-ाधा० दास, १८) 

नयन के अतिथि करना 

देशने का सौ आज देता EA जाते केहि महत गणनी। 
अन अतिथि शीन्हे बिधि पानी (राम० (वाल) qu, 
w) 

जपन खुड़ाना 

आयो का gor होता a faite मुति नयत 
जाले (राम० (वाल)--सुलसो, १४४). 

ma रोकना 

कटक देता । अवोग--बि रमु gfe कप बिलोडी । 
एकटक रहे नवन पट रोकी (९० O) 
नयन-कल 

ca बिधि अबहि नयन फल देता । 
गए कुर सब राज निकेता (राम० (वाल) - दुलसी, ३४४) 
जयन बाण चळाना 

कटाक्ष करना । ia करती हैं वे सब क्षती लही 
करते हे नमनो के तथे बान (अना०--निराला, १३५) 
नयन खे पनारी बहना 

जंगलो के प्रबाह का त एकता । mino जब मोहि 
दोष सूचि res, dafe बहुत पनारो (६० WoA, 
rsa 

(हमा, महा»-जयन से करो छगना) 

नया रंग खिलना 

कोई नय बात होनी iaa हो कया, कुख नया 
इंग शिक रहा है जिसकी बाबत कमी सोचाही न घा 
(रम बर्मा, ३७) 


जया शिकार फंसता 
जया सामी फे में आना । प्रवोग--कोई तथा शिकार 





जबी ज्योति देना 


का होगा, मगर शुरू ते भागहर काशी कहां (मानण 

(9) iia, ४४) 

(शमा, मुहा*ू-सया पंछी फंसना) 

नयो ज्योति 

जब ज्ञान देता । योग--ससार को नवी ज्योति देने को 

दारी आज हमारे men साहित्यकारों के के पर आ 

पढी है (अशोक०-ह० ७० हिल, ४६) 

(शमा? qemi रोशनी देना) 

नये सिरे से 

किए १, ame गे । er em किसी सिक के हा 
है कि मे at रचनाओं को (कि प्रकार anirai 

माने को dare नही हुँ जितमे संसार को नवे मिरे से 

उतम हत मे हाले का ge गं न हो (अशोक 

sf, wa) 

mon का बुं 

Mega, कप्टशवक | sòni ढूंढ नरक का 

बरला ah बाग (कबीर ४४०-कबीर, ४0) 

नरक के कुएं में पढ़ना, नरक में पड़ना 

सोर बाहना सहनी । प्रयोग--तस अपने मुह काढे पुँ । 

मि पश नरक के दुंगा (पद०-जायतों, ४७७); 

अपनी जाति और देश को gat gie भार मे दबा 

देवकर उन्हें यह अच्छा भ मालूम हुआ कि स्वयं तो मुक्त 

हो आप और उनही नाति घो हो अनन्तकात तक नरक 

हें पहौ तपतो रहे (पढन पराग-पद्दम० शमा, २४) 

नरक के समान होना 


बहुत gre हला) पररोग--तुम्ह वितू राम शकम धुल 
आजा, नरक सरिस दहु रार समाना (म (अ-स, 
u) 


नरक मे दिल! 







बहुत दुरी दशा में दिन आतला । प्रयोग- पिएकै दो 
... गहने उनके नरक में बीते ये और घब सदा सदा के लिए. 





ve नर होना. 


नरक होना 

(कदा होना। प्रयोग--सच लो यह है रि वेशया-जोबन के 
नरक को उस रात पहनी बार देला (ये कोठे०--घ० AO, 
a>) 

(२) geet होता । प्रयोग--नर-जारी सब नरक है, 
अब लग देह सकाम कहै कोर ते राम के, जे गुर 
frma (कबीर ग्रंथा०-कदोर, ३९); पह वर सुभे 
नरक के शमान कता है पर तुझ जैले भूत के कारण 
सोहा बहुत औ बहुल जाता है (मा0 o, 
५७२): डून मास मे घर को कोडी गरमी ते नरक बल 
जाती थी (बा (१)-यप्पाह, ५६): देखिए प्रयोग (१) 
a(+) 

(३) नरक भोगने को सा मिहनी 

er कच्ची करना 

हुए देना । पशेष--तुरत हारय भार नरह कच्ची कर 
डीजे (gres 

नरम-गरम होता. 

गुरुचा होता, कुछ काला-मुनना । प्रयोग--जरा भी मरम- 
mem हुए मुह के mawe निशानी और मैने reer 
इवाधी (प्रेमा०-ग्रेमचंद, २१०) 

नरम खारा 

आपाएगा । प्रयोण--सैकिन राजा साहब को इतना जरर 
fom देता आहता हुँ रि अमरपाल सिह गर्भ चारा नही. 
है (तोदा णद, २३०) 

antes 

हृदय fa से मिला नरम दिल क्या 
ao ४४) 


अर्थ पह गवे दे (मान० (१)-प्रेमचंद, प). 


नरम होना ४४ fi 
(१) अब का कलाई के कमी होनी | rina 
iv} 











जरमी करना 


साहब में जरा नर्म होकर कहा---में अपनी बात दे जुका 
हृ उपा तुम्हे इसका कुछ खयाल नहीं ? (मान० (२)-- 
dd, १०६) 

(२) aota होना या कुछ घटिया होना । 

नरमो करना, चरतना 

फठोरता से व्यवहार न करना, महुदयता का व्यवहार । 
प्रपोग--इसमे तो नरमी नहीं वरती जा सकती ar 
दे स, १०६]; तुम्हारे साच तो किर भी बही नमी कर 
रहा हैं amiz, ११५) 

नरमी-गरमी 

उग्र एव शत ca, wiere fet 
हला नहीं चत सकता (प्रेमा -प्रैमचद, १०३) 

art वरतना 

ko नरमो करना 

नवाय के नाती होना 

बड़े cde बाते, बड़े आदमी । ieee अलाब वर 
बैठ कर हुनका हाथ में ले लेता है, तब मालूम बहता है हि 
नबाब का नाती है RN, १७२) 

(ame agte—aara होना) 

नशा serge, --उतरना,- ठंडा होना 

(१) बुत र होनी । me उतरे उसका 
नभा जिसके सिर इसका भूत बढ (o प्रे» (२) मारतैन्दु, 
sa) 

(२) तिमी अम, जोश था धाबे का समाप्त होना । 
अवोग--विजय का नशा उन्ह गया (TAS, १७३); 
quent बने रहने का नघा उतरे तो देर नही 
लगती (कठ०--दै० Wo, २०३); पर जब नशा ठंडा gar तो 
मुके ag पर काले लगा (सैका०- प्रेमचंद, १४२) 

(ero पुहा*-नशा हटना) 

नशा उतरना 

‘to नशा उखड्ना 

नशा उतारना 

mir दूर करता । पयोग- अबोहर तो हेला सिटिटा 
॥0 

0. Ps 





vr 


जशा हिरत होना 


रपा मानो सो जूते पढे हं । इस खटाई ने सबके नशे 
उतार दिवे Roine, ४९) 





(9) जोध, aña, Tran के बेग का एक जाता। 
mini जाई ! अब के आपके भाषणा ने नमा 
क्र कर दिया (१० नि०--बा० मपु, १३५) 

(3) fet पि बात के कारण ad का मडा बोच मे 
feng जाना । 

नशा बढ़ना 

शर होता । sin तो उन्हें थाने छूब पदा 
और किर कुछ उनका ऐवा नशा बडा कि जिन बातों को. 
सारे get सबंसाधारण के गामने गुनाना उचित नहीं 
समते थे, यह PE बाजार में लहे होहौकर लोगो को 
बाने लगे (पम पा पद्म” शर्मा, १०१) 

(२) पून बढ्ती। 

नशा ठंडा होना 

&« नशा उखड्ना 

am- पानी करना 

माइक ह्यो का मेन करना a मेरे सिर 
करता है, जो कुछ पाता है, atest में उद्या देता है 
(ins (3) da, २०७) 

नशा मिट्टी होना 

बहन का पहार दूर होना । ag अपने ते बहे 
लोगों शो घोर नमा मिट्टी हो आने के भय ते देने का 
आल नहीं करता (चिन्ता० (१)-शुक्‍्ल, ११६) 

नशा हिरन होना 

(१) Pest पसंभावित अटता आदि के कारण नमे का 
Haager उतर जाना, होश गुम होना । Sana 
राब खाहब का वह फैसला बुना तो तमा हरन हो गया 
(era Fa, १७७); महारानी प्राप्ति का चाहता गधा 
हिर हो गया था (देवकी०-पौ० १०,७०) 
Gare 








wig 

नशे में दबा 

(१) सितो पुन का सिर पर देखा सवार होता को जल्दी 
हूर हो। प्रयोग-यह मुके होळू का बैक बनाना चाहते 
है। पाठो पहर तम्बाङ्‌ ही के मगे म॑ डूबा पडा सह, 
अधिकारियों की चौखट पर मस्तक रगडू (रंग? IN) 
‘ie, २०६) 

(२) शराब, ऑग आदि का अत्यधिक नशा होता । 
(rae मुहा a में चूर) 

जस ठीक कर दैना 

या सबक मान । nnd तो वहमीलदार हो 
हो न ठोक करने की इच्चा थी (तितकी प्रद. १०३) 
ARAR का पता होता, नस'नस पहयानना 

age अच्छी तरह ते जाता, रोपे होये के परिचित होना । 
अवोग--सब मेरी qart करो को तैदार रहते हे, afire 
भर, बलि उत शतम में मी, लेखिन मै उन तको की 
नत ती g (nd ४८); बै arit को 
जगनाग पहुषातता हूं [मान० (aime, २६); यह. 
को हिती और को बताए, यहाँ आपकी wean का 
इता है (moatte, ३5) 

नसजस होळी होता 

(९) तनाव कम होता, शंका दूर होनी । ४योग--किओोरी 
के गाइ आने पर सिपाहियो कौ कहे पीजी हों (चोट? 
निला, tat) 

(3) भत एन होगी । 





नगली का दुधना न सहा जाता 





कहा मुके बर्न te मारा ma दिती ae 
ग (सोअ We. २३) 

नस नस से घाझिफ़ होना 

खूब बच्चो तरह पहकातता । प्रयोग-अनुभवी न्‌ 
> % आलसी weg आजकल के बाबू पुरक को नसः 
ना बे बारिफ़ हो चुके (लिली-निएला, ९१) 

जसीव का खेल होना 

wee में औ हो। प्रयोग--थभागी हो, तो राजा के घर 
में जो रदे । पह शब नसौबो का लेल है (मान० (१) 
ine, ६४) 

नसीब के मारे, नखीव-जले 

अभागा मनुष्य Bahn की घटना हो प्रतीक कप 
मेही सामने आई धो, मगर बम्बई में उस समय ऐसे 
दसरी ante बारे oF थे (ये कोठे०--0० ना०, २४॥ 
अब तो मुझ cheat का सहाए तू ही है (मो 
सक, २३७) 

(ame पूह(०--नसोष के खोटे) 


नसीय जल जञाना,-फिरना, - फूटा होता 

भाग्य अराज हौना । प्रयोग--वया हम लोगों के नसीब के 
साव आप लोगो का दिल भी किर गया ? (राध duo 
wo दास, ७१९); बहु कहती होतौ--मेरे पास गहने नही, 
जेरा नसीब जल बवा (गढन-प्रेमचंद, १३0); बेल afora, 
हमारा नसीब फटा है (भूल० mo वमा, २६!) 


(emo मृश*--नखीय खोटा होना--सो जाना) 











नह गिर जाना 


उंगली का दुखना मुक ते वहा न जाता (मरम०--हरओष, 
mo) 

नह गिर जाना 

(१) काम करने योग्य न रहना win are हिम्मत न 
are देंगे हम तह नहो गिर गधा हमारा है (बुमते०-- 
हरिऔध, ५) 

(२) पाह या कोडी हो जाना । 

नह में कोळ ठोंकना 

बहुत कष्ट देना । प्रयोग--कर मरके तो सदा करे हित हम 
जीत am में कभी नही डोरे moeta, २१७) 


नहर यहा देना 

अहुतापत कर देता । menge कसम, टर 
ताई के महो तिकडम भिया है। लह गया ती. नहर 
जहा देंगे एकाच कौ (Jets, १०१) 


नहळाना 

दूरी तरह लिप्त कर हना । पयोग निम हृद्य माधुरी 
में जा को gor (सवण पलि-पत, १४४) 

नहाते समय वाळ भो न खसना 

हिक भी अनिष्ट न होना | mn मील जाइ 
दही, नि 'हातहु बार कसै (o सो०--सूए, 3055) 
नहारू के लिए गाय मारना 

तुज आवश्यकता के लिए बड़ा नुकसान करता । बरोह 
Fafe पहि अंत अभागी । मारकि गाइ भहा लागी 
(imo (m) — gaeh, ४०६) 

ना-घुलायम बात 

कडू बचन । प्रयोग--विदमतगारों की तो हत्ती ही क्या 
३, हममे कोई damen तक तो कभी तामूतायम बात 
कड नहीं सकता (सा-कोशिक, १९९) 

manta 

manan । प्रयोग--हिगरी हो, बंधी नौकरी वा बाव- 
care हो « रंग गोरा घौर नाक आंत अले हों (शेखर 
(a 


ter जाक काठता 
लाक उड़ला,--उतरना 

इज्जत जानी । प्रयोग--नाक उड़ जाय पा उतर आवे 
नूच नाक है बडा ठेले (बोल०-हरिओध, ७३) 

नाक उतरना 

डे, नाक उड़ता 

नाक ऊंची रहना या होना 

wren रहनी था दोनी । प्रयोग--(मुंगौजी) बोठे-- 
जामनो डी नाक ऊंची रही, अब वे साले बनिये क्या कर 
कने ? (Moth १०, ४) 

नाक कड जाना,-कतर जाना 

ran चढी आनी a Afe घमीरन 
same परि, गई कि नाक सिगरेई दिल्ली दत की 
(त Bogen, १६३); जब कि करतूत ते गये हरा 
media तब कतर जाती (वोल०--हरिओध, ७३); 
अश कोह पक्ष ही तथ afer कट गई (जय०-- 
ग, ८9); आहण ठाकुर घोड़े हो थी कि नाक कट जापगी 
(मान० (mE, २); और धरिष सिपाही भगाने म॑ 
जाक सौ करती भरी (झासी०- 4० दम, 295) 

नाक कटबाता 

ferent बरवाली । प्रयोग--यही सब बाते. ताक काने 
को है. (मान० (१)-प्रेसचंद, ६१): हम चली आई रीत को 
dir पनी नाक कंत करा लें (q (१)/-यक्षयाल ७: 
जै उसकी तहको ले म्यह करके असशी ताक जटयाउंगा । 
(mo कौशिक, Ai 

ot 

irai steps ऐसी पटना हो ही जाती 
है, पर इसमे सी अगनहँसाई और तक-कटाई (मान० (१) 
im. ६३) 

जाक कतर जाना 

३» नाक कट जाना 





जाक काढता. कान काना 
बसत करना, do करना, अपमान करना । प्रयोग-- 
andern की काक काटनेबाली इस जाति पठि की कुरीति 


जाकनकान कारमा 


अल कहीं मन में राता है कि... (मष्ट नि०-या० मह, 
४७) सब लगाई गई गळे सै हो, काटही क्यों न तकटाई 
Vers हो, २३); air के समय जिने सरकारी 
गन बहे पे, सो के ताक कान काट लिये बे जनित ने 
(ह्‌ na); स्री लही आहर तहरे ते गादी 
Wem भा मनु कौ नाक wrar (का (२) 
u) 

(३) कला दह देना । 

mawa काटा. 

दे» ताक काढता. 

माक की खीघ में 

तम A रासे e तेजी के शाप ताककी 
शोष भाता हुआ चला गया (मिसा०-डीकिक, १३४) 
4 बहे बड़े गहरे में » ५ इसे बहे x निरा 
और शोभ के अबतार बने नाक को शोष में करे जाते हैं 
„१९ o इप) 

ताक के नीचे 

man, करवत में। प्रयोग--अगर भान को स्वी ने 
साने तात बच्चे मार होते, उसकी माक के नीचे ५ 
तब गौ ff ar पापी है... (moan: २७ 
ताक के वल नचाना 

खुब horn wea reee नाच तकाना Sen 
ate जैन हवे हरि gfs सम्हार सेड करि नाक नचा 
teh (४१० NEO, ६६) „ 

जाक के वाल होना 

an पतिष्ठ पा प्रिय होना, महत्व पाना , miaa 
करतात नाङ मे दम भरो नाक का दाल जब बना कोई (बोल) 
O परी कारण बा fe लाख जी महाराज 
है नाक का बाढ बना हुआ था (गोली-चतुर०,१७०) 










vor 


जाहु पकड़ कर पुमाना 


नाक चढ़ना या बढ़ाना 
(0) सफल करना बा serie ame करना । प्रयोग-- 
o । उपर कोमल बसन इये I 
जापर सोबत तार आहाव । सो बह सुकुमारता इह 
(नेहरु 0-०, १०९); नशे लौंग सितो, तक तून 
बहिरे इर आ । सदा सक बिव रहै रहै चढी शो नाक 
(fet एहना०-बिहारी, ६५४ (=) den m थरी 
नोती तु नाक चाई डो ZA (घन feo, 
१३3); far हिलाकर, मुह are, नाक भी बढ़ाकर, 
ra Ferrer लगे कने... (eo, ए; नाक 
उत आ का उत्तर आगे ad नाक है बहा हेते (बोल? 
- हष, o) 

(२) देष करता nf (१) में (+) 
नाक छिदना 

अपमान, दुर्गति होनी । ब्रोशर नाक जाति की 
हती । meant धगर नाहो घाती (डमते०-हरिओप्र, 
w 

जाक जाना 

शर्त जानी । प्रवोग--बलत यात बीरता बहाई । नाक 
हिला am fart (na (बाल) - तु, २७३) 








दरु मरा pera mineg की हावत परब बहुत 
mere हौ रही री । उनके नाक तक सशव ga ne थी 
Gatto (Mag, १९५) 


अर्श, err रुट करना । अ्रदोग--किसमिये 
जब दबाते हैं दाब में देह जब नही घाती (o, 








नाक पर गुस्सा रला रहना 


vor 


नाक पर गुस्सा रखा रहना 

साधारण सी बातों पर फोर कोष घा आना । प्रयोग--गुस्कः 
उम्रको ताक पर रहता था, aa पर मजो को 
गालियां देना, ent और फोटता उसकी आइत थी (मान 
(Ama, ३०२) 

नाक पर मक्खी न वेठने देला 

(१) अपने हो गवे में डुबे रहना । श्रपोग--मैले तो कह 
दिया, मैया बह्‌ नाक पर मरणो भो नहीं बैठे देतो, 
गालियों से बात करती है (गोदान- प्रेमचद, २०); आरती 
का विचार था कि जनतारा उसे भट अपने मन को बात 
जता देगी पर जूनतारा तो नाक पर मी नहीं बे देना 
चाहती है (बएम-दै० स०, ५७) 

(२) करा होना । 

(३) साफ होता । 

नाक पर रख देता 

मांगते ही तुर दे देना । प्रवोग--दूसरों को देती, शरद को 
जगह मूल भी गायब हो जाता, हने लिया है तो हाव वें 
रपये आते ही ताक पर रख देंगे (therm प्रेमचद, २९५); 
अरे बेटा, हम लोगो घे ऐसा हो होप है | हार भाक पर 
मारे तब केरे दिए लगी ने (alo fo 9०, १४४) 
माक फरना 

बहुत ara के कारणा हैरान आ. जाता। प्रवोग--बहर 
ही उन अंधेरी, तंग पतियों में % rea के मारे 
जाक फटती थी, भारत की कम कमाऊ संतान » % 
प्राश दे रही थी (कर्०- प्रेमचंद, २१६); सोल धोर बदबू 
से नाक फटी जाती थी (MÁ, ३०१) 

नाक बचना 

San रह आनी । प्रयोग--जैयर के fc घोर तक 
से तो परिबार की नाक नही उच सकती ee (२) 
am, ५७४) 

नाक बचाना 

इस्जत बचानी । प्रयोग--ताक जब है सिंकोडले हित धुत 
किस तरह नाक तो बचाकेगे (def, १३) 

402 
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सारू में इस आता या होता 


नाक भौं चद़ाना,-सिकोडूना 

अपि a गट करती; चिताना था चिढ़ाता; 
जाइ करना । प्रबोग--हमारे पाठक » % नाक भौ 
Feste यही a हमने कहाँ का राहों का सा व्शा 
item आरम fear (मट्ट नि० -बा० Reg, १३४); मेरे 
आई अद अब भी नाक भौ विशो (कमं0--ग्रेमचंद, 
७४); हम लोग तुम्हारे साथ यहाँ तक धावे तुम जरा दूर 
चरने में दी न।क-भौ शिकते हो (मिश्रा०-कोशिक; १३२) 
तो हम कया करे १-जूनतारा ने area) चढ़ाई RB 
Ro स, २२०) 

नाक भौं सिकोहना 

te नाक भी बढ़ाना 

नाक मलना 

शग करना । अयोग --मोम की नाक, मोम हिल होगें ताक 
सत मल करे न नाकी दम (Oo ७३) 

नाक मारना 

(१) qua सबसता । प्रयोग धुरी बता आइमी हो गया 
है। उसने ही नाक भार ही हो कया होगा ? (to (२) 
Ba, ४००) (+) 

(द) Fen करनी । प्रयोग- देखिए परग (१) में (+) 
नाक मिट्टी मैं घिस-घिस कर मर जाना 

ap शकल करना पर Nam रहना। met 
शिया, धगर मै ९% दुखका गाई तो नाक मिट्ठी मे 
feses कर भर जाओगे, न शमभ में आयेगा, न कुछ 
ले पडेगा (दंध्याछ--दे० Ho, 265) 

लाक में दम आना या होना 

जी ऊब आना, परेशान èar riene खंबारत 
आगो ही नाकहि, नाहि पिनाकिहि नकु निहीरो (अहि? 
WPA, २०१); रस रानी की तारीफ धुनते-युनते तो नाशी 
में दम था सया (राधा? SEO दास, ४८४); कमी 
तौर, कभी कुछ कमी कुछ, मेरा हो > % नाक में दम 
घा गया (शकन-ब्रेमनंद, १७७); यहाँ मित्रों के मारे नको. 
स्त रहा है, पाकर अँड साते है तो उठते का नाम भी 





जाक में दम करता 


जौ केते (ae (im २5७): बेगार के मारे 
हसु का ताक में दम आ गया है [बहन० दै HO, 
aw) 

नाक मैं दम करना 

आहत परेशान करमा | घयोग--यतमे कमवत अला 
माक में इम कर रे È (पदम GRS शर्म, २) 
हल dm ने भेरी माक में दस कर रखा है (वन 
चंद, १०४) ande के प्रकाशक इतने प्रबल घोर 
तमाल है कि टाइम् अले दक को भी बे लाकोदम कर 
सकते ह (सा० श०--महा० ड्रिववेदो, ९४) 

नाक में नकेल डाळना 

बुटी तरह ब में करना । अयोग --अंत को आंखों पर 
दही ate शर कानों में AR होककर, ताक मे नकेल शहू- 
कर आदमी को far तिघर पोटे किर है (Mo Mo 
० Ho पूर, २०) 

नाक में नकेल न होना 

कोई रोह टोक का बंधन त होता । प्रयोग-_उतको नार 
मनश बोरे ही cores È, ah Fe ec Fert 
जोड़े हो ॥ o [२)- दशपा, ४८३) 

माक रखना 

अर्था बनाए रना, इकत का णा रखना । प्रोष 
sd ने अपनी nran feari nik भौ तो 
अपनी नोक रखनी है (मान० (Al, ९४); राजा से 
कुछ नही तना, भे पुरो की नाक सा [मृग 
q art, ०१); बे गुने जो कि भाक कुल को है रह सकी 
जक, लाह पहने है (बोल०--हर्ोध, ' 

नाक रगडू कर रह जाना 

प का हैरान हो der करणे पर भी 
En, A ताक सकर रह जाय. 








बह ter होकर गा (मान० (0), St) 





नाऊ भे आगे न देख पाता 


we 


के शाने जिने हुम सब को बनाया (ईगा०-इंझा0, पश) 
उस्को रुपे को गरज होगी तो बह नाक Tan धाप चला. 
गा (Beno so दास, १७५); नाक रणड मिटे नहीं 
रडे (o ३२); घरे छोटो इतके बस को 
नही है, जब तक वह लार रगड़ कर इले पूरी तरह न 
जमा Bean वमो, ३०६) 


नाक रगड्घाना 
Far मट करालो । प्रयोग--हे उन्हें चाब ही न 
जड़ का बॉब जो creda में डाले वे रखंगे न काम 
बड़ों के ताक हो क्यों त हम रगड़वा ले (OO 
हरिडोध, १३६) 


नाक रहना 
conn बनी lA जो कि नाक कुल की. 
हे रह सको ताक नाक रहने से (बौल०-हात्जोध, ७३) 
नाक सिकोडना 

(0) seriam are करनी । प्रयोग- फिर नारी की. 
आधिक हकवा पर नाक fave का क्या मतव? 
(म -३० Go, २७९) (=) (१) 












(=) असंच का पूणा इव करनो aan 
खुल जाप तो बू यू कर लब नाक firea (40 sate 
रि) मानद, ३६४); wt विष को प्सा करते ह, बुरे 
बि पर नाक सिकोड़ हेते हे (Go सु०-सुदर्शन, १६३) 
5१): एक ने मुह बावा और दूरे मे FA 
rare कमा, ४९) (27): मीना af 
नाऊ मिडी (55० -३० स०, ४७) (२): देखिये प्रयोग 
(१) में (+) जी 
St 
॥ सुनि अप तरबहुँ ताक सिकोरी 
(एम ARE. ३९); देके प्रयोग (१) एवं 
(Ja (58) को 











जाक होता 


नाक होना 

(१) श्रेष्ठ होता । प्रवोग--सेवाह मारे a को 
नार है (RO AM, ४3); राजबहादुर लखनऊ के vin 
का नाक हैं (वद०--अ० ना०, ११); यमू को कह हेर के 
वानो की नाक बनाना चाहता घा (o (१)- म, 
w 


(२) इनत होनी are बिरादरी में a 
होती है (बौनै०-रा० १०, १४३) 

(३) प्रतिष्ठा होती । 

नाका छेंकना,--बंद करना 

आगे-जाने का मार्ग रोकना । श्रपोग--इस मितम संगीन 
art शे कहीं आज तक कोई छिका नाका नही (PRO 
“शतपथ, ६); आज कहां जाना gees है। धुता 
नही, सारे नाके बंद कर दिए गए है (Eno (2) Al 
३५९); करतबी को देश नाका afeat इक गई सी है निकल 
याती नही । ने वाले करें तो क्या करे छीकठे है छोक 
हो घाती नहीं (चुमतै०--हरिप्रोध, ३३) 


(wate मुहा*--लाका बाँधना) 
नाका बंद करना 
Ro नाका छेंकला 


नाकों आता 

हैरान हो amaga तंग हो जाना । Target 
जानाहि wef, छाल ! हों नाक आई (नद Hanne. 
a) 

जाको चने खबथाना,--बिनवाना 

खूब तंग करता, हैरान करना) fiaa 
विलोक होकि fasa बिनाए नाक बना है (गीता० (उ) 
gael, १३); घव तुम देखना रियासत को बहु कंसा 
anal चले चबबाती है (० (२)--्रेमचंद, १८९); हमारी 
मौना परावे पूर आकर भी बह एक्टिग करेगी हि एकबार 
तो सवई को नाका अने बबबा देगी ne 
सर, 8०); ini मंभलो होते हुए भी वू महादेवी को 
जाको चत चबबा सरती थी (ये कौठे०--झ० o, ६१) 


ts 


जाच नाता. 


जाको चने विनवाना 

दै» जाको चने चबवाला 

जाको दम होना 

जब तंत होता, हैरान होना । रोग केह सै माको 
मे दम कहते शनो रो रो र (ROAT, १५) 
नाखून दुखना 

तिक भी कष्ट होता । अधोग--जाय दुख तो जो हमारा 
जय gu देखिये उनी न. नह उंगली दसे (IM 
e १३६) 

नाग को जगाना 

खतरनाक ब्यक्ति वा स्थिति को छेडूना | प्रधोग--मैंते 
ही सत्याग्रह का अंडा खड़ा किया, माग को अगाया, सिह 
के मुह मे उपलो डाली (११० (२)-ग्रेमचंद, ३५५) 

नाच Rat 

(९) शज हौ उठता | अपोग--प्रकबर का 'दीवान 
दाकर Fehde सुशी लै माता हो नाचने लगा 
(पदम पराग-पदुम० शर्मा, २६९) 

(२) aga afanar प्रकोग--इसबी खबर पाकर 
बह कोको नाव उठता है (faoto (UR, १४३) 
नाच नखाना 

जैसा बाहना ter काथ कराता। A लोक 
qu देखना, ara नकाय एकै अना (कबीर aoa, 
tas); निरिषर को प्र्न बस कोन्हे, नाता नाच नाई री 
(बूट सा०-सूर, १६४६): अंग जिभ, अनग-भर दग भौह 
जबाब nares नानि (घन० कवित्त-धना०, 200); 
हनुमान ने % de के दमन करने बाले रावण को ay 
नाऊ मबाया था (RO eo (१)--गुलैरी, २६८); सच 
बह है हि बहुत को मैने भी बेतरह तबाह कर दिया, जो 
नाच बाहा उन्हें चा (पदा पराग-पहुम० शमा, ३३५) 
(३) fer बरला । mine ng किरत निसार 
वाबहि fe सकळ बहु नाच नाह (050 (ठ) 
दुलो, Seu feart बहू विधि नाच चायो (Mo 90. 
(२-२; तू मेहर बही चालाक बनो तुमको 
बै नाच नबा इनी OA म्री मर अ को 














जाच नाका. 


हल तभ जगा उनै Am १७९): नाच सो सौ बह 
जनात है दु्मे उंगतियो पर तुम गाते हो मिळे (बके 
fist, १५२) 

नाच नाचना 

fet ह इसार शाम बरना । पयोग--लाच हे 
ग कौत ता माषा कब तमाचा न शा लिखा मुह पर 
। इन - ह्री, 0) 

mm 

ri की gramm काय wear an fea 
नर हक गोबाई नाहि कट wee को ताई (राम (उ) 
तुती, erg); gen cn en धामा है, ferat 
जाती आगी है 80, १७९); पब तो ओ नाच 
अधो, mem ही पमा (drei कर. ६) 


नाचता कृदना 

गे का ander काला । mine खूब 

वी, हब नाचे करते, शाद पुने क्था हो था 

ata (नपे, २१९) 

arg zum 

नरे men । वोग अतर मे हुं तका मोच, ge 

हीन, एता किला भी तो इव तरह दुम्हारे भाव 

ज उती (भन (0) र, 29) 

नाडी गिरी होना 

जाए की गति एव शरिति विधि होनी, हालत शीळे 

होता । wian a तो बाही बहुत तिरी हुई माळून 

होती ह 

नाही पायाना 

REDE EINE 

इतके जहित नगर बे a प्रभाव की माही पहचानने 

(कै लिए at qane नागरिक ओवन के शनी क्षें मे 
'ना०, २८); पर प्रब आलूय हो 


कि बम सिना और बात है, बुध्य शो गाड़ी 
ta, w) 





wé जानी बर जाता 


कि fern किरि बी नारी करकति (am dern 
लाल, ato) 

जाता जोड़ना 

सम्वन्ध जोहना वा स्थापित करना | ra नहीं 
मेल ओल है जाता fen apt फिरे. गाते (बीक्०-- 
sate, इहो 

जाता दूटना 

सम्बन्ध न रखना । लें गृह मो गाता दूय, 
44 कांबो मृत र (सुर सा0--सूर. 0४४) 

नाता तोइना 

म्व न रखना an eaten dea लागे नाती. 
(RO हा०--सूर, ४३५२); शुता-सुनारूर अही करी बह तोड़ 
खा है गाता (aio efid, १३०) 

नादिरशाही हुक्म 

हेला poa Fewer पाहन करना afani हो । प्रयोष-- 
नादिर que है fe म्ही जहर हो शके, पह जत्था 
हसरा के ge हटा दिया जाव (१०० (१)-तरमधद, ३१६) 
जानो का घर होना 

ara की जश होनी wohn an धकार शोधित में 
ऊर कानों जो का घर बन जाता [ge नि0- ao Ho पूर, 


[इड जानी के नाम रेचो (मा० (8) - Date, २५७) 
जानी मर जाना 
(१) होल. हयाश धुम होता या हिम्मत पत्त हौतौ। 
असोत ब जी जिस शमय बह यह शमाजार सुनेगा तो 
जाली मर जाकसौ (मा--कोशिक, ३३६), m कर मेरी. 
fear लोगों कौ बरे मानी O नि०-बा० मू गुण, 
६5२३; ताने को हेड़ तेर, काम करते को नानी मरती है 
(मेद, 


— 
een * 











amada का 


u. 


नापतौल करना 

डीक-डीक जॉच या परख ra मै 
अपने जीवन की कहाली को शोचता हूं, उही एक-एक 
बात को नाप तौल कर, cat विवेचना कर एक विही 
के जोवन में उसके महत्व पर विकार eom हुँ, iat 
उसके प्रति मेरा आदर माव बढ़ता जता है (शक (0-- 
आक्षेय, ३५) 


नाभी लगा 

काम उप्रबाला, अनजान, अननुभवी iani 
ती हुई थोड़ी जैसी बात बोळेती भता ? (पाती तन्‌, 
४६५) 

नाम varam 


(१) नाम का प्रचार कला । minen अक्सर दर 
बहते से अहा बूल करने के लिए तुम्हारा ताम 
अद्यालता फिरेगा (no (२)-पेमबंद, १९३४५) 

(२) बलामी een aa तरफ निदा करनी । 

जाम उजागर करना 

कप शयति होनी । प्रयौग--आप दादा का ताम तो खूब 
उजागर कर चुकी, अब कया करने पर भी है ? (गोदान 
प्रेमचंद, २२४) 

जाम कटला 

हित्ती को सूची था रजिस्टर से नाम पूवक खिया आना । 
प्रधोग--या तो फीस दीजिए था नाम कटाइए (कर्म०-- 
प्रेमचंद, १) 

जाम कमाना 

शाति प्राप्त करती । प्रयोग--जो कुछ ताग कमा डाला. 
है उसको भत बदनाम करों Co नि०--बा० सुर गुर, ६२); 
awd, बिगड़ी बात बताधों। भले काम कर नाम 
कमाओ (मर्म०-हेरिभौध, १६); ब्याश्यान भी खूब देशी 
चो और अभिनय कला में तो उन्होने खदन में नाम कमा 
लिमा at (मान० (१)- प्रेमचेद, २६८); उन्होंने are में 
जान कमाए हौ परन्तु तके अतिरिक्त कसाय बे बो. 
बराम, रहा कोठे. ना, १०७५५); तिर, 
(तना नाम माकर बे कैसे ही मी रने हुए है (tM 
ame वर्मा, ३४) 

03 

०४-१७ 


Ma - 


जाब के जले 


(oe an जाम करना) 
नाम का जता पहनना) 

feti get के नाय का फायदा उठाना, ताम मे । प्रयोग. 
और बह थी angie के चारों ओर केळे काटो पर 
अहीह कै काज का जुता पहुत कर बह गडा था, नाम पैदा 
करने के लिए (३०-२० १०, 55) 

ताम का डका पिट जाना 

शुर यस फना । अशोग---सुम्हारी डस्टर ऐवी दबकेगी 
fe तुम्हारे नाव का इंका पिट आपगा (FI, 
w) 

जाम की घूम पड़ला,-मचता या होना 

rt होनी । प्रयोग- डिन दिलों erica जी के 
जाम बो बही pene बढ़ी थी, इत हितों माबा में 
qi camel कै लाम की भी बही धृ बची बी 
(gp Fe—ate Mo १०, ta) 

जाम की धूम मना या होना 

डे नाम की धूम पढ़ता 

जाम की प्यास 

क्षति की इच्छा । प्रदोष--नाम को बह ध्या र मे 
हहे जो कि बुख पाई न बातों के विवे (doef, 
a 

जाम की माळा जपता या जपी जाना 
aaa करता दा किया आना । प्रयोश--रात को लौटी 
हो, और गेरे घर तुमे नाय को माला अरी ढा 
उही है (निश्ो>-वि० 9०, २२५) 


उन arg के शाते क » किस तर के आप कूर रागे 
जता oe. १२४) 


जामके' 

कोति a के बढे इच्युक प्रयोग-साम के तो 
रहे बहुत जुले काम की बात कान कर न सके (चुमते०-- 
dao) 








जाग के पौदे sr 
जाम के पीछे लिये 

(१) शेरा खा । प्रशेग- जाम के हो कुछ सुनाहों के लिए 
है गला कोटा नही जाता कही (होल>-हरिप्रोष, ३9 
(३) स्वाति के लिए । इशोग--जे करें हित न तो अहित 
ज करें हों न बदाम नाम के पीले (चुमते०- हरिध, 
wd 

(१) कहे के के हिए। 

(nate मुहार--लामको) 

नाम के लिये 

देर नाम के पीछे 

जामको 

u SR E m 
(मेगा, दुनिया मेरे नाम को gb (मारती0--० १७, 
tot) 

(तमा, e—a पर थुकना) 

नाम को न रहना 

हिक भी न होना। प्रयोष-नाम के साथ के तिस देवी 
आओ रखे जामको न Rates (ao = हिध, १४५) 
जाम को बढ्दा लगना या गाना 

जामी होनी वा करनी । अवोग--उसके नाम को हा 
नही ताता चाहिए (भृहे--भग० वर्म, १४९); में इसलाम 
कै नाम को बहा न लगाऊंगा (मान० (३) - प्रेमचंद, 205) 
mar 

DECO frz ch कुकर्म पर दुखी होना । 
O तो नही होता कि पुष्प तो aë mi 
ओर स्ती aut नाम को रोती रहे (lo - प्रेद, २००) 
(3) हिती के किए रोता । 


जाम डुबाना 


(re मुद--नाम न जानना) 

जाम चमकना या चमकाना 

शब स्याति होती या करनी । प्रवोग--उस अमे में 

कानपुर को वानेवाशियो में उसका नाम तेजी से चमकले 

णा वा (ये कोठै०--प्र७ ना०, ११३); मै तो पहले ही जनता 

आ कि तू अवने बाप का नाम बमकाएगा (मा- कौशिक 

po 

नाम चलना 

(१) इंश बसना । mie यह है कि चाचा का 

जाम तो चलता रहेना--रियासत बनी रहेगी MR 

डकर ६३) (=) 

(३) arene बनी रहनी । प्रयोग-जो कहीं संतान 

agentes निकल तई तो नाम अहने के बदले और उल्टा हुब 

जाता है (मा- कौशिक, १४); देखिये प्रयोग (१) बे (+) भी 

नाम dem 

Fe के नाम लिक रकम को बेबाक करता । प्रवोग-- 

तुरे नाम बही मे आढे पोष मन लिखा हुआ है * 

दे झो हो तुम्हारा नाम èe (to (g) aie, १९१) 

नाम जपना 

(१) लर या देवता का नाम स्मरण करना । प्रवौग-- 

— arg नाम afr मुनि काहि भव पास (UH (et) 

= दी, ९७३) 

(२) आए आर भाष ळेना; रोवे रहना । 

me 

उही आदिमे किसी के नाम रकम हाली वा जमा करती। 

dr इरते कहा--तो लाओ दे दो बेटा, 
(क-म, ३६) 











जाम aT 


तो राजपूत को नाम डुबायो (Tato roo दास, 
७२३); बाप दाद का नाम तो नहीं दाया जाता (ine (१) 
ete, ९८); परारती दिसांगमुख का नाम डुबावेगों 
(हदे Ho, ११२) 

नाम डूबना 

(१) evan होना । a कहाँ संतान gear 
निकल गई तो नाम चलने के बदले और उल्टा दूब जाता 
है (मा-कोशिक, १४) 

(१) tigen समाप्त हो जाना; नामो निशान त गह 
जाना । प्रधोग--यही भिसा भी कि sort के dr 
अपनी कुण निशानी रहती नहीं तो कोन जानेगा कि धा 
कोत घा % » जमीन निकल गई तो नाम हू जवगा 
(no (३)--प्रेमबंद, १२३-३४) 

नाम तक न रहने देना 

बिलकुल नष्ट करना । an at e परत 
समेत प्रश nem को बरस बाओ, ऐसा कि कही गिरिका 
चिह्न पो? wana का ताम न रहे (AR Mono 
mo, ६७) 

नाम तक न लेला 

(१) कोई सरोकार त taara प्रयोग-नेह दे से 
मु गेह की y नेह को नांव न लो (धन० कवित 
AO, २०७) 

(2) foga ज. आहना a तो जेबरों का 
जाम तक नहीं लेती (man, ४९) 

जाम धरना 

(१) warn करता | परयोग--कबीर गूर गरवा निला 
af गया आए oe जाति याति कुल सब मिट, नांव 
ad कोण (कबीर प्रथा0-कबीर, २); घव गांव रे नांग 
रे शोऊ घरी हम सांबरे रंग रणी ो रणी. (ठाकुर०-- 
ठाकुर, ३४); मोहि अपने काम सों काम घी कुल के कुल 
जाम प्री तौ घरी (मा० ६० (२)-मारतैन्दु, १७१); कुल 
बोरिन गब कहत गांव में और नाम का परिहै (रधा 
प्र्षाठ-राधा० दास, su); लोगनाम परेगे कि खर्च से इर 
गवे gg ([)--यशपाल, 0) 


en 


जाम पर जान देना 


(२) जामकाण करना np म्हिन का A 
काकर fà नाव (कोर कबीर, २३९); ताते 
होति है छाया आइ । को लरिकनि नाम घराइ (लंद० 
Baio- नंद, २१२); ara घरै जग मै घन आनंद me 
amare तौ वाब सही क्‍यों (घन० कवित--धना०, १०२) 
नाम घराई होता 

बदनामी होनी mim fafa बड़ी दूर रहो fete 
रड इक नाम जराई gå (भा० 00 (र)--भारतैनद, १४०); 
wa इस qia को नामधराई न हो (राधा ao 
एड दा, ४७) 

जाम घराना 

डे, नाम डुबाना 

नाम न हेला 

(१) हो बाद जी ने कसला, चर्चा न करण । प्रौग 
er कय दुरा परर ह, तारी जि न नाम (O O 
a, 2088); कया भीख ? धरे राम राम ! बाबा, 
जी मांगने का नाम मत लेता (fem, १९) 
(२) इ खला, बचना। 

जाम न होना 

(4) कविक भी न होता । प्रवोग--भर गया पोर ate 
मे खोगून नाम हम में न रह गया मुन का (do 
हरिष, too) 

(३) हिलो न होनी, वभ न होता । 

नाम पहना 

(१) नारा होना aa म्यी 
आर्मी डार, जगत मै नावे जानाय रही परि है 
(दनः कक्त- घना०, ६२) 

(३) बा लिखा जाना या हना । 
नाम पर जान देना 

(१) बहुत बडा या गेय करना । शरवोग--आज तीन 
gro जिव बहता के नाम पर जात देती है + * 
उसके afe तेरा मन feam हो रहा है तो वह तेरा दुर्भाग्य 
बर तेरी gu ह (Co (१)-असचंद, ४४) 

(>) feat के किए बला। 











जाम पर (में) wen लगना या लगाना 


Ge) ही ३ केस जे बर जाने को भी वराह न कला । 
(हमार महानाम पर भिना) 

नाम पर (मे) धब्बा लगना था लगाना, बट्टा 
गना या लगाता 

अश पर तापत तणा वा लाला, बढनायी करनी या 
नी itn at लोग अनके मारे ओरो का नृक्तान 
करके उन्हे प्रानी बराबर का बनाया चाहते हैं बह मनुष्य 
के नब को wear लगाते È ।परोकया०--शरी० दास, १६२): 
रोता को भाक कर को हो उसके नाम पर बट्टा लव 
amn (90 >=, १५९); हिलो के पर जाकर काग 
काज 
» 

जाम पर धब्बा होना 

कषित होता । प्रयोग--यो आजकल fifa मनि का 
जमाना ही है; अच्छा बह, जिसके ताम पर कोई 
आया न हो (नदी०-अशेय, ४३] 

जाग पर बड्डा छगना या लगाना 

Re माम पर धव्या लगना था लगाना 

जाम पर fron 

किसी के कण में पूरी तरह होता । धणेग--जाव रहै 
ingame नाम fomi (सकर तिरका दास. ३) 


जाम पर अणा 
(१) म होते के लिए ange होना । प्रयोग-हाँ 
आए गुरू मे ही नाम पर भण के, The मुझे भी 
चाहते घे (domo ato, १५५) 







(२) हिली व्यक्ति के सत Be होना । 

जाम पाना, - पैदा करना, फेलना 

डि प्राप्त करनी । प्रयोग--और बह भी anasto 

के आरो ओर पले कांटों पर भहीद के नाम का दूता 
कर बढ गया का, नव पदा करने के निए (बौ 


u 


जाम faem m मिटा देना 


या. में नाम पाना चाहता हुँ (Et, ४८); नाम 
Sret नमक हराम न हों नाम बेचे न नाथ के भूखे (Pdo 
ate: इस रातो में पुस्तक प्रकाशन का 
are करके मुशी नवश शोर ने बहा नाम पापा 
(me Boag री, ९६) 

(जना, mer ara बढ़ना -रोशन होना) 

नाम पैदा करना 

že नाम पाना 

जाम Saar 

३. नाम पाना 

जाम बढ़ाना 

जति बहाना । श्रयोग--पिता गे « ५ आधीर्षाई दिया-- 
तृ हमारे नाय को an (Cure toto दास, 
mò 

जाम बेचना 

अदा ar छा af काम करता । won 
जाव af मगरी कहि करि उलटो अप के काम 
आल परबाट मारहेनदु, १४२); जिस आदमी ने मेधा wee 
माल fra, गलो मेरा नाम बेचता फिरा, बसे तुम 
मुह साती हौ, क्या यह उचित है ? (मान० (२/-्रेमबंद, 
Btt): शाम mer नमक हराम न हों नाम वेचे ग माम के 
जुले (बमत हिड, ४१) 


Fang तही in दिया हर बहर धित भर 
ज सहान ब का नाम कहीं (OO 00 राधा दास, 
= 








जाम रख लेना 


(२) स्मारक पा कीति का लोग हो जाना । 

(ame ताम उठ जाना या उठा जाना) 
नाम रख लेना 

(१) ममान बनाए रहता । अदोग--बाह रे छोड़ा ! 
नाम रक लिया गांव हा (oro, १००) 

(२) ताम निश्चित करना, नामकरण करना । 

नाम रला. 

हर समय स्मरण करते रहना । प्रधोग--रहति रतना नाम 
wee, कंढ करि गुन गान (सु०्सा०--सुए, ४१९६) 
नाम रह जाना 

मान मर्यादा रह जाता, पश बना रहूना। प्रदोग-- 
मनमोहन at सौ यु करो, पन को aè बह शौ 
चाड. (050 कवित्त-ना०, tos) 

नाम रोशन करना या होना 

खूब इयति होनी o इतो कर खून और q 
डी याही तो तू दुनिया में धपना हाम रोशन करेगा ? 
(amo (१)-प्रेमचंद, १५४) 

नाम लेकर 

(१) स्मरण कर के । प्रयोग = पहिल तेहिक ना लहू 
पा कहो अवगाह (पद०--जायसी, ११) 

(३) नाम के प्रभाव ते। 

जाम लेता 

सुमिरन करना । प्रयोग--हरि औ कृपा करें लिव ml, 
लाहा हरि हरि नाम लियो (कबीर पंथा०-कबी, ३०९) 
नाम-लेबा 

(१) करे बाने । प्रयोग--दुनिया में हमारे नाम 
केवा थे, देम देस में हमारी घाक धी. A) 
feria, १) 

(amo 

जाम लेवा पानी देषा न रहना 

बंश में कोई त रहता । minien जिसने आए से 
ह किया, तिस तिस का जगत्‌ में नाम लेवा पानी हेवा 
कोई न रहा An सा०-ल० mmo, २२०) 

(ame मुहा«- नाम-छैघा न रहना) 

04 

0,०३5 








RS नालिण डोंगा 
नाम सम्हालना 

अपने ताम वा दीति को बनाए रक्षा । प्रयोग-- 
चागं घरे जग में पनघानेट, नाज सम्हारों तो नाद सही 
कहीं (घन कस्त- चना”, १०२) 

जाम सहना 

बलाम होना । Bahn ang धरं जग में पनभानंद, नाव 
सम्हारी तौ नावं वाही कयौ (धन० कॉ्ति--घना०, १०२) 
नाम हंसाना 

बदनामी करकानी । प्रयोग--नाम अपना हम हसते 
wa रहे है देतो बी नही धब तक हुई to-go, 
tea) 

नामो निशान न होना 

कु भो न होता । प्रयोग ती machen तक न 
बचा का (Oo कर्मा, TT 

जामों निशा मिड! देता 

aan nor कर देता । manner ने उसका भाम 
निशान तक मिटा दिया (सान० (0) Ad, St) 
नारद होना 

इधर को बात उधर लगाने बाहा ब्यक्ति । प्रपोष-बह 
इस गांव के नारद बे, वहां को बहा, बहा की कहां, पही 
उनका व्यबसाय वा (गोदान-प्रेमबंद, १२८) 

नारदी विधया 

इपर की उधर लगाने बाली आइत । प्रयोग--बा में विद्या 
जारही, (गरन देर न काग, पेश चौर afr स्वान को, 
कहत घनी सौं जाग (Yo Bor, १०३) 

जाल एक ही जगह दवी होना 

बहुत घनिष्ठता होली । अयोग -जीळ मणि और कल्याण 
जनत की जाळ एक ही जगह दबाई गई होगी. |बहम० - 
३० ४०, १६७ 

नालिश डोंकना E 
मुकवा दावर करता । प्रयोग--एक आदमी जे दाइमा 
के ऊपर मान हानि की aufn हाँक दी (mo 
महा० feta, १३२) 

(ame au fen दाग देना) 





लाब सहना 
चलना 

eet का सर्ग बर्थ बलवा, काम आते am 

rings कित आयो हो, न खुद भोळे, न मुखे 

air? दोगे, तो आविर यह नाव करे की? 

gre, १९ 

नाय 

rs am वसल हर के बे 

आव दून a जो कुछ होता था हो चुरा 

(aatom, ३४१) 

नाव पार लगाना 

(१) रुपए dm । प्रयोद--सब को इता awe पर छाती 

को, गही कुमारी नाष को वार mam (I 

Bun; Met पार बौर को ताजे है अंबर के 

दे बही पं १ (Roe, ra) 

(3) af tor 

(३) fed ord को द काला । 

(ote zur नाच किनारे लगाना ) 

जाग भंघर से निकलना था निकालना 

Wer पित के em m armi min 

mama ही को mean के हमारी me इस 

अंबर ते. निकम मली है (विज्र-कोकिक, १९) 

नाव Amar मैं पहना 

पिवति की ह्यति होती a हेने जो बे 

कह, जाति की नाइ गही मभार ho, 

RD 









ver Ag aut होता 


कर अली जाता । रोइन Fe पर fit 
हो जान € बिली. को बिधवा बहु निकले आव 
२ जो उसके घोर हभ आई इस पर git 
(Meadas १३) 

(२) त छा जाता, en हो आला । 

(wars mer Farmer भागना). 

निकाळ छाना या निकालना 

(7) fh उचो को a] 
hap बेटी को freon के जाना कोई हग है। 
(rm (२)- प्रेमबंद, १२०) 

(२) feat को घर के frere देना । प्रवोग-_कुलबेति 
[पिरह नार mh (राम? ACH, ११३०) 
निगाह उठाना 

६१) आमता करनी, पाने को इच्छा करती । प्रयोग 
पर fg x » raten, SATA, ama 
aber का चाहे अंबार बगा! हो, लेकिन बेटी के लिये उस 
डर निव उरला भी गुताह mm जाता है (o 
amo, ढा) 

Kama रसता 

"निगाह चार होना A 

आफना होता, शज प्िकंनी। A ते 
उती पिग आए होतो है Ga-ee, ९३); ar 
काबू और उघडी निगाहे भार हुई (मा-क, 
ws 


निगाह चुराना 
कामना करने थे क्‍लराना i—i, निग चुरा 
खाचा ro कमा 











निगाह डालना 


निगाह डालना 

(१) देखना । mamai तरक frame हाते हुए 
सी आव बहबहाते हुँ ।मोए०-जा० mI, ६८) 

(२) बुरी तकर के देखना । प्रयौस--प्रगर वह कोडे वर 
कही है, हो अबस्य ही किसी पर fong राळ रही बो 
(नमला -प्रेमचद, ४३) 

निगाह देखना 

कृपा चाहते रहना miao हो शह निगाह रहे 
पर कहाँ आपकी निगाह पढ़ी (aoaia, ३4) 
निगाह दौड़ना या दौड़ाना 

(१) चारो ओर देखा जाना या देखता A 
बाहर जाकर इघर-उघर निगाह दौहाई, असरकान्त का 
कही पता न था (कर्>-प्रेमकद, ३); वातन्तम्बाकू का एर 
लाभ बहू भी होता है कि उसके fag भी कुद कात तक 
शहर जम आता है धौर उसे कान में र्री हुई बस्नुको 
रिग दौडने का अवशर मिल जाता है (मेरे! हाई, 
“y 

(२) दूर तक देखना वा aire होता था कएता। 
अयोग--व्योवार के भाल पर कितनी सकम सरती है, 
आळ कितना मजूर है, किस शमय बेणे वें फायदा होग!, 
इल बातों पर कोई निगाह दौहाता है ? (GOO 
दास, १३६); क्या tre भी नही है रकती, ster है 
दिल म दोहाय अगर (चुमतै०--हरिओध, ३१) 

निगाह पहना 

(१) हग होती । प्रपोग--डेखते ही तदा निगाह रहे पर 
कहां आपको निगाह परी (बील०-हरिऔष, ६४) 

(२) नर जानी । 

निगाह पर आना 

जानकारी मे आना, सामने उपस्थित होना, बि न पाता । 
ta a रावा की निगाह पर आएंगे (बोटो0-निराका, 





१०३) 

निगाह पर (में) चढ़ना z 

(१) — प्रयोध--चढ़ सरे तो अहे किसी 
Ben पर हम किसी को निगाह रर न sè (चोलै०- 


a निगाह में गिर जाना. 
ete, २१); पृलिगकाल्रों को निगाह पर चढ़ arent, 
अधिकारी बगे १ जगे, हो इस बही को बाट ही के 
न दु (मा१ ब्रेमजंद, ३१९) 

(२) far जगना। teats गे ऋ माह मे 
RA यो गही तब निगाह पर अहते (बोह०-हरिओध, 
co): बेटी आन के आमने कोई दूसरी निगाह में नही 
उड़ती (मा-कोशिक, २२२) 

निगाह फिरना 

रूख ये डन होता । प्रयोग-श्राज एक हो 
बे केव रही हुँ, तुम्हारी तिगाहकिरी हुई है Immo 
rss, rer) 

निगाह केना 

जानकारी होती aa परिस्थितियाँ मिती, 
अवे den बिरे निगाह कलती ई, और जिन्दगी ही 
ented पुं Meer लामते आई (त्यात-जैनेन्द, 
४६); शश फे हुए बह में है इभ कहाँ तक निगाह 
लबे (eat, रो 

निगाह बचाना 

(१) जेरी-बोरी ate मालिक की तिगाह बभा, 
क्र ऐक कोही डेला भी हराम omen हूँ 
(० (Amer. १०२) 

(२) दाना होने के बचाता । ran बघाते बच 
मेने हार के आप मत अपनी निगाहे के बचा 
(रमवै०--हरिधोध, २) 

निगाह बदलना 

(१) नाराज होना । अ्रयोग-हलफ |से कहता हुँ, रि 





निगाह में गिर जञाना,-से उतर जाना 

gi अतिव मर्श में कमी होनी । अवोग-गांव और 
डुल नियाह में डोभों गिर गये (Aao 
हशी; चिर शोचा ऐका कहने ले ही पे पूड भय 
कौ तियाह से उतर जार (१० कह!०- गली, १४) 
(हमा, मुहा» निगाह मैं नीचे होना) 





LEE 


निगाह में अचना 

अला mat minda शये तब निगाह बे बेरी 
क्यों नही तब fang पर वढ्ने (बो हिध, 
w 

निगाह मैं पहना 

rd पहना वा ध्यान में e 
साने के अतिरि उन्हें कौर किसी बात ते een 
मे सी को तिगाह में पहना चारी बी GBR 
m 

frre मोटी कर हेना 

ash को तर्क गे भन हट जना । nat हरक 
कै अर भी Pag मोही करे हो आनन्धोन्धान थे उतै 
इत gern मे तिरा तरला | (परमा०- ढक, २९९) 
निगाह रखना 

(३) केश tm mmi tn ere 
हो पर उनकी ma नाह रहुती पौ (४०० ।२)-- द, 
३३९ पाश करना अगर mr नही पाहू काहे तिता तो 
aà doet, a) +) 

(२) कृपा रखता (wie er बते बे पाहले ओ वेष 
साहब खती. धी, वह १७ पर बशी fem रखी ची. 
Inmo ((१-क्रेचंद, २७१); देलिए बोन (१) + pe 


(U) water की परक होतो । 









fire हना 
यात खाना) a मेश हो पुस्तकों के शिशान 








m 





निगाह खे उतर ज्ञाना 

३८ निगाह में गिर ज्ञाना 

निगाह होना 

(१) हता होनी । wre असा केबी निकाह 

अही धारक जो विवाह हो साती (io, ६४) 
« ५ (सरकार हमहोगो को 


(३) छेने को इच्छा a एकाष पर 
आधी जो बिता है ? (११०-९0, ६०) 

(3) sem dat 

DEN 

निगाहों का अच्छा न होना 

ren होश daii धुन! है, तैमूर निरा का 
बना घाती नहीं है (नाक (2) चद, १९७) 
'निगाहों के नोचे आना 

अंका minant i कै बाद मेरी नाहो के 
तोके कोई pra अगवान जाता नहीं (OR, १६३) 
Fender 

अर, eva, ध्यात शहि Far ey mh निस्य किया 
अर गष ag बे (राम (बा) = तुलसी, २४७) 

निदा देवी की शरण देना 

खो जाना ga à परिचारिका को rinta 
डे sage का aea कह RA को आशा देकर निरा देवी 
हो सरण ती iomo कर्मा, १३) 


—— 

* wa 
eh यौ, आरि परी जन व्यारी निकोई को 

fa fen, Yet) ra ms 








frag करना 


जेठो, जो आगे आवेगी, देखी आवती । अब तो. वाहक ही 
के निवडता है (000 Ce) Aer, १०२) 
em 

(३) der 

‘frame करना 

(१) तापक होता, शहारा देना । ब्रोशर 
जारि, हरि वितू शीत करे निकाह OR लाए सु, #३४) 
(3) शह । 

frame देना या होना 

ही aie भुर हो मातो min Bare 
महौतों में ही माती को भाळूम हो या कि इस ब बे 
बहुत दिलों तक उसका निकाह न होगा (मान७ (१)- दे, 
२०३] 

fore नोन चटा देना था चाटना 

कुछ भी त देना यात पाना । A d 
कमाए तुम नीबू नोन चाटकर रह गवे (मं0--ग्रेमचंद, 
8२); जब इन्दर भगवांत को हो मून ae बटा खो हे 
mehar साहेब, तो test उनके हनुर में श्या है 
(मैला०- रैशु, ३९१) 

निशान बज्ञाना 

मतवा द्वारा यध की घोषणा कस्ती । प्रबोष--वेरेनि 
नगर विश्न बजाई (९० (बाल) - दुलसौ, १5४) 
निशान छगाना 

डोक अबसर पर सटीक बात करनी । प्रवोग--महाकत नै 
अबसर पाकर विशाल लगावा-और सरकार बह बात में 
अपनी ओर ले नही, लोगों को घोर ते कह रहा ह BO 
-३० Wo) a) 

निष्कंडक करना या होना 

ma pet का दर करना था होना। To 
पिटक या भारत ar amd (शचा dern 
“tito दान, पर) 


निहत्य 
वना सतार के | प्रयोग--क्यो तराका माल हकिकाते 





जहर 


तीह मर शोना. 
किरे को हये दर ert हाथ हेम (बोले०-हरिओध, 
tes) 


जौद भाना 

fan बं पे गना ai दे बांधव लोगों 
शो इदो ya afue आवी है {०७० dan 
eu 

जींद उड जाना 


जीव न जाती nee और क्षितोतों के लालन 
के उनकी नीर उड़ गवी वो (bee, १३३) 
नीद घुखना/--पढ़ना 

मोड कसी । ऋदोब--निश fea तोहि बन्‌ नोद गरत है, 
Forn साही वाहि (समीर tod, १९७); तहि 
Fafi नोड वरी नहि बाहू (7० (भर) - तुलसी, ४०७); इर 
ज डरे, मीड न बा, हेरै न कानबा । ढत wfe 
ud न किरि, शरं बिम ताक (बिहारी ।हनो०- 
हारी, ३१८); व्यास मरे ga और भरे, नह बीई परेड 
न आये anne (nn, ६); उन बाककों को आँखों 
बे नीड पुढ रही वी (eo दास, १४१) 
Az 

(१) Aa इर होना । maie नही दूरी अब तर, 
nn dl 

(२) गत दिलों दो उदेशित वा भूती बात का are होता। 
ara m कर हमारी फिल्म फेडरेसन धाक डिश की 
are ght धौर उन्होंने aan दिया (Gate Wo, 
३०४); ze कर नोद नही दूरी, व खोले आलें शू पाई 
(siete, ८६) 

(3) होते के जाग जाता । 


40) Pl होकर शोता siem जो चरन- 
बसत रहो, मो सत fire ie अरि को (ge Te 
ww 

(३) इलया भर शोता । 





ne 


नोंद जुल मूल जाता 


जीद भूख भूल जाना 
अत न, den होता। प्रयोग--बारबार विचारत 


बन मैं, नीद भूख बिसरी (Ge TOM. ६६६) 


जांद लेना 

सोना । ne त मोहनि सब जागा (FO 
यो, wut) 

(me ger tg मारना) 

नीला दिखाना या देखना 

TA बसना मा बनाना, अपमानित करना वा होना। 
mind क्या में हरक्गोर को Fre पर उस्की 
होगें के हेता और दस बौ सवे के बासते हरु 
fer हो नीचा देखने देता (noo दास, 
११५१); नागिन मूग ले नहीं पर उसके ध्यान मे बहुत डरती 
ची, हो भी उसे निर्वात था कि मै बोलने में उसे बहर 
नीचा दिशा सस्ती हु (मान० (A) Ge, २१); साधन 
मरी की हाला मिलाकर बह नीलमणि को नीवा 
fer पर ger ga था (_रम०-दै० 8०, 60); बढ़ गया 
जब कि km नीचा तव भला हिस तरह त कह सला 
[बुमतै०- हरिओष, ty) 

(हमार भुहा-नीचा खाना) 


नीचे गिरना या Fern, mr 
(१) ester erh, पतित होना वा करता । प्रयोग-- 
उसने मुझे तीचे निराया (इंस्टा०-मग० वर्मा, १०); बह 
cl हैं। aa उन्हे कोई ऐसी बेसो बात करके A 
जती ला भरती (जय जेनेन्द, १८); किमी को अपर 
बाने या नीचे गिराने के अभिप्राय के न मने कभी किसी 
डी प्रशंसा दी है न निदा (980 $ पत्र-पद० शमो, tat); 
जीव बन at बह नीची स्य हम विरते जतिको 
Re) 














जीव पढ़ता 


नीचे होकर रहना 


इर कर रह, न्न बनकर इहा । TE कर 
कह कुरी हुं, ऐसे दुख देखेगी । दुनिया से नीचा होकर 
राला बच्चा (परस- नन्द, ४) 

जीम लगाकर भाम खाना 

जुरा काम करके भा फल पाने बी भाशा अरमी। 
अपोग--जो मन जाके सोइ पल पाबे । नीस लगाइ आम 
को खाई (Go साप सुर, १४४२) 

नीयत डंवाडोल होना 

जीयत खराब होनी । प्रयोग--जब तुमने बाश का हामित 
मुज मे पा तो तुम्हारी tes an हो गईं (हेरी 
‘Ge te), १९६) 

नीरःक्षौर विवेक करता 

amma का विश्लेषण काना । प्रयोग--कहै कबीर 
मोह जत तेरा, बोर तौर का करें नबर (कीर प्रा 
केत, २०४) 

मोळ का खेत 

दोष बा ene ही जगह ante नहि भगबल 
अरण हो, अबल नोक का खेत. (6० सा०-सूर, WS) 
नाँच डाळता,- दैना 

corre शहा करना, स्वपता करनी । प्रयोग--दीर्हिसि 
चछ शिरत $ नेई (ORO (घ)-सुकषसो, ३९९); तो 
अलाई क्या हुई रणे बढ़े नोव भगडे की धगर डाली गई. 
(जुमतै०- ह,औष, १३५); उन्होंने बंगाल की एशियाटिक 
जोबाब को तौब डानी बी (ध सो०-महा० द्विवेदी, 
5) 


(este बृहा-जीव रखना,--जमाना) 


नीब देना 
देर नाँच डालना 


gan होना, आधार खडा होता ! प्योग--गयपि हिंदी 
की और आत लो के कह गई बी, पर इतरा जलात. 








qa इब 


शाहनहाँ के गमय से माना जाता है (qo नि०-बा० मुड 
गुण, १०4); जब बज्ने को mamma कुछ कुख होने 
लगता है तभी दुख के उस नेद को नोव पड शाती है 
fiir करुणा कहते हैं (चिन्ता० (१)--शुक्ठ, ४४) 
नळीला स्वर 

तोला मत पर आपात करने बाक्ला स्वर । rn 
गोवि ने नुकीले हवर में कहा--तो मालती से स्याह कर 
को न (गोदान-ब्रेमचद, १९४) 

नूर का तडका 

बहुत सबेरै, पौ फटते man नुर के तड़के गरम 
gu लेकर आती और उगे अपने हाथों के दिला जाती 
(no (2) tame, ३१०-३११) 

नेकी कर कुएं में डालता. दरिया में डालना 
नेशी कर के भूल A उत शौ में 
अ थी जो नेही करके दरिया में हाल देती है (गदान-- 
Save, २९७); बड़ों की शीख, नेकी कर, हुए में डाल 
(zo-me, ८६) 


नेको कर दरिया में डालना 

३० नेकी कर कुएं मैं डालना 

जेम-उपघास करना 

निपम-संप्रम से जीवन बिताना । प्रपोध--रोभ दरस हगि 
लोग सब करत नेम उपवास (CHO (5) दृषी, ६०९) 
Ar फिरना, न्योता फिरना 

àn दिया आना, घर घर जाकर rufen करता। 
अपोग--खगन धरी औ रचा बिजाह । विपत नेवत किरा 
सब काहू (पद+-जायसो, २७१); बिरादरी मे नाई का 
जैबता फिरता था. (CO प्रंया०-राधा० दास, ३१६) 

नेह जोड़ना 

जेव करमा ra लान बेरी धनि हा हा । चूण 
नेहु जोह रे नाहा (पद०--जायसो, ३०१७); कडित fare 
जद के सुत, नोरि तोदवी नेह (Bo सदए ४३०३) 


* 
जय न ला । अयोग-- कू. रागा वि, तय ही 





vr 


जैन डपकना 


तृट नेह (कोर Seno -कबीर, 8३); वाद लागि बेरी घन 
हा हा । चुरा AE ओर रे नाहा (पद०-जायसो, ३०१७) 
नेह तोड़ना 

जम सम्बन्ध को तोड देता miat शरीर अंग नही 
जोरों, आरा जाइ तौ नेह न तोरी (बबी प्रधा०--कबीए, 
२०१); कबित निंब नंद के मुत जोरि तोर नेह (GP सा० 
क्ष, ४३०३) तोरि जगत मा नेह मरि मुष जग के मु 
मो (० Hero Te दास, ६) 

अत आकाश पर बढ़ाना 

खत गर्ब कटला । a Pret धन पाइ अवानक 
जैन आकाश बढ़ायौ (Go सा०-सूर, १८५४) 

नेन उलकना 

म होना । mefa कव अद्भत तेरी, रहे मैन 
उरबाइ (qo MALTE) 

जैन चळाला, नेनवान मारना 

कटाक्ष करता । प्रयोग--क पर मन थहावति आवाति, 
जाति न हिनका तोर (सू MO. ९३८); g न 
जनो केरि नन बान बारिक (माठ seo (Mr, 
२५४) 

(समा, agro जैन के यान खछाना) 

नेन gran fear 

आंखों को थानन्द मिलना । प्रयोष--रोबत कत बलि 
ara तुम्हारी देखी घौ भरि शेत a (RO सा०-- 
सुर, ८०६); आए मेरे मैन शिराए शीतल जल तै पीजे 
Cno Hola) ameg, ६२) 

जैन जोड़ना 

(१) इट fram । nate ate भेट भई जुवतिति 
हरि, An जरत गई खजाई (Bo सा०-सूर, २०४: 

जोति मुख बोरि as, Ay नेह जनाइ । थाति छैन पाई 
fea, मेरे गई लगाइ (मति मक०-मतिराम, २०४) 


(२) शेन कला । 


जैन टपकना,--दरना, 
आंखों से आखू गिरना । प्रयोग--यहँ कहत दोठ नैन ढराने 





Aa 


ज्यन दुख पाइ (Ge A ११७७); मूर बनु 
के fen alo, इति कोन Be (go सा०-- 
स, २०६०) कु मिग सो शट भई टप टप टर बन 
(goo बंबा» नावा दास, ७५५) 


जैन रना 

& नेन टपकता 

or 

do Fa डपकना 

मेत नीचे होना 

fia IE EEE ऊंचे होत हे, उरग 
आल के ऐन शब सौतिन के होत हे, तयो त्यो नचे नैन । 
(तिश मक०- मतिराम, २६३) 

Raman होना 

आत दुर होता CA देखत वह कक भया 
अना पटल gfe हूँ गया (कबीर donde, २१९) 


नैन याण मारता 

३७ मेन चलाना 

जैन भर आना या छाना 

पार्यो में लू भर घाना JARA र्दत बनत 
जे, मैत जरितारि a ४०३३); जरि 
जहि आद is, Pasja परे त, पुव न या बैक 
जनको दता बृ और मई री (८० प्रथा-्ट, 239) 









A जाना 
[का agen हो जना । पयोग वरि पुण निरखत जैत्र 
भुताने (दू MOSER. २४१६) 


+ नेन मिळना 
दवं आनन are ft 


dei 
उर के पुर को ताज खुरी न खुदी तिनका मी (tio 
=" a 





लोब लसोट करता 


लाया, रहट बहे निस जाम [कबीर प्रथा कबीर, ६]; 
अतर निकासी the दिन, रहै न भरि लागि (O 
मक>-मतिराम, २१३) 

जेन से निर्केर लगना 

डे» नेन से झडी लगता. 

नन में छाए रहना, बसना, - समाना 

हर समद ध्यान में बना रहता । पयोग- A पु पारग 
दलों, बेतू रहा समाइ (कीर dosi, १५) कहा 
शी बुर मरति, इन जननि माग लमानी (Rome 
लक, २२७; अवरो मनन मे पट इनु Ro 
सए २७२९); मंद नदन कापवायक रहे ननि छाइ (Ro 
स्रा०-सुर,२४६३); तेना Aafa मांक समाने (सू० शा0-- 
wm 

EEE 

डे, नैलो में छाए रहना 

जनो में समाना 

देर नेनों में छाए रहना 

नेतो में स्थान देना 

run तरिय बना and तुमहीं रिष लष è 
जनन मह बाव (AT, atte) 

जोक कॉक होना 

कहा मुनी होगे, भगहा होना i—i तो सैकड़ों 
आए हमी नोह ओह हो पुकी है (dero दास, 
११४: बातें ओर रंरियो की बहे नोक भोर बसती थी 
(बै कोठे०--90 ना०, १९५); दोनों बहिलाओं में इनी तरह 
जोक कोड दोती रही (रंग० (१)-प्रैमचँद, २६०); अतएव 
आप: ऐसे ña amd teste हो 
जाती बी (शेखर (२)-अक्षेय, ४०) 














जोचना 


२०); मै बेश्या नही, कि तुम्हें नोच mie कर अपना 
रास्ता छू. (गवने, ४५) 

नोचना,नोचे खाना 

तंग करना । प्रयोग--राह चलत निले नोच बात करे 
दाता सी (भा० गर०(१)- भारतेन ३३४); र्र जाओ 
उधर लोग नोचने दोहते है । न जाने कितना कब के 
रखा है (गबन-प्रेमचंद, १४६); कारिन्दै ्रसामिपो को 
तोचे खाते घे. Goine, १४२) 

नोचे खाता 

दै» नोचना 

नोन-तेल-छकड़ोकी चिंता 

पर गृहस्यी भरण पोषण शी किल्ता परयोग--घब अलो 
हसी एक बार भी आवे तो नोन, तेल, लकडो की चिन्ता 
के कारण दुःख दुर्भर हृदय के दुख का मोक कितना 
हल्का हो जाप (AIO सु०--बा० Hg, ४०); 
मज़ाक के 'मूह ( मौज ) म नहो हु" 
हो, नोन तेल लकडी ही. fen जो सबार हो गई” 
(पा-क, २०७) 

नौ दिनमें अढाई कोस चलना 

बहुत धीरे-धीरे काम करना । प्रयोग--हाक्‍टर का हाय 
जौ दिल में ई पोस की स्पीड से चल रहा था (dee 
Ho ना०, ११९); जिस पर नोगोंकी अधड़ा होती है उसके 
लिए व्यवहार के सब शीषे भर सुगम मार्ग बन्द हो 
जाते Gat या तो बाटो पर था ढाई कोस नो दिन में 
चलना पढ़ता है (जिता (2) AR, 20) 
नौ-दो-ग्यारद होना 

देखते देशते भाग जाना । श्रपोग--एक घोर से तो बली 
भुत बहर रहा है फि + » साहस को दुइ करों घोर नो 
I06 

O, ९-४ 






a 


ज्योता फिरला 


डौ खारह हो जाघो (o do (१)- मारतनदु, ५७) 
जब तरु सिपाही इस्ट हो, तब तक स्वी चेशपारी 
खोरे माग को स्वच्छ पा कर नौ दो ग्यारह हो गए 
OT ० वर्मा, or); यादव टोनी के लोग एक 
एक कर नजर बच्चा कर नौ दो ग्यारह हो चुके थे 
(aata u) 

ली नगद न तेरह उधार f 
कोश ही नाभ हो पर तुर्त हो winter भाई 
rer ! भो नगद चाहिए, हेरह उपार नहीं (में 
‘yee, २३) 

नौ सूडका होना 

शिना भी प्रवान करना । अयोग--अती तो नहीं गाळंगा 
ते कोई नो मुहका क्यों न हो ara A बोला (AMO 
Tot. ur) 

नौबत को पहुंचना 

हालत होती । प्रयोग--अन्त में हिन्दौस्थान स कुछ ऐसी 
कहा युती हुई कि et तक नौबत एही (गुर 
Promo मुर गु०, ३३४) 

नौबत कड़ता 

gu अबसर पर नौबत बसती | are पौर पर 
जौबत मह रही वी (गोली-चतूर0, ८७) 

(ame andren बजना) 

नौबत बज्ञाना 

शी प्रवट करनी । प्रयोग--कबीर नौबत आपशी, हिन 
दस रेट्ट बबाइ (कबीर turori, २०) 

न्योता फिरना 

डे नेवता फिरता 


de 

piper । प्रयोत- बिद्या पन उद्यम दिना, कहो 
जूते कौन, बिना gd ता मिले, ज्यो der को पीन 
Row- o 

(समा+ मुहा०--पखा करना, wen) 

ta हो जाता. 

कृष करे शायक न राता | wane रूप पर 
गति पति भई तनु पंग (Go सा0- सुर, २३०५) 

पंच कौ भीख 

सर्व साधारण कौ कृपा, सयका घाशीर्बाद । प्रयोग-पंचर 
जो भ मर aster, बहति जसोमति माइ (Ho सा० 
=at ton) 

पंच सुहाता करना 

सबको असा खगने वाला काम करता । प्रयोग-भै मेरो. 
कस नहि कीजे, दोरे पंच महातो (सू० झा०- सूर, 969) 
पंचायत करना 














घर को ड्योहियो में ताला डाल दिया जाता बा। कण 
मजाक कि कोई पली जी बहां पर मार सके (गौली 
‘age, १४४) 

dar चलाना 

कैसे के प्रहार करता । प्रयोग--मिल शका जिसको कि पंजा 
हो नही बह भला पंजा चलाने किस तरह (बील हरी, 
ma) 


dar बढ़ाता 
हे या बश में करने कौ कोशिस करता। भयोग 
A रहा Eml का जब बहा तव भला पंजा बढ़ाते क्यों 
न बै (जुमते>--हरिओध, १३६) 

(समा, ae dan फैलाना) 

da खैना 

मुकाबला करा । mare जेरी तेरी आहा तभी 
wa मृत्यु लहाएगी जब तुभ: से पंजा (परि०-निराला, 
१४०) तुम्हारे हाष gee हे, उससे faod तुम पता हेते 
जा रहे हो, चरंर मरेर हो उठेंगे, नष्ट हो जायेगे (कला? 
u 


(ame arte dan करना.--मिलना) 





पने काइकर पीठे पड़ना 


da झाइकर पीछे पहना 

बहुत तंग करने पर उतार होना । श्रपोग--सशारी is 
AÀ माइकर मेरे पीछे पढ़ गई (मान० (६)--्रेमचंद, ९) 
पते में आना/-पड़ना 

काबू में आना। प्रयोग-इसी कारण 2 बहू Am 
सदा विदेशीय मेतं का सिकार बना, उनके परे में पढ़ा 
रहा (भट्ट नि०-बा0 मड, ६१); dee ने दुरोगा की 
ओर देखकर am मारी, मानो कह रहे हो, घा तया पे 
मे (वन-म्‌, 254) 

(शमा, मुहा०- पञ में होना) 

पंजे में करना, छाना 

अध में करना । प्रयोग--मैंने तुम्हे एक नही, अनेक हे 
अवसर दिए कि कोई दूसरा धामी उन्हें धोड़ता, 
Alt तुम्हे थे पने पजे में न ला लही (मान (७-- 
रंद, ४७); हितन्तठक ते भरी लगावट ने कर हिया है 
किसे न पंजे मे (घोसै०-हरिप्रौध, १६) 


पॅ मैं पहना 
३ पंजे में आना 


de में लाना 

३८ पते मैं करना 

Aag 

(१) किसी विपति से बचाना । प्रबौग--या ऐसा है तो 
मने अपने स्वामी के वित्त को भला आति के पंजे ते 
कैसे पोहे खय मै q पाया (भ dio AAA, 
8१७); पावकता भरते ये भानसन्माब में पाठक रतको 
पातक पने से q Gedo हिध, ४६) 

(3) किसी के कमले मे छूड़ाना। 

di से gem n 

कर्जे भे छुटकारा पाना । a के पन से धुटकर 
मुल की सॉस सकल तवर ये के रहे ROA, 
Et) 


dat के बळ चलना 
(१) बहुत परे पैर दबाकर m प्रयौग--यो a 








चः. 


वच दिखाना 


आई बो जैसे ही पंके बळ चलो Aa 

ta) 

(२) उदन देश चलना । 

(३) अभिमान करता । 

tat से मुँह धोना 

मुह पर पंजे रणड़ना । प्रयोग--कभी किसी कोने में बैठ 
कर पो से मुह पोती हुई feon तमाशा 
दिखाने बालों के टोपी माए हुए बंदर, ओइनी पोहे हुए 
अशिया, ताचतेवाला रोच, आदि स्कूल की एकरसता दूर 
करते ही रहते बे (भततीत०--महादेवी, २६-२७) 

पंडित होना 

(१) कृशल होता mimin बिसाल रंगोले रसाल 
wait कटाछि voit मै पंडित (घन0 Bla, 
to) 

(२) सोंग रेवा होना । 

(१) नेक fer होना । 

(४) विद्वान होना । 

पंथ चलाना 

(१) afer काम का माग दर्शन कराना । प्रयोग--कबीर 
ara ate परि, कोया राई भूशा जिसहि चलावे पष तू, 
तितहि भुठाब कौन (कबीर प्रथा-कबीए, ६२) 

(३) (ली मत का आरंभ घोर प्रचार कला । 

पंथ जोहना,--देखना,--निहारना 

अतीक्षा करता । प्रयोग--ंपहियां भाई बही, पंथ निहारि 
rg (कबोर प्र0 -क्यौर, ३); जरि विरह अस दीपक 
जाती । पंध ओकत wes सीपसेवाती (पद०-जायसी, 
२७२६); faran पंथ रह दिन राती (राम? (घ) 
तुलसी, ६९६); नाखनि भांति भरे घरभिनाक्षति क॑ पल 
rad पंच निहारे (घन० कवित-धना०, ato): दो ही 
आंखें सहस बत के देखती पंच को थी Mao, 
‘cols और पय जोहती बिनोत कही आसपास are गोड 
मृत्यू रही हो सास्ति मानकर (कुर०--दिनकर, 5) 

de दिखाना 

(£) रस्ता बताना (nate ame साथ रहि पव देखाई 


पॅप देखना 


कारे हिल चारि चरत dent (एम तसी, ४६९) 
(९) अत काम करते का माणे इन कराता । 


da लगना 

(0) कत करने के लिए शो पडला । vife 
a मुज ge नापा । डि मही के tefg (00 
(वाह) — gt, १९०) 

(२) अतुगाभी का eanit होना । 

हेतिए। रास्ता भी । 

पेरी मैं पांच सेर की भू करना 

आत बही भूत करक! minat भागकर तते 
कोरी में पाँष हेर की पुत दी यी (दछ - ३० छळ, ४४) 


पकड़ gan 
अधिकार थीं बंध न रहुना। nc rd पर 
तुम्हारी पक छुट जायगी (शेखर (२)- अज्ञे य, १४४) 












wem 
स्वीकार करना, mg होना, गमना । प्रयोग--किलू 
we मत Ach पकड़ने लै इन्कार कर दिया (at (२) 
u) 

पका आम होना 

बहती आ आली me gt जो न रेष कर 
— — साही लात वी que 
— से जित पे घाम की एकह) दादी (बीक०- 
डो, १२७ 


© 


— पक्ष करता. 
— सिह को पट्टी पोई, उपर सांब बाहों को पका. 
तोडा कर दिया (aro Fade, १७८) 
ur होना 
(O र आहा बा विस्वास रखते बाला । mar 
जाको शो हो काचो सो तो हि पाको, आकस्द के धन 
‚feet न fent (न कितन, २२३) 
(२) इ केन । wann तमय मेरे बिचार इतने पक्के 
ज चे moi. १३३) 
en 
irre 
इर तख को. ma बात । 
mine जे रोक को झांसी की पक्की और 
कयौ सब काते mt iedo- वर्मा, ३४२) 
पक्की कर लेना 
(१) fone के लिये ange होने को पहली र्म । 
अयोग--जहके के बाग के थी कह हो कि पती करले की 
माल Fer tmp परं॥० -राधा0 दास, ४४९) 
(१३ कर केजा । 
वो बात कहना 
Veran और जानकारी हो आह बढो । Mahn 
अह अशो के बातकोजित होतें ढंग ते बात करे तो उतै 
FEE र्हा शता है घोर बहाँ शो श्री पक्की बात कहे 
को उडत wa जाता है (झे (?)- अक्षय, १४४) 
पको रसोई 
कजे का दुआ भोबत । अदोग--बांदू जौ, रसोई बंसी 
ut meee वा पक्की ? (मिप्ता०--कोशिक, 

RO 


feat धोर बै बोळा ( उसके हित के लि ), तरफ 
srt नही ! T 
सग तो है, परापत मे बह 
(SA, 








ÈE का बल न भारता 


पखेक का पंख न मारना 

किसी का भी आन! जाना न होता । ब्ररौग--उतरो छह 
मेरे घर में पले पंख भौ नही मारता (Boda, 
45) 

man 

हर सन । प्रयोश--बत बेह तिरि कदर लोहा गब 
हमार प्रमु पग बोडा. (रम (9) तुही, ४००); नग 
जग are तिसात झरि जगे वताम कतर दुई fr 
राज (ao, २१९) 

aan पर, पद-पद पर 

(१) बहुत पास-पास । wende वेग पर pat बाबरी 
सांगी बैठक घो पांबरी (OA, ३६) 

(२) हर स्थिति में । mn eng व्यक्तियों का मा 
अगातिमव जीवन और Feat का तहीं है wife 
हरेक काम È aeae पर डले भव बता रहता है (Ree 
_नि०-बा० भट्ट, ७२); जीवन दायित्व का बेल है, का 
बण वर समभौता है (पर्ख-जेनेन्द, पर); daran 
तु इतने reat हो गए ! करों मे पगन्यत दर कीय 
कर रहे हो (मिल्ला>-कोकषिक, १४८); बे परइ पर 
विधाधियों के अशुड पाठ को शुधारा करती थीं (वेशाहो० 
ur, sa) 

कये पैर भी । 


पगडी उतरा -तीचो होना. 

हुता पा बेइश्यती होनी rn छोटे-छोटे wef 
से लगती फिरती है, किसको पगही नीची होती है, बता ! 
ऐोदान-प्रेमचंद, ३१); उतरती आतो है वपी, आवरू 
प्रें हती. है (मरम०-रिऔध, ७८; mie शी पडी 
उतर गई । तुम बैठे भक्ति करवे रहो mem 
©) 

(समा मृहा*- पगडी उछलना) 

उछालला 

— उपहास करणा | mòn के बरे 
बण बाप दरों डी पगरी ra, राम ! (म 


I 
OPS 





(este गुहा -पगडी उतार सेना) 

पगडी देना 

मान आटि ले असय मकान मालिक को नजराना देता । 
mimant FR पेट के निवे हीन हार के 
वाच हजार तर परडी लौ दी जाती है (त-क, ४४) 
पगहो नोचो होता 

te पगड़ी उतरना 

पये पर हाथ डालना 

maae any siae शरकार 
णह पर हप डालते का मामहा है (अम्ह०-दै० Ro, 
m 

पगडी बंधना 

(१) serene मिहना । mòn कै पिता 
का रिहा जाम दा 2c क्या वह तुम रहीं जाते । बहू 
कती बेरे ही लिर तो anh है (मान० (t) èag, १४) 
(२) करू १६ या त्यात ares होना । ष्ठा मिही । 
पगडी बाधला 

(१) पाव दशा । et mare थाए frit निडर 
seared $, कोट बयत बानी पाग बाँचियतु है (भूरण 
9000 रत. १४८ 

(२) बही set देना । 

(३) steerer 

(४) amten दा । 


ar 

(१) पूरी कर eres होना । a ही 
में «६ रहो (छल mo हर, ४६६); रुप के भार म fe 
है केही Med fe ats यौ ऋ ^. af 
et ef A, थाती लही प्रक गति मुनी (o 
एकघन, १२); तब कहा अणव लगन है भग शशी 
care वें का ओ न कण देखे ले (जुसते०-ह पर, ६) 


(२) Re बातचीत करनी । 





mm $ 


परख मरना 

हुती काग के लिए ? करता, हैरान 
होला । rin दिरा wera कत, at मूर 
afer ara पचि रहे, फल निरमत परि gfe 
(को ग्रबा0 -कवीर, ६९); बह पति सृष्ट ज्यान १२, 
आहह. तहि afer (सुर भए सुर, ४३१४ 
जल बिनु ae कोटि जतन पचि पति १रिअ (एस० (अ)-- 





(१) करो जिसमें विशेष हक न हो mine 
तुत पाद ser eat लेकर ब हो? (md 
एषा? दात, ४५); उग! am करने के लिए हन क्या 
अरी कणे मगर एकता शुताने हग तो शायद Te विस्वास 
ज पावे (गोदान-प्रेमचंद, १४) 

(३) शिक्ष कली a 




















पाना 
अक्षी तरह हेदयंगम करता, मपला । पोत सेलर 
जै रे को mare fanden के कुछ लीच er 
fah महन के अनुभवों का तवानया (का 
we 
पठाइ खा खाकर रोना 
सोर विष करना | प्रोषिता का अरा "५ 
आई का वाइ काखा कर रोना बु बड में काद है 
(मपली run. 

खाता 
wein हुक के कारण foefie nn 


—— आरी पाई आती भी, तुको मिर 
पोरे बे (बान० (0) Arde, २४९१ ` ag 


पटरी खाना 


हे पटके कलप en उठते पाइ कर राज पोट मोगा हम 
(इनत0-रि्योष, १६) 

(३) rom 

(3) बरसत गले हालना । 

(पटकनिया खाना, पटका जाना 

(९) अतरत होकर अनुम प्राप्त करता प्रो 
au के fee उडे गय पटके आं के भी बितट गडे कोषे 
(इमे - हरो, res) (+); अबाती का श ही ऐसा 
होता है। आण पटबी खाए बिता मानता कौन है! 
(क (3) अय, १६) 

(२) बिरोध के हाना | zarten अब देखते है कि 
red gfe & आपसे seem art, मिर के बह 
Aa था रहे (१० o ato qe go, २१३) 

(2) अनित fen जाता) प्रपोग--दैलिए प्रयोग 
Wate) 

(e) की बे उरा जाता । 

परका जाला 

de पटकलिया खाना 

पटना 

(३) शिकला ra इतकी और इसके स्वामी 
जो जरा जी नही परती. (मा० 99 (Y) BG) 
ven कच्च संतोष ले मेरी पेग? (कामना--प्रसाद, १) 


Bien 


पदरा हो जाना 
रुन होना । प्यौध- रार घर देखता क्या 
है कि तब कटरा हो गया है (० ogah, aa) 











हरी पर हाता 


४७): बैठ पटरी शकी त कपटी जे कब पटी mer 
सन में (चोले०-हरिओध, १३५) 

(amie mar पदरी जमना) 

पटरी पर लाला 

डी रास्ते पर लाता, मारना dar आत मस्त 
term एक तरफ रल, अपना बाम छोड़, टी तक 
बह भरी कहातियो को व्याकरण की पटरी वर आठे, 
गलत बधानियां puree (अपनी खबर - उ, १०६-९) 
पटरी बैला 

te परो खाला 

पटरी rar 

(१) काम के लिए afer निशालनी । प्रपोग fet 
लॉ तभी नहीं पटरी, जब बढ़ा बेर घा न थी पटती 
(àmo efu, at) (+) 

२) An गम्बन्ध बनाना । mn Af प्रयोग (2) 
मे (+) 

(बा agro ect जमाना) 

परा"फेर 

बिबाह में हो कर दो आने. वाली gene शी रसम । 
अयोग--छोरी गाठ पटाफेर दियौ कुलदेवी को तब 
fra (प्रेम सा०--ह० eo, १८२) 

पडिया ma, E A, पाडा 
पार्ला 

दोनों ओर निपटा कर के बाल बनाना, aara सिगार 
करना । प्रयोग पारि पाटी करी (पद०-जायसो, 
४१); weit परिषा पारी आढे, कोडी कार नशि 
(Re Roat ४१६८); होस म्हाला नही डि पटी पार 
हो, चुस्त कपड़ा पहना घौर गजल गुननुताए (मा० Wo (र) 
मारत, १०२) तेल घोर पानी मै पट्टी है सबारी तिर 
बर (म प्र (a) ameg, ७१०) 

(emo an पटिया इना). 


am 
(ळा an ami meee आर विन हो 





sth पहाना 


आये ! बह परिया केगा (ag, ३६२) 

(संगा er लेना) 

war छिखना 

Famn पढी करके कोई जापदाद किमी को देना mr 
अकाल दिवा है, तो कस कोई मेरे नास का पढ़ा निष 
दिया है e. पछ) है 

पट्टा लिखा हेला 

eer रर देना, निधाय के बांध सेना | an 
दरोगा ने मोनो बो हे देखकर कहा--क्या gr 
शिका छिपा है? (maiae, २९२) 

पट्टा सिर से बांधना 

कोई शोर देना हां आरोप लगाना । प्रयौग--धाक जब 
[यो को आसोजना करने बले है, हो sare का सब 
आल आडी Tere पकड़े NEG बीता है और दूसरा 
आरडी आत पर कुछ बहे तो बट “average” का. 
कटा इसके मावे ये बांध दिया जाता है, इसका क्या 
कारणा? (पृश fo ano 40 Mo, ४०४) 

(बना, qusap बाधना) 

वही पढ़ना 

(९) जालना । md करना रहस ने आनु, था की 
नही है पट लए०-मक्त, ५४) 

(3) wae सौखता। 


(9) rar को राम, देनी बरी राय देनी । श्र 
gare अनीति को पाटी, Anand 
(are क्ति-छना०, ६); feg मेरै ओहियो मे उगे a 
देशी opt पढाई कि उसने मेदा tn सदीकार न fear 
(मान० (२)-प्रेसचंद. १८०); ar गांव में जाकर लोगो 
को oft पा रहा है (कठ०-दे० झर, ३६३) 

(३) बहरात, बेबषटफ बनाता (e ee लिये ) । बरोग 
agers og लई चुर मुरुळी वे पाठ (Ro सा०-सुर, 
१५०७); मे उस्को ५ बढी बड़ी हवें पढाई तब अने 
लाठ दो टो इदे कम लेकर प्रापके लाम से पे टोपिये 
ही हैं (see दास, १३); उगने age बादिर 
को जी यह पटो पनी शुरू tn, 








कही पारा 

१७३ बह पहि जुष उत feast को oat जो 
छे त जानती हौं (ño A, १५०); 

हने तो के पटी wann निष्ठुर बना दिवा है 

(frmo afne, २२९); जान बढ़ता हैं मानइहन चेड़ियार 

पोर उतकी यशोमती पुत्री ने यह पाठ पाकर घापको पहा. 

जता है (gemo ऋ ना, १३२) 

पडी पारा 

to घटिया पारना 


ae पुजना हि 

पारम होना । अयोग- बैरी पट्टी पुन बुझ थी और. 
Far पर व गली रख कर धाइमौ के स्याल में घास, 
आतार, जाज घारि के हारा मत को बाह कह रेती बी 
(तीत०-महादैी, १८९); जब सामु बघ पांच 
अरुण के हुए तब उनको टी पाएँ गई (RTS, ९६] 
रूट मैं आना 

rer में आता । प्रयोष--बेंकरा सौषा आदी आ. 
srr fh (मान० (a) erde, ac) 

वर्टी संधारना 

दै» पिया पाएता 

agée होता 

carter होता । प्रोग--सितको गोद बे soar बही अब 
RR afier होप (मान (7) Aa, १३) इसके बाइ 
छा झर भाई foc पारे का परिधी, पसल 
रार अरो - उप, २०) 


7 
iste ead बाती am 
॥ जैसी बृ पेनी, देशो जापणी (मान (२) 
आन 





vr 





खाता 


हारा था गया । बहाब भार लिप (GO वर्मा, 
3) 

(२) MAA लूट लेना । 

(३) बह हिम्मत का काम कता । 

पड़ा के ताऊ होता 

जोले-बाले ag, होना । परयोग--शक खुद ही पह सव 
dimè ताळ उस पर बटकी बज aaa हुई x y 
डव हाथो के खाए be हो गए (मार पं (Y) ३६) 


बढकर सिर पर डालना 
arg करना hagn मोहिनी लगाई ga 
ह क॑ सिर हारी /8० सो०-सू, ३०१९) 

rar होना 

feng अनपढ़ होता । mine कुछ पि 
की | हलती एकदम ar (MANO, १४३) 


बढ़ना 
(१) क्ल हिदि deta । प्योग--भालिर 
हर के मोती शी आबाज आलो Re मेर 
उच वह हेया चाहता fe बह अपराधों are जा 
जु है name लिए gem ल रहा है भा बरी है 
(ater (ER, १८६) 


(२) सीखे होता प्रयोग--पूरदास प्रभु मिश्री अंतर 
गति इति पदी एकं चतुराई (घु० सा?-- तूर, १५०७); 
कहाँ ऐसी चतुराई, परी आप जहुराई । आंगुरी पकरि 
साशा को रकत ही (50 ९०-सैतापति, ४१); भाल बहे 
तारि कौ जातै हो हह गनौ (a 
द, एक) mao नेहे भरे ल 
आतुरी चटक-बातुरी बढ़े (घन) कबित--घना०, १२६) 


बढ़ाना 
(१) कटी And बाहे समा देना, बहुकाना | प्रयोग-- 
a a कोटि कुटिल पति गुरू 








पत उड जाना 


(२) सील देना, आदत हालनी cr मुत 
भलो पढायो (go सा०--सुर, ९४८); नलीमा बड होता 
था हि बड़ों हारा कुरु बना gat स्वरू बेहिचक, रप की 
तिहायत नंगो परिभाषा भोले संगियो को पढःता बा 
(अपनी सब 30, ६३); qi इस तरह पदाने को जरूरत 
नहीं है (सु० ogera, १२३) 

पत उड जाना 

(१) fea रह आना । योग इरति अचत 
कठोर कहत घलि, मति बिनु पति उडि आत (सूळ mo— 
wo 

(२) इण्बा न रह जानी । 

पत उतारना,-खेना 

form करता । प्रयोग-उतार पत बो ओते को 
बिगड़े it बाते खारी ? (सर्म०-हरिप्रोथ, ६८); कान के 
करने कहूँ क्यो नही कान के पते त. त कते रह 
(बोल०-हरिद्रीध, ७५) 

पत खोना/--जाना, पत-पानी जाना 

इग्जत शोता पान रह जाना । प्रयौध--हम अपतह अपनी 
पति खोई । gnè खोज परु पति कोई (कबीर ero 
बीर, २५७); पति उतरति, दैलो परी है बिपति अति 
डौषदी पुकारे सेनापति aged (क० १०--ीनापति; ११०) 
छुट गई भरजाद पत पानी गया (चुमतै०-हरिग्रोध, ११७); 
अब हि कस ली पत गवने पर कमर पत उतरने का रहा 
सब कौन हर (चुमते०-हरिऔध, ९२) 

गा पुहा५--पत उतर जाना,--गंघाना, पत-पानी 
खोना गंचाना) 

पत जाना 

देन पत खोना 

'पत-पानी जाना 

३० पत खोना 

पत पानी रह जाता 

इज्जत बनी रह जानी A का उहा न पत 
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श्र पतक गरमाता 
पानी बना आंख मे जगू अगर आता नहीं (de 
Etau, ६२) 
पत रखना 
war बजानी | sifai एक राम aft पोरी, 
अब त am nfa पति मोरी (etimoni, 
११३ बूर बं तुम नई बाबरी, वादी पति कह रात 
We सा०~ Gt, ytet) 
पत देना 
दै» पत उतारना 
पतन के गह्वर में शिरला 
घोर पठन होता । wahre और हेप ते जो बढो 
है बह घ्र ही पतत के गर में गिर बढ़ता है (अशोक? 
-९०७० fo, ४८) 
पतळा कान 
बट feh को बात पर बिश्वास कर तेने बाहा। 
irn शबनँमेन्ट का ऐसा अनुकल व्यबहार ete ft 
का ऐसा पता कान समम कर बाबू हरिश्कदजी ने 
फ्षातरेरी मजिस्ट्रेंटी और म्युनिसिपल sfeer आदि पै 
इस्तीफा दे दिया (mato ग्रंथा0--ताधा० दास, ४००) 
प॒तिग्रत रखना 
रचा एकनिष्ठ बेम करना ik onen fr 
राख्यौ, नाहिन दरस बयो (६० oa, erso) 


पते की बात 

(१) werd mine बातें। प्रवोग--हाय पह 
तो अभी बाते पते की कहती है (भा० o (१)--भारतैन्दु, 
४६०); वास्तव में कहाँ कही नौरद नै अपनी पुस्तक में 
पुत के मुल ते बड़ी पते की बते कहलबाई है. (कम 
-३ स०, २३६) बह ने बात तो पते को कह दी। 
सका जबाब सोचकर देता (MIR ame, २३८) 

(२) Rom करने आली बाते । 


कतल गरमाना i 
ज्योनार म थाने जाना । we के दोनों भाई 





पलल बहना 


और बु नु ame शो साप ले कर पतत गरबाने 
गे ने (बल०--नागाण, पड) 


(ame ger, Ten डालना,- लगना) 
कता कर जाना 

एकदम अण ही आना वा कर दिया जाता, कोई सरोकार 
जज फाले हेमा । रोग (बत) गिता मरी है था यांगने 
वर पत्ता ही कट जाता है? (D-o Wo, हीर 
अब थ करीर होगी तो देशना कि weer पता कट 
ता (Qatar. oa); बह रहे थे हि बहे बाबु अहे 
हुए है। किती तरह उनका गता $टता बाहिए (निशिए-- 
fomo, taa) 

कसा काटना 

एकदम अक्षम कर देना | प्रपोध--अब तक किरती का 
पता नहीं काट रिया आता, त राती हातो जेह के छूट 
सकती है रम देकराल हो eg लोट went है 
(mo, ३३२: (mei पता ही काट देवेश हो 
कोई अजब नही (Tears. ६४ 

प्ता अहकना, - डोठना 

कुछ meet था आशा होती । प्रयोग--जरा मा कता 
A ocean तो काल कहें करके जोया भरता 
शिकून मागता (गोदान प्रेमच १६); मरन हिय कहीं जो 
Am पष भी कष, गिल am उडती पी, rl 
हो (five -हत्योध, ६२); का आते हे पता me रो. 


E arme, fre 


ne 





ले पर अपना मोस far 


कसा डोछना 
३५ पला खड़कना 

प्ता न खडकता,-न हिना 

(2) हा farm बंद होनी । min आपको 
farea दिलाता हूँ हि कता तक न हिलेगा (९१० (२)-- 
इन, no) 

(2) ma ओर एकदम नीरषता होनी, कोई aft 
होतो a है अपार वेनापि रंग मंदिर के 
परश परे न ren बड़ वात है (०० १०-सैनापति, ४५) 


प, माक र भो 
काम करने के बार नहीं आती, मूके पत्ता नहीं तोड़ने 
की (पुन०-3० eg, १३०) 

पत्ता न हिळ सकला 

इथ भी ज हो वाना । प्रयौग--बितु तव अनुशासन इक 
‘ong ति wen महि प्यारे (cree dere दास, 
9 हिली mem थी कि farà आज ण क पृति बो? 
fea ara कता हो कहाँ तला. बिना इस त को (जय७ 
यह, ९०); कया मात को धर में उनको इला के 
ष एक पती भी हिल जाव (मान? (क) प्रमद, 09) 










हर होई, हर व्यक्ति या बस्नु । रयोग --सजग हु साकेत 
पुरी का earn (सेत ४१३) 

ले को देखना जड़ न देखना 

sth Aerm देरा, आत के बूल तक 4 पहुँचता | 
wimana mer मून भे, फिरे पले बा, घाली, 
अनमाली जूके कत को अहा कहै (te कवित-धना०, ९८) 
पत्ते पर अपना मांस विकवाला 

दुग बस्तु के बरे पलवान बा. महतले, ल ल 








गले पर बेड कर मेह काटा 


पत्ते पर बेड कर वेडू काटना 

स्वपं अपना अहित करता iaa बेड Arche 
काटा । गक महुँ तोक arg घरि ठाटा (राम० (उा)--तुलको, 
um 

पत्ते बाज़ होना 

धूर्त होता, नालाक होट । mm degat मी 
पलेबाज हैं (qua दै० Wo, ३२२) 


पत्थर का कलेज 

हेका हुदय जिसमे दवा, करुणा enfe कोमल qfi को 
त्यात म॑ हो । प्रयोश--बिर सहन को हम fred हे, 
बाहन हृदय हमार (सू स्रा-सूर, ४४२६); दुःख न होता 
तो पत्थर से भी अधिक कड़े कलेजे वाहे को Fr 
कर पाती कर सकता है (Me नि०-बा० भट्ट, 
उनके गर्यो को देशकर नगर के पत्थर ले परवर दिल भी 
वानी हो गए (यै कोठे०--90 mo, wi); पर मैने पत्थर 
का कलेजा करके उते बिदा कर रिवा(गोलो-चतुर०, १३४) 
(wate मृहा*--पत्थर का दिळ या हृदय) 

पत्थर का पिघलना, पत्थर के कठेजे का पानी 
होना 

कठोर हृदय का हयात बनता | inei आहे. ee 
भर करके पत्पर को भी Frere Ao-tea, 
७५); शेजा रेजा मिर का भेजा हो गया देख केज पतवर 
का पानी हुआ (बोल०-हरिऔष, १८७) 

(समा, मृहा*--पत्थर का पानी होना, पत्थर का 
कलेजा पिघलना) 

पत्थर की लकीर 

सदा सर्वदा बनी रहनेबाली, मिट a गति 
है हनुमान की । ताकी पेज पूनि आई, वह रेणा कुलित 
पांत की (दिनय०--तुलसी, ३०); राजा साहब ने जा 
जात कह दी उसे तुम पर्पर की लकोर समको (१ग० (१) 
Ama, २२०) 

पत्थर के कळे का पानी होना. 

३० पत्थर का पिघळना 








er 


हार भतम 


पत्थर को मोम बनाना 

कडोर व्यक्ति को भी म बनाना । प्रयोग--लुशामद वह 
जज हे कि कवर को सोम बनाती है; बेल को हुए के pe 
'निकाळती है (४० पौ०--ब्र० सा० fio, ४९) 

पत्थर तळे का हाथ होना 

हैन स्थिति में होना कि जिससे तिरका न जा शके । 
उणोष--शूरदाश के प्रभु तन मेरी, ज्यो रपो हाष पाथर 
हर को Mm) 

पत्र पहना 

(१) Me होता, नष्ट होता । प्रयोग--यत्यर पे ऐसे 
स्वर्ग पर (राघ० BESTAND दास, १२०); जहाँ अभि 
एक घम्बुट छा रहे थे, मूस ले शमी मुद पा शे घे। 
जहां परिशाम में पत्थर पढ़े यो, खड़े ही रह गवे सब वे 
हे ज्यो (साकैत- गष, ३२; तो तुम्हारी बुझ मिट्टी में 
Fat शो तुम्हारी ga पर पर्पर वहा (बोल०-हरिभौ५. 


कचर पर दूष जमना 
(१) उह जु मिते या हेही दषा त हो, वहां भौ 
èm mama के जमाने में हो पवर पर भी 
चास उग रही बी। जिसने कभी न कमाया था उसने भी 
कुछ कमा लिया (शुठा० (7)--यज्ञपाल, २४) 

(३) घनहोनी बात झा असम काय होता । 

war बनना 

(१) fega हो बाना, निश्चल होगा। प्रयोग-- 
कासी तो अंत इत दर परवर बन प्राई थीं (बागी 
orn.) 

(३) mam 

पत्थर gear 

(१) बह इकाबट अही करतो। en, मिस 
काहुर ने हो मेरे मे morgen थिया (९7० (२-- 
‘oe, ३६३) 

(रो feat को तबाही चाहता । 





rd उक्र 


पत्थर हो ज्ञाना * 
(१) कल खा आता; कुच कहल न पाना । भयोग 
Au एर हो पदी (नदी०- अजय, ११७); तारा पत्थर 
mm १९६) 
(२) wirken होना । प्रग - बने तुम्हारे गा बर 
आही कभी न देखा, fenga पत्वर हो (गोदान 
ede, ७५); हो गये काठ, बल गे पार धमते TAT 
कलेता हम (todo, 9८) 

(३) eit vet । 

पथ पर aan, 

(0) किसी के बारा दिवे तरीके से काम करना । 
अपोग--मै गांधी को मानता हुँ, में उसके कए पष पर 
बशा (dm Ra १२१); तुम्हारे पथ पर a 
जत ग ? [कामना--प्रसाद, ८) 

(३) fede को मानना। प्रपोष--कोई rd पंच 
आगे, कोई एम आपरि शे (पद० जायसी, २६) 
पथ पर छगना 

डे, पथ पर चलला 






पथराना 
(१) णेत करा doe तो माशूम ही हुआ 
होगा, इग जी तुमे आज खूब पवरा IO 
चद, १०६) 
(३) freon हो आना (आले) । 

पर चलना 
(सो के दिखाए मागं पर बढ़ता । प्रयोग-दुष जी a 
ma के पको पर बनना चाहो (ते 
— ९३) मुके धापदी सेवा थे रखते से उनका Te 
'पही होगा कि मैं आपके ही पक पर कू Am 
fae, ३६७). 


रत 



















पर कतर जाना 


(2) (म के डास amar या पराजित किया जाना । 


wem 
३» पग-पग पर 

पद रज सिर पर चढ़ाना 

बरला दर साइ! असाम करता। Tal तुम 
alte सनि की जाई गइ रज सिर fg घरत गुसाई 
(दामला) que, 250) 

पनाह ताना 

खर काता । inana अ पब पां नरनाह ते 
4, men पनाह feel विरता को Co 
मण, no) 

Aa ar 

दुक पहना, थरी नजर ते देखा (gear) । प्रयोग-- 
rare पूर बे इडे fl के पलले उलटे 
PIRR (9० सुर सुदर्शन, ar 
mean के कले vat आपने कमी ar ह? (कुछ-प० 
go बी, ४७) 


पन्ने रंगना 

कितना u. a भादि सेह रूपी अनभोल मोती. 
को तारीफ में वेश के वेश रंगते बांद ती जी हम घोर छोर 
करू नहीं. a e (me त०-आा० a) वि 
बह करपना CO बे नही, केवल परिषित 

हे तिष्त रस बे ढी पने रंग रहा है > (शैला (२-- 
082,30), बेरी रनों का इतना महत्व नही कि. 
उनकै आरे मे afee फले र ho amo माह, १०३) 





wa लौडाना 

३» पन्ने उठटना 

परम्परा डोना 

pha रु बरला hale Ao हे हर 
पुल घोर हर इल इस बिचित्र परिशाति कौ परमपरा दोपे 
आए रहा है (Reog no ftot) ` 
पर कतर जाना 


ea mann 






रकेन कबूतर 


प्रयोग--ओ रहे आसमान पर उडते याज उनके कतर गवे 


है पर (चुमते०--हरिओध, १९) 


(समः+ मुहा» पर कट जाना, ga) 

परकैंच कबूतर 

बेसहारा या शक्तिहीन व्यक्ति | प्रवोग--और परहेज 
तरह बह इन्हें अपना बसकतों रखते थे (परीक्षा 





पर भाङ्कर निकल नांगे (मान० (x) प्रेमचंद, ३); dm 

आते ही, पट्डे चेले, पर भाकर, Te को इशा में 

te दिक्षा, अपनी राहू लगते è Lemoan, २१) 

पर निकलना,--छगना 

(१) ert कुछ करने लायक होता a पर 

नहीं लिखते है, रू को घेरे हुए है (AO (ra, 

Wi बन्द ने तक्षी दृष्टि ते गोरा को ओर देखा, मानो 

चह रहा हो 'अभ्या तुम्हें भी पंश लगे ?' ou 

१७) 

(२) रातबीत-व्यवहार में मुखर होना; खुना । 

(३) न रहने का लक्षण seer होता, बहरुने पा बुरे 

रास्ते पर जाने का tte दिखाई देता । 

(शमा« मुहा*-पर जमना,-फूटना) 

परपुरजे निकालना 

(१) cara तिकालता । श्रयोग--ताई ते औ इस 

समय परे निकाले पे । बह केर थती, सफेद कुर्ता पहने 

या और गुलाबी सास बांधे था (मिल्ला०-कोशिक, ४६) 

(a) चालजी आतो । प्रयोग--इसके दोस्तने इले दिल्ली के 
था बहा रेडियो में कदी भक्ष मार रहा था । 

ह इसने परु शे किए (पवर 

अक, ९०) 


पर फड़फड़ाना 

किसी काम को करले या बेधनन्युक्त होने के लिए बहुत 
0 

CT 
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रद लुना 


प्रवल करता । प्रयोग--बहुत पर फहकड़ायें पर शब व्यर्थ 
Age (२)-बतुर०, ३२०) 


घर मारना 
(0) कबिता करता nr का बोई 
zerfen नहीं उसके सामने तो कोई पर नही मार सकता 
(कठ०-दै० ३०, ९२) 

(२) उता; पहुंच होनी rare सकते है परदे 
जी नही पर शिश fas बले के बढ़ा घव ब परी 
आली है (भा0 4० (QA, ७९०); घो अंधकार के 
are पर्वत, जिसने घी am भारता नहीं सी ५ ५ 
(कला०--पत, १२८) 

पर ळग जाना 

(१) alt उड़ता, जल्दी बहना । ्रोग--मरी वाणी को 
नग गए थे पर (OR, ४४); रक्तम के जैसे पर सग 
त dan भागा (चोटी०--निराषा, १३८) 

(3) केक में आना । 

(३) तरती होना, फैलता । 

पर लगना 

डे, पर निकलना 

परलोक faren या विगाडूना 

ऐसे कायं करना fan आगति त हो । mann 
डर बिवरिहि erat, (राम० (अ]- तुलसी, ४०१) 
परलोक सिधारना 

मरना | ira को घरवाली तो rote 
षार गई वी (बह्म०-दै० Wo, ३९७०) 

wort न पड़ना 

निक भी घर न होता । miny पर, मानों, पढी 
आज तक कभी न दुल की परदा (चङ०--दिनका, १४०) 
पर्दा खुलना 

बास्तविकता प्रगट होती. A 
खोला मच जावेगा और इसके शाय घर का परदा भो खुल 
ram red, १६); खुल रहा है दिन ब दिन 
परदा मगर आंख का परदा नहीं अब भी बुला (FAO 
u) 








vr 


रश खोलना. 


परदा खोलना 
[तो बात प्रगट करना--मेद उदार करना । प्रयोग-इस 
शि अब पान एक यूवक ने आरो का मोह छोड़ कर उसको 
ति का परदा खोज दिया तो मसौ चेतना जेंसे जान उठी 
(amo (2) ae, (१३; आप ही पाले हाषो मे न हम 
रा पपन शोहें (मर्म>-हरिप्रोध, 0३) 

(मा मुहा» परदा उठाना,--फाश करना) 
वरदा ढका रहला 

आल्लाबिक स्थिति प्रगट न होली । अयोग-इनहे बहा 
आद दूंगा, साका भिजा दता; परदा इका रह जागा 
(im (र)- म, ४६) 

पदा दूर होना--फाश होना 

तह का प्रगट होना । प्रयोष-मेरे श्याल में औरतों 
का खक हिल तमः के rk ते फांसना आसान बा 





बरहा आज ge हुपा (Calo प्रथा०--राधा० दात, ६९१) 
ता हा | बा गए (टी, tts) 
(me मुहा*-परदा हटना) 

परदा न होता 

कोई दुब या सकोध न हीन! । परयोध--अब तक प्रकाश 
और बाया के बीच कोई परदा न बा (मान (२) da, 












परम पद देना 


वर्दे को ओट से शिकार करता 
(१) fiver किसी के विरुद्ध कार्य करना; बुरा काम 


करना | रोवे दृष्टि में कह बेस्वाओं से भी गयी 
डोली है wife बह परदे के थाह से शिकार खेलती है 
(rhea det, १९२) 

(३) छल कर हिलो पर बार करता । 


परदेश में छाना? लेना 

अरे गांव का शहर में बसना | aan सपूत मनि 
ताकारि we परदेस न केहि (पद०-जायकी, ante); 
आओ पति छाप रहे परहेसा, धोर करें, नहि सहे. To 
(Jo +०-ग० मुः 2, ६७६) 

an छेना 

३० परदेश में छाना 

परनाळे का पत्थर चौवारे में लगना 

दछ ध्यक को सम्मान का स्थान मिलता । अ्रपोग-- 
sere किरा हुआ न होता तो हरे जहो कमआत को कैसे 
स्याह arm? परताह का पतवर बीरे में लग गया 
Pogra, २४१५२) 


परम गति पाना, पद के अधिकारों होता, -पद 
पाता 


मोक्ष पाना, मृत्यु को बा होता । प्रयोष-कहै कबोर 
परम कई पाया, नहि आड, नहि जाड (कबीर प्रथा कबीर, 
त; खुसरे क्यों त परम गति वाई (कबीर uno 
कबीर, ३००). Gun ger गूर सौ om मै, घत प्रम पद 
vot (सु० Mot ३808); परति धरत रन अपर 
—— अधिकारी (० (परोत, 
a परत परम पद agit (रम? (बाल)- 
en) कट * * 











बरम पद पाता 


परम पद पाना 

दै» परम गति पाना 

परायी पौड़ा पाना,--छगना 

दूसरों के दुःक को समभा a दुख कहिए 
हो बीरा । जेहि सुति के नागे पर पोरा (पद०-जायसी, 
३१२); करुणामय रघुनाथ गोसाई, fr पाइप्रहि पीर 
पराई (URO (अ)--तुलसो, ४४१) 

परायो पीड़ा लगता 

३० परायी पीड़ा पाना 

पराये हाथों होना 

दूसरे के वश में होता । A 
और के पर पराये हाष में होवे न मन (MRE, 
१२६) 

(एमा» मृहा«--परायै बंधन के नीचे) 

परिन्‍्दों के पर कतर देना 

अशकत कर देना । प्रयोग--पर कतर हे दिये परिल्दो के 
हाप हो तुम उठे नही fen (oe, १०२) 
परिपाटी पर चलना 

परम्परा के भार काम करना | प्रयोग-यहिकी fe 
वाटी चलो, नई चले कयी भाजु (Ho भ्ा?-- दुर, २०३९) 


परियार चलाना 
ed का woran करता । प्रयोग मगत af 
बार लाब, मे तौ लोभी बिक इनही (Go MH, 


३८५३) 
परिचार युटना 

दरार के लोगों का घहग-अलग हो जाता । प्रयोग. 
यह दुनिया foe पापों हे भरी है निने 
इशारों पर हिलो पिरती हं, तितके भब से परिबार 


जिनके कहने से हत्या होती है (TT 


पकक की ओट 
परोसो थालो सामने से खलो जाना 
Feat बस्तु का मिलते-मिकते. हाय से निकल जाना । 
ca श्राप हो aua लीजिए, अपने सामने से 
परली बाली कसे जाने दे (वूले०-मग० वर्मा, ४१२) 
(ante बुहा*--परोसी थाळी सामने से छिन जाना) 
पर्वत को तिळ की ओट करना,--राई बताना या 
होना 


बहो बात को a करता था समझता । प्रयोग आओ. 
आत्म aren के गायक विश्व बेदना के पहाड़ को तिल की 
बोट कर, घते शुर तिळ से दुख का पहाड़ बनाकर विश्व 
हहत पर रखना चाहते हो ? (कला0--पंत, ५५); सोने 
का मवे भी उनके निकट हुआ घा राई (ao 33) 
(ere मुहा०- पहाड को तिळ बनाना) 

पर्त को पूछ और धूळ को प्त बनाना 

छोटे को बहा और बहे को el 
edie की त न कोट, ओ करत पम्बय छाए, wt 
vn पलक ही (कति तुलसी, १६४) 

पर्यत को राई बनाना या होना 

३, पर्यंत को तिळ की भोट करना 
qaqa युग के समान बोतना 

ara डिसी प्रकार न बीत पाला । A दिन इता 
आहि me a, पथस वृ शब जात (Go सा0 खु, 
ES) 

(mare ger = पलपल भारी होना,--रूगना) 
पलक उठता या उठाना 

ज्यान देता A त तब भी पलक उठायेंगे हम 
पक पर अगर तलक रज लें (OE, २१); देख 
[हुम जिसकी कलक हैं जो रहे क्यों उसी को है नही उठती. 
que (बोल०-हरिपरोध, १००) 


पलक की ओट 

अजर के हूर । योगअक घोट भावत नहि मोही, कहा 
कही तोहि बात (orto, ८३७); तुम बिन चिन थित 
इते के । पलक ओट भये छाती फरे (प्रेत सा०-सण्ला0, 





en 


पलक के समात बीत जाता 


oa); अंश हे दूर तब करें कैसे अब पलक भट सह नही 

सकते (aofa, 3३) 

पलक के समान बात जाना 

असत कम ममा मैं कोई काम हो जाना वा गम बीत 

ami अवोग--राम भरत मुन बचत समती । निति 

तिहि पक्क सम बीती (एम (ज) दुलही, ६90) 

पलक खोलना 

ज्यान देना, आ हरर देवता | प्रधोग--इन हिन तो 

रित. ge सेती तु सता धब भी कक तो खोक दे 

(stop, १) 

पलक मपकते 

आत अस ana Ra कहते । पयोत--और हो बर्वे 

को पतक भरको बीत जावत (बेन अश, au) 

(ame पुहा०--पळक गिरते) 

पलक कपकना 

(() शीर आवी mirare हिन तक पलक नहीं 

अपी (00 कहा०--गुठैरी, ४०) 

(3) हता होनी । nini पलक न अकता 

पोह दिया, उपे शौन औत (बोने०--३० Wo, १९३) 

(३) भ के कारण ददत होनी । 

पक डालना, -पांघड़े बिछाना 

(किती का अत्यंत An ते वागत करता । aan 

आहो बाई के लिए राजा पलक re बिछाते थ, बह 

शिरी core फिर घो है (झास्री०-दूं० वमा, ११२); 

oes जिस पारे के किये ह बिती पुदित पलको 

कै पाबे arenu (व्रिय०-हरैऔध, २३४); शो पक 
पर चाहता रखना नही तो प्क के पावडे करो हालता 

Kane, ४९) 










went 


दली न ताकत. (#दि०-सुलको, ३) 
कटक न लगना 

(१) कोह न आनी ana न मे, बुर लोगत की. 
गुर लोतन की अंखियां बलक (झब्द+-दैव, ८६). 

(2) एक्टर देखना । दोगा, तुम्हारे रूप को, कही, 
Ar बह रौन । कालो लागत पलक दग लागत पसक 
कशी ^ (हा हहना०-ब्हारी, ३९८) पलक न मग, दति 
and तस्त मन अलक oda, रही धई बिदुर क 
(क० २०--शैनापति, ३४) 

फलक न लाना 

३५ पक न पहना 

कलक पाँचै बघाना 

३» फलक डालना 

पलक मारते 

तुरंत rn क्यों आङ नहीं! खुकतो है, होश क्यों 
जहाँ घाता । जब हि फलक गारे काळ का, रंग पलट है 
आला न्हय, ३०); किसे जात था, पत्रक मारते 
हो ओस के ar ता बह mare आंखों ये औक 
हो आएगा (mda, ४८); बह शब कुछ पलक मारने 
मे हो बा (० (x) ae, २१६) 

(ame पुढा*--पळक न मारते) 

पटक मारना 
e शो बात 
राका बन जागा । पलक न बार देम बित हागा (पद०-- 


(२) आखो मे संकेत करता । 

पटक लगला 

mia मरा, परक मलना, नोंद धानी । प्रयोगमिति 
—— जगाइ त जाने (GP mo— 


— 











vs 


आंख पर चरणामृत लगाये हों जे म eean छूब बळे, 
वा एक पलक o do (2), ३९५) 
पळकें बिछो होना 
हृदय से स्वागत करना । प्रयौग- अवता हूं anà वाळे 
mnà है बी हुई पलक (चुनती० -हरिद्रोध, १) 
पलके भारी होना 
मीह घाती । अवीग--धाल्षिर उनकी पक्के भारी हो आई 
(धरतती०-वि० प्र, ७९) 
पछको का दगा देना 
नींद न भवानी । प्रयोग--ख्रदास बाही ते जड़ जए, पर 
Pag afs दगा दई (o काट सू, ३६१३) 
पलकों पर पानी फिरना 
रोता. पाना maiae रोष अरे डग तेरे, किर 
पलक पर पानी (Go MO ९६१) 
पलको पर रखना, -खेना 
अहत MET करता । ma a quer तुम 
हो, जो तुमको पको पर रता (ego, 0०); 
और पे शपा कम सुख है। मालिक लको पर ले हं 
(धरती०-वि० go, १२९); लालसा लाख बार होती है हुम 
बलक पर उन्हे शलक के नें (चुमतै>-हरिओप, ६) 
(ame मुहा०--पछको पर बिठाना) 
पलकों पर लेना 
दै» पळकॉ पर रखना 
पलकों से पांच फाइना 
बत घादर करना A feet लें ऊहे न पो 
पर क्यो पलक से, न पांव हम क (बौल०--हरिप्रोष, ४५) 
पलट जाना 
मुकर आना । प्रयोग--इस समथ मुके सबसे बढी चिता 
अपनी बात खोने की है। जोग कहेंगे, बात कहकर पलट 
गई (no (१) Aer, १३६) 

लड़ा भारो होना बढाहोना,--मारी होना 
चुत मे की जे होतो) प्रयोग कटान सखे बी 


no 
०.९-७ 


— 





ean पड़ना 


दरे तगडे ब ओर कमल बातो का पढ़ा मुख रम 
आरो न बा (दे कोठे>--॥० Ao, १४४]; ड्रामा का पलड़ा 
तो लिनेमा के कहो स्थादा मारो. होता चाहिये [क 
३० We, १९७) उठ, नाई, तुरू शस न तुक ते राम कडा 
है, हेर एलढा बढ़ा भूमि पर आज पहा है (a, 
४४३) जिस वरह लखनऊ वालों ते दिल्ही की जवान मे 
et ga की धान बढ़ाते के लिये धी फारती के 
अहे बढ़े शब्द भर कर अपनी उद का फाला मारी कर 
शिवा था बही बात हिन्दी से ag को खुदा करने बे काम 
बे लाई गई (पदम परग--पहम० जमी, ३२५); जन्त में खडा. 
का पहला भारी var (Sm, ३७४) 

(rate पृहा*-पळढा ऊंचा होना,--मुकना) 
ea देना 

आण कगाना । अयोग क कबीर गुर दिया पलीता, 
शो फल बिरे देखी (सीर do, ९!) 

ua खगना 

अतर के खर्च होता maae कहो तुमने इमे अपनी 
पिरह का पलोषन कया शाय! है? (परीहा०-प्री9 दास, 
२; ma ने भी देखा कि यहाँ मिलता-मूलता 
कु नहीं Gee, उष्टे और पलेयन लगने का भम है 
(Ama Inte, २०५) 

पल्ला काइ कर अछग होना, re देना 

एक्दम अलग हो आल! । प्रगोग--उस निगोही का कप, 
बह को पहला आकर अलग हो जायगी (मा-कोकिक, 
२३8); बह अगर ere ah भी ठो .पाहिस्ता आहिस्ता 
इस तरह एकदम से पत्ता नही माइ देते (मा--कौशिक, 
Y 

पल्ला भाड़ देना 

३० पल्ला काड़ कर अलग होना 

पलटा ver 

ara तरता । शवोग--भामह, उद्भट धादि कुछ पाचीन 
area बन्य का पल्ला पकड़ अलंकारों को प्रधातता 
डो (femo (gen १८२ बढ से हने उसे घोड़ा 











अल्ला पार होता. 


पर मुल को शण da लनो के दुखने 

(लार पहला पका (मिता -कोसिक, २२७); लिया 
हर कै fren काला पू? (मा० मा0 (2)— 

ro Mo, 20) 

(ला पार होना 

काम बन जाना । प्रयोग--शयह एक महीर जी वह he 

तो पाला पार है (गब परम. ९४) 

पल्ला बहा होना 

३+ पडा भारी होना 

पल्ला मारी होना 

दै» mgr भारी होता 

पल्ला हलका होला 

थुक कम होगा । ange उह शबद ने धनिया का 

का हलका कर दिया (Mera मब, ४४) 


we पहना 

(0) frame होगा। प्रयोग--घब हो घल्ताह ते वही 
OE हि मेरे जते a हिली मले मी कै के 
ग जाप (कमच, 4५) 

(२) fas बागा, धराल हीना । प्रयोग -बषाइयो धोर 
जाग Kam भाई mga के पले. हरे (अपनी wur 
GM, ३१); बहनेबालो के कुछ भौ नहीं पढ़ता कलले ga 
a) 

nme um 

me बांधना 

(तिये किया जाना matn ने बेरी अभिका- 
कारों और भब का नाश करने के शिये तुम्हे मेरे. 
_ कहे बांध दिया है? (१7० (२) -तरमबेद, १४६) 












san बहाना 


we 


फसली दोळो करना या होना 

aga मारना वा मार खाना । ्रोग--तो बला हो नौष 
कोका किस तरह को गई पसी अगर ली नहीं (IO 
whadu, २२9) 

बसलो फडकता 

(१) शते अगाह होगा, जोश आना AA 
हृत बहुत कड़के क्या जो न पतली कह उठी मेरी (बोल० 
e, २९६) 


(२) seer 


पोना 
Same होता, कोरत! मे कभी होनी । प्रयोग--गोरा 
ar दशी वलोडे रोका हहर सीण पा भीन (पद०-- 
जतो, ३१७); चेब q देशी सो दाब माया, बताइ दई 
बिजी q बही (ब्द*- देव, ४९) बुच तू भी पीन 
बोच मे qa (ईफा० -३शा०, १०६); गरमी के दिन इहे, 
बहा पब हरा, नहाने को कोत न जावेगा ? और कहाँ तक 
a tàm (२० पी०--9० ना० नि०, tow); बहु गिर 
लेशो da, जो रो बब पीबी (ARE 
fe न बेरे अप तय Tea x x Me 
इदेव fest तरह त वीजे ।मान० (८)--प्रेमचंद, ४) 


पसीना छूटना 

अवत अभीत होना । a कवि anie तन 
केर बूर (० MORE WELT के पसीना छुट 
or Fes आणने को जो चाहा, पर बहा बाल 
बराबर जी शंख त बो oT कर्मा, ३५) 








पोते की कमाई 


पसीने कौ कमाई, रोटी 

परिम से कमाया हुआ धन fr बे 
तुम्हारा सहयोग और संरक्षणा और आवध्यकका होने पर 
तुम्हारे हाणो afora प्रर तुम्हारे wha को रोटी 
(शकर (२-अज्ञेय, ७५); प भी अपने कहोने की कमाई 
खाते है, तब भी अपने पसीने की कमाई काने (गदान 
इंद, १३२) 

पीने की जगह खून बहाना 

जो पोहा उपकार करे उतके बरे में बहुत उपकार करना । 
प्रपोष--और बह तुम्हारे ताची क्‍या हो "ये ओ तुम्हे आठ 
पहर पेरे खते वे और तुम्हारे पीने ही जगह शू बहाने 
को तैयार रहते ये (माने (१)--फ्रेमचद, ४७); है पसीना 
जातिका गिरता अहो वे बहां अपना निराते है ag (चुमतै० 
=हरिओध, १३२) 

पसीने की रोटो 

३, पसीने की कमाई 

पसीने की men 

बही मेहनत बाला काम e शेती पतीने की 
बत है (मान० (१) -वैनबद, r) 

पसौनै-पसौने होना 

अध, घबराहट या शारीरिक परिम के कारणा पहीला 
हो आता eae hà हो गई PO 
do वर्मा, ३६९); बुआ an हो गई (ोटी०-- 
शिरला, ७) 

पस्त पोना 

बहुत पक जाना, कलत होता, हार जाना | A 
परत, जैसे लता हो गये (कुग्री» -निराला, ६४) 


कपड़ों की A बरू 
होनी (omo (वाल) q, ३६०) 


स दा करा रो el सा 
होता am डो पाची करी है एक PO 
a) 


e 


> 


उदा ते ठक्कर aa 


पहलू बचाना 
(2) बजाना art में “चणो चोलो 
ह” र का नाग लेकर कहि के ब के g> 
हुए, तमया feel का ara mage रखते हुँदै प्रस्ताव 
केश कर दीजिए (पक कै पत्र पढ्न” शर्मा, रो 
(3) अ बचाना । 
(३) की बुराता। 
पहाड़ रेखा दिन 
बहुत लबा दिन जो किसी प्रकार न बोते | अवोग--सहाक 
अंत हिन बीते हो त वे (ककाल प्रसाद, ३६) 
rg ag करता 
fange र्व उपस्थित करा । ai चाहता 
mxx gft उपस्थित करे उने पुष्ट करने के 
हर ता, centre और teen विशेष कर 
आन शास्त्र के प्रमाग्यो का ऐसा पहाड़ लढ़ा कर दे कि 
उसकी एक-एक gfe अकाट्य हो जाव (शी (२-- 
अशेय, te) 
पहाड़ लड़ा होना 
अहो ewe: होती ia बाने में हमारे रास्ते. 
वे एक an बारी पवाह अहा gar है (नह oo 
मह, १३१) 

ar 
(१) in in तपत पहार ते दिता 
(Age 9४> २६०, read; रेगे पहाड ते ऐक भरे दिन 
fered © बाद उनका frame आया (शुहाग०--प्०0 mo, 
१९२); गरवी का बढ़ दिल पहाङ की तरह घता तथा 
(वस an शमी, २७०) 
(९) fema, aga बढ़ा । प्रयोग--ज दुख कठिन न सहा 
eee को गबा मातुल विर आक (पद०--आवसी, 
sa pagà जिसको अजी पहाइ गो 








mt ३६१) करके पहाड़ का पाप 
जीत eg गाड ? (साकेत गु, at) 
run 


waren gn करना । प्रयोग- हुलसीन्तुधाकर 


हाङ हो जाना 

मेषां को पहले तुरी के दोहे तममे के खिचे 

एना साँगा धौर पीले गुधाकर जो mere री 
का वर्क तगाने में पहाड़ के टकराना पडका 

(go निव म yo.) 

पहाड़ हो जाना 

(१) सह ल्या हो am rec कह है. mer 

जो जाता देखने के ते त करो तर (गोल हरि, 

we 

(२) इमो होना, मारी TN PAT an 

अब एह जीबन बाद जो मला । MER पहर जनम दुख 

ono ४९५ एकटा मी किताब लेकर बना 

आह पा. (माकर (UA ७८): अरे सबेरै कया, 

तृत बे कोई गाही बाती हो हो ह ही. को चले अब 

हो पूछे एक-एक लर un हो पा है (meer, 

६) ष्र प्रयोग (9 १ (ॐ) भी 






Lost ee mime ९० 
an औजो fur त करो के कारण उसकी सरकार 
हे अध्यी एर थी (oH 80) शरान 
को जाने पर भी थी द्वारकादास को पहुच गो 
भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मती तक नहीं रही किए 
जी उनका दबाव इम नही हुआ (६०-3० ना०, ११) 
















महाराज, हम ater नही हैं, a, तेती 
तमोशी, रसी पुर में हुवा वेळू दे -fon 





पाकने ख़बारों में होता 


"लाई Fa आनी (8० MO ४९०३) 
(ame zeugen करना) 

पांच का 

हब का, जत-मापारख का । प्रवोग--बीर सो रिभ मार 
शन यहा । कोई कियार पांच भल कहा! (पद०-जायसी, 
कर; जो पांचट भत कार्य ater (राम० (अ)--तुठसी, 
३७६): बोट को arg ag न पांथ को शेकत साहू भए 
रे चोटी (dan 


पांच की सात खगाता 
बोहे को बहुत बढ़ाकर fagin करना। Rente 
को शात तयायो, जुही जुही क॑ बताओ, शोची जो तन 
सोऽ को हो अव fed (३० HO, २३४२) 


पांच को सात खुनाना 
जो बोका कुछ कहे उसले धिक eemi E 
चांग की शात greg ड हह ही कहा लिकियाइबे में 
(EOS, n) 


पांच पटक में 
दुख ia, रामचंद भात, विभीषन 
Fear की जो पांचई पलक में (क० १०-सैनापति, ५४) 


पाँच सात न आना 
कोई बुडि काब व थाती ate af भए नारि नर 
अन गां त घाई वात (BTL ३3०8) 


पांच खात भूळ जाना 
बागडी मूह आनी । प्रयोग-सूर स्याम के मधुर बचन 
मुनि सोहि पांच हो सात (Ao सा०--सुर, २०१६) 
ta खबारों में होना E 
nata के. 
tet सबारों में और उनमें जिल्हे कहें बरार चलती चोट 
Sai दोक वोट 








an उंगली थी में होता 


पांचों उ'गली घो में होना, -पाँचों थी में होना 
सब तरह का काम्न था आराम होता, छू बन आना । 
शयोग--मेरी तो पांचों धी में है अच्छी मेरी बन घाई है 
(o, १९७); देश के सेवक बन कर तुम mt 
उंगलियां थी में रखना चाहते हो (९१० (१)-मद, ५२) 
पर मक हवें किती बी भी सदा रह सो धी में न वाचो 
उंगनियां (घुमतै--हरिओ्रौष, १५); कहां के लेकको, 
अकाइको घोर पुस्तक विजेतारो को हमेशा गों पी में 
रहती हँ (झ0 सो०-मह० (६०, sa) 

(eat मुहा०--पांचों उंगळो तर होला) 

पांचों घी में होना 

do पांचों उंगली घो में होना 


पांच : देखिए 'पेर' के मुहाघरै 


न 


पांडा पड़ना 

मगारोह में चलने के लिए ev feara जाना । प्रयोग — 
परत पाहे बसन अनूपा (रामश (वाल)--दुलसी, ३३७) 
aiak fastar 

बहुत भाइर करना-शातिर करली । wohn ने बहुत 
आवभगत को । अपेत और Fresh ने वे से बा 
दिये (मग>-¶० वम, १२५) 

पाणदार होना 

eat होना । प्रयोग--प्रगर कारणा कोई उन्हें वाएदार 
मालूम हुआ तो उसके पाए sare कर तब इस S है 
(geota, १३४) 

पागल होना 

किसी पुन मे मस्त होना । बयोग--सौने के लिए सब पागल 
है (कामना-प्रसाद, ९) 

पारी पढ़ना या पढ़ाना 

३० पढी पढ़ना 

पाडी पारना 

‘te पिया पारना 


ni 
©. ९-8 


बने इना 
पाउ पढ़ाना 
iten दात। । प्रयोग age है जहि ते उबर कह ea 
कणे न पाठ पढोई (hama ग्रंदा० (२)-कैशाव, 3६६); जी. 
असा बह वाङ हल पहले रहें कट गये हैं बाल बढ़ने के लिये 
(eto ha, १) 
(जमा, मुह ^ पाड खोखना) 


पाड पढ़ाना 
दे» पटो पढ़ाना 

पाणि-श्रहण करना या होता 

बिबाह करना था होना । प्रयोग--पाणियाए जब कौन 
महणा (एम० (बा) तो, ११४); इसी गमय बही 
warm के इनका forage हो. गया (पदम परग 
पढ्न मा, ४४) 

uam 

हर जगह । mima दाइन बहो बुज गती 
अब हेरी (8० MO ER. ४८६); बन-बन ars बि 
sites यारी प्यारी रह नाधे (मा० 9० (२)--मारतेन्य, 
३९७) 

पाताळ तक जाना 

बहुत नोचे अले आना । प्रयोग--जन ® महीना था, 
डो का पाती पाताल तक चला गया था (So, 
to) 

पाद-पीठ बनना 

Rami प्रपोग--जीर वे ही तही है जितके हर पर 
सफलता का मुकुट बढ्ता है, वे भी बीर होते हे नो भगढ़ते- 
जाते भर और अतिकून बिधि के पादपीठ बन जाते हैं 
(FRÀ ग्रं० (१) ¬ गतैरो, 205), 

पाल की तरह फेरे जाना 

apr Bar होता । परयोग-अम्मा को पान की तरह 
झरी रहती (Panda, २७) 


पान देना 
fet काम को करने का दायित्व देना | shen 
शागि सिगार मनोहर, बयर कशह पान पढाई (q साफ. 
सूर, ६६८) 


mm 


mager 
(१) as fre tn पता के लिए बोर- 
मह बा तैयार dh अर) 


(२) m पूजा वा बेट । 
पान पत्ते तक सोमित होना 

मान्य भित्ता वा Ann का नाता होना । mn 
हो में बढ़ लेह होता है। gen को गाति उनकी 
शिवता Kan थान पत्ते तक ही समाप्त नही हो बाती 
(aba ret) 

पात-पानी बंद होना 

जात हे बाहर हिया आता; A का स्र बर 
होता। ihe ea वहाँ का पलानी are तथा खेंड़ 
कै चारों ओर बाठ-हो-बात मैं बंद हो पया ुखी०-- 
तिरका, ३७) 

पान-फूछ के आधार पर रहना 

बात gpm होला । minati लुक औ पति 
yrs) पात रूह के हि अधार (पद०-जायश्ो, 
२२ 

पान-कूल लेकर 

बढ़ा पार करता a समझ तो हि बहा तुम 
दाल पूल ते पुने न जाओगे (कम -पैमबट, २९७) 

धाम छुर समकला 

बहुत प्रादर a । प्रयोग--डन लोगों के क्‌ 
गयो को फूल वात ह लिया, मुनी को उपदेश देने 
sth (nod, २७०३०) 


पान फेरना 

पात कारलीचे करना ताकि सहे नही । ar 
जानि सिबागू के तेन हे पात के an (मप 
rar) 











ver बानी को तरह बहाना 


(३) इहु खरा हो जाने पर लोढे को गरम करके उसका 
खरापन बिटाना । 

(३) शरीर के किलो पंग विशेष में जल भर जाना । 
पानो उतरचाना 

बेइज्जत होना । प्रयोग-अगर अपनी कुशल चाहते हो 
को इन्ही रों जहाँ से आये हो बहा लोट जाओ, उसके 
सामने खाकर क्यों अपना पानी उतरवा (nen dl, 
=) 

बानो उतारना 

अपमानित करना-इम्बत उतारनी । प्रयोग--उसने पुष 
आने dal के लिए एक offen आदभी का पाती उतार 
किया (मान: (८)-प्रेमबद, १७); अभ्व प्रादबी का पानी 
जतारा गया-अह बहुत बुरा हुपा (giogo कमा, 
२३); होश पानी गंबा गवा अपना बयं किसी का उतार हैं 
at (मर्ह, ६६) 

पानी कर देता 

किस के जिस को ठंडा कर देता, गा उतार देना, नरम 
बना हेना । प्रवोग-जे आले बय हृदय को भी वानी 
कर देती है (Moin, पप) 

पानी का दुळवुळा होना 

ni बु होली । प्रयोग--यह तन जल का बुद 
बुदा, Fer नाही. बार (कबीर doch, ७३); 
उनकी लड़ाई पानी के शृतबुले ये, जो इधर बनते है उपर 
डूट जाते है (सू० सु०-सुदर्शन, १४७): नाव क्यों भारत 
SRR आहह ! किसिये उतरे धुल बनते है 
रिले? (मम0-हरिओध, २) 

(मार मुहा*-<पानी का बताशा होना) 

पानी की चुपरी होना 

ततद वा माही होना । A मगि सब पानी 
की दुरी, नो लगि अस्थित रोहू (सूळ हा०-सुर, ४१६०) 
'पानो को तरह बहाना x 








पानी की तरह खाक होता 


किया करावा तुक पर ana घन करके वाली तुल्य 
बहाम (TOA, १२4); मगर मेने खुदा है कि बह 
कणो के यहा जाता है और पानी को तरह से रूपा 
बहाता है (ये कोठे«-अ० ना०, १४३) 

पानी की तरह साफ होना 

एकदम स्पष्ट होना iaa पानी की तरह सारू 
हो गई (कुबरो०- निराला, १४) 

पानी के मोल 

बहुत सस्ता । प्रयोग--वानी के दाम मेरा बुङ चरा गया 
(तिततन्ली-प्रसाद, १८४) 

(wate ero erat भाष) 

पानी को भौ न पूछना 

(१) कोई महत्व त देना--तनिक भी memen न 
करना | प्रवोग--देशो तुम्हारे प्यारे ला की क्या दशा 
"हो रही है। कोई उसे पानी को भो नही पूछता (मान० (१) 
me, १४१) 

(३) मबा न करता | mine कोई पानी तल 
को पूछले वाला नहौं--बढ़े भूरमा का काम है बुझपा 
काडा (zoo A, ११९) 

पानी खोना 

ran कम करवाना । अयोग म्मा ईश्वर के किये चुप 
१हो। ज्यो अपना पानी पाप शो रही हो? (मान० (१) 
md, १७२); क्यों बनता है भतुव er कर पाती 
शिकला पहा (Floater, २४); रो मे पानी मत 
शोपो, चुपके से अब चलो निकल (LOA, ४) 
पानी चढ़ना 

(१) seed पाता । अयोग--है ेहलिसा बुरी पर 
दिन दिन पानी बढ्ता जाता (ROS, 8) 

(३) स्त्या या एनिमा के जरे वेट में पानी बढ़ाता । 
(3) तदी में बाढ़ आनी । 

पानी चीरना 

साधारण काम होता । प्रयोग--यगर वहां भाषा करना, 
रल करणा, बहस करना काम ह, तो आप इमारा जितना 


वानी ज मगना 


बहाई इरा चाहता है, करे; पर में उसे काम नही. 
समभता, यह तो पानी चीरना है (io (२)--प्रेमकनंद, १४१) 
पानी छूना 

आबदस्त लेना । परयोग--चुल्ली इतने में दोसा किर कार 
योषर में पानी छुने गया (बल०-नागा०, sa) 

पानी दिखाना 

ami के सामने वाली रखना । प्रयोग--किसी ते 
बारे का एक तृच भी न बाला । हां, एकबार पाती दिशा 
दिया जाता या (मान० (२)--प्रेमबंद, १४९) 

पानी देखना 

कि या इन्त का प्रयाश पाना । i—i आओ 
अपनी झाल तलकार । गे अपनी खाता हुँ । किर देख मो 
ज्याची का पानी (oo वर्मा, १४३); महाराज कस 
देल आम बज का वानी देख (देवकी०-रं० १०, १४७) 
पानी देना 

(१) तर्ष करा । प्रयोग--अगर कभी सुषि आबे तो 
epee पानी देता (कर्म-प्रेमबंद, १८३) 

(२) एते इत्यादि पर ताव देना । 

(2) पी हे खेत नला । 

पानी देने धाला 

षर । प्रपोग--शेंबत मध्य नास तेथ हो| जलदाता 
ज रहिहि कुल कोऊ (एम० (ga. १८३) कोई 
उस एक चिल्तू पानी देने बाला भी न अथा (मान० (१-- 
प्रेमचंद, ८१); हमारे पीछे हमें कोई पानी देने बाला भी तो 
होना चाहिए (मा-कीशिक, २०) 


(omo ger *--पानी-देषा नाम-लेचा ) 

पानी न पचना 

बहुत देती होतो । प्रयोग--पंडिताइन को पानी नहीं 
पचता m, १३६) 

दानी न मांगना 


तुरत मर जाना । अयोग--और गंशक्षिह को जालो हो । 
उसका मारा नो भी नहीं मांगता (गोदान-ग्रेमचंद, ११५) 


वानी पड बाना 


पानी पड़ जाता/-फिर जाना 

W न हो बात बगे लाए पर बानी फिर 

जया (amo (१)- मबद, ६२); कितो को Fifer 

बशा पर गाती फिर जाता है (सौ०-#0 शर, ४: ete 

णी शारो ween घर पानी फिरते देश कर Fer 

जो ही बालसी काले तमा (STE, १८३) 

(३) qu कार fore ment शका | wahr 

आहि वेश कमर को खेती है बह बहे गे “हा हर ओ. 

शिक पता है बह है पोर प्र पश पर बह eet 

तती, इतना! अस्थिर हि शण बै योन भर को कमाई गर 

गाली किए सकता है (ame (Amar. 8)! रेकं ने 

अहि roe पार्क छिया तो शे सारे तरिचम पर पानी 

बहे ra (मान (are. <a); कत एक दशोने कि 
अनक के करे पातो पर धाबी किर बाना 

(क १० (१) ०; र) 

पानी पर आना 

जो आवा dd ee हो. पर शाकिनी 

करे है। शली परु आ जावें तो. छूत खशा ही जाने 

(emean, १२१) 

पानी पर लढ़ाना 

(१) Ma शात, बहाना tee प्रकार शब बिं 

जे विकर बूम को हशा पाती पर बाया हि उनि 

हत fe आहे को कुछ हो, परंतु we मुनीम जी 

के शातन में नी रते (चितर०-कौकिक, १४) 

पाती पर दोषार उठाना 

असंभव काम करता A हड पय व खुद 

nme वात बारि पर भीति उहावा (राम० (बा) 

LE) 





पोनी पेरला 


वानीन्यानी करना 
जिका wen शयोग--आज को शवे गन संहिता 
जेलम्मा के este काल अवेक महो को मत ही 
अन mia कर देले em, 
आरकार को वाजी-वानी कर देती है eno A, १७०) 
पानी होना 

(९) रम्या के कट जाता ted निक ॥ कि 
श्राप i होंगे तो इस खात के उठते ही पानो-यानी 
ù दावे (४० ऐो०-० नाक fo, 8); इतने मिशा 
हृष को देखकर कमला तो सरजा कै कारणा पातीयानी 
हो १६ (KOM. raak तब किए कटा गत को 
art par rere कलो गई [पात जेनेनद, १४०) 
(3) दीला वा Gries पढ़ता । ete का निश्चय 
mh के मावते पावी-यानी हो गया (Ho खु०-सुदशन, 
१9०) 

वानी पीकर घर पूछना,--जाति पूछना 

जाब कर केने के बाद उसके बारे में शोक करी । 
mime शोध द्रिं तई जलपान के तुही 
जात कही (७ ०१) - भार ७२९: जो बरव सो 
किये, पहिले रि निर्धार, वानी वी घर पुसी, निन 
जली बिचार (Fo 9० -दृन्द, क) 

यानी पौकर जाति पूछता 

३» याली पोकर घर पूछना 

पानी पौ-पी कर: 
अडत बुरी तरडे होतना । प्रयोग-हिन जर दौहनयुप कर 
आयको घर धा तो मी हो घाई A शोतो 
लड़के को, पानी TA कर (o (Ae, 
au 












यानी पोला 
अमर इत्यादि के कारणा प्रभावित होना । भोग ये तो. 
= ला बि झा नी आईजी (O, 


कही किए अल) — 


mower 








नी aaa 


१८८८ bo में co नेशनल कांग्रेस Maren करके 
हल मुसलमानों को दो आखो ये देखने का बळ वेदा 
किया और wrt उन्ही करचे और धुराने कषदाहाल पर 
वानी केरा जिसका दाबेदार viot ले पहले मै शुद का 
(yo नि०--वा० go गु०, २४३); रोती श्री प्यारी राती 
उस्मीदो पर फेरा पाती /गु० नि० = ao मुळ गुळ, की ३); मेरी 
इतनी होशियारी पर पानी फेर गई (oe Kenne 
हास, ६२०): तुमने तो सारी उम्मीद पर पानी केर दिवा 
(जहाज०-६० जोशी, ९४); थे तो इतनी ra से वे 
अहा ताई और तुम आरे किए-परे पर पानी केर देते हो 
tino (१)-प्रेमचंद, ३४३) 

पानी बदळना 

rogar लिये श्वान-परिबरतन करना । min 
आप जब चाहें, वानी बदल कर आए (FRO तिरका, 
5) 

पानी थिळमना 

असर होला; किसी को बहुत देर तक कोई an 
पर असर होना । mimi ने सोचा पानो क्लमा 
(मृग०-ब० वम, २३३) 

पानी भरना 

(१) eat वा तुलना में हीन होन! । A 
अपान को इया के नित्य ऐसो ऐशी get देखने बे बली 
है (क बि पाहन उनके आमने दानी भरे (१०० (२-- 
चेद, प) 

(३) पूरी तरह yer हो जाना) ma पह 
आका पूरी हुई तो कृषी न चाइनी और जो गही रानी 
को पदवी मिल गयी तो बह मेरा वानी भरेगी IO 
प्रेमचंद: ११) 








and रदसत करता । tay ig कथे as जोर बच्चे इड 


or 
2 


+ 


नी खसना 


ॐ «बंब de han ७२० क्त --ऋन।०, ११३] 
पालो में का नमक होला 
हेश Fer आना । अवोश--भो अन ओहन हप विलि 
(रली मै कोन (बिहारी O 0, १८) 

पानो में गिर जाला 

नष्ट हो आता, य जाता । tear मिहतत पाती 
जे विर गडा गत्र, A 
वानी बे नही गिर बढ़े (Prolene, ay) 

पानी मैं डाल देना 

अर्व को देता minar by सो वानी में होत दिये 


जहाँ उता हो. बही के सकत ब्यक्ति के कका करा | 
ine मटन बे उतका सामना करना पोनी में मगर 
अ हना था (मान० (८)- Ane, १0) 

पालो रखता 

डा बचा हमी । te hen पानी शातिए, बिन 
यानी खब जून (पम कविक-रहोम; २२); fit चा 
शुक्ल राद धनो पानी (PA २९); 
हे न लिङ बामित बंका वमिप रखें कांच रे पर न रोपे 
(च एस (शहर -हरिओष, १७४) 

पाली aan 

(0) ameg werner होती । प्रयोग--लागइ अति 
बहार कर वानी [राम० (अ)- सूलस, ४३१): बायु का 
शत घच्या अही है, बहा जो जाता है उसे पाती अग जाता 
है (omo ao ९०,४६); कहते है बहा वानी बहुत 
करता ह mods, २३६) 

(३) शग ran होते कै कारला पाली छते से पीता 
शी a शका ओर दात में न कभी हिल गे 
दात जे अका वानी Re ४९) 

(3) अहत हला । बोते मातू हा पश कि 
जहर का वाली qè भी अगा (OO, ४६); अंत 
को कैसा को सहर का कावी सत शया, अब जी न बोले 
wer 


बागी होता. 


62 तृष्ट होनी, at लागनी | प्ररोग--नावरि मोरो 
जरी हो आ परी ere । तिमि fear’) पानी 
नागत इटो बहुत बगार (मा० Ho (2) HTS, ४९०) 
(N) पाता हकर एकवित होना । 

पाली होगा 

(१) कोहरे का कांतियृक्त हाना । प्योग- पातिप अपार 
eric ato, जतन-मुगति ओग्ह कौन पै नति 
ह (न sfiga, nwo) 

(९) कब का quer शांत हो बाना in eT 
बा; बह अपनी बात पर हे रहेंगे, पर सब कायर निरे । 
कत हे पकी में पानी हो गे (Rod, ९९) 
(a) पाड होता, तरम पहुना। प्रयोग--हृते रवार 
आगे तुतात देखि अर भए जस पानी (पद०--जायसो, 
wa); उसके रातों को देशकर नगर के पवर हे पर्पर 
fear भी पाती हो गए (ये कोठे0--भ० ना०, ४४); दे बहिक 
tat do, हुरी और rege fer हो देखो 
है पानी हो जाते है, सरोद हक ते हो जाता है Am 
(Wate, १६5) 

(४) अ हो जागा । 

(५) पीन आदि का बहुत आसाती से कहता । 

(९) गा हो जानो । 

'पानौदार होना 

(१) इस्कहदार होता i—i free है रे आप 
arre होगे तो इ बात के उठते हो पानी-यानी हो 
आयेंगे (Ro दौ० 90 ना० मिठ, ४५); येने देख ल्या है कि 
बृह पानीदार देश है (झासी०--पु ० वमा, छ) 


















coat मूत होना 


पाप कमाना 
दा कर्म करना in काराण पाप कमावे, तू 
आणे घर मेरा (कर Bere, १२०) 

पाप कौ गठरी 

an पाप RAT सबसे बही बात हो पापों की 
soft उतारना है, किर हरि को कृपा होते देर नही 
जगती. (बड़ा०--दै० Ro, २४३) 

पाप गळना 

(प Fe होता । eaten रहा है पाप मल है पुण रहा । 
को अला घो थो न हम तलवे पिमे (चुमतै०-हरिप्रौध, ६) 
ara जगाना 

पाप के आव का उदय कराना । मोष बीतितापन का 
आना कुछ कर्मकारियो के मनमें पाप अया था (सुहाप०-- 
Woo, १३३) 

पाप जागना 

(U) a कर्म कै परिणाम स्वर आपत कुर । प्रयोग--. 
डाका काता लि वह नही होन सा पाप जागा (प्रिय०- 
fata, ९२) 

(२) पाप का भाग आना । 

पाप मिटा 

(१) पाप दर होता। प्रयोग--कह मुनि पाप मिदि 
सिम मेरे (Ro (बाल)--तुलसो, १४०) 

(२) हट वरेशानी दूर होनी । 
(are मुह! -<पाप करता) 

पापड बेलना 

हत तरह के काय कर चुरु । प्रयोग--किर कैसे हमारा 








पामे का आदमी होना. 


पाये का आदमी होना 

निष्ठावान, स्थिर व्यक्ति । प्रयोव--यो पाये का आदमी 
है। इसके अंदर आग जितनी भी है, मच्ची है ro 
Wo ना०, २९५) 

पार उतरना 

अवसागर से पार होता mijar पडे मेद को, 
उतर्‌पा चाहे. पार (कबीर प्रथा०--कढीर, ३5) 

पार उतारना 

(१) उदार करता, संसार ते मुक्ति feari min 
सीता-राम धूर संगम बिनु कोत उतार पार ? (go सा 
सूर, ५२२) 

(२) डिकाने अाना । 

(३) दूह करा । 

(शमा मुहा*+--पार ल॑घाना) 

पार पड़ना 

(१) wen होता। प्रयोग-डेनापति श्याम हम घन हे. 
Card, हमें मिलो, बित मिले, सीठ पार न परत है 
(क० २०--सैनापति, ६९) 

(२) पूर होना । 

पार पाना 

(१) अंत तक पहुंचता, सीमा arent । प्रदोष--जा कह 
जइ होहि कडारा । तुर्त बति थो वाब पारा (पद०-- 
जायसौ, ११५); हरि-युत कथा ware, पार नहि पाइयै 
(qe सा०-सू, ३९२); रघुबीर भरित पपार बारिधि पार 
कबि कोते जही (राम० (बाश)-सुलमी, ३६५) 

(२) ar या मुकावे में ठहर पाना । अयोग--शंहर 
ही का सा ar पडित उनसे वार वा सकता था (साठ yo 
बार भट्ट, ११४); इनका संगठन इतना क्लसाली है कि 
ad रास्ते इनसे पार पाना घम्म है (fro, ३९); 
बह डाक डाल, मैं पात पात, बह मुझसे पार न TT 
(qo, ua); लोक व्यबहार को दुष्ट से अनिष्ट वे 
बचने के लिए इष्ट यही है कि हम दुष्टों का हाथ बारे 
और पृष्टो का मुह-उतकी बेदना करके हम पार नही पा 
सकते (faeo (m. ६३) 


“ 


en 


(३) सेई काम कर मकता arm गनि पार त. 
वा कोई (कोर mensch, १९५); मोसौ कहति स्याम 
तूम एकं, बह मुनि क॑ परमात । एक अंग को पार न पावत, 
जस्ति होइ बरमात (घु०सा0 सुर, २४६४) जौ अपने 
बगुन शब RER aut कथा पार नहि mer (एम० 
(बाश पक्ष. १९) 

पार छगना 

(१) काम ढोक के पुरा होना | अवोग--हुवारो गांठ मे 
को कुछ यही है, पर a को कृपा से पार लग जायेंगे 
(लगर करा, २०५) 

(6) नही आरि के दुसरे किनारे बहु पाना । 

वारा गरम होना,--चढना 

कोष होता a की पानी का पारा काफ़ी 
बढ़ mar (मूळे -म० वर्मा, १३३); लाले की बढ़ का 
पारा और बढ़ा (हृंद०-्० o, २२); अताब रेजीहेत्ट 
TER बहादुर का पारा जब गर्म होता घा%%तव लालती 
क्यास ही का exe था कि बह उस afer को आपान 
करें MALO, १३६) 

पारा बढ़ना 

de पारा गरम होना 

पारा बढ़ाना 

नाराढ करता । प्रयोग-उधर बढ़ई शरहार ने वई के 
वार जाकर उनका पारा बढ़ा दिया (बूद०-० AO, ९) 
पारावार उमइना 

que होनी wanna are प्रीत भोज 
हुए । उत्लाह का पारावार उमहा (मेरे०--गृलाब०, १९५) 
पालसन का डिब्बा 

मुम maan पहुंच गया पातसत का frear 
Gate, ४३५४) 

बाला पड़ता 

(७ कट हो जाता rinra पर पाला कते पड़ा 
(मर्मं०--हरिओऔछ, २५); हरा भरा रहता मदिराठय, जग 
बर पड़ आए पाङ। (AIR, पद २४); कन्या उलन 


“ 


जाला मारता. 


कोने के पशात हमारे ia पर वाला पढ़ गया 
¡Pero १०८) 
(३) खबहार का पुरावे का मौका पडना । गोग 
आयु करों तू काल हाले । परेहु कठिन रावत के पाले 
(प BARN. ९६६); मत तो मतमोहन संग नो तन 
ताग मतोज के पाने परमो (OEP, २१); आळू 
ओरहि मोर बरी निलरी गोरी काह गहे केळ के पाले 
अरी. (modo a) erg, ३९७; इस योप के पडे 
(मरु में औ काले; कितु मल, तू परा आज राक्षस के 
पाळे (RER ४३९); अभी कहे किसो बहश ले 
याला नही धका AA, १७४); आज पहा बा 
scr उनको बां पने रोते के (अ १६) 
(ome arte ame गिरना) 
चाला मारता 
(१) बाजी जीतना, Fena होनी । nn तो 
शा तुमने बढ़ा भारी बाला भारा (कर्म? प्रेमकट, 
१६९0: जो सदा बारे रहे पला, बै परे टालटूख के पाले 
(कतै०-हरिओोप, २०): समक अल बही, fear ar 
fem निकल atx Kaps को पाला बार. mar 
(gato (oefe, ४) 
(mo gute —ame जीतना) 
पास न फरकना 
समीप न जाना, कोई भगान न रखना । प्रयोग--समाज में 
RAR girare और निन्दित रोयो बल बढ़ी fe 
पाग्र तक e थाती (सश छु 














(पिए हुए होता 


जब कि जी नासमनियो में ही से (चुमते०-हरिओध, 
wu 

aver फ्डडना 

स्थिति ger आनी । ्रयोग-अत पाता बही से पलट 
वया था (देककी०-रा> Qo, २३): ये चाज दो यामा पसट 
शकती हुँ । जो झूला डवर उठ रहा है, उते एक हो भटके 
yeh चे के हिए fava कर सकती y (त्कद०-- 
प्रसाद, १९३) 

पासा सौधा पड़ना 

आशय arg होना । man fra शुनि कलिला 
नि मुहर पावे इरनि (ato (e) qu, रप) 
(ame मुहा«- पासा पडना) 

पिंजडे का पक्षों बनना 

इन मे हाना । ale axe आप Kar को ऐसा. 
अच्छा पदार्थ week है तो धाप माला साहव को इच्छा- 
gare काम करे ते रोककर वयो feat का पी बनाया 
चाहे है ? (परी॥०-0० दास, (२!) 

पिंड छुड़ाना 

अनचाहे व्यक्ति वा स्थिति मे छुटकारा पाते का प्रमान 
कला fl gat दिन आने का बबन देकर 
उसने रिड qu mmea Sae, १६०) 

पिंड छना 

छुटकारा वाला आ होता । वोग विड खु. कभी न 
सातच से (लाळ के समय लोभ कब न बढ़ा (a 
West, १०३) 

पिँडा पारना 

आड़ करना a शा नित कतु को (बही 
‘ee बाय (oo राधा हास, ६०३) 








(घळ उठता 


'पिघल उठना, Fra कर पानी हो जाना; पिघल 
जाना या पिचछाना 

दाई होना था कर देना, पूर्व कोष का कम होता। 
अवोग-- जहा हमारे हृदय में मामति woe बहो हमारा 
प्रभू हम पर पिपल उठा. (9० प.०--9० ना fio, १३६ 
में क ऐसा चित्त का दुर्बल « + थोड़े हो हू ओ सिर 
हिला कर खेद ३%, आहे. भक और A कमाने 
"aa में कर पिषक जाऊं (मा० Ho (A, 
६0३) दुःख न होता तो परवर ते al इह ee 
बाहे को कौन पिषलाकर वाली कर सकता (भट्ट नि9-- 
आ मह, २९); aA श्रोष जल्द आता चा, पर APE ही 
Foo भी जाती थी (४0० (१)--प्रेमबंद, ९); जो बड़े 
बेवीर को पिषला सके « » हम सके ऐता कहाँ थान गिरा 
Cdo etu, ७७); बयो बह डाक्टर को देख कर 
fram गई ? (मेला०--रैनु, ४५) 

'पिघल कर पानी होता 

३, पिघल उठना 

Fame जाना या पिघलना 

दै» पिघल उठना 

पिचकारी चळना या चलाना 

पिचकारी से कोई तरल पदाचे छोड़ता। wre 
जिसमें मुधार का हो, भले ऐसी विरो मर्म 
हरिऔध, ७२) 

(amo मुहा०--पिचकारी छूटना था छोड़ना) 
fra होना 

अनुगत होता, पोछे बलनेवाला होना । प्रयोगही सब 
बबित केर पछिलगा (पद०-जायसी, १२३); हम राज- 
नीति में किसी के पिघलग्ण नही eè Moman, २०१) 
पिछला प्रहर 

रात्रि का अंतिम प्रहर । प्रयोग--पिछले पहर भूष नित 
-जागा (070 (घो --वुलसी, ४०७) 

(पिट जाना 

महर खा जाता; हार जाना। पपोग--रुट गये पिट उठे 


3 
OP 











कित जलना 
* 


गये दटके आंख के जी बितट गये कोधे (बुसतै०--हरिओछ, 
tos) 

पिदा देना 

दन करता, हंगो काम को करने का वादा करके किए न 
करना, हिलो को आसरे में रखकर काम नकरना | 
अयोग Amen जब पिटा लिया उसको कोन मुंह से भला 
Ta बोळे aroga, ६२) 

पिटा हुआ. 

आर बार किया gor वा कहा हुआ। Bann 
अंतिम प्रमाण कोई जीवित सध्य नहीं है, केवल एक रेता 
है, रू farie घोर पिरी हुई लीक (गैर (२)-अशेय, 
२०६); पुरना Fret pr तक्किरा--इतना तिढा हुआ कि 
पलमा बाळे जो उसके डायलाग बना लेते (LORO 
mo, ars) 

Fra होगा 

rät होना । प्योग--मैं भी देखूंगी, माला धनीराम 
और उनके विट्ट किने पानी में हैं (+र्म०--प्रैमचंद,, २४९); 
लिटर के जो मर्थीसरी लोग) * अवज कि बने 
Uh उनले आएँ» एन» qe बालों को भरोसे के अयोग्य 
बना दिया (झठा० (२)-यशपाल, ३९७) 

पिढी बोल जाना 

ven होता, हिम्मत हार जाना । प्रपोग--संस्कृत मे लो 
ड होता है उसका बदि शतांश भी हिंदी में होने लगे तो 
आप घही भर में विही बोल जापं और हाथ ते कलम रख 
हैं (o सौ०-महा० दिवेदी, ७६) 

पित्त खौलना,- जलना 

बिल होना । प्रयोग--ज्यौं स्वी निर बचन तिमत है 
जस्त हारे पोते (Ge सान -घुर, ४३१३); इस बात पर 
अगले खाद rs बिस्वा का पित्त श्रोना (परती०--रेणू, 
zo 

(ate मुहा*--पित्त उबलना) 

पित्त जलना 

te पित्त stem 








Fran पाती करना 


पित्ता पानी करना 

AR) बहुत परियम करना, जात कर काम करता । 
अवोग--संगे तन बालक नर नारी पिता पानी करते हैं 
(go fo—mo मु० गुण, ६२६) 

२) हिम्मत र्त कर देता । प्रयोग--सलि, तुन विश्वास 
He जसो बेहरे ने बड़े ते बड़े बौरो का पिता 
कानी कर दिया है (Wo ४० (BAER. ३४९) इस 
अकार ने सभी के पिसे वानी Fe (RRA, 
vo 

पिळ पड़ता 

(किती आब में एकदम पूरे लोग के डुट पा । योग 
बार तलबाट कर पढ़ें रिल हम कूर क धूर साधना 
fam (धुमते०-रिओध, ९९) 

(पिछ पिळ कर 

fay कर । प्रयोग--दधर उपर ud पिठ पिल के 
दाष भारो है प्रो कापर खेत छोड़ कर अपना जो के 
आवे है (परम too लार, (७४) 

(पिस जाना 

(९) काम केकरे पक्त जाता प्रयोग- जनुधागत के 
fi, हित रात शिते हुए शेखर ने एक दिन उसके faez 
धोर अपराध रिया Gat RR, ३४+ दिन भर 
पहर बे पिते बे। पहर रात गये पर afk वे और 
qa een बिल जाता था ता कर पड़े रहे दे 
— १७४); क्या दतेन न पीने काले क्या 
अदा ही पिता करेंगे हम (चुमतै०-हरिऔछ, १५) 
क पत का जीवन भी कोई जीबन है। इसने विशे 
— Ha मकता है ? ws, 


_ (३) नष्ट होता, वेव होना । ब्रयोष-है रिणो जा 
रही उगे शब, mn बी काने (मम 
_ हिध, se) x 

















ar लेना 


fam dem 

करिव में लगे रहना। प्रयौध--रात दिल dear पीस 
करता है जब देखो हजरत काम मे मश हे (राधा० 
‘tenet दास, ७१९) 

को जाना 

Don लहून कर जाना, प्रगट न होने देता । Mn 
इतके बाइ सरस्वती को बात थे बिलुख हो पी गया 
(Rie मा० (१)--कि० Mo, १२०) मुसलमान नवाब सोर 
अन क्या इस चिनौती को वो हो पी जायेंगे (eo 
वृ कमा, ११७; fer यह भी पी जाता होगा--भगहे 
का न अक है, न वह त्यान है doaia, १६९७०) 


पीछा छुड़ाना या azar 

(१) sew वा इच्छा विट सम्बन्ध का मा कर देना. 

डा होना । प्रयोग--एक बार कोई उनसे q हो जाय, 

[र पोषा gerar किम है (० नि०-बा० मुळ Yo, ४४६); 

महरबानो करके बह कु से यहीं भेज दोजिये जिस मेरा 

वोदा छूटे (परीक्षा? श्री दास, ९६); छूट तौ पीद्या सका 

दुख से कहां तो मुखोबत है कहा पीछे हटना (o 

eido, ११३) 

(३) a पढ़े व्यक्ति वे जी सुहाना या wzm 

पीछा न छोड़ना 

(९) दश करला। प्रवोग--अब तक तुभ राह पर नहीं 

आठी सनी तुम्हारा पीडा नही छोड़ेगी (DA, 

शेष; इसी तरह बह बार-बार टाखती रही, लेकिन मेते. 

कक्ष न छोड़ा (Tee, ३०४) 

(३) हर समय are छगे उना । 

पीछा पकड्ना,-लेना 

आश्रय का आकां बनना । प्रयोग--प्रभु, मैं qare 

महारो (छु० सा खर, २१८); इती से कहते है हि पंच 

सतीच्या पकडे बिना सिसी का निर्बाह बही (90 पी०- 
नः fho, १३२) 

















hà 
पीछे 


अनुसार, आधार पर, नाम पर । अवोग--उसको स्थी क। 
नाम मनु, मनायी अपवा मानी मिलता है। उसी कै वीचे 
मनुष्य भोर भाब कहलाते हैं AO io (१)-युलेरो, 
E) 

पीछे पडना, छगना 

(१) प्रत्यंत आग्रह करना Ar विध्यां पापणी. 
A बढि पाछा प, लाग मोटी कोहि 
कबीर, ३३); बल्शित मोती बाई के पोछे पड़ 
गई (झासी?-१० वम, ३४७); तू जा ar काम देख । 
मेरे ha यों पढ़ता है ? [मान० (१) मबद, १७७) 
(३) जी आन के काम में जुट जाता । iate चीड 
क पीछे लगे, हो इत पंडित जी को आति लगे (गू o 
आण Go पूर, ३३) 

(३) मौका वा शि gere feh को बुराई करणी i 
अपोग-- ये भुडी गोपी शूठो बोलं । मेरे पौ बाबी. शोले 
(प्रेम सा०-छ० Blo, ३१); पर त जाने क्यों घोर लोगों को 
कया हो गया आ बेब मेरे पीछे पढ रहे है ? (o 
sito दास, ९०); परन्तु धव शितोर बघता नही दीखता, 
क्योकि बह्‌ दुष्ट बेतरह MR पहा है (Te mars -ाधोश 
दास, ६२१); तुम क्या आनो, gear Fare किस बुर तरह 
तृम्हारे पीछे पढ़ा हुआ है (हान० (७)-ग्रेसबंद, ६); जौ 
लोग stage के पीथे पड़े ये बे किक में रहे और दु भाल 
कर मंतूर की कोई हसी रचना निकाल लये, जिसमे इख 
बातें इस्काम धर्म के Fez थीं (AGA ISR शमा, 
१७४) 

(४) अनुखत होता । प्रयोग--नैन परे हरि पाले री 
(qo amo, २५१४); तब तो > > मगा ने डोक 
ही कहा पा कि रंगवेशी और निषधा इतके पीले लगी 
ह (देवको०-रा० Wo, १३) 

पीछे पीछे डोलना 

दे लगे रहना, साथ रहना AR AD रतत 
३, गहे a बोलत है, सोत है axe, सुन न ge 
है eosta इध) 

(ante मुहा*--पीछे पोळे नाउना) 











wur 


na होत 
पोळे पेर देना 

faa से हिगता iaia दोजिये art 
होइ सो होइ (कबीर श्रंा०--करीर, २६१) 

पोछे फिरना 

लिस काम को धारंस करके फिर विमुख होना । प्रयोग-- 
हित — 
नेह-मग डग ईं गई” (घन० कवित्त-घना०, १६०) 

(०२७ बुहा० -वोछे छौटना) 

पोछे गना 

(YAAA cen, A करता। प्रयोग--भक्त- 
fogam comes होलत पाठे शा (सू सा० सुर, 
SCH): बाल किलकारो कं-के, तारी दै गारी देत, पाएं 
साये, बाजत निशान डोल तूर हैं (कवि0- तुलसी, ४२) 
(3) gree कू का वाष होता | win 
sin (१) बे (+) 

(2) माष खला । 

(9 Be पढ़ना 

am 

दीद करते बाळा AR लगा आदमी आंख 
er बला (चोटी०-निराला, ८३) 


पीछे हरना 

(१) फि डाम के करने के बिम होता eT 
शारीरिक कष्ट ष ही पोछे हटनेबाला प्राणी नही है 
(eno (१--झुक्त, ७); जब मैं तुमको अपने दिख को 
आत बतला रहा हुँ किर तुम क्यों इतना पोछे हटना भाहते 
Radon वन, ४६) 

(3) हार कर पोळे होना । 

(3) freer से ferar । 


पीछे होना 
(8 era होता agit भी इस मैदान 
जे उसके वोद है (पदम SUSO शर्म, ३७६) 


arm 








श्र 


ten 


drem 
(१) कमा केला simi उनकी स्थिति बरो न भी, 
डो आई सौ रुपए महीने बकाकत है पीट तेते वे (मान (3) 
side, ३९) 

DE 

पोटना छे बैठना 

किसी दुख को बारन्‍यार कहता । अयोत--निदान आगे 
को कोई बात मी नही होती केवल एक पटना ले बा 
॥ (mno denotato दास, ४40) 

pa — 
प्लत, मु । रोगत को पोडि शके पन 
आनंद आनन आ ते होत वचारी (पन० कित घना, 
m) 

पीड करना 

ng होता । प्रयोग--एक कहे, बाम विधि दाहिनो 
हती भयौ, बत कोनी पीठि, इत को मुडि मई है 
एकर (अ) वृती ३४); महतो बह पीड बल मत था 
मा पीड बैरी ओर कर, कई त क्‍यों Ansehen, 
as) 

de का कथा 

rer में ष्ट देने वाहा (योगा) । प्रयौग--है न थोड़ा 
जोड़ का कच्चा ner (बोल०-हरिऔर, २२७) 


पीठ का सधा 
vara (dp) । mA गिरेगा एक 


अश्या भी नही पीठ का भ्या अगर ओड़ा रहे (बोल 


हेस 

पीड की जाळ उपेइना 

gift करनी in करके उष बन मे तह पो 
को परास क्यों उपेह हम (बोठ०--हरित्रोध, २२७) 

'पीढ की संड होना 

णर होता । प्रयोग--उै आही पोढ को: सक कहना 









बौठ दिखाना 


sine अहे है लो लगाने राम से पीठ जब है राई 
मे बनो (ee २२९) 

de हूर जाना 

आरो बोझ उठने के कारण पोड में पोडा होनी । 
wit fe न सत गर पीठ दूर गई अब इतनी eae 
(मा० Hero [२)- मारतैन्दु, ५४२) 

dan 

अक्का करणो, ove, देनी, उत्साहित करना । प्रयोग-- 
उन्होंने सबढी बोड डी (MoET, १९४); इस पर 
आएको उतो वो होकना चाहिए त हि. उसे नाराज 
होगा (Je नि०--बा७ Fo Yo, ६०५); मिसेज्‌ टंडन ने पीठ 
सहीने शआ दिया आई, आगे तुम जानो तुम्हारा 
काम जाने (मान० (१)--'्रेभचंड, २७०); लगा तो थे, 
आर केबल गेरी पीठ ठोकते जाइएगा (१०0 (e) Ate 
३६८) नाल संकट हो, अभी षलना होगा--गारावश 
जे दोनों UA को पोड होते हुए कहा (बष्म०-दै० ९०, 
२९२); उनके आते के बाइ यहां खूब कटके उड़े, और 
Bee को qe पोड की (१० (१)- परेमबद, १८३); 
जो बता १४ » आणो पीढ ठोकू, हाप भूम धोर 
अरण gs (पम कै पत पदम? शमा, (१४) 

पौड दिखाकर जाना 

(१) set जता । ina तयो. गमुहाति तू, 
कलि गनु दे पढि । वाही तयौ ठहराति पह, कविशनवी 
A (बिहारी AG, ३०) 

(२) स्नेह तोहकर चले जाना, विमुख होता । 


पौड दिखाना 
पुड वा खुकाइलेसे माग जाना । ata माल छाप हिय वे 


२७०) दे बे हो नराधम है जो तृ लोगों को दो: बेर पीड 
feat चुके हे ० 






3 





as देना 


wur 


हिलुरपान को पोठ दिलाओ धोर अपनी बिलावल में रुष 
मारो (Bidoo वर्मा, ३४१) 

पीठ देना 

(१) बिदा होता । श्रयोग--ऐँसा तुम्हारा क्या अपराध 
किया है जो हमें पीड दिये जाते हो Ammon, 
१०२) (+) 

(३) बिमुख होना । प्रयौग--भबै भे gorg के डठी। 
fare जाना तिल दीन्हि न पीढी (पद०-जायसी, १२६): 
सूर सागर ऐसे स्वामी कौ देहि पीठि सो अभागे (सू० mo— 
सुर, प); तुलसी आे Hel, wre बाहिर Afs, À कि 
ara Kart, केषट-यालिहि पीडि (दोहा०--तुझसी, ४९); 
आपु दियौ मन्‌ फेरि छै, पलटे दीनी fsa कोन वाक 
यह राबरी, लाल लुकाषत Fife (विहारी एना०-- बहा, 
२९०); And त पठि, इत कीजिये इया की दोडि, मेना- 
पति पलयो है तिहारे एक लोन को (क०९०-सैनाउति, 
१०६); जान उजियारे गृर-भारे अंत मोहि प्यारे, अब है 
A बैठे, पीडि पहिचानि दे (घन० कवित-धना०, 
४२); रज को पीठ दिए रहो । बुडिमानी इया! का नाम है 
(कल्याणी--जैनैनद्र, २). देखिए प्रयोग (१) मे (+) भी 
(३) भाग जाना, पौड femara aan देहि 
नहि बातरिहि लागे । चंपत जहि प॒गहि पत आगे (पद०- 
जायसी, ४३०); सीतल भई अक की स्तराला, हरि हनि 
डीसी पीडि (Wo ला०-सूर, २७४); दाता जपति दोब 
बह तो न दीनी कहूँ बैरित को ts रौर हीडि परनारी 
को (जग०-पद्षाकर, ९4); परन्तु बीर बालक ने पौड देता 
tar होन वा (Uuo पथा०- truno दास, १५७) 

(४) नरर बचाता । प्रयोग--मुभ सिगार जे सर्ब है 
सीन को पीठि भलं ससे द्वार तो खुची wet 
ifs, (जग०-पहुमाका, ३०) 

(५) किसी की और ts करता । प्रवोष--दौडि मिले 
as दई, हिकहेत, की बात सके कहि को है (घन० 
कबित--घना०, १६४) 

(६) लेट कर आराम करता । 

us 

008 


(ठ पर हाष केरना 


पीड नपाना या नापना 

मार खाना या मारना । अवोश--है अगर बाहू भांप हे 
की घाउ तो पोठ नाप छे मेरी (चोखे०-हरिओध, ४४); पीठ 
देवं न Bove मे पड़ चाहिए पीठ तक नपा देवे (बोल०- 
हतो, २५) 

पीठ पर खड़ा होना,--पर होना 

अहादक होना । ्रोग--जुलो और बीरभहर बाबू उतकी 
te पर हे (परलो०--रैणु, १४९); दारोगा जी, तुम समभते 
होते कि इल गरोबों की पीड पर कोई नही (o (४) 
Aa, १४१); धान कोई बेरी पीठ पर पडा हो भाता. 
हो भेरो मुके eee a मों पर लाब देता हुआ न 
ला जाता (no (१)--पेमबंद, ९४); पौड बे लग नहीं 
जाती भा, है मारी पीठ पर कोई नहीं (चुमतै०-- 
हरिष, ७६) 

te पर चाबुक होना 

पुरी तरह बश बें होना । प्रथोग--याती पवन गिनि 
ओ मादी । सकी पीडि होरि हे. लाटी (पद०--खायप्ी, 
wm 


पीठ पर बळ होना 

कोई aan सहायक होना । प्योग--बोधन के भीतर 
Frem बी, gaat को पीठ पर बल (गृग०-३० वर्मा, 
e 


पीठ पर सघार होना 
हर सथय ara लगे रहना । परयोग--थमी ऐसा थोप तो 
नमने me नहीं वादा है कि बे पौड पर सार रहें घोर 
जूम के साब दुबे gio दशन करती रहो 
to-go ar, no 


पीठ पर हाथ फेरना 

स्नेह वा दुलार करना । श्रयोग--अगर बै अपने तेवक की 
डाटनटकार करूं, ओर दुम उसी पीठ पर हाच फेरो, 
को इसके सिवा और स्था मभ शकता हुँ कि तुम मूल्ले 
wife करना चाहती हो (fe (a), १३७) 


शीड गर हाच साना 

पर हाथ रखना 
डपा, mann ee है गित 
an ने उतरी पीर पर हाथ रखा है (dot क!) 
आई, जिसकी पीठ पर परमेश्वर का हाथ हो; उसके लिए 
जुन भी कश नही (स-न, ३) 
पीठ पर होना 
३, पीठ पर लड़ा होला 


पीछे 
के, तौल बे, | arte आमो 
जो जहे बफे eat ge पर कोई कुछ कहे | उतरी 
मूध ang हूं (गोदान-शेमबंद, २४०); अनका निर्णय धुन 
उनके a मे बुल रह गया (अपनों अब जप. 
१७); अधिकांश ने qe पर उचित ही क्या, von पोट 
maes 














बह क्यों उगते विक रती केर इरे पीट ओ है dom 
(teats, ua) 

dee फेरना 

te दिला, हरला «deg गरजे हिक बी! 
मोड ओ ग फेर (ar ४४ 

(३) पुष होता air a, नीच, बीचे, गिह 
रॅक राजा राव, ह बहाई करि क्रीडि पीडि हई है 
८ aus); चत देकर tan के पीठ फेर 
ही आही. है E ४६); पं को ओर इर 
करके बीठ दे तिलक पाका रहा ओ e 
‚te, 















we We लगना 


Tri are धो is बार दिया था (DA, 
w 

rs मठना या मीना 

az वा सेवा करनी । mhu कह पीठ मत 
मा या कला पीठ बेरी घोर कर बढे न क्‍यों (बोल०- 
हिऽ, २२८); है करी हाथ मौत मंज जिये । है कभी 
ths मोब भोज पडे (eo Ef, २२५) 

पोट मीना 

३, फॅड मना 

पड में छुरा भॉकना 

हालात करा OA पिते ताल नाविक 
fedi on पर भी कादर को q मारी थी 
ee (IBOR, r) 

पोड में धूळ खगना,--मिट्टी लगना 

जीजा देशना A हो कारक बेरी पीठ बे पुल 
अब रहो है (मान० (e, swe लगी पीड में 
हेरे अब क्या और दिखाना (लुर०- मक्त, ६२) 

बॅड में ga लगाना 

जी दिखाना | man Fost माई के सास मे 
बेरी बीड बे पु मही जगाई, तो कया बात बी (ino 
(dee 200) x 


ta में मिट्टी छगमा 

३, पीट में पूल हगना 

पॉड मोहना 

दुल जने अगवा e मू पीड 

कक्ष mfes उले tees जिल arg ले पूछता poll 
mm 


damen 
se ट नए, मी 











पीड क्षमा देना 


पीठ लगा देना 

पाकृ देहा । aan है हो गई m से की. 
लगाव न पीठ बै मेरी (बौल०-हरिपरोध, २२५) 

पीड लगाना 

छेटता, सोना मा आराम ng ae 
ने घोडे को पीठ लगाकर धने श्ोशो से मित के अने 
घर पहुंचे (ईश॥0-ईशा०, 3४) 

पीठ सहलाना 

हह करना, तारीक करती a आज एक 
ताजा गल कही है। पीठ शला try (io 
फ्रेमचंद, ४), 

पोतळ के नथ पर गुमान करता 

मामूली बस्तु पर mi करना । प्रयोग--यहा तक कि बह 
अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए pent धी छि लोग 
कहेंगे कि पीतल के नथ पर इतना गमान करती CHRO 
(Arie, ११५) 


पीना 

बहिरा यान करता aee हुए ar रो तीन 

were मि गये और उनके साप बह फिर MÀ बंड 

गया (नदी० -भ्रशषेय, १८८); अरा रंग बंध जाय फिर तो 

इटे बैठ तिथे लाइ (deta, १२५) 

पीप के पत्ते की तरह कांपना 

बहुत भवभीत होना a मन जुन हाज कहि 

बोला । पपर वात शरि भनु होता (0१० (0), 

aw) 

rn अति om eat 
कुन लेना । 

आ te ot ब हि सास) 


होना 
चेहरा stirs होता । 
ar ae हिवस weit करें, 


ws दले को वोता 


(२) जय या क्या सै बेहरै पर FRA आना । प्रयोग. 
अबादार बरं पढ़े (dofn, १४३); que जीको 
अधिक ख़ब्जित त बीए । केबारे पहले ही पीले पढ़ गये 
है Caga के apo शर्मा, १४) 


धीस कर पी जाना 
we भष्ट कर देना । अोग--अब शुम्हारा राश हो 


(१) fore करना दा करबाका art और 
झा को हिनका तक नही कने देती ओर,ुळे वीसना 
चाहती है (मान० (7) Bote, २४१) 


(९) खत कष्ट देता, wre शिये देना । ne 
राजे मृग बरोहि राखे eame, बरी Afa राखे बरदान 
राख्यो कर में (मष 980 पण, २०९); बाल रने मधू 
घाल छती यह केलिया पारिनि Ot हारति (rro 
बोधा, ८); राजव कब को dha है, पिन हो (o 
प्रशाद, १४); बै उने e में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा 
(mor) Ars): धिकार हा में दाते ही दायित्व 
ने उदारता को दौक हाता, क्योंकि निम्न बगे की अश 
जलता उस धचिकार सं के दुर ची (झांसी>-दूं० वर्मा, 
१६९; पियति का षक stag को पीस देता हे 
A, १४+) 

(3) थत आरो कार करता । प्रयोष--देलिए ar 
(a) 

(x) weenie होता। 

पोले को पीसना 

pugo करवा mn टालने को 
fers नहीं आहेती. घौर पीते को प्रोज़ना बया? पाले 
हौककारो को tar कुज नौ दना रहे, तब तो ठीक, 
जही हौ टीका ren क्या ? m 
wur, 


ar 


— आय के बिस के पोली जा रही 
हूँ (पितशी- राद, २४१) 
कर कहना या पुकार करना 

कि REN गृए 
अजब हार । हा हा करी ते पूर; कानि करो पुकार 
(हवी प्ा०-कबीए, ७६); कां पुकारी का पह जङ । 
गाहे भीन होइ एहि (O, ३७१०) मूर 
eng जामी, काली कह पुरारी (BROT, 
४4०0} पे तहां यु मट aet २ tis बहू गाए 
geit (mod) Sta); नानो क॑ न पानी, 
करो सोई जई जिथ जानौ, हम तौ पुकार एक तोही सौ 
करत है (0 (०-सैनापति, ९५); तब निते उसके लायी 
ओए eet पे शब के सब «कतर के पात शाय पुकारे 
(र groo alo, १०९) 

(६) fern कप के, gend, पा स्ट कप मे शती 
बात । nem कबीर जोति बै हारि, बहु विधि 
कहो पुरारि, gee (कबीर परदा०-कऔर, २८३); सत्य 
अपन गुप तात पुकारे (६० MO सुइ, ४8०); बह अवता 
मैं कहर एरी (ORe (सू) दशस, ८०६) 


पा होता 
— er कत आता inh 
gero कर are हैं, दुनो तथी इक जोगी आयौ 
(सूर स।०=सुर, ४३३१); कासमीर बलख बुखारै लौ परी 
gern, पाण शाम er क्य काम परी है. (पराश 
an) 








we परेतु कला 


पुकार am 
[दिनी पर ध्यान देना । प्रयोग gm तौ उदार दीन हीन 


आवि पुशी are gern पुकार बहि को लो तरसाप हो 
(छन० किस छना०, ७) 


guar 
(A) तुरा । अबोग--बर्ष राति पुर द्वार पुकार । 
आली खु बळ aha पारा (रामे (कि)- तुलसी, ७६१) 
(२) दे. पुकार कर कहना 

TÈ पर हाथ न रखने देना 

जे रहना। minae ऐसे 
घोडे पर मकार थी हि fr नित्य rn लागिम वा, दस 
दा हिल बघा रहा हो फिर पुटे पर हाष ही न पणे 
का (ero, १८) 

दृष्य करना और कुएं में दाळ देना 

जी के कको में कुछ न बाहना; नेकी करके भूल जोगा। 
रोग हेरे करर ओ इतना धन व्यय किया है उगे सभभ 
डूबी हि ges किया और ए में डाल दिया (Emo 
४० न, ६६) 

पुतला होना 

(१) Ser आकार at घाषार होता o 
क॑ बने रहे पुछे । हार हिम्मत कभी न हम हारे Oo, 
हष, ४२) 





(3) बयो होना । 
का तारा 

क सिय होना । miman ते मान प्रात प्यारे 

— हालिन बने हा कब पूनो उग AR 

(घ fie घना, रश) 

परज्ञा दुरुस्त करता 

शर ह को डोक seat प्रवोग-हुमे इस पुराने 

कक मत een 








पुर होता 


फाइकर TEE कर डाला (मान० (१)--ग्रेमचंद, ३१४) 
(२) खूब मार पहनी । 
(ame मृहा*--पुरजे-पुरजे उड़ाना) 


होना 

(१) aut दुकडे होना । प्रपोग-पुरने हो बह किताब 
जिये तेरा यार बात न हो (मा ग्रथा० (२)--मारतेन्द, 
u) 
(२) Alan होना ama तबही वरवे, 
art पणी के हेत परिजा परिमा हे पई, तऊ त खांडे लेत 
(कबीर प्रंथा०-कबीर, ६९) 
पुरानी राह पर चलना 
पते ढंग के ही काम करता प्रमौग--जा रहा मानव 
चला प्रब भी पुरानी राह (कृक०- दिनकर, ८०) 
पुरानी लकीर पीटना 
परम्परा का पालन करता । प्रवोग--अक्ावियों के टका 
बूल नहीं होता, तो इन पुरानी लकीरों को पीटकर क्यों 
अपनी जात संकट में डाली जाय (मान० (१)-प्रेमबंद, 
१५४); सब बूढ़े पूर्ख घार पुरानी लडीर वीटनेबाले कहे 
जाते हुँ (काना प्रसाद, ४४) 
(ame मुह! पुरानी लकीर न छोड़ना,--लीक 
पर खलना) 
पुरुषार्थ थकना 
शक्ति कम होनी । man un हस्त, वरनगति बारी, 
अरु थाक्पौ पुरषारय (qo सा०-सुर, २८७) 

बांघना 
बहुत प्रधिकता कर दनी; कम त टूटने देना । प्रयोग 
सब जगह बात रह नहीं शक्ती बात का बांध दें भने ही 
qe (चौसे०-हरिग्रोध, ५८); तमने प्रशंसा के qa बांधे । बै 
तुम्हारी बातों में पा गया (RETO Wo, २३७) 


'पकडना 
a जेना । प्रयोग--आखिर मैने भक मार कर उनकी 
da पकड़ी (गौदान-प्रेमचंद, २३३) 


Ns 
O, ९-8 


u 


पूता करा 


पूंजी टूटना 

मूल घन में घटी होती । अ्रयोग--बनिज शुटानौ पूजि 
दि, पाहू दह दिलि गयो gfe (कबीर ग्रथा०-कबीर, 
Ata): बेड खोइ जरी ओ बटो । नाभ त आवत मूर भौ 
22h (roam, २०२) 

पूंजी डूबना 

Fe काम में लगा धन बूब जाता । अयोग--धोर संकट 
समप है, कहीँ पूंजी न दुब आय (पहुम० के पत्र- 
‘Tero शर्मा, १५) 


पूछ होना 

(१) मान प्रतिष्ठा होती । प्रयोग-अहे बड़े दरवारों में 
उनबी qa are होती है (१० पी०-ब्र० ना० Mo, tot); 
मानता है न कौन मन की बात है कहां पर न मन्रो 
को पृष्ठ Bor, ९६); खड़ी बोली के qe दौर 
जे कु दिनं तक कबिता में बजभापा की qa रही (पम 
पराग--प्धम० शमा, ३१९) 

(२) मांग होनी । अपोग--घह और बात fee” 
ra साल बाद पब्लिक में कुछ पूछ हो रही है पर 
बाजार भाव तो दूसरा ही है (GUTIB—Lo ९०, २१६) 


पूछना 
अग्नान करना, भह देता । अवोग--डिनतु बे शम 
आन होकर हमें त पूछे # » तो हमारे कलेजे पर सांप 
मोटने लगता है (मान० (४)--प्रैमबंद, २०७); कोई पुता 
अही, तो लोग पाते कथा भक मारने को है (मा-कोविक, 
ww. 

पूजा करना 

(१) बक्ति gie आदर करता। अ्रवोग--लि ee 
जग due जेऊ बव प्रताप पूजि (OH (बा) 
मने अदा तुम्हारी पूजा की हे (चित्रण 





am 

ano वर्मा, ६४) 
aa प्रयोग--कारिन्दा साहब की पूजा भी 
करनी ही होगी (गोदान--प्रेमचट, २७) 





पुजा बढ़ाना 

(३) वारला । प्रयोगन-करन देह इतकी मोहि पूजा चोरी 
गहत नाम (Go Me. नो अब न मनो तो 
हम तोरी खूब पूजा करचे (धान tatoo दास, 
4६०); अगी मैने औरतों जि ते अपने मरो को. 
पूरा करे देखा ॥ (दश नाल, १४) 

पूजा बढाना,- देना 

(D पुश दा natn अब अब तक हारी पूजा न 
दोगे तब तक त. (मश ४० (DAA ४); इस 
ताशी का संकट उसके सिर से हल जाप, पुडा बाहे 
(नो ही बढ़ाती पढे शौदान-फ्रेबंद, m) 

(3) सहित gis धाएर करना । 

पूजा देना 

te पूजा चहाना 

पूजा होना. 

(१) छत भवर होता । प्योग-हर शक ते कारों 
जो एक बी आ आती घोर जलिका ये उनकी पूजा 
होने तशी (मान० (oaie, ३२३) 

(३) te कटका वा आर eit ann 
कै उता मलों के लिए जाभिय के द्वारा कुछ विशेष पूजा 
ज निने लगी (भ्रतीत०- महादेवी, ४७ 

पूत के पांच पालने मैं नज़र आना 

काल से हो चरित का पता लगना । प्रयोग--जहीँ हबे 
म पत के पांग वाले में गनर भा. आवे हैं (रतो०-- 
fo wo, 35) 









NTE, 2 
(o) Fed बे जीत पाता ae a तर तात तरति 
cha rai विशेषि त ame. qer (080 (अ) 


(र काम पण होना minae निच as opt 
का वन an ep 
a 


yet पर आता 


viel इथ बात के पुरे नहीं उत्ते (meoo 
४१) जो ans derita कवियों और ग्रेमिकाओं 
जया हे, बह तो वाकई डया निवासो 
बर भी पूरी उतरती है (कठ०-दे० ०, १५१); व्याकरण 
की वक्ष पूरी करने ते पहले “जूही को कही" तिशी धी, 
जो व्याकरण को दृष्टि बे बाद को पूरी उतरी (0 





(3) कप न होता, डक होना । 
पूरा दिल होना 

अस्या वेदा होने का गमय नि होता । or 
sapere लाने पर पहा चला कि उसको विन पूरे लग 
खे थे घौर उन इसकी बिता भी (amo, 
* 


पूरा पडना 
बेष्ट होगा a रुपए में कया होता है 
FAG इतना हो हमारे बिए ही पूरा नही हा मान० 
(9) मबद, ३२) 


पूरा पाना 
fafa पानी ad नाच सच्चा जौरासी, ag 
दृश पाशी (चूड सा०-सूर, २०६) 

दवी का रखातळ में जाना 

कोर अनिष्ट होना । अयोग--भोहि राजू हि 
जबही । रगा रातह anefe तबही (एम० (चतस, 
ww) 

पृष्यी कांपना,-- डोळा 

See wafer होना । aan eres होलति 
पवनी [राम० (वाल) तुलसी, १९०); बापा तिनके बंश 
आयु मध पृश्वी कांपी (राधा TOO दास, ६७४) 








पुरी से उङ जाना 


पृथ्वी से उठ जाना 

मृत्यु को प्राप्त होता a ही आर बच में 
दो पृथ्वी से उठ जाना है (गु० foao gogo, 
a 


ur 


कग बढ़ता 

होसछा बढ़ना । प्रवोग--इतले दिनों तक खबर कि बैठा 
रहा कि अब भी बह सुभागी को निकाल दे » पर 
देता हूं, तो दिन-दिन उसकी पेंग बढ़ती ही बाती है 
(emo (२)--प्रेमचंद, ११३) 

Gaara राना 

कोपित होता । प्रधोग--यह बरज़स्ता जवाब शुतकर 
प्रोरंणजेब Gama लाकर रह गवा (पदम पराग पूम० 
शमा, २३२) 


पेच मैं आना था होना,-पडूना 

Stet पा पड़यत्र में आता । प्रयोग--सोचत जनक पोष 
वेष परि गई है (गौता०(बा)--तुलसी, ५६); तो न क्यो 
जाति पेच मे पढ़ती जो रुची वेबशब को बाते (जुभते० - 
तरिक्रोध, ६५); feg सभी तक यह तेच में नही आती । 
मेरी arg नहीं गुनती (राधा ७ छ, ९९) 


पेच मैं पहना 
दे, पेच मैं आना 


पैचदार बात, पेचपाच की बात 

जात जो स्पष्ट न हो, पोखे ्ी बात । wnat 
गाइड इस fafan टुरिस्ट को देवदार बते समन नही 
रहा था (कठ?--4० Wo, ६४; तो न AT जाति वेच में 
बढ़ती जो री Amann की डात Cdo हिध, इर) 


पेचपाच की आदत 

जभ ste गड़बड़ करने को आदत । प्रयोग-बोड़ दे 
Aa को आदत बीज का TTR कर दे कम (बमत 
efstu, २०) 

ana की बात 


३० पेचदार बात 


वेट का उपाय 


पेट 

गर्ने । ar बहुत वेट लिए पती है (० 
ज Mo, २१) 

tar 

(१) ही बात के हिए मन में बनी होती । प्रयौग-- 
उपयो र हो री बी, कलल का वेट पेंड um 
(ऽना, ७६); बन उसको तब महा कैसे मिले 
अब किसी का पेट हबे डा (बील?-हरिक्ष, १८७) 
(२) केर ब द होना । 

पेट और तन काटना 

कत के लिए काने पहनने में कमी करती प्रयोग-- 
अने हो वेट और तन काटकर बह गृहस्थी जोडी है (गान० 
(Gre, ७१) 

वेट कटना 

सोशी मारी आती, अपना अंध घिन जाना |e 
seem देश जब रो पोट कर शोग पीटा हों करेंगे eet 
(इुमतै-हरिऔर, an) 

वेट का 

(१) मनका tte A पते पुद भी न घिपाङंगा-- 
जै आने वेट का सर वात बताने को तवार हूं Mao 
कौशिक, १४४) 

(३) रत fear दुआ । männer लो कि चित 
अकल हो जव । बह कन हो न पढ़े कि शीर का है वा 
de का (मा-क, ३) 

देट का IM, चक्कर, धन्धा 
जोक का जा । प्रवोग-- जग परबोधि होत नर सालो, 
करते उदर उपाया (कोर एंशा०-कबीर, १४४); बहुत लोग 
बह कहेंगे कि हमको वेट के wir मारे छुट्टी हो नही 
खली बाबा, हम क्या उति करें ? (माण Do (३)-- 
मु, Sao: अब गल्ली उरा कया लेगा सरकार, अब 
खो बेट के बंधे oA यही मिलती (मान० (१) Bt, 
td: कठो थे हात werde कर पेट के धे किए 
अब रहे (शेहर, १४२); इसलिए मैं भी पेट के 
eee व बहा जया हूं ono ना”, १२४) 











Mo, 205) 

केट का चक्कर 

ह. वेट का उपाय 

ल, छ +६ 

(९०-० न, १६०) 

वेट का धंधा 

३. पेट का उपाय 

वेट का पानी त पौचना 

ha होली, रहा म जाता । शरोग--नही चाचा, 

हतो बतलाना ही पेशा नही, हो मेरे वेट का पानी नहीं 

ad (भूलै०-भग० र्मा, ४२४) 

पेट का पानी हिल जाता E 

ap afora और हड होनी । प्रयोग--हिल गवे दिल 

भर न, हिलना चाहिए । जय हिल कों वेट का वानी हे 

जुमत१-हरिौध, 36) 

पेड का मूत 

ap तक कि अब पर मे कोई ऐशी चोज 

ज बबी, निवे are महीने वेट का भूत (सिर मे हाहा 

जाता (मान० t) dt, 255) 

पेट का हलका 

fant पेट बे बात न क्यै । men, तुन बढ़े वेट 

—— भिल साहब 

a an हिलबाई है no (tree, sand: 
Be सके हल न वेट के 


i w 











vie 


वेट की कठिनाई 


पेट काटना 

(१) Mer freie के आवस्यक खर्च में बबत करनी । 
प्रयोग--दिलौपकुमार और नरगिस के दर्शनों के लिए 
अपले बच्चों का वेट काले है (ammo स०, ३१३; 
जली मरो घोर वेट काटकर भरो इस fi का 
geh ३८); वह धन जो भोजन में. aH 
होना चाहिए बयो का वेट काटकर गहनो की भेट 
कर दिवा जाता (EA ५१); अनेक पाप, 
अपराध, घार करके जो कुद पेट काटकर देवता के लिए 
Fearan है, पया बह भी रले ही कामो के लिए है! (तितली 
याद, १५६); जो घन-दौरत हने» «पेट कारवारकर, 
TERA Dood तुम्हारे पीछे बारात की फुलबारी के 
समान छूट ar, ओर मै बेढी दुदुरट्कुर देखा करू; यह 
सब भला मुखे बे देखा आया (मा-कोशिक, १९) 
(२) रोजी शीत हती । प्रयोग-नूसरों का वेट झाटा 
जाप है load ९०, १०); किसी का पेट काटकर हम, 
ती का गहा डबाते है (मर्म? -हरिऔध, पड) 

पेट की आंत भीतर सिमट जाना 

जोध वा आश्य होगा mn ren के पेट की पाते 
ऑर fane गई heate १३४६)... ५ 
पेट को आग,--ज्याला 

जुक्ष। रोगां, हमारे वेट की ज्वाला हमें बहकाती है 
eco, ४ आग है लग गई कमाई में वेद की 
घाग बुक खरे ea (arte) 

वेट की आग GATA, ज्याला शांत कला 
खुवा शोत करनी । प्रयोग- एक दुकान से मिठाई और 
नमडीन लेकर बही बेच पर बेह A वेट की आग. 
zu (कठ?--दै० स०, ३०४); काम है सू बुझ 
का करते वेट की आग जो डुआते है (चोे०-हरिध्रोध, 
३7); पेट को ज्वाला at दौड पुष नहीं 
et पढ़ती (mo सोौ०-महा० दिवैदी, ९१) 

पेट की कडिताई, चिन्ता 

— की बिता | अपोग--स्वारणु g, परमार 
_ हो कहा बही, वेट को बहिन नग जीव को amg 














वेट की चिता 


(कवि०- तुलसी; १३३/:५ > इस पर मां बोली ची कि 
री से पेट की फिडिर नहीं करेगा तो आगे बहतरा हो 
जायेगा (बल०-नागा०, धो; जो घादमी अपने वेट को किक 
नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुळे. हो wed सा 
मालूम होता है (गवन-फ्रेमचंट, ४); अभी wed हो वेट की 
चिता है, तब एक अंधी की घोर चिता हो आवी 
(ता (Are, १०-११) 

पेट की चिता 

३० पेट की कठिनाई 

पेट की ज्याला 

to पेड को आग 

पेट की ज्याला शांत करना 

Ro पेट की आग दुकाना 

पेट की थाह लेना, पेट की पाना 

मन को गुप्त बात का अंदाज पाना या लेना । प्रयोग 
efter मति भांति हेत करि देख्यो तऊ-बेटकी vat- 
इल के पेट को न पाई में (ठाकुर०- ठाकुर, ३); gar ने 
a भाशा दे रहा है । मेरै पेट को चाह हने 
के लिए यह जाल फेका है (९7० (१) -ब्रेमचंद, २०१) 
(ame मुहा०-पेड की थाह पाना) 

पेट को पड़ना 

खाने को बिता होती । प्रयोग--बुह बिटाए भी पिटा उदा 
नहीं वयो त AAT पड़ेगी पेट की meta 
२१९) 

पेट की पाना 

de पेड की थाह कैसा 

पेट की बात 

मुत बात । प्रयोग--एक ही र्थ को en अनेक 
nafrat हुई--"मालिक को सब मालूम PU dz 
को बात ताह हेते A, ६९); वेट को बात 
आनना है तो पेट में पैठ क्यों नहीं जाते (चुमते०- हरिष, 
शे 

पेड के गहरे a 

(१) बहुत चाताक । अयोग? अबे वेट के बहे गहरे होते. 
us 

0279 


केट गदराना" 


हे. एह बो दुर को मकती (em (३)--प्रेमबंद/ १०) 
(२) जात को बुनकर अपे ताई ही सेवाले । 

पेट के पतले 

(१) सिख बात को गुप्त रे बे असम । अयोग-- 
चर ओ होति है होह सु सिर पर, वेट पारे सहित बरे 
सर (o oo, ६३१) 

(२) बस रोक रुकने wi होता । A 
दलो के लिए ही बह वेट को पतली हो सो बात नहीं, 
बह आतंक के लिए प्रसिद्ध थी फिर भी बह हित्ती के दुर 
नही ची (घरती०-वि० ४०, १५४) 

वेट के टाळे पहना 

आते मरको भी न होना a बराबर वेर 
के लाले रहो (चतुग०-निराा,३प) 

वेट के लिये 

er लिये । ्रोग--इही उदर के कारणे जग ate 
शिक जब (OOO, ३३); are तरळत, भवी 
राम सौ रत ते बर, va रहन वेट काज के हरे हरे 
(5० ९०-शैनापति, ११८); वेट लागि बैराट घर, तपतः 
रसोई भीम (रहीम fo, ९); वेट लागि बैराट 
कर en rahe! जीम राधा OA दा, ४९: 
जित निज पापी वेट हेत शब. आरन गौरब are 
(१० ७०-१७ नाऽ मि, pop): शन कत पापी वेट हित, पाप 
करत wert (मम०-हरिओध, २६); वेट के लिये ही 
ने हे बाई जाई (परि०--निएका, २२!) 

पेट खाना 

दात दौनता fer भूखे होते का केत करना | 
प्रयोग वेट अपना कभी खाते है या कभी पीठ है दिखा 
३ (बोल०-हरिओ५, २२९) 

वेट गना 

केट में शूज उडा, उ होता । प्रवौग--काम गहने क? 
fen अब दाणा वेट कोई तब गडेगा बयो नहीं (बोल०- 
edo. २१४) 

पेट 


ma 
दा होने कै समय बेट बढना A men" 


Ye 


कट भरना बा गिरना 


भा जोबन गवा, देशकर के वेट गदराया हा (MPO 
ओघ, २२!) 

पेट गिरना था गिराना 

रत होता वा कराना । ME निराकर पेट दिन 
हिल गिर रहे (mot २१८); नान तिर पीट 
die कर रोई गिर गे पेट पेटयाती का (बोल०-हरओघ, 


aa) 


lem होना । a 
कद कहीं ह जाली गाता पेट जो गाता छे 
(वो रध, an) 

— srs मिक आना। aà 
रदान भ owe शर ann 
(rd, ३६१); तब चलाये रात इसे चल सके, 
अब चजाये पेट भी चलता नहीं (चुमतै०-हरिऔब,१०) 
a ही दिन मड के 
एक ताप, का वेट o अगा (Amo -ta ४९) 

देर छदना 

कोई कम होली । ma छटा तब छटा कते काया 
वेड छटता नही टे (doeh, २१३) 

वेट छूटना 

(१) पतले दस्त होता । प्योग--एक मा सब घटना होता 
रहीं छुटने बै वेट en पेट कब (of, ११६) 
ty * 

(3) ओडिशा हो मस्व ey होता । बदोग--देलिए 
am (0३ (+ 













अळना या जळाना. m es 
a y min 
AEREA ie (माठ माण 
Rin कक शती आकर इत a 
ti noo दात, २०); है न बह 
Eaa 


$ 


* 
iss 









वेट पर gt चलाना 


(डोल०--हरिऔघ, २१०); जब वेट जलने लगता है तब तो. 
आन्याकर नाक रहती है (वछ० -नागा७, २३) 

(२) ओष आना । 

पेड जारी रहना 

बारबार पाखाना होना । प्रयोग--हुम कसर की चपेट में 
रहते वेट शारी अगर नहीं होता (mE, २१४) 


(ame बहा dr करना, - पतला. होना/- 
farem) 

वेट थामे फिरमा/- पकड़े फिरा 

भूखे gue, पेट के लिये मांगते पभना । प्रयोग--रात 
हिल वेट घाम कर धपना दीहो वेट के लिये हम हैं 
(eto, ७४); जो रहे अकड़ें जगत के सामने 
खाज बे है वेट पकड़े किर रहे (छभते०- हर, पा) 
पेट दिखाना 

e femer भूखे होने का संकेत करना ime 
गवे है न देखने बाहे वेट धना किसे दिखायें हम (Re 
o, ७4); दीन पनी घाधीन है, शोश नवाबत 
आहि। मान भंग की भूमि बह, वेट fenan ताहि 
(de wre. १४५) 

पेड देना 

सरे बन को बात बतहानी rn वेट दियौ ते. 
उनको, नाक बुडि तिय सबै SANO ० सुर, २७०५); 
अंद खोलें पर भ ged भड दे वेट लबे पर न देवं पेट हम 
(बोल०-हरिग्रौध, २२०) कै 

देर पकइना 7 

Stma होता, व्याकुल nr मोदी 
अभी पाच हकार के लिये वेट पकड़े गया है (O. 
















केट पर पट्टी बपला 


वेट पर छुरी sort और हम rare खा कते रहेने! 
(tot, 8१९) 

वेट पर पट्टी बांधना 

भोजन के अभाव में भूले रहना । mie कोव 
अपने पेट पर पट्टी बांवकर इसके लिये दस लाश रोजाना 
जहाँतक देते रँ? (eo (२)- यशपाल, ३३३); जो घाता 
है हो पेड पर पट्टी बांध कर घाता है (भारती०--१० १०, 
१०९) 





जीविका का जुगाह होता । प्रयोग--है जहाँ पर पेट भी 
मलता नहीं किस तरह मुल से बां कोई जिये (o 
हरिऔध, ७०) 

पैड पाना. 

साता, वेट भरना । प्रयोग--याडते जौ समु थे उनको है 
पड़ी पेट पाटने ही को (चुमतै०-हरिभ्रौध, ८१) 

पेट पानी होना 

पतले दत्त होता । प्रयोग--हो गया पाती किसी का जब 
हू पेट कैसे तब भला पानी न हो (शेल०-हरिओध, 
२२०) 

पेट पाळता 

किसी प्रकार निर्वाह करना । miae इत्यादि से 
अपना पेट येन केन पात लेते है (मड नि0-बा० मह, हर: 
इर की दया à मैं अभी जबान हुँ; हट्टा कट्टा 
और अपना पेट पाल गकता हूँ (भिस०--कौशिक, ४८); 
आपने बढी ईमानदारी शी तो कौन से झंडे गाइ दिये । 
मारी जिन्दगी वेट पालले रहे (aaae, ५३); उड़ा 
कर माल दूसरों को, भूल कर भी त वेट पाल (FO 
afta, ९०); है तो छोटे ही पर अपने खेल-तमाशे fen- 
जातै रहेंगे whe वेट पालते रहेंगे (भूग० ° वर्मा, ११०) 
पेट पीड एक होता,-से लगना 

भूख था अस्सा के कारण बहुत दुर्बल हो जाना। 








wa दट कुहना 
प्रयोग--नस गई सूख da गई आंखें, पेट है पीठ से सटा 
आता (todo, ८०) पाट हम पेट भी नहीं पाते 
fen तरह वेट पौड एक न हो (oeda, ato); 
आज है जा रही दही पोटी वेट है पीठ से लगा जाता 
(बोल०-हरिओष, २१८) 

पेट पीठ से लगता 

३» पेट पोड णक होना 

eqn करना 

ओजन करना । प्रयोग--डहा पाष है । पेट-यूज़ा के लिए 
कैसे-कंसे राक रचना जानता है (जहाज०-६० जोशी, 
ou 

aia 

अंतिम संतान । me मार बह esto 
है जेरी (प्रेम mo mo, २०); बही लड़को Aha 
थी (गोदान-व्ेमचंद, २५३); gia उसका को रपच्छू लड़का 
पै (aota, २४७) 

पेट फाड़कर खाता 

ज्यादा थाना । itene सेवक * > भुंकत रहें थे 
fe इसमें शकर क्यों इतेनी भोक दी गई है। शकर कोई 
rara नहीं कि वेट फाहकर खाई जाय (४१० (शै-- 
करमचंद, vot) 

वेट कळना 

(१) कोई बात कहने था आनले के लिए बेचैन होता; वेचत 
दोना । रयोग सेट त कूखत बिन्‌ कहे, कहत न आग 
ओर । सुमति बिचारे बलिये, समि कुफेर सुफेर (दौहा०-- 
हसी, 8३७): afe à दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में 
केले देखते हैं जिसने समाज के साधुवाद की संभावना होती 
है तो इतका वेट फूलने लगता है (femo (2) शुक्ल,२९); 
दुसरे का रेट कला देख कर दूसरे का वेट क्‍यों हैं p 
(Grin. 202) 

(३) खर हने के कारण पेट में कष्ट होता । प्रयोग 
जेट जावे फूल इना यौ (OE, राह) 
(३) अधिक मोन at बायुविकार के कारणा पेट मं कष्ट 


बेट बड़ा होना 


हेका । अवोगन-सत कला हो कौर मारा खा गरा था. 
जो दट कल गया (नद १०२) 


पेट बड़ा होगा 

(१) संग वा लालच होती । अवोग--सेकिल यहां तो जो 
fest ऊंचे आहरे पर है, तका पेट भी कलन ही बढ़ा 
है (१० (2) Aer, ३००) 

(२) अधि धात करने की कमला होती» 

वेट बांघता 

qimi were भें जिसे भर fear, 
गेट बांध कर पे हुए हैं Amen रर); ear 
के माते लोग आधे येहन पर काम कर शकते थे, Mer 
देह बाध कर काम करना कब वुमन था (मन (होप 
प्रेमचंद, ४९) 

देर भर कर 

cour भर । प्रयोष-सिए पटक धास वेट भर रोई तिर 
mi केट ert का (Rear) 


बेड भरता 
(१) पच पृ होगी, feh बस्तु शी इच्छा बाकी न रह 
आती ।. प्रयोग-सर अपसर शमर्भ नही, पेट भरला सू 
अग (कर derer, un); अपनो वेट भरत हैं 
fr हिल, और न नेत न दैन (सूर OAT, र); 
अब जी एक-एक गाला. ret रहती है । ते काने कय 
उसका पेट धरेगा (HEHE, ३३६): दो हजार क्या 
रे के को. कती शी; अनी उदक. सेट नही भरिया 
(तअ te) 
(१) सेवत म तु होगा drent और जोग के 
देह असते कै साथ चोर बाजार बालों का भी वेट बता 
sem है ogro, ७५) (+) 
(३) जीविका अलानी। अयोग यह अब करना बढ़ता 
हह — 
का रेट, उदर ओ है अपना. 















ver 





वेट बे खलबली men 


पेट भाड़ होना. 

बहुत खानेवाला cine उनका भाङ हो पर जाय 
अर पेट जलता हों किसी का तो अते (बोल०-हरिओध, : 
ars) 


(९) खाना त पचे के कारण वेट aerar mar 
mène gu भारी मालूम देता ? (thomo 
ढा, ९४); जब रे पर भर गया है बह तब भला भो 
ज दट जारी हो (बोल०-हरिओध, २१४) 

(२) हिलो क खाता भारी था महंगा लना mn 
यहाँ कौन लहे रो रहे है, एक मेरा ही पेट उसे आरी है : 
ज ? (tne (2) dd, २००) 


वेट मारला 

Fer हो रोडौ पर art करना । प्रयोग--क्याँ छुरी 

क्रि न जाव सोने की वेट है मारता नहीं कोई (बीह०-- 

हरि, २१४) 

वेट मुंह चलना 

र्ल और उलटी होनी । miga ही हिन बढ के 

रक ang का दट बलले लगा (tot, ४९) 

वेट में आग छगना 

बहुत मुख सनी । ब्रोग-बल नही है, वयो core ले 

बच, तेट बे है आग बहती तो बले (बोल०-हारिऔध, 

a 

पेड में कसर होता 

[DE गे सा । Fee की sh 

बग, पेट जारी अगर नही होता (बोध, २१३ 
(5) बन बै gafa होना । प्रयोगतो त हम बैठते 

cer कर सर वेट तुक गे त जो कसर होती (Mo 

wire, श : 

ee 
u er — 6 
Enz 








बेट है चूहा कूला 


होता । उसके वेट में शलवली भज जाती थी घोर आंगू 
बहाकर थोड़ी देर के लिए अपना जी कुछ हलका कर लेलो. 
थी (मिस्रा०-कोक्षिक, १९०) 

(र) किसी फाम को करने या जञाने ही घातुर्ता होनी । 
प्रयोग--दौड में सब जातिया आगे बढी । पेट में सब के 
डी है खलबली (चुमते०-हरिग्रोध, ६७); मेरे वेट में 
खलबली मनी हुई है, कहते हो जल्दी वया है ? (निर्मला 
प्रेमचंद, १९७) 

(समा मुद्दा०--पेट मैं बुलबुछा उठना,-- उथळ पुथळ 
मच जाना) 

पेड में चूहा कूदना, 

(१) किसी बात को जानने को उत्सुकता होनी । बबोक-- 
मुझे थब भी बिष्वास न आया पर मारे कुतूहल के पेट में 
जूहे दोह रहे वे (मान० (४)-प्रेमबंद, २९०) (+) 

(३) जोरो को भूस तगनी । प्रयोष-है बुरा हाल मुल 
ते मेरा पेट में कूद है रहे बहे (बृभते०- हरिऔध, पर) 
(१) सलबलो मधी । प्रोग--महालतों ने जो ऊत कटते 
देखो तो पेट में qh Aè (गोदान-प्रेमचद, १५७); घासी शाम 
ने जब से लाभ का नाम धुन लिया था, तभी ये उसके वेर 
जूहू लगे थे (मा-कोशिक, 8३); देखिये ग्योग(१) मे 
(+) 

वेट मैं चूहा दौढ़ना 

to पेड मैं चुहा कूदना 

वेड में oee शुछुबाना 

कोई बात जानने की बहुत उता होती E 
जनिजति आई गांव में कि पेट में gapet छुङ्वाने नगता है 
(परती० -रैणु, 950) 

वेट में छुरी भाँकता 

fet bp करना; जीविका ननी । प्रपोग--अर 
सके पेट तो रहे मरते, Fea पेट में छुरी भोके (शो 
हिध, २१9) 

चेट में ज्ञाना 

किसी बस्तु का हजम हो जाना । 
47 

०.९-१७ 





en 





३६५ 


वेट में कानी ल हजम होता 


और तो सब धाप लोगों के वेट में थला गया (सिली 
माद, 39) 

पेट में जी न होना 

बहुत हर जाना । अयोग--कोले गढ़ गति सब कांपे जीउ 
ज वेट हाव हिव चापे (पद्‌०-जायसी, wasta) 

पेट में डालना 

(१) का आमा । chen माग पात क्यों देखें जो 
a हाल पेट घे हाहे (चोखे०-हरिशरौध, २०) 

(२) सुनकर चुप रहना, इसरो के न कहना । प्रपोष--किर 
वह Sit eae था कि बह मोहन के विषय में कुछ मुने 
और वेट में हात के (मान० (१)-क्ेमबंद, १०१); बात जो 
अह डाल दे उसको जो तके बाल वेट में डालें (Po— 
a, डर) 

दे में पड़ना 

गभ ब याता, जन्म पाता । प्रधोग--गोइ भरे, बित धाय 
ॐ जाव घरी गहि मोद सो माय के आग । वेट परे को लख 
रल उ, निके हो सपूत शुभागति आगै (070 कवित- 
uw 

चेर में पां होना 

चालबाज होना । प्रयोग--है जह पांव पांव है ही वां, 
वेट बे पांव कपो Feat के हो (बौल०-हरिक्रौष, २१३) 


वेट में पानी न gan हजम होना 

(१) बात को wet तक किसी प्रकार गुपत न रख खकना। 
अशेव--हां कहीँ बृद्िया से न कह देना, नहीं तो उसके 
केट बे वानी न wem (mairig, १६५); बुहिया कल 
किए with, उसके वेट में वानी न हम होगा (मान० 
re) (+) 

(२) अत में बहुत men मचनी । प्रवोग--ेट में बात 
कव सके कंते पच सका पेट का नहीं पानी (बोल०- 
feat, २१३; देखिए प्रयोग (१) में (+) भी 

वेट में पाली न हजम होना 

डेर पेट में पानी न पचना 








u. 


वेट में पानी पहना 


पेट में पानी पड़ना 

अन में संदेह होना वा शटका होता। maa राजा 
को तरफ a सदा के लिए पेट बे पानी पड़ गया (HAD 
Frat, पप) 

पेट मे पानी होना 

मत बं ली Pr सोबर, 
मुला और eer वेट में पानी था (बोटी>-निरला, 
no 


जद हेमा । प्रयोग--सेट को बात जानना है तो पेट में रेड 
क्यों नहीं जाते (चमते०- हरिष, ४२) 


वेट में बळ पहला 

वेह में दद होता (हली के कारण) । प्रयोग-मैतै जब ते 
अह खबर अपने दोस्त नबाब ep शां ते मुनी है 
ते हो मेरे वेट में बह पव जातै है (Te 20 
mo पु० गु०, २४०); शरदार जौ की शते pap 
कपाली के वेट में बत पढ़ पे वे (कठ०- दै ४०, शक: 
बल उही के वेट में पढ mem है घगर हना हँनोडो को 
हुँने (बोह०-हरिऔष, १०६) 

देर में बात की गंध न पवना, वात न Te 
बात न रना 
जात को अपने तक ही न रक I बात 
अदे वेट में नहीं पच सकती (een. ११९); सी के 
हिन बात का Re कहना अनित नही कोकि इसे वेट मे 
आत नहीं रहती (प्रेम सा०-ह० mo, १९१): चूरन शाई 
टर जात fi वेट पथे बत (मा० re (ऐ-- 
माएतै्दु, ६६३); तेरे वेट मे बात पती नही कुछ मुन 
पावती तो मांजर बे ब्रा पटतो किरी (गौदाल- 
चद, १०१); ज्ञात बाबू को थमं कहाँ ? पेट में बात की 
बंध तक न पत्ती थी (मान० (१)-प्रेमचंद, २६३): केट में 


बात पच सके कैसे पक सका वेट का नहीं पानी (dan 
apa, तेरे केट में उचो नही 
Aa, १०२); अगर मुंशी बी हे ने 





em 
कहिएगा, उनके पेट में बात नहीं रहती (शुकुत०-निराला, 
w 


(rete gro Ach ara न पना) 

देटमें बात न पचना 

इ. पेट में बात की गंध न पना 

पेट में बात न रहना 

žo पेट में बात की गंध न पथना 

केर में डठना 

fea बात को जाने शी उत्कंडा होती । प्रधोग--जुगत 
उती on मितेज डन के पर पहुँची । उसके पेट में बु 
बे उठ रहे बे; ala सो गयी थी (मान० (0) 
Hae, २०६) 

वेट में रखना 

अले तक ही रखना । रोगो नरके वेट में रहे त 
ओटी बाह (Yo HO, १३४); wea पेट मत fer 
कामी वेट शो बात वेट में रिय (Aoga, २२०) 
वेट में समाना 

(१) सार होता PRA पाएअधी 
हिनहि के पेट with (० RIO, ४२८२) 

(३) एक हे हिती बलु को हे हेना। 

पेड में होता 

(0) इल के होना । wohn rm है मढी बात वेट 
जे रहता है कुछ घोर [मर्म efed, ११२) 

(२) आनो होती a mhnà स्मारक न जाने कितनी 
आते जने पेट में लिए कही खडे, कही बैठे, कही पढ़े है. 
fire (0) क्ल, २६२); छे उपवा भात पकड़ें फट हम. 









ेटवाली 


पैटघाली 
गर्भवती minama सिर पीट कर रोई गिर गे वेट 
Fear का (बोल०-हरियध, २२१ 
पेट से मारता 
रोजी छो लेनी । प्रोग--जमादार गरीब घावी हूँ, 
केद से न मारिएगा (o, ६२) 
(«ite prod मैं लात मारना) 
पेट से होना 
गती होला । प्रयोग--जब उसे हर बार ना ही उडा 
गेट गे होता न होता एक है (Aao हम्रो, २१८) 
पेट होना 
गर्भ होना । mmie उसे भी था पर हितार ही. 
बनियाइन की तरह अड्रपुर की आटिन दुब नही IO 
=m en) 
पेड़ काट पत्ता सोंचना 
मूल प्राघार नष्ट करके वस्तु बनाए रखते की इच्छा करती? 
असफल काम करता । Rang काटि ते पाङ MT, 
मीन जिषन हित बारि at (OR (सुल, ५२४) 
(ame भुहा०-- पेट काट कर डाल खींचना) 
देशात पर बळ पड़ना 
(ता वा ego प्रगट होनी Ra मे 
जिस वेशानी पर कभी न बत पावा (ARE, 
wo) 
के बढ़ाता 
(१) भूले को तेज कला | e enfin ena 
बस्ता एत की, गिम प बढ़ायें (CR, तर) 
(३) जान seat बहाल । 

देखना 
bau ma पक कपाल पारौ ags 
ama धार दूसरी न तो सो, पेशी. देखत हों कीत की ? 
(Ko ९०-मौनापति, १०६) 


बढ़ना 
Hi आना | योगता Brest पापणी, तालू प्रीति 


ws 


पेन पह जाना 


ज जोहि, पो पढि पाछा महे, लागे मोटो लोडि (कोर 
oe, ३३) 

on 

AÀ पढ़ना; बारबार तंग करना । HE परे पापी 
जे कापी नितयौल चातक | घातक त्यो ही तू हू 
कान फोरि के (घन० कवित--्ना०, ४०) 

(ame ger Fer मारना) 

कैतरा कादना 

धतला बचाव करता; अहार बचा आता । प्रयोग--भुवन 
अचरा शवा । तरा काटता RT बोला “हे तो 
डाक्टर vgn आवश्यक बही है” RO) 
are दिखाना 

a ger दिश्लाता। tn fen पैतरे देखना 
ana नाई के (dotar, ९७) 

देतरा वदना 

CO को weg होना । प्रयौश--श्वाधीतता का मल्य 
रका है। जब हममे उसके देने की शक्ति ही नहीं है, तो 
आप मे रमा क्यों बांचे, xe क्यों बरे (४09 (१) 
प्रेमचंद, sto) 

(२) एक के बाद दुसरी afer का प्रयोग करना । प्रयौग-- 
हस weni कि सदी मुच ही दादा जी स्कूल त चले 
आयें, दतरा ace कर मैंने बढा--आपके रर ते जुर्माता 
न काले तो मन में आर नावे बंडे रहेंगे (पैतर--अइक, 
20) 

कैतरा भरना 

ते बहर दांत देना । Eb] 
के, वतरा ce बर नहीं काता (ज्मते०- हरिष, rra) 
Antara होना 

जहा चालारू होला minine बन वैतरेबाज हैं हाशिम 
आई त-क, १) 


जाना 
* ET ede am E 





ne 


tes dem 
परी, जानिवँगी टेक टे कौन पो मलोलिहे (घन er 
न, ३९) 


pm बह पशत फेकता घता मा रहा था (नदीश 

wa 

(ame quote मारना) 

ददा करना 

eami प्रयोग--अब बिता ya पैदा किए काम नही 
(शोषक, १६३) 


e 

fea मत मित होगा; Fog ce 
minah पिर गया पांब जिसने आशामा (समह 
हओ, १६९) 

देर आंख से लगाना 

आदर करना । minin बहुत दोह पू औ से कर । 
SA गिरी आति को उठा देवं fee पांव चाह के उनका। 
भूत हैं आंख ते लगा BE (चुमते०- हरिभोध, ६) 

fe उना या उल्लाइता 

(१) झर न. सकना । mite पानी में बस 
पहा, पर लहरे तेज पी, पाव उह गये (oz, 
१४8) दूसरों के उद्या हेरे के थोब क्यों var am 
LT ie EN 

(२) काने के लिए सामने कड़े न रह मरता । प्रयोग- 
केश के रखो के पैर उता बुके ये oo, 
Vals इस जाग के रहस्य के बारे में अनुमान है कि 
‘chang को घटना के बाद ले मुहान के पा उह रहे 
t sz ens बाब zur 
== | हुए, बह ररक imt हुई उनसे बिम गवी 
Marine. ७९; महे पांव उह रहे थे ब 








A पड़ना 


बरला तुम्हारे जेनुवादत की लप पर तुम्हारे नील बब 
जन को परिक्रमा देकर ताचते रहे वे फिर घर की ओर उठ 
कले पाये (कनु०-मारतो, १९); a उसकी बात पर आ 
कुर बी, एक सत्य एक nam दबाव एक तह थी 
feat उतके बर उडे (चोटो०--निराला, १३३-१३); पने 
को जाति हित के पठ में ए हमारे पांब उठ पाये कहाँ 
(चुमतै०-हरिओघ, ११३) 


G) सरी घोर ara होता वा करना; afer करना । 





३० सर, २३९); उधर हमारे बेर तभी उठ शकते हूँ जब हमें 
कुछ राज मित्र जावगा (जोटी०-निशला, २४); आंख 
उठी दीन gl पर रहे पाब गिरता के उठाने को उठे 
(Roef, २०) 

वेर उठाकर चळता,-उठाना 

(१) पलले के बिए कदम उछाना। प्रयोग--दूररे दिग 
जया ने बलों को हु मे ओता; पर इन दोनों ने जेसे कदम 
उठाने की कसम खा ही थी (मान० (२)--प्रेमचंद, १३३); 
अह सकेसा उठा पहाह नहीं पांव भी जो उठा मही पाता 
(daoen, २३६) 

(२) अली-हल्री बेर आगे रखता । e 
ज आल पहुंचाही तांब जो हम उठा उठा चलते (A 
gidu, २३८५) 
(३) ० वैर उठाना । 

(हमा» शुहा०--पर उठाकर जाना) 


पढ गवे, 


— 








area 


Kr 


GU ६6 पक गान हुक) fev fh शक २० 
(त होल erre ronan ee re 
है पताकेन Turin 
Ela 230) (१2,०७ ७१6) $ कर्क ya Ob 
(२ स्थिति कोमानी via मीव के "नौ कर लके ) 
लगे दैलो, ' भनक फे Rn 
देर कीचड़ में कसना DRIN भील as n 

बुरे या भंभट के काम में ii 
निला Mare यांव) कीचड़ मेनमारा हे बसल y 
ह्र) (0० wer Mwst हक हि हाल a 
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ga tiie F he 
bo ar soar 
तेर की जूती होना 

तुय होता । प्रयोग-नीलिया ने किर कही” कोई ह) 
हो । औरत बनना ठीक नहीं [चिद PS EARL) 
tto tjo, १७७) pa 


क fer । ४.४ ## (१) 
उपेक्षित f p ETE कर र 
मे पुजते रहे AI: 


fiat, ५३) — 
— he । 
बहुत आए” संति कती te St की बह? 
आने बाला, किस तरह ना कान भाड Pr (हरण ८) 
afta, १९०] sea 
(सामा ers “न वैशकी पूछे पलकों मेक इसा) su 
पात lan emo) उ Fase an Pps उ पिहि ति 
oP 





ay 


why 
देर को fe बराबर होना;--भी न होता सोडा S 
Pie (» éry igi me किडी Ly) 

dd 


जता N 
'तिनकी पग पंकज हम पुरि (, 


जो तुम्ह दोन्ह तो पादा जिवन जरम, dE 
खेह पायक हौं न जानो, केहि Rt hl 
२७१६); qa मालती बौ 





AMI o er 
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Ther Fee hy ye 
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३. ign: ir fh हि. fern 
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term 


ar 

(१) feat काम को करले को उद्त होता । Pin 
anes arene रह जिलके प्रगति पांब हैं कटे 
(र्र, प) 

(१) mafe होना । 

(ame zer निकलना) 


वर के नीचे की मिठी 

fem, पदार्थ । प्रयोग--काहित्य के उपासक घे 
हर के नीचे को मिट्टी की उपेक्षा नही कर सकते (अशोक 
oo fio, १5७) 


तेर खाँचा 



















(0) Fog होता । प्रयोग- पै लाच बी हुई तो 
अया बीच ले पांव हम न क्षाल खिचे (do ad, 
w) 
(३) fe काम हे बरत कारला-बदनाय करना । रोष 
re पट मे हें हमी पॉ शीचने बालि 
(बुमते०-हरि्रौध, १०७) 
कैर गहना था गाइना,-जमना या जमाना 
(१) स्थित ge होनी या करती | प्रयोग--जम गये, 
en जगह भयो है को नहीं गढ़ पहार छौं पाता । 
que ze देने से पाक्यो है उस उक्त जाता. 
(उुम्ते>-हरिभ्रौध, ९); पह तो कहता है, अभी साख अर 
तो काम पर लगे हुआ है। पाँच जम जाये ओर कुछ 
तो भी हो (a (TA, १०३); 
हिल राष्ट्रों के लिए पर दुनो के बैर से हुए के वे पूत 
carpet फिर feat रदो के इल ने था बढ़े हुए हे 
oo Wo fto, १९); घोटी _ | 
के पैर aman कर किले की ओर तये वे (Rie 
Mos; इसका मह उपव नही कि हुए एक और 
अलि को बहा बैर जमाने दे (A ९) 


= 


वैर चाटना 


हक बार टेसी भरोसे को बलत तैयार कर लेते पर जो कि 
दाडार में कम्पिटीशन के होते हुए भौ अंगद की भांति 
दला के ave घाला पैर जमा हती, बह Ana को 
शरो कर लेता है (मेर०-गुलाब०, ६१) 

(२) कहाँ टिक कर रहना । अयोग--जब ले p को 
हालत संगीन हुई तब के उनको (त्री के वहां एक क्षण पैर 
नही जमते (pioro, १३४) 

देर men ann 

(१) हिल एवं दीनता से कहता। अयोग--बार बार 
माहि wen neh चली विचारि बिध मति पोती (ORO 
(यी) वलो, ३५३); उडि दोरे नृप युतत ही जाइ 
हे हब पाइ ($३4० (3), २३३), शिव नकु बिचार 
# के ama हुए! पिय ! gfe पाय mi (धनर कित 
wae, ४२); संगीन देशते ही मुंह फाह देते है धोर पैर 
ver लकते है (१० कहा0--गुलेरी, ४०); सव के पोष 
aem है बह इह बाते दुख भरी [मर्मट हष, 
१२२); fedt caga पांव क्‍यों नही पके? बेड़ा शर 
हो जाय (Ho gogara, २४); जा, जाकर प्रपते मालिक 
के ही पांग पकड़, बह तुके माक कर देंगे (वल०-सागा०, 
= 


(3) जले बे रोषा । 
(३) वैर छू कर नमस्कार करना । 
देर गाइना 
(१) am जाता ad कर के जाति हित dern 
मे यब कंसे बह अला सकता गडा (चुमतै०-हरिभ्रौध, ९०) 
(२) अपली बात पर अटत em 

वैर चांपना 

(१) शुझामद करती । धपोग--जो गला बाप चाप देते है 
दोर हम चांग हे रहे उनका (चुभते०--हरिओध, १०७) 

(2) mera 

पेर चाटना 

BEE ।प्रयोग-पांब को चार बाट 
जो जीवे, हे अमू इमे चटाते वे Cometa, wu 


va 








tegen 


तेर चुसना 

(१) अधीन होना । अवोग-बेल को हम छवा रहे है 
कात, फूट के पांव हम रहे हे चूस (ममं2-हरिओध, 
49) (+) 

(२) बहुतायत होनी। प्रयोग--माता-फिता के छोटे के 
कच्चे आनन्दहीन पर को छोड़कर बह एक विशाल भवन 
में प्रापी थी जहाँ wens उसके पैरों को चूमती हुई सात 
बहती पी (मान? (३)-क्ेमंद, २३५) 


(३) आहर करना; बश वें होना । ब्रवोग--बों में तुम्हारा 
सम्मान करता हुँ, सदा करूंगा, तुम्हारे पैर i (नदी० 
wia, ९२); for प्रयोग (१) बे (+) भी । 

(४) qe करनी । प्रयोग--जब किसी का पां हैं हम 
ुसते, हाथ बांधे सामने जब हैं बहे (od 
RS) 

‘te छलनी होना 

'चलते-बलते बहुत कष्ट होना; पैर खित आना! । प्रयोग 
नी पैर हुआ जाता है कितना और रहा (ro 
मक्त, १२); कोत काले चर a हिल गवा बांब कार के 
Made ननी बना (चुमतै० -हरिभ्रौध, ७६) 

(amo मुहा*--पैर चलनी होना) 

वैर छानना 

केर पकड़ता; विनती करनी । प्रयोग- भैरी दादी कोषले 
हों मालिक के पैर खाले हुवे है (oam, ३) 

Ge जमना या जमाना 

te वैर गइना 

सैर जमीन पर न पड़ना,--धरती पर न पड़ना, 
सीधे न रखना 

(१) बहुत खुश होना । प्रयोग--उसका पति जब सलुराल 
आता है. गनो के पांव जमीत पर नहीं पढ़ते (मान० (७) 
it, १४): उसके यव धरती पर न बढ़ते बे (बेतन-- 
असक, ४८); राजतम ara कर रहे है ex fon तरह 
आंग रल सके सोधे (बोल० -हरिजोध, gr 


कर बहा 


जूती न समाती दो। उप ate पृथ्वी पर त पड़ते दे 
ge 

(२) बहुत ee करना । aani E met उसके ate 
जमीन पर न पड़ते से (मान० (३)-प्रेमचंद, १७) 

(P. teree मीन पर न पहना, वैर सोये 
न पढ़ना) 

देर उना 

चतित होना; मुखाला करने है पीच हटता । प्रवोष-- 
क्यो न टत आय चांद औ gen धूर का पांब हल नही 
गाल (बोल० -हरि्रोध, awt) 

Rz 

जह हिलानी; दाना प्रथोप-युश न भें age 
उसको है घर au तया हिला बाळे । लाम भया Te 
के होता जो शके टाल पां को (oe, 
* 

देर टिकला था दिकाना 

(१) कती हिर होकर रहना । ब्रधोग-वाब त हिकै 
वपीलका, नोगनि rt बैल (कबीर प्रं॥०--कबीर, at) 
(३) स्थिति बनी रह जानी । धयोग--बहीँ जमाना पोष 
जहाँ पर बह सकता हो टिक (सर्म७-हरिजौध, १४२) 


arm 

करो बे इई होता । प्रयोग--जब atat बही देर हुई 
और वैर टूटने खगे 2% तब राय नारायण दात प्रातरेरी 
made हौखदार की आंति बोल उठे "सिट दौत” (de 
जाओ) (मा० ४० (2) amb, ९३५) 

देर टेकला 

केर पकड़ कर आधव चाहना A कागि पग 
हेके तोरा | मा क लेबर हुं भा मोरा (पद०-जायसी, 
am) 

देर उहरला 

खड़े रह पाना । am fen तरह बाब तो ठहर कारें, 
है कहीं के कही (A, २३७) 
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(२) हिवि ह होती, कपकोर होना । 


तारा वशी pet गा पा, पक्का उस 
UR 
(चुमतै०--हरिऔध, ९) 
(३) पैर होक-डोक त पना । TT हर 
Ld isy ve me 
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हित पय वर बमाकर यक गे ए हमारे पांव थम केहो 
(ल~; eran ity ste) 
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पेर धरती पर न पड़ता 


(३) आना । प्रयोग- कबहु किर पांड न देही हां मजि 

जहा तहां जहाँ O सहो (जग०--पदाकर ३१); तब जाओ 

तुम ! इपर भुल कर भी den देना Gaeo (१) 

चतुर०, ४३) 

वेर धरती पर न पडना 

Ro पांघ ज़मीन पर न पड़ना 

तेर धरना 

(१) आना । प्रयोग--मकु तेहि मारण होइ परी कंत घरै 

जहे (OA, ३०१२); मेरवे कुमति और 

कहा कहाँ केशोदास लागति है लाल लाज इहां पाइ धारे 

हो (कैशव०-कैशव, ५०); पीछे दारि wur हम हीनो 

हुनी मन तुम्हे तुम नाप इत पाउ त परत हौ ($० ₹०-- 

सैनापति, ५) 

(३) दीनता Fre करली । 

(३) पैर छू कर प्रणाम करना । 

देर 

आदर करवाना | प्रयोगो तके है धगर त मन का बैल 

बाहिये तो न पांव ya (aoee, २४३) 

तैर थो-धोकर पीना,-पलारकर पौना 

बहुत भार या लुशामद करनी । प्रपोग-अबकी ऐसी 

महरिया हा दुंगा कि उसके वर धो-धो कर विजोग (मान० 

(i) ite, १४४); हाप घो वै बाज पौधे हैं पढ़े, जो 

हमारा पांव घो पीते रहे (बमते०-हरिओध, ८२); पांव की 

पूल भाड़ पक्क ते पांव उनका पचार कर वी ले (बोठ0 

efi, २४०) 

तैर धोने लायक न होना — 
में अत्यन्त तुच्छ होता MAR t 

ee He हे (दीवि 90, ३६); बगर 

पाके पडी एक लूसट के जो तुम्हारा वैर धोने लायक भी 

नही (पैवा०-्रेमबंद, ४४) 


वैर न रखता 

(१) feet कार्य की ओर — ar 
रुत कर सहज तुभाऊ । मनु कंय OT परइ हाऊ 
(tro (me), २३९) 

9 

O. ९-७ 





vs 


बेर (ते) पढ़ता 


(२) ल्यान-विशेष पर न आना । 

देर निकालना 

(१) आवरः होना । wen u उसने वैर निकाले 
हे. बाहो में म्न उड़ाती oe) 

(२) Fe काम को शुरुपात करनी । mafe 
उपदेश की सीमा के बाहर व्यबहार में किसी ने पांव 
Frere और ara ने उसकी गरदन पकड़ी (कर्म 
Site, ९१); हय निकाले दांव, पावे ओ निकल । हाप 
Acer, दिखाएँ हाथ क्यों (होल०- हरिष, १७२) 
(३) जाना । प्रयोग- जवान लड़का! बह के रूप में फंतकर 
बाहर पैर नही निकारूता (ठिलो--निराला, ९१) 

वैर पकड़ कर सेथा करना 

आदर सेवा करनी । प्रपोग--इरब लेइ तो मानौ पेव करों 





(९) इक देशा। nn ern ea रक्षे कि किसी 
ह शाम बे wem वैर नहीं पटकमा चाहिए (झंसी० ६० 
कर्मा, ३९३) 

(२) शेष में वैर पटका । 

(३) ma करता । 

(४) पता कर रह जाना । 

देर (रो) aan, fire, mr 

(१) इलाम करने के लिए चरण छूता। प्रयोए-जा 
कारणि मैं ढता, सतमुख मिलिया ध्राइ। धन मेली पिव 
उजा, लागि न प्रको पाइ (कबीर ग्रंथा०--कवीर, १५); 
अरि केंद्र आवे होइ श्री । परछि देव बो पाएन्ह परी 
(पद०-जायश्ती, २०९); मारत हुँ पा परिभ तुम्हारे (mo 
(age, २७); पूजा करि पाई परि बिर (Pro 





वैर (वरो) पढ़ना 


अंधा०-नद, १६८); qua अलान एक चडि के वियात 
आशी, pen ही गंगा तोहि परि परि बाइ ही (0 
साकर, ९८). (२); के, बली बहो नन्द रानी के निकट 
आव पाओं पड़ A तुम, >. Arm 
mo. ३१); उनके पर का. पर पुडी के घाब एर शिरा 
(momo, १०३) 

(२) fer झाला । ana ताति बेरी पति. 
हाहा | पूरा नेह बोर रे गाहा (पद०- wart, ३०75); 
शो बह गत, करो था a, मि हिवे शो am HO mo 
HU ४३०४); इतनी q विभीषन बोले, au पाइ परो. 
(५० ROAN, weal: मैं वा ara कहुद जगदंबा। तुम्ह 
गृह meag भड fewer (एस [वक] वृती, पर); 


































पाइनि लागत, सोंधो were पाने ara fin ", 


(ऐकव (१)- व, ७७; पाइ रे हूं ते बीम सो काहि 
ran! को हू न में इग रनों (कक (7)-वाव, ४); 
जौ रहीम core पर, णर are यह मील (होम किए 
फोम, १०; तेरो कहो eee, शोष fc 
हारी पांव fe, तो त शोतो तै dre SE 
१; बातें पत आनंद gam यारो रीन i, ga 
उमा बेर बेर तेरे गा परी (तकर a, १९४0; 
esq रहे गि nc पाय परी हिनी सुति भजे 
तण मक७ मतिताम, 95); तू मेरे साव ve, वर तेरे 
पांग पाती हैं कोई gt त पाए (हशा इल, ९४); 
हे तिया तोरे पस्या पहत हे, पा मां हं शय 


दले शो बे पाक उनका पोटं है हम (चुमते०--रिओध, 
च्छ हक — 


we कर प्यार कर सोना 
केर फल्थर हो जाता 

Fact दुधा के करणे वेर ar ahnen 
fox में कई आर डार तरु आहो, हमारे कमरे के दरवाजे 
a उसके पेर वत्र हो जाते A 
नाळ र) 

वैर (रो) पर गिरना 

३+ तेर पडना 

देर पर पगड रखता 

agn शिल होकर अनुनय करता । अरोगो तुरी 
ज प्त रवी सिर, ote पर हासते करे गी (घोलै०-- 
ह्र, ७०) 

देर पर पेर रख कर सोना 

(£) मिहत होकर पढे agata, act aan 
का नगारा बज रहा पांग पर रश बाब हम है शो रह. 
[इमतै०- हरिर, १७७) (+) 
(२) विक होता udn er प्रयोग (१) में (+) 
(बया, ye पर पैर रुख कर बेठना) 

वैर पर माथा रगडला 

feh करनो oa मिट नही rr 
क्या पांव पर रगड़ करते (to, ३२) 

देर पर सिर रखना 

(i) शमन करना । minan सोह मै एक्तीका । 
झर war हरिपद बर dh (एम० (व= तृ, ७६). 
(are करती । Ye 
वैर फळोटना af a ert ही. 
scone करनी; महत्व e थांब के 











Ar men er 


जाम को, se शाभनाम के पारि पब मिहो (so 
ae, (४४) 


वैर पलारना,--फैलाना 

(१) थोड बाहते-बाहते बहुत चाहने लगना। ब्रवोग-- 
चाहिए था कि जैसे-जैसे हाथ में हए घाते, एक-एक काम 
पूरा करता जाता । बहुत पांव तने का महो फल है 
(राठ (१)--फ्रेमबंद, १९५) 

(२) बढ़ जाना; अधिकार क्षत्र eter प्रवोश--इस 
कॅन कम्पनी का भी आंतरिक fies भारत को बीरे 
बोरे अपती मुट्ठी में कर लेले,का था। धर atria भी 
इसी इरादे मे ie फैला रहे ये (Ate सी०--महा० दिवेदी, 
स maen ते बही; तक -वैर फैलाए कि बनवारी 
हात ओइ मोहन लाल वें भी मतोसाकित्य हो शया 
(मा--कौशिक, १४); फलत दश पांव औरो के बे भक्ता क्यों 
नही wer जाति (चूमतै०--हाजोध, ११४) हो पसरते के 
[ये जगह जितनी गयौ नै उँतनो हो पारे पाग हुम 
(बोल०-हरिप्रौध, २३६); ragt ने पैर वारे अब तो 
पलट गयी काया (मुकुल -सुण्कृः्बो०, ४१) 

(३) पारम जे पड़े रानी । 

(४) जहर बाला । 

वैर पीछे न रखना,-स हाना 

(१) काम मे पीछे त. हटना | maafa छात्रों के 
करने में कभी पीछे कदम न हयाय पोर. कोई डाल 
x x आपको aa घोर मता जे न. दिया mem 
(0० भि०-बा० मु० पु०, २२९); उनको अवशर कृसर 
बडे, पुरुषों को सहायता करले में पीछे पेर न देने डी सोल 
देला, घर को सफाई, स्वच्छता इत्यादि बनीये रसना, काफी 
काम है (झासी०-दूं 0 वमा, ७८): at" बहे बहार 
हुए भी पाव नही पीछे है परता (० हिर 
(२) सुकाको म पीछे न हटना sate atte पां ये 
न धरहीं Rocar gerana) कर सके बीर वाद पीछे 
रख सैकड़ों छक क्‍यों न पोहे हो (ुमते०-हरिओध,३३) 
(३) अपने दिकारों ft पर दृढ़ रहना का न हटा । 





वेर पीछे न हटाना 
३ देर पोळे न रखना 
देर वरना 3 
(१) Seren ante न: माने लीक के ¬ 
Are हूँ पांब तो बीटा करें (ोल०-हरिध २४४) 


(२) ere शकल करना । 


केर पूजना 

(१) कदर कता, pu करनी | ययोग-जे अब 
अली ii का पर पुजती है (OA ३९४: है 
कदर शब दूना ही तो पजने जोग पांव ही पूज RR 
wha 2) 

(२) fore शी एक रह्म । 


वेर फिसलसा/--रपटला 

कलती होनी; आरण होना । अदोग--है ea 
अवर तहो seve ate तो किर रपट गया कैले (बोल०- 
elisha, २४६); कम a स्तन बहा मिश्री उसको te 
रते नही fena जाठा (दोल०--हरिऔष, २४६) 

चेर फैछाना 

te पाँच पसारना 

देर बंध जाना 

आरे क बढ सरता a ate फिर बंधने 
mà (agp ame २१७): au बं गये (सुनीता-- 
are ७) 

देर बढ़ाना 

(१) aid जलता । ae et नेक ate बढाए 
जल [राधो tarota दोस, इतरो; दिन अल्दी जमती 
उस रहा वा और बसने के संध्या कुर्ती के भाष पाँच 
बढ़ाए चली आहो थी. (० ato मू गुर, २३३); पर, 
असर कांत उत पिक ही भांति जिसने दिन feara में 
काट रिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए हुँने 
wiem जाता वा (क्म०--प्रेमबंद, ८) | 
(२) रास्ते पर बड़का या पुर कर्ता । 








Ar बांध देवा 


देर बांध देना 

कोई काम करने से रोकता A पांब बांध 
दिये (घु nu २४३) 

देर बाहर निकलना या निकालना 

दारी ger रोष शोत बाहर क तिकान 
के पांव बाहर निकल गया जिसका (बोल०-हरिओप, 
क) 

वैर बिचलना 

(0) seme होता । mann सका जब न जाति- 
हित पष पर पांव बते त तब fera arm (बौल०-- 
esta, २७७) 

(१) तिरय से हना । 

तेर भर आना 

कुर बढा । प्रयोग--जी भर गया पई घर आ, खमे 
गये पैर भौ भर ON, १४); रह मारी हुए बर 
आपा जौ, भर शे पांच, आँ भर आई (चूमतै०--हरिभ्रोध, 
Co 

वैर आरो होना 

(१) mi एला tn ae भारी है, कही इर-हत बाव 
हो ओर आफत हो (गोदान-ग्ेमचंद, १२४); इडिति बहा 
था गिरि पर चढ्ना उसका, ओ शुकुमारी हो मारी वेर, 
हुक क बारी, पवष हे जो हारी हो OA, ११) 
(3) अशुभ आगमन होना । प्रयोग--श्सभरी छवि मरी 
स यारी गांव भारी हुए हुई भरी (बोह०-हरिप्रोध, 
20) 

देर ana भर के — सौ मन के होना 
अप था आएंका से आगे न बढ पाना । प्रवोग--चैनसिह 
पर तिह पड़ी हो दोनों के धा मूख गे, दांव re 
भर के हो गये (मान (Ud, ३०३); पा को वे 
संभल बल के साच ही थे उठाते तो जी जे दे न उठ सकते 
हो गये थे मो के (प्रिय०-हरिऔष, ७४); देर सो-छो मन के 


हो रहे पे, बहे उनमें पारा घर दिया हो Ma, 
9७७ ५ उसके पांब मत मन भर के हो रहे ये (चेतन- 





os 


वेर मं खिर देना 


डक, ३९); गढ़ गये, सो सौ मों के बन गये । अह गये, 
है राह पर धये कहाँ। वने को जातिहित के वेड में ए 
हमारे पाद उठ पाये कहां (चूमते०-हरिओध, ११ 
Frera होकर घर को लोटा, पर पांव मत-मत के भारी 
हो रहे वे (pgg, ७) 

देर में काटे गडा 

कष्ट होना । mi राहे कब छोड़ो गई, बहुत 
कांटे पांबो में गड़े (मर्म>-हरिऔष, ८३) 

देर में चक्कर होला 

हर वस्त चलनेवाला होना, कहीं न टिकवा । प्रयोग-- 
पर दुम्ही तो कहा करती थो मा, हि मेरे पैर में चक्कर 
È ।एकाछ-३० Ro, ४४); अपने मतलब के लिए सलामी 
करने आठा हुँ । बांद में हनीचर नहीं है घौर न सामी 
करने में कोई बढ़ा मुख मिलता है (गौदान--प्रेमद, १७) 


(ware quo वैर मै घन अकर होना) 


देर में बेशी पड़ना 

बंधन या जाल में कना । रयोष--जतिनहित बा 
उठा घान बढे । भाग है, जो वां मे aA पड़े (बुभते०-- 
atta, १२) 

देर में मेंहदी छगी होता 

कसी काम को न करने का बहाना बनाना या न जाता । 
योगत उतर-यांय लगौ मिहरी तु कहां wf धीर 
हा रहै (धक OO, २२५); हाथ में घेरे जमाया 
Ra है हारे दांव वें मेहदी लगी (बोल०-हरिप्रध, 
a 





देर में शनीचर होना 
३. देर में बकर होना 


पेर में सिर देना 

(१) ad स्वीकार करनी। प्रयोग--मौत धर पर 
जर हो आवे पाक बे तिर कमी न दंगे (do 
ewe, रर) 


(3) परर करता + 


A 





पेर रखना. 


पेर रखना 

(९) जाना या जाना | a रतन सेनि पगु 
पारा (पद०-जायसौ, २६१९); नि मम गृह, भनि भाग 
हमारे । जो तुम चरत हया करि पारे (Ho सा०-सूर, 
३83); रंगभूमि जब सिय पग पारी (ORO (00). 
२५६); गो भरोसो मधी तिहारी । बेग नाव मथुरा पग 
sunt (पेम सा०-ह० mo, १०४); बीसबी शताब्दी ने न 
जाने ससी कुसाइत में देर रखता है कि शताब्दी के उलट 
फेर के साच ही साच हम लोगों के भाग्य का धी उलट 
केर कर दिया (राधा प्रथा0-राधाळ दास, १०३); जान 
पड़ता है कि मुसलमानों के दस देश ने पं रखने कै समय 
यहाँ चारों और अंधेरा छाया हुआ चा (o नि०-बा० Ho 
o, १११); यही नही, भाल पास के गांवों से भी शायद ही 
किसी ने प्रान्त से बाहर पैर रखा हो (सतमी०-राहुल, 
२२); पर भीतर पैर रखते ही उनके होश उड़ गये (चोटी० 
Fame, ६) 

(२) प्रवृत्ति होती mn बह जाने माने मार्ग को छोड़कर 
नजान रास्ते पर पांव रवते बरती बी (ao, 
१३); पो ant साधत के लिए मत पाप-पद में पद धरो 
Rat) 

(३) warme होता, परस्या को आल होना । an 
पह बरस भर के उनमें सोहे मे पांव र्ला वा (Emo 
६०,९१); परन्तु जबानी बे पैर धरते ही हमें पह पता 
mm कि ह दोतों एक दूसरे के बिना संसार में नही रह 
सकते (भिसा०-कौशिक, ४२) 

(३) पतीन होना । 

वैर रने की जगह न होना 

बहुत औी होती A के मारे वैर परें को 
जगा नही है (भाण प्रेथा० (१)--मातैन्दु, 259) 


पैर रगड़ना 
amme करनी; दीन होता A रड ओ रह 
को खल को, पांव क्या हो रणड रण मरते (BHO 
हरिजोध, ३२) 


20 
Opts 


Ar अमेटना 


देर रपटना 

दे. पांच फिसलना 

देर रह जाना 

कैरों का बढ्त षक जाता sini बना त्यार 
राही बह, राह में पांव रह गया जिसका (बोल०-हरिओध, 
a) 


देर रोप कर 

इता पंक । प्रयोग--छुट न राम कृपा fan, नाष बह 
पद रोगि (राम० (उ)--सुछसो, १०९७); पह कहि कोगि कै 
कपौस पाउ रोति करि, सेनापति बीर बिरानो बैदि-दल में 
(४० ९०-सैनापति, ८९); ra सारि, fe सर्ब ग, 
आंगन के मग मै पग रोपे (शब्द०--दैव, wt) 

देर रोपना 

(१) प्रश करता । प्रयोग--याउ रोषि सबै मिति मोहि 
ला । अततपाल पन आपन पाला (CRO (W), 
eo 

(3) मुक्ता करता; हटे रहना । प्रयोग--मृर बीर 
साहा वग रोष्या, इह विधि मावा त्याती (कबीर प्रंधा०- 
करीर, १८९); दे न विज re सबा an रखें पांव रोपे 
वर न रो हाष हम (बोल०--हरिधीध, १३४) 


केर डीकन्डीक न पढ़ता; हगमगाना । irae गई 
देह राह है were वाब बसे न सटपटा जाता (वोल०-- 
fe २३९) 

देर लड़णड़ाना 

३० पैर डगमगाना 

देर समेरना,-सिकोइना 

अवती इच्चाघों वा आवश्यकताओं को कम करता। 





पैर आम्हा कर रना 


minana fee ही पाते पाक के समेट ह 
do (बुमते०-हरिऔष, rma): चाहता Fr लेना बै 
पां गेरे सहु नही पाते (ROOT, ११४) 

तैर सम्हाल कर रखना 

#भाल कर काम करता | a अळे चाहते अलाई 
है वार बे है, an संभल रणते (Oe, २३९) 
पैर सहान 

ent करनी । बयोग--और शो पिस को मिना लेते 
है पेरे पांव महा है (Amo (४)-कैसकंट, १३४) 
गातं नित tat on है mn ste का न शाता 
(तेह, =o) 

वैर सिकोइना 

t पैर समेरना 

देर सिर पर रखना 

दीत बनता; ame करली । mène रहे, चाहे 
कला ही जाप तिर, पांच पर हिर क्यों किशी के हम उले 
(बेल? - रिओ, 280) 

देर सीधे न पहना या न रखना 

३ वैर मौन पर न पढ़ता 

देर से जा लगना 

(१) तैर दुता । na तिर घतने जती और 
मवाली होकर ag के पर जा लवी (AR (5)-- 
जद, wt) 

(२) वीमा feamh 
देर से दुकराना 
IT मळ कर at y प्रयोग--किस heer 
Ace पते हो देशे को साधावा के कारक ve- 
हित fom, बत उसा qaba की महला को it गवळ 
— (एक शालय gero 
बन क। आय लिया (कुछ-५० qo ल्हो, १४९) 
ei nos ७ 


कैसे के नोचे fa 


खो रजे बह्‌ रणे हमे स ऊंचा यो के पां बांध कर रता क 
(बोल०- हरिचोघ, २४२) 

देर सी सौ मन के होता 

३० वेर मन मन भर के होना 

देर खीर से बाहर निकलना 

amia बाहर होता । प्रयोग क्षे मकातो का 
किराया इतना अधिक था कि इसके प्रतिमास अदा करने 

बे वे ote सोर के बाहर निकछ भाते (Boa, 

J 


देर हवा में पहला 

आत कुश होता । mifra समय मुंशी शिवलाल 
कहकर के चेम्बर ते बाहर निकले, उनके पेर हवा में पड़ 
खो दे OR कमा, ८) r 
देर हिलना 

LE EEE बाँ भी थे 
लडे कहां धनेक मचे (oe, १) 

वैरो को धूलि चाटना 

ore करनी । mnih रानी बनोगी कि नात" 
दाह बे वैर को पूल काहते-बाटते निहोरे बरे (m 
Tot, 250) 









जाना, 2 
तळे की जमीन निकल जाना, मीन हिल जाना छ 
(१) feat rare पटना मैं हक्‍्का-बक्का हो जाना। 
rn u के पैरों वे मिट्टी लिक गवी (AA, 
१०३); ant पेर तळे से बथोन सी निकल गयी, बेजा 








वेरो कै तीचे को उमोन निकल जाना 


दुकान कहाँ भई | जरा ओर धागे बढ़ा तो ne का ढेर 
शिलाई दिया । पाड तले ते मिट्टी निकल गई (ee (2) 
प्रेमचंद, १३४); शिरनामा देखते ही जञानशंकर के तांब तले 
की अमीन सरक गई (प्रेमा०-प्रेबद, ३००); देख कुलो 
का छोप न कशे पोष तले को चरती Tee 
२३) 

(३) किती आधार बा महारे का टूट जाना! । mir 
जो कुछ था, जले उसके नोचे ते बरती शिलकी जा रही 
है mo- waia, पर) 

तेर के नीचे की ज़मीन निकळ जाला 

दे, पेरे नीचे से ज़मोन खिसक जाना 

देरों के नीचे की सिट्टी खिसक जाना 

३७ पेर के नीचे की ज़मील खिसक जाना 

कैरो के नोचे रखना या रहना 

अधीन करना वा होता Bananen के-- 
घोरं के पैरों के नीचे तुम रोते o, २१४) 
तेर के मोले से मिट्टी खिखकना 

३. देरों के नीचे की जमीन खिसक जाना 

दरों तळे की ज़मीन निकल जाना 

te कैरों के नोचे की ज़मीन खिसक जाना 

कैरो तले को जमीन हिल जाना 

३. पैर के तीचे की जमीन खिसक जाना 
पैरों तले कुचल देना,--रौंदना 


(१) ष्ट करना lr करने को 
जो व्यवस्था हम लोगों ने खुद को है उसे पैरों तले SE 
अश मालुम होता है (eno (१)-प्रेमचंद, 8०४: तू. शती 
को, मैने पैरों तले र odma, 388) (+) 
(२) पोर अपमान करना । Af प्रयोग (१) 
बे (+) 


z हु 
Roe eed 


केरे तहे होना 


शो हने डे देवे, बह को बजी बात नही पे घोर तहरे 
राक कक भ ह ई) के 
कैरो तळे गरदन qam, चोटो दबना/--दवें होना 
जधी होता; दबाव जे होता। आयोग बब इसर के 
तो ते अवी गईल इही हुई है को उन पाँचौं को शाने 
— Md ४); हे दबे पब के तले 
शो कक करा हमें काटने नहीं ah Verloren, 
११९१: चोट पर चोट तब त क्यों होगी. बब दी गांध के 
के पोटी (चमत०- ह, १४) 


देरो तडे घास न जमने देना 

re जी विम्ब न करना । प्रयौग--भिस्टर बॉन तेवर 
ea चाग न a देता चाहते बे । बुरे ही दिन 
कलहोंने एक बटर के आर्घतापण निशया और War 
साहब को femman (0१० (x) arte, २९४) 

वैरो तळे चोटी दबना 

३» वैरों तळे गरदन दबना 

कैरो तले दबे होना 

३» et तळे गरदन दना 

करो तळे पहा होना 

अपेक्षित होरा । अयोग -शोक हित पायौं तले जब था 
बड़ा कांस में दबा तब कया कले (aofia, 
wo 


वेरो तळे रीदना 

दे. तेरो तळे कुच देना 

दो तहे ater 
बण बें होता; तुच्छ होना) ae हाष मे 
ही fife है सोटा है लाब वों के तले (चुसते०- 
ta, 5) 

दरों तले होना 

अधीन होवा; तुस्छ होना । प्रयोग--शक दीप का आवड 
गोरे बब बार re तर थोरै (oana, 3५) 








बर पर कड़े होना. 


दैरों पर खड्डे होना 

Se OA विधाहित जे और धने 
सो सव बरे के लिए उसने वही सोषा था हि स्तो को 
zu शिक्षा देकर अपने पायो पर खड़ा कर दिया जाव 
(सतमी०--₹इश, ९३); toe को कमाई a अपने पैरों 
लहे होने क राया निष्क हुई (पेर S(t) --गठेरी 
200) 


a yet 
मह को स्कार करके आइर करता; अधीन हो काना । 
अधोग--फिर विजय ina को रो; झारा हार 
दु पेरो पर धाप था wir (घस्क--श० वैर, ४२): 
स मुकुट और तान हमारे पैरो पर गि (mio 
कम, इच) 


पैशे पर झुकला 
de र पर गिरना 
दे पर नाक रणडुना/-खिर घिसना/-खिर 


om 
iep होता; थी हुजूरी में लगे fr 
wo प्रयोग--हित wea st चित चाहत ने नित 
गायन अपर सोस पशो (घन० ARE, १४३); तू 
शमभशी है A का पर म्य होकर तेरे कैरों पर सिर 
पगा (Galore, २०); नही तो अब जक मोहनदास 
art पैरो पर मा राता (esmane, 40) किए 
arit fadere दयाराम महाराज के पैरों ताङ सनी 
पढी (CAP, ३) 


‘et पर छोटना 
0) fete होता; सेवा में रहुता। mia mg 
aaan निवठेखा के पैरों पर सोटा करता बा 
I. १०); 'देव' दिगपालनि की, देवो qa- 
— ते, राधा उकुरानी के, पाति बै सोट ही (सदर. 
वैरो में सोटने लगा है (कामना-- 


















पैरों से कुचल डालना या कुचला जाना 


वैभव गौर शक्ति मेरे वैरों पर लोटते रहे है (Hee 

म बर्या, १६) 

(३) बध मे होना । प्रयोग--भय नहीं खाता कभी जन्म 

धोर मृत्यु मेरे पैरों पर लोटते हे. (अना०--निराक्षा, ९५) 

दैरों पर सिर घिसना 

३« देरों पर नाक रगढ़ना 

दो पर सिर mean 

३+ ढेरों पर नाक रगइना 

वेरो में डाळ देना 

इया वा आधय का आकांधी बता A बशा 

अप खायौ पंधेर बिना हित-मूरति कोन संभार । है वित. 

हो को शुजा पन आतन्द हाथ गहै दिय-वायति पारै। 

(are कक्ति~धना०, १८१): val) इनको मा ते xx कह 

दिया है कि इन्को आपके ate में डालकर कह देता कि 

qÈ आपके कोषित होकर चले जाने का हाल मून्कर बही 

दला हो रही है” (फौहा०-प्री० दास, १४२) 

तेरो में पर लगता 

वहत तेज भागना । प्रयोग--हामिद के परो में तो जेते पर 

जग बचे है (मान० (Y) A, २४) 

पैरो में बेड़ियां डाळ देता 

अपन में झल देता । ana बिबाह पर रामल न 

m अपने दरो बे य न हानता चाहता था [मान० 

(0)-द्रेमचँद, २२) 

दरों में बेड़ियां पड़ जाना 

बंधन बन जाना । प्रवोध--रहिपत zur बिधि है कह 

तो जाइ बचा । बांवत बेरी परत है, होन बनाइ बनाइ 
केलम, २६); पायाने वारि शई घन am 

ra बाबरी प्रीति को बेरी (Eo कबित-घना०, २०१) 

केर मे मन लगना 

अरा भत होनी । श्रशोण- लोक को त्याग दियो रहं 

अनु पावन ये मन छाग रहा है (इशक०-बोध, १२) 

जाना 


ag 


vee 









RER en. 
aa 





कैसे से ठुकराता 


कसक यवत हित आउ पांप दरि (रचा OO 
दास, ७६०); उसने Frage रिया, सन को पैरों ले कुचला 
डाली उसका निशान मिटा दूंगी (fno (jaie, 
३१५); मकारो को उठने दो पैरो के बै कुचहू AO 
भक्त, ९५); जाति भौत और रस्त है और उसका et 
असहाय अवश्य! मं पैरों से कुचला जा रहा है (स्कंद०-- 
प्रसाद, 232) 

परं से दुकराना 

पुछ मानना; भवजञा करनी । प्रयोग-राजाओं, न्यायं 
को भी उतने वैरो कराया (मुकुल-सु० go Mo, vt) 
दैरों से मसलना 

नास करना; दुर्गति काली md ही जा रहे 
हो दुषो भाइयों को पांब से अपने मत (GAMO 
etaa, २४) 

वैसा खाना 

(èm mareg घोटे अफसर ओ इस 
लोगो से पैसा शाति पोहे है % 2 वहां से उस पाप gran 
माप करा दें तो हम तुम कया कर लेंगे रामजी ? leo 
Mo Mio, ४२४) 

(२) किसी के सहारे जोवनयापन करता | क्रयोक-- 
आपके चार पैसे खाता हूं तो आपको आंो से देशकर गे. 
में श गिरने gm (११० (१)-फ्रेमचंड, aoo): बुक पर 
rn सगे है हि मीला का वैसा लाता हुँ (RO 
आ० ना० १९४) 

(३) dat हप जाना । 

Ger tam ar 
अनुचित रीति से किसी का धन सेना ॥ प्रयोग--सदभाव 
दिखाकर पहले परिचय सोचे जाये--ताख बनाई जाय फिर 
au denn ote मास में ते कैसे शोचे awe क्या 
है ? Grande: इल्वाम गलत है कि. 
हम कोगो से वैसा घसोडते है (यैकोठे०-अ० नार, १०३) 
कैसा घसीदना 

दै» पैसा खींचना 

n 

०.९-१७ 





ver 


da को दांत से पकड़ता 


der चाटना 
wei लेता; अनुतित रोति पैसा खाना | अ्योग--ऐऐसे 
स्वत पर पडि कोई मरो सभा में बह लान सघाए कि 
उह किसी ba या भालदार ओरत का पैसा चाटकर लाल. 
द हो गया है तो उसे स्वाभाविक कप के बही तकलीफ 
होके re नार, १७) 
खल इटा करने बाहा कजू व्यक्ति | her 
बैरागी होकर भी भागवत दास वैसा-ओड़ ये, MANE, 
(पपन बाउ, ४३) 
are 
धन बर्बाद करता । mini फिर प्याप बीमार रहिए 
exter कूकिए ate डाइटरों को कोश दोजिए 
(मीम gat, १०१-१०२) 
कैसा बनाना 
कमाई करती; लाभ करता arm बहुत पैसे 
बता हिदें। बहुत va होती है, तो सर्वे भी होना 
चाहिए (Rot स, २४२) 

का राज्य होता 

ही तोरि होना । प्रयोग--अब चारों ओर पैसे का 
राज्य हो तब उसके धराया को काट सकता कठिन है 
(शोक ह 9० दि, ३३) 
देसे की गर्मी होता 
त के कारण बरं होता । प्रयोग--किन लोगों को पैसे 
को गर्मी हो गई है (मेला०-रैण्‌, १७४) 
देखे को ठीकरी समझना 
कते को परवाह न करता । प्रयोग--बह परके शिरे के लोभी 
चे, लड़का da को डीकरा शमा था (कर्म परम, ६) 
(ame ger Gert न समझना) 
देसे को दांत से पकहना 
बहुत कंजूबी करनी A बैन कमी पैसे को 
डांत से नहीं पकड़ा (मान० (७)-प्रेमचंद, ३४); तभी वे 
जोग दरा दांत से पकड़ कर चलते हे. (ro, 
wo, ७६) 





वैसे कड़े करता 

कैसे कड़े करता r 

dar कमा लेना, नसून कर लेना mer 

ang जो जमी है, पर ते कालो हाथ सृरूदमे लड़ने 

बनते है, दिन-मर कन्या के विबाह के बहाने या सिली 

संबंध की मृत्य का हीला करके भीमा मांगते है, शान को 
ले बड़े कर तेते है (० (१)-वैमबंद, 





तैसे-वैले को मोहताज रच 
अंत for । प्रपोग--जिन रासा! को art के कारण 


आमामा भावाशा बना है हो रणा पैसे से को मुला 
हों (cine प्रंशा०-राघा० दास, 999); जो कुछ erer भेजते 
fat हम darts ne लचे कर हलले है धौर फिर 
— शो मुहान हो जातै है (मान (१)-प्रेनबद, ५६) 
(mm मृहा^--वैसे पैसे को तरसना) 

iret दुइ ली आनो 

नष्ट कर दिया जाना, खोखला बना रिया जाना । प्रयोग-- 
अब भरम को दूह शी रोटी गई शान चोटी को नहीं अब 
रख करे (चुमते०-ही घोष, ११०) 

ten vet 

vena) Bin tere मानिए बढ़ा थोड़ा आहमी 
हु और बला का efg (मान० (8)-प्रेमबंद, २०६) 
पोषो के बटन 

अ मुख, | प्रयोग--राम-राम, तू भहा कयौ भूठ 
बहो, तू तो निरे पोषी के बेठन हौ (मा० dene (0-- 
भारहेन्दु, ३३५) 

पोष लीला होना 

जहा दामा होता, पाङ होना। अयोन--पह दशन 
देने को se, कह पूजा कराने को ब्रा बहू कब पोष ला. 
है पिते० -भा० वमा, ३4३) 

पोर्पोर मे 





मे जागुन नाम हम बेन रह गया 
७७४ _ रह कया गुन का (gute 





ver 


यौ बारह होना 


कोल खुल जाना 
अंडा फूट जाना । प्रयोग--बह हमेशा इस बात से सित 
रहा करता है कि. ब मेरी पोन खुळी तब खुळी (भङ्ग 
लि>-वा० म्ह, कर) 


पोल खोलना 

अंडा कोड करना | प्रयोग--रही हमारी ओ ya पोल । 
ar ने लब डाली खोल (Go foe go १०, ७२१); 
शेर za fen को पोष खोलना, कमरों के दोहे. 
हवाला आज से हजार बरस बाद भी विहित मभा 
बावरा (बहुल कै पत्र--पहुम० wat, प); fan जिस 
जगह अर्जुन सिह ते अस्सो का विवाह सम्बन्ध करना 
चाहा कही उनके रु ने नन्दराम के विश्वत जीवन की 
शेन खोल कर उन्हें भहका दिया (मि्ता०-कोशिक, २२२) 





पौ फटना 

तहका होना an आप ऊपर गुन घनन 
है पह के फरत बो रै हि at गयौ (७२० बबित 
‘emo, २३२; पो. कटी है निकल रहा मुरत (चुमतै०-- 
ea, ४६); आवन को पो कटी ogo वर्मा, 
४६९); जहां पौ कटने के पहल फालसई नीलिभाओं के कुंज 
में 3६ % जाति मौत सोई है (कला०-प ६२) 


पौ बारह कटता, - होना 

(१) कृष डाम होना ras बें राजी, हजारी- 
जाग को तरक किसी राजा के A हाव लगी । 
अब तर बहा रहे, वो बारह कटी (moame, ७३) 


(२) जीत का दांव पढ़ना; बन आता; छाभ का अवसर, 
faaata अवोग--यह जानो तुम--पहां तो सदा पौ बारह 
है (राघा० Bere Tue दास, ७०६); कुशल क्षेम के बाद 
wre ने बेरी बोड avert हुए कहा--शो पुर, पौ बारह 
है तुम्हारे (वाण०--ह० 9० feo, २८२); पन्ता की बाते 
खुलकर afer ame गवी कि घब अपने प बारह हे 
(लान० (Dre. ११) 


पी बारह होना 
डेन पौ बारह कटना 





पोहे सोह आना 





ता में कुछ ही कभी होनी । 
प्रधोग--एक तो आपने वाजपेयी को हिंसक प्रवृति के 
दौराएम्य से जो दारागंज-निवासी साहित्य fach के लिये 
खारे का इशारा किया है बह जहा मबेदार है, ste 
हास्य है पर जैसा मडल्हू आइमी उले समझे इसमें पौनह- 
सोहह आने शक है (पढम के पत्र-यद्रम० sal, ११३) 
पौरा जाना 

जाना; अधिकार समाप्त होता। प्रयोग--तुम लोगों के 
उद्योग मे पह दिल देखने में राया कि इस पवित्र स्वात हे 
fig Ge wert का पौरा गया (omo oO 
दास, ७५३); जाओ, किलो तरह अपना पौरा तो हे 
जाओ (रंग० (२)-प्रेमचंद, ४२४) 

प्यादे से फरजी होता 

छोट पद से उठकर बहा पद पाता A प्यादे के 
मीर नहीं हुई हूँ (० (१)-प्रैमबद, ३३७) 
प्यार-पगी 

angi । प्रयोग--मोहि लियौ मि हेरि छबीले बड़ी 
रवि प्यार पी afiat जब (घन७ fan rm, १३९) 
प्यार पसीजना 

care उमाला । प्रयोग--मेरै मन में तुम होतों बहितों के 
लिए इतना care पोज उठा है > x कि चाहती हैं 
कि एक-एक दोतों छे जाघो और पहिनो (ro 0 क, 
१२०) 

प्याला ढालना 

era पीली a पीता, नि मद न जब तक 
दाला घ्याला पर प्याला (मधु० कन्चन, पद ६७) 


व्याला भर aan, ata होना,--छयालाब होना 
अंतिम स्थिति को पहुंचना । प्रयोग--अब उसका ध्याला 
mata हो गया (Cuo प्रबा» -ाधा० दास, ७१६); पर 
अभी उसके अपमान का प्याला नहीं भरा है (Bo (१)-- 
wala, (४५); दयाशंकर और भी शेर हुए x # यहां 
तक कि प्याला लबालब हो गया (फ्रेम०--प्रेमबंद, २४); 





“a 


sare होना 


अर लबालब गया सितम-प्याला am हमारा त धका घव 
ब (ुभतै०--हरिओध, ९६) 

प्याला लवरेज होना 

दे. प्याला भर जाना 

Caren waren होना 

३. प्याळा भर जाना 

प्यास चटकना 

ते प्यास अवती etn ee अब थो बेतरह अटकी 


हुई किस तरह amg न तब जाता चटक (ee, 
to) 


व्यास बुकना,-मिटना 

(£) इच्या पुण होनी । प्रयोष--इतना तो कह दौ--मिटी 
तुम्हारे इत जीवन की प्यास ? (BO fr ६४) 
(२) व्या का न रहता। mann गाए. क्यो 
अन माने, क्यों जु जोश कन प्यास बुझाई (Bo सा०-सूर, 
zus 


प्यास मिटना 


o व्यास prar 
व्यास से (पयसे) मरना 

जतत व्याकुल होना । रोवू हरि के क्य कारन 
भरत लोचन प्यास (Ge श्रा०-सुर, ३८४६) 


प्यासी आँख 

— को देखने के लिए आल आँख । प्रयोग-हरत 
मोहर मीन afa गेम पिसे नन (राम (बाल)-तुलसी, 
३३: बुले किमी तवी की ओर प्यासी tat से नहीं 
देखना है, पौर न हो कपड़ों के आहम्बर मे पनी नोषता 
farm है (कामना प्रसाद, ६८); उसकी बातों को सुनकर 
Revert पहले प्यासो रखो हे उसको देखा, पीछे 
कहा x x (ठेठ०- efi, २) 

प्यासी होना 

AA होना । प्रयोग -ऑलियां हरि दरसन की 
व्याही (खू साथ सुर, ४१०६) 





अकाश डालना 


प्रकाश डालना 
[विषय को स्पष्ट करलो; भेद प्रमट करा | aan ent 


कोश को इशा शोजनीप है, mare इम पर प्रकाण 
डाल सकते है (वैशालो० (२-चतुर०, १११); जो मनुष्य 
धोका देकर मनुष्य को अम में हाल रहा हो, उत्त मनुष्य 
को बास्तविकता पर प्रकाश डालना रस्य है (विक 
मा वर्मा, ६०) 

प्रकाश भर जाना 

कति a राममोहन राव को 
तिरा का प्रकाश मर चुका था (बोटी>-निराला, १०) 


प्रकृति पड़ना 

आदत पढ़ TEE AO हि nz इरन 
हो, इ रुप पहत (8० सा०- दुर, ४१९२) 

SRT ATI करना 

अबा कौ. tote करनी। सोध-यामेहु प्रजा करम 
अत बानी (0१० (प्र)-कुतसो, ६१९) 

प्रण पालता,- रखना 

ता पूरी करती । प्रवोग--प्रतत वाल पन. आवन बरला 
(oro (भ्र), ६२४); भूति परत a पनु री 
(une (यी, ६२०) 

प्रण रखना 

दे. प्रण पालना 

प्रण गोपना 

प्रशा काला | रोग भा उठाइ कहे पन रोपी (एम 
(घ) - तुली, ६४६) 











हर रहता; छोड़ना । प्रयोग--दुम्हेँ व्याक्यान डी समाप्ति 
पर उत्कट कहना होगा कि परदा दुरी प्या है, घोर आज 
मे को पाम करती हैं (o सु» सुदर्शन, १९०) 


— रेख होना, लीक होना 


असतों को झडी लगना 


ver 


अथम लीक होना 

डेर प्रधम रेख होना. 

ताप जागना, - तपना 

ताप होना mimaa दीप शात तपत 
आको तिन लोक तिमिर के दलन दतत है (० ३०-- 
सेनापति, २४); अब फिर के उनका प्रताप जाग रहा है 
Re वर्मा, १६३) 


विश्वास eon) a मुख हेही परतीति 
(चु mm. ४६०८) 

ang को प्यारा हो जाना 

मृत्यु को आ होता । प्रयोग--मेरे एक दर्जन बान भाई 
से जिनसे अधिशतर der होते ही या साल दो साह के 
हे होते अनु के प्यारे हो गये थे (पनी खवर” उप, १७) 
प्रलय मचाना 

बहुत am करता । प्रयोग--मृत्यु के घृत gfe % 
सो कषण अर में प्रतय बचा दें (FRE नि०-बा० भट्ट, 
w) 

शंसा करते न थकता 

ap प्रसंशा करनी । प्रयोग--बह स्वामी m, 
नरो भई प्रतिभा, enviar घोर विक्षण 
aferar की अघमा आप हजार बार करते नही पक ये. 
xx (पदम USO शर्मा, ३५) 


(समा मुहा*--प्रशेखा करते मुँह सूशाला) 


rag आंदोलन को... 
reset अपने उत्क पर थी, ओर चाहे जहाँ; 
अको सा हो, उसे शानलीतिक पलों का उठ गा होना. 
निबा हो सबा चा. (Bato (२) - अज य, 200) 
रों को कड़ी लगना 
प्रश्न खहे होना । अवोस--सली A 








आण ऑटना 


लग गई (झूठा० (१) -य्यापाल, ३३) 

(sete मुद्दा०--अश्नों को भीड़ रगा) 

प्राण ऑटना 

कष्ट पाता, प्रयत्न करता A बे निवे तो 
हम अपना प्राण घोट रहे हे (NOT वर्मा, ४६१) 
प्राण ओडों तक भाना,-कंड रत हना, खुद 
तक आना 

(१) शण निकलने पर होला, मृत्यु निकट आनी । 
mima हमारे बिन हरि प्यारे रहै ewer 
(Ho 000, ३६८); परब जो मेरा जो होते पर आ 
जया (ईशा०-ईशा०, १७) (+); अधर जे हे आनि 
करि क॑ पान प्रात, चाहत चलन वे सेलो लै सुजान 
को (घन? कवित्त--धना०, २०३) 

(२) पर्यंत संकट वा कष्ट को स्थिति होनी MÁ 
प्रात कठगत भयेज qarg, (0१० (Aa; ३०; 
हाय हाय ! इसकी बौ से तो आण मुह को अने आते 
है (भाण प्रथा0 (१)- भारतैनदु, ३०); भले बहार हाय 
जनै जब प्रान अधर तर (राधा० प्रथा0-राधा० दास, ४२); 
वहां मुझे इदंत रामा के आण कणछगत हो रहे È 
(wand, १६); fan प्रयोग (३) के (=) भी 
(3) मोत होता । ne शेखर के आ TT 
को प्रा जाते हूँ कि कदी बहिन भी जसका मजाक करे हए 
हग न (Rae (अशय, १४९) 

प्राण कंठगत होना 

Ro प्राण ओठों तक आना 


की ark 
pr तर, बेम के te fis ताहि 


आत की नाई (TO (AM, ५४०) 


के प्राहक होना 
a दिक करले बाला । अवोग--बह शकती है, सारा 
बर मेरी उपेक्षा कर रहा हैं। è अब मेरे प्राशा के 
— ne 
द नेला; मारे डालने की ताक में शहतेवाला। 


n 
७.७.-१७$ 


बाग जावा 


आण खिंचना 
आणा निकलना । प्रवोग--उतै लगता चा कि उसके भाशा 
fan रहें है (सुहाग०--प्र० ato, २०६) 

आण बढ़ाना 

Feat निवि आण त्यागना । प्रयोग--जिन e ने 
देवाह हे मान की रक्षा के हिथे दा eka 
जए हैं, xx उसके दो एक करदारों की gafa का 
दण्ट सम्पूर्ण घाला को देता sien नहीं होगा (विप०- 
èa, ३) 

प्राण 

बहुत सेह करता । imag मावना कितनी ten- 
कु ची कि बही बालिका, जित पर मतात प्राण 
fà रहते थे, बिवाह होते ही इतनी विषदद्रस्त हो 
am (ame (Inte, ro) 

आण छूना 

(३) आणांव होला । प्रपोग--गुरदास प्रभु रन न gen 
प्रधि आले मे होत (Ge AO; भूषण 
प्रन तोहि करत कीय पनि बति के साच छूटे शन 
दकत के (मण परा “थप, शह 


प्राण छोड़ता,-त्यागना 
ख ॥ रोग रागः कहि छोड़ेति 
जाना (पम [है तुलसी, ९२4); हीन भए जत मौन 
anita, कहा बहू मो अहुलातिन्ताने तीर HA को 
जाच क्क निरास हे कायर van आते (घन० वित 
He, ४) 

(ate ame are तजना/--पंयधान करना/-- 
ite उड़ जाना) 


श्राण जाना 
खत दुआ पहुंचता । mn हो बात जात हैं तु 
हत क न सवत दुब जी को (म पा (me. 


303) 





— vu 
(२) कत अच्छा rn बि होता ETT पर 
उसके प्राण आते ही पे, उस पर मैते oe 
हार्यो से उसके लिए उतनी छबी चोढी ओढ़तों काही थी 
(ment, बर) 


(३) मला। 


man 
औ को तुस पहुंचाना । प्रयोग--हाँ शक्ति ! राधो, बं 
ओम हुए गकर गले, बहा के (nd, ६०) 


आण त्यागना 


दै, प्राण छोड़ना 


गण देना 

(0) Fed को बहुत अधिक चाहना, विद्वत होता । 
sea दिए हय बगत आनत, सुख शरे frar 
feq (Go झा० -सुर, ४४५३); बह्‌ सवद प्रकृति के 
Fe पिव gen उदार और fa पर आणा दने बाले 
ब्रादमी à (मान० (0) A, ८८); arg सन्यासी तक 
Aut me am देवे. है (one, 88) ' 

(३) खत कष्ट पाता । miaa उन्‍हें मेरी रतीभर 
परवाह रहीं है; तो मे ही क्यों उनको फिक मे प्रारा हू 
(ao (0- मद, २३९) 

पराण नहों में खमाना 

(0) wee au art mann बरं ara 
शी देर बे घर आते हैं तो शच नहं बे शमा आहे है 
(aro (0-फ्ैबद, बरा) r 

(3) seer भयभीत होता ae केला 
हुता था । बरे को ज्वर आवा । दनान डे बाला नहो 
-Š wm [माल० () फ्रेम, १९६५) 









पाण मुठ्ठी में लिए रहना 


आण निकाल लेला 
sabre प्रभाव डालना । प्रदोग--कालनि हँ तनि 


Area हेत एरी बोर ! मो कष्ट गावत मधुर बीर 
& (घन० कक्ति-घना0, १५६) 
(समा मुहा०--शराण ले छेना) 
प्राण पक जाना 

जी बहुत इलो हो आना। रपोग--परान पक गए है E 
ar के गन के बरताव ते (Remo वर्मा, २०६) 
आण पिघछना 

हवा होना । प्रयोग--पिपल पते हाण, उल चरती 
है दण जलन्बार (द्व--पंत, २) 

armer होता 

इत्यत विय होना । अवोग--कंत उमा बम प्रात पियारी 
(ए (शल) बहस, ५३) 


आण कूंकना 

मोत प्रदान करना; किसी बभ हुई संस्था या आंदोलन में 
पः ओद भरता । श्रवोग--चाहता ह 4% बैजू के दारा 
अपील बे तमा प्राण फूक हू NOT वम, ३४६) 
(इमा, बुहा०-आण डालना) ` 

प्राण बसना ४ 

बहुश गा होना । rn AR a चाव तेरे दरप 
ग तरे क्ष आन तोहि बै बथत है (क० ९७-शैनांपति, 
३४); शोरे रंग का, काबा, घरहरा शौकीन, 
Fart प्राण खेल ये बसते घे one 
प्राण मुँह तक आना... २४; 

३. प्राण ओठों तफ आना 









de 
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पराण लगा रखता था रहता 


रों को मी में लिये हुए नाव पर बढ जाती है [निर्मला 
प्रेमचंद, ७) 

(तमा मुहा०--प्राण हयेळी पर लिप. रहना) 
प्राण ळगा रखना या रहला 

अत्यंत प्रेम करता. या होना, मत लगा CATT 
जपन पुततरि करि औति बढाई । राखे प्रात जानकिहि 
बाई (Co (अ) - सृ, २७); तुम्हे आत लगे हुम लन 
ह मनमोहन सोहन मानिष जु (घन० कवि -धना0, १२०) 
प्राण सूना 

अत्यन्त भयभीत होना । प्रपोग--उसके प्राण अब धी मू 
जाते ये कि कोष के घावेश में कोई पागलपन त. कर बैंड 
(mo (७) -ग्रेमचंद, २) 

प्राण हरना 

मार डालना; बहूत संताप पा दुख देता । aan age 
के हरे प्राण, अरजोपन are मान (कीर deio 
कबीर, २०३); एकहि. am प्रात हरि लीला (0१० (बाल) 
una) 

(raro बुहा०-श्राण लेना) 

प्राण हरा होना 

खुशी होती । mn art कुशन हुई कि भह में वर्षा 
हो गवी और किसानों के प्राण हरे हुए erde, 
१७) | 

प्राण हाथ में छिए गहना 

हे, प्राण मुठी में लिए रहना 

प्राण होना 

(0 त प्या होना । प्रबोष-हौराणनि तूं बात 
any मोल न लाग करत तोहि मा (TO, 
Ai); गोकु काल कमल दल लोचन, हरि शबहिति के 
आए (Go Moat ३५८८): हशी, तू भेरी पारा है 
(ro deno (MET, ४२); महाशन, eat को 
अहिमा धोर era का मेम per कुछ कहा नही 
जता, उतके तो तुम्ही हो पान (प्रेम सा0--श WO, १३९) 
(3) तकव होता । अयोगा भल को तो मानो 
आप प्राणा हे (६९० अ० नो०, इर) 


wes 


आणो के भी बढ़ कर 


savant की पुतळी होना,-के प्राण होना 
sey दिय होवा । an परम बिष तुम्ह सबही 
imaa के जीवन जी के (q, 
ERO: अब आज जेथे उसने देखा उपरे प्राणं की पुतली 
बह बालिका जीवन में आगे बह रही है (AO, 
© 

रणो की tet 

हेणा मडाक जो दुखदायी हो जाय । प्रयोग--देलि बान 
जा gen की कीन शति कराङ, बहो औीठ भयो है, परातन 
को हाही कोन काम की (मा० deno (TAN, ४४१) 
आणो के प्राण होला 

३, प्राणों की पुतली होता 
श्राणों के साथ होता 

अपने णान ergy होना । OA निश्‍चित 
इहियें। वहां उको किसी बाह का कष्ट नहीं होणा । 
am creme औ मेरे शाणं के शाय हे (PO, 
w) 


प्राणों पर खेछना 

मृत्यु को भी परवाह त करी । धयोश--%% कंश यदि 
arena पर हाथ उठायेगा तो थे कल ही मदुरा के षको 
और afer बिदोहियो के शाय अरा dam करने को 
ad पर लेल ara (Erho १०, 4३) 
प्राणों से मी व्यारा,-बढ़ कर 

बहुत तयारी | प्रदौध--यान ते अधिक राम बित भोरे 
(eo (a), ३८६); मोहिनी की सानि Rep 
Q हतानि बाकी सालो हति हाकी आनि त धारि 
(ars efena, १४०); कोशलपुर बासी नर मारि 
बुट अर बाल । आते शिव सागत शब कहूँ रा इपान 
(emo (बाह) दही, २१४): में बच्ची तशा याला हू 
fie वे बुकर am से भी घिरे wont हैं (परोक्षा-- 
० दाह, १९) 

आणो से भो बढ़ कर 

३८ प्राणों से भी प्यारा 





माणो हे हाष घोता 


आणो से हाथ घोना 
रला । minae तक अत्याचारं के इत ee का 
ana न कर हु सी, बन न संगो, चाहे aaa 
मुळे आरो ही के कयौ व हा धोना पढ़े C (२) 
बद, १४) 

आतः क्रिया करना 

शोष हयादिकं à निकृत होता! ear किया 
कर मे पुर पाही (ORo (ro), ३4०) 
प्रीति की बेल बोना 

अध करला | arte ae ant उपचार करें किन बीति 
को जेत बई री (सु सा०--(परि० १) चुप ९९) 

(ame मुहा रोति लगाना) 

प्रेत लगना 



























जूत का रे होता an न एकी बेतू । 
auf कहा एदि भाग पशू (प६०-जायशी, ३७७); 
फोन हो प्रे घन न, हेत यो कि लो है 
rn) 

प्रेम उपजना 

ओम होता mimet कबीर बेम अहि क्यो, बो 
sg) बाशी fo weet, tor) 

प्रेम की चोट 

AR का असर nara जाने बौ बि वेग को 
बोटा (Bw 

म की डोर में बंधना,- बेडी. पड़ता 
Hänge होना Ranger परू हौ मन 
नी बो राय को होरि (६० हा०- सुर, १२७); 
| बाय fe सा पनभानंद rohr शबरी दीति की बेरी. 
(प क्विन, २०१); हम ara हे आता करती 
है तन रोग ated कूल झो. माला को भांति धात मे 
जब के ओर बे बंधे रहो (Mo dan (A, 


की 
— मेम की डोर में बंधना 
यि शना 


क बे लिपी हुई 


बेम जोइना,-ठानना 

बेस करना । अयोग शबं बूभत मे (करो, रहरा बह 
नही कोइ। ति न जोशी राम मू, रहन कहाँ वे होइ 
(कोर Er ३) अच हेरि कोने शी ति जरी 
(च Wo इतर); प्रभू तन चित येष तन डो 
(emo (काल) तुलसी, २६६); पाषक साखी' देह करि जोरी 
क्षति बढाइ (morgen ७६०); कह औति न 
fen, ओरि तोरिये नाहि (१० 004, १३०); g 
शब जनत नेह भदा अब प्रीति कह्‌ किए ओरिए ना. 
(कार प्रबा” (AR ५२१) 

ओम ठानना 

३. प्रेस जोड़ना 

प्रेम तोड़बा 

Ma vu । प्रयोग--ओ तन चीरहि घंग न मोरी. 
fee परे हो दीति न तोरी (वीर प्रेश» कबौर, २०४); 
area मनमोहन fra तै तोरि wir बिष दीनी 
(90 ORT, ४१४३); कबहु वीहि न जोरि जौरि तोरिये 
नाहि (jono, १३७) 


में प॒गता,--छिपटे रहना 








जट नागर रहत प्रेम रूपटाने (Ho WOHL, ४३४८); कहे 
cl पति गरे ही मे विनि तो श्री तिया तू ही 

ह (उ०-पदाकर, 3); सोन दी पिषः पन 
आनदहेत पणो कियो त ह है (घने० बित्न, १४) 


(em पुहा*-ग्रेम-डोर में 
-da mh डिपो रस में सनी हुई 
a षं । 
डस बेन उत न (0 (बाल)- पलक, ७७; aft 
कर के बे tz अटपटे (one (अ), ४६६); 
ओति दली अंकिदानि feara के हाय अनीत धु शेडि it 
(790 afen aano, 


ek it te 
अभ मॅ सिरी हुई 
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के मैं पहला 

(१) [ती के बोले हें वा बहा में धाला । mn 
कबीर माया गापशी, ४ ले टी हाहि a अण तो के 
mm तया कबीरा बहि (कवर teno a, ३२) 
(3) ere वें आना minit छट कू तो तरिही 
महण weft ९१ (क रा-सूर. २४१८ 

(तमा arte मैं धाना. कखला) 


कस जाता 

(१) किमी रही qua का wie शम्बन्ध होता । 
Ana बहा rere deer ही के लाज थी हुई 
है. (क mofo fo, spea); नो की हरे रास 
सन हिं के कटे १ कही हुए है. (mode. ar) 













(२) शोले वा बहकादे मे बान! en कही 
सा फि कोई £2 और gi wh कंग आउ कर इण ओज 
हजार का दस्तावेज निशा लें, तो शश वे ईंट और कुवा 
जी मित जाग (मान० (0)--फ्रेमकंट २४): अब तो लारा 
Adore कं nat (orm. १२६) 

(9) dom, उता । der fim नब तो 
गती पेज के weh भरना गता (FeO 
पिक १३४) 


mim ama am बह ९६ शरीरे को कमा रहो 
बया ताम, श्रीचे क्यों नहीं 


कोजिन्दती foi arena आज दने को इतना 
werd करो गणक. रहा है ? (दाण०-ह० ४० हि, पर) 
(२) जो शह पे धाए, का este) 

कट आजा 

वकक होला. foa re rere) प्रपौग--पर प्रयाग 
शो जोजी करेल के तमय खोटे आह ei गाहत को 
जता हे जा कर कोणे णो को aa कट 
करे कहे e ही / 0-७ 00 no, amo): 
sored के करे शे शश रम Ten 
ho — wf, BS) 

कर वरना 

£) हि काल का अणिक परिशाण में होना । प्रयोश-- 
कहि उणी हानियो कौ ओर जो ह्र थोहो देर में उसके 
शर कट बही है घ्याच हिका आण तो बरी इतने बड़े 
server को कमर नोह डेले के लिए बात है (मा० do 
(Pat ७२४) 

(२) ताश्च होकर we प्रयोग बीची में 
— भाइ मे बरबहाकर जाने र्फूट भाव मे बया 
काली रहती हे, फिर एकाएक कट पढ़ती (mo 
mm 
(3) शल शोर होनी namen शहर देखने को 
mn (बमा ine, 

(९) m होगा, कृ होला । 





wor n — 


mem 
(१) "त आता। iat नाहे तगर हो बे हैं 
जार fung उसकै द्वार me नहीं फटक बहा है 
(0० नि०--90 Ho Mp, ao): उनके aga में बहीनी 
बरसों भी नही फटकते थे RE १४४) 

(द) अच्छी तरह aren । mite men काव 
पिदा, बोले. घरि फटके (o mo. ara 
कटकने न देना 

वात न आमे दना । mime तो बीमारी में जी 
बराबर किराया देते और परान में हिती को कहने ब 
के (ieta, oa): षह तो घाटो age were देखा 
करता है। तू हो उन्हें फहकने त बेनी होगी (eno १) 
प्रेमचंद, ३२१) 

कडकार पड़ना 

डाटा आन!) ade हि कटकार ही रही पती 
मू कटकारले रहे तब बया (बमत? -हरिओध, प) 
फटकार बरसना 

(१) शीन होगा। अवोग--बेष्पानों को को बूत ही 
कै फटकार बरहती है (amo (छ) प्रैनचद, २९) 


(३) aa शाह apt 


फडकारना 
(१) घानी के का हेमा a हजार पाए 
+ हर महीने फटकार कर विलास में जहाते हो, उतरे आत्प- 
अल जशी बसु रह ही गही शर्ती (गदान, १६१) 
(३) अला बुरा कहना má में भटकते हूए 
A को देशकर करणा के अघ से बे कातर नहीं हो आते. 
के बल्कि और भी कडोर होकर फटकार बताते वे (कोर 
tesa feo, nu) 


— Ohi am qina पचात 
कर्म बले होंगे कि न Jue (गौदान मट, 
क) 

— आकाश a A 












ad 
फटा-कदा रहना < 
aada ren) win देर बाइ ओय ४४६७५ 
कर रमा शोज anit टाना रहा mr 
290; इने हिरो शक बह बुक के टाटा रहा, आज 
जो सुर at वात आवा, तो वयो! (मा-कीशिक, ३०९) 
wa आंखे 
लो हुई आबे । A आंखों उसे देखते 
कती (बुहाग० “0० नाऽ, १३९0: wear फटी हुई धा 
शिन sport के रहा था (To वां, १५४) 
कटी आंखों से देखना 
wege आखो के देखका। अपोक--धुतकर बह कुछ 
देर उटी cnt ले मळे देवली. रह गई Veran 
dr.) 
फटी हाळत होना 
बरी दशा हनी ne त घाती मदा फटी हणा 
ara शुख किस तरह कटक पाला (चुमतै>-हरिश्रौध, ८५) 
कटे बांस सा स्वर 
बोटी छोर ara । प्रयोष--एफाएको था गे त्रे 
जे इनका कटे बत शा उवर ओला--बानिटर कहाँ है 
(er IR.) 
ars 
een 
है। इस फेला थे जी रानी है (MA, २४०); 
de में दा Wan धरना बालक और enfin 
तिच daran px (पनी प्रबा उठ, ९८) 
कह डालना 
जुता का कक Gar) ty RD था ओर भाभी को 
बर्न के पिहले संग ये रद कर येरा माई डिको खंड में 
sag का ar डालता (A mr.) 
(am qpe कह बिछाला ) 


कहर उठना 
40) कल होला | ame (थी रामराम गौर) 
आओ meer कड़क गये (पहुम० कै पत्र-पहम० शर्मा, ४१); 
देता भाज हो कि aye बाते देखकर काक Mn 
दनद, 0) 

[OEL हो खमा । 





0000 





कटका हमा 


era 
en rte evar की पुरी Mena कु 
DEE 
अन्या हो (Ro कै पापम शर्मा, २!) 

'फफककर रोना 

Terz कर nar गौरा बिल्कुल घव 
हो गयी प्रौर काणो पर बाहे र शिर टेक कर फरक कर 
रो उढी (aona, ८३) 


aim 

अएना, eher करता । प्रयोग-हिवेरीओं ते 
बहने ही हमे मै रिस को बह were कते है हि 
हज हिली बाले बी शोल आंग (ग नि0- ब, 


sw) 







षती उहाना,-कसना,-छैना 

ती उहाना, व्याग करा । प्रपोग-हमारे उतर फकती. 
कृती जा रही ६७ * उत दोनों ने तुर सब लिया 
[Popo at, ३२०); abate कह्‌ को 
कम बा है red का रंग do ९४: 
जोत ah at nem समाको खे, भर उसके प्या करगे 
को, सप पर पां उनी शुरू को (मार (३)- 
te, १८): afer हृषीकेश जो री इस प्रकार उत्तरोत्तर 
mt शोर ठा को. देखकर sree के उन भाविक 
होगी ही राग भी शहत गई, Fa इतके बगी पढने 
र ब उड़ाई थी (पहल USAS शामा, ६०); 
Anr rages महाशयो ने इडी जवान के फनिया थी 
सो Rod, २८२); बाई जो. को धोर देखकर 
भोग राषेहान पर किमा भो कस रहे बे (होन 




















कसतो gu 


ve 


कशं कर देना 

आशत कर उबोन पर गिरा देता । प्रयोग--अब जो 
eet बोल्यो तो फिर भारे जूतन के फस कर tee 
deran Heros दास, ११५) 
wien सलाम 

शक मुर feat लाने बाला साय । प्रयोग--अत्ताद 
जने आहे हो पहाते Mat ध्यक्तियों को एक ote 
सलाम feat [मा- कौशिक, १२३) 
(ame मुहा*-कर्शों सलाम ) 
फल चखना 
परिणाम ara । wär engen बात बात में है जी 
कत बुरे है इसीलिवे चते (tod, ९) 
(ware apro ga खाना) 
कला erat देना 
fet का afen कल देना । प्रयोग--निज पवित्र पारय 
का कह èg बलाई (राधा० प्रंडा०-राधा० दाह, ६९५); 
देई हच कत are प्रभाऊ (CRo (बाल)-तुलसी, ६) 
कळ देना 
३+ कळ चखाना 
कळ पाना 

fed का वरिलाम मुगतना । अयोग --सो फल तुरत नहस 
सब का (राम० (बाल)--तुलसी, ७७) 

(बार quo फलना,--भोगना,-- मिळना) 
कलना 

age होरा; अच्छा पक बिना rae a 
होता है, ama जो क रहे है (ono वर्मा, १६३) 


'कलना फूलना 

उन्नति होनी । प्रयोग--सौछ कात की आत्मा को गुण 
होणा उर बह इथ बेसहारा बच्चे को कछते-फूलते देखेगा 
(Moto qo परो करो दबा अभुबर पहले सम पुनः 








के अस्त होना 


बुखार का इस बदर जोर है (पढुस० के cay र्मा, 
>.) 

a होना 

दिता में भी प्रकल वा भत रहना A 
efan vente भागे मस्त अब घरले. हाङ के लता 
की गको में तठे आते हे. तो देखते ही बनता है. (मह Pe 
MO म, १८-१५); पर कामश में भी ये परियो के 
ware देखता गहा COP, ३८); इन छह कर 
भरणे के काके मस्त रहना कहीं अच्छा है (माल (२) 
प्रेमचंद, ३९) 


फांस लेना 

अपने पश पा प्रभाव में कर लेला | अयौग--कमकल्त 
जाते कहाँ सै इतना हाव-माब सीख आती हैं गो मोले- 
जाहो माँ हो at लेती है (भारती० Ao २०,९०); 
हम एक pat को कोगता भी चाह है (जोटी०-निएला, 
१३६); आज मनै शापरेकटर काटिए को कंस लिया 
(An, ४८) 

(ware मृहा०--फाँस लॉना,-रखना) 

कांसी चढ़ जाना 

(१) काशी को रा भुरतनी। mr x“ 
पका कर लिया fe कैद काढूगा, कांती कता % % 
अगर इस दौतात के आगे सपे में भी सिर नहीं gern 
(बल०-नागा?, ८४) 

(२) मोत को बताता । 

(जा, qente के तल्ले पर कूल जाना, — 
पर कूळ जाना,-पर छटक जाना) 


कांसी दैना 

(१) कष्टदायक feat बालता । अ्रवोग--हंप! 
AR बाता चिता नै मुळे अन्त काशी दी धार प्रदान 
‘ao दास, ३६०) 

(२) गे में कदा डालकर मार ढालना। । 


a: a बटोरे लिए फिरा 
tt RT 


etre a 











काग खेळना १ 
mrm बताना । minina भए बोळ नेता है 
बारहमासो काग (सु० mo, ४२७०) 

फाड़ खाना था फाढे खाना 

(१) बहत gerd होन! A घर TAY 
कहे शाला था, उसने आब पहुंच कर तेया आनत्द आपा 
An हिस feg मित्र ने fa हो (मान० (e) ime, 
209) 

(३) m तंग करवा । प्रयोग--जाह की q 
हैं है Sh tee शुमाब ही को बाश भौर-भीर कारें 
वह है (१९०-3, १५१) 

(3) gem होगा । mah किती. बच्चे को डे 
का भी घिर न बा, m कही वी (मान० ($)-- 
ee, ०५) 


TUR कर पवा; कदम मर का फासला A 
बुलाकर त्यो gern, काठ पेलत कलात फाक बांधत 
लका बे (पदमाकर (चित हि» श० mo) 

फिकरा कसता 

कोई जनही हु बात कह a miget mer 
को देशकर लोगो ने Fert कमे (ferouno वर्मा, ४२); 
हात मे एक के से ही दूसरों के लास उठने का उल्लेख 
कर उने ब font कहे, उन्हें gree भै डरा, vile 
चुद तो खाती घाली ही वो Ctm, ३५) 

(eats बुहा«--फिकरा चुस्त करता,--बाजी_करना) 


फिटा मुद 

(0) Smeg बे जाएं "यो थाह हो' वह भाष । प्रयोग. 
अपने आप बे हो एकत नहीं किर दते राज का. फिटे 
ag) झा तक धाप को सहाया करें eoin, 


om 
(३) fafaa हुना चेहरा । 
फिरंट रहना 

खलो रखनी, बिम होता । meres तो वह खुद 
ही बाप के केळे रहेंगे, मगर आव भी fete रहिए 
(mas, ३९०) 


किए जाना 


किर जाना 

(N) प्रति होना re हण से फिर बचा 

(emo (ft, ६१) 

(३) बदल जाता| wien आय fife fota 
[He EST इन मौर सहर 

मालूम है कि रानी महे मेरा दिल बिलकुल फिर 

जया है (Etoo का, ३८२) 

फिर 

खोप हला mafe होती न लोई ती ft 

बता बला जाता है हो पशा आज सवने पर आए उसे 

गरे न आगे, उससे र हटे, पर परि जहाजं आप 

आते हु यहाँ-्यहाँ दह भी आपके cara अश्तील बता 

जाता है हो बाप उत पर हिर पेते eo ()- उत्त, 

= 

फिसलता 

(१) वत षत जाता) प्रयोग--मै afe रिग एव 

पपर fan, तुम होगे उत्तरदायी (स्वर्श धूलि-यंत, १80): 

आए कैसे नही फिशक कोई जो पगा है fren 

जाता (Hoeft, १९९ (=) 

(३) कम होगा । अयोग वह जानती थी कि यथपि 

अंग्रभशौल g बही प्‌ स्किल ते फिसलते है, बगर बढ 

एक बार फिल गए तो बिसी तरह के नही em शकते. 

(no (२), ३४७) शशि wär (१) षे (+) भी 















ककती णौ (दाग० १०9० feo, २१०) 


e 
Atem mafa रत Meer 
हो, गिशवत Prey पीको (Go mon, sat; 
` पिजत केहि माग न नीका पर होउ अपदा अति 





sare) हच 


'फीका पड़ता 

अपेक्षाकृत कथ होना | प्रयोग- अगर आप हमारी जननी 
उना बर करें तो निश्चय सारे दुआ फोके पढ़ जाप 
(means) 

'कीका लगता 

(D दुका मे घोजीत तवता । mingt वित 
— नौकी, बेरे erama के केरे, विकी लागति 
AA Co mior २१६४) यदि मैं इं कि बम्बई 
को इपटा के e देखकर इलाहाबाद में उदय शंकर 
का नृत्य कोका लया तो. इवे पूरिति न होगी (int 
पक, २४) (+) 

(3) spendin या तच्छ गना । परयोग--सोक साज 
कुल को बरजाहा अति ही लागति फोडी (६० सार सा, 
२९६२); बीरा बन्यो बृ बात मनोहर मोहि सिंगार edy 
सब दको (o, ७८); बन कम अचत 
ज vera ताहि मृति अति tet लामै (नंद ano 
A, १६९); dare के शब सुख घपने भागा जीवन बिता 
उनको AE हते (Oo दा, १३६); देखिए 
m (१) बे (+) भी 

(३) वीरस सतता, dene खणा | प्रयोग--रंग-जबावन 
जान दिला पनआनंद लागत कागुन फोकों (धन? कबित 
'घना०, ४७): AA पै फीको खगे, बिन अवसर की बात 
(Yo woe, रो; राज wer शुख भाज सवे, पै तुम 
far हमरो सोले (रा ग्रान दास, 24) 
फोका स्वर ‘ 
उत्याहहीन हवर । Bananen लौट गए। 
Gt स्वर में बोले--तुस (a, १४) 
'कौको बात 

रक, te बात ॥ man फीकी थुन परे, 
QR हुए रंग पोक देख दिक कोका हुआ (o 
sta, १९8) y 


Bee 
age 








फुटाली निकल जाना a 


फुटानी निकळ जाना 

मौजमस्ती ख़त्म हो जानी; पस्त हो आना we 
घब तो नाव A ar फुटानी fem आठी है, 
देवत! ? (बह्म>-दै० mo, yo) 

फुरेरी छेना 

इर या रोमांच के कारण शरीर में कंपन होता । प्रयोग-- 
अहि arene नहि जाइ घर, वित faga ae तीर | 
परसि फुरहरी ले फिरति बिहंसति, dafra नौर (बिहारो 
रत्ना०-विहारी, ६४४); करके फरकि बाहु कुररो केति 
खरकि mefe उठे पेन सर कषोजहै (दिव-हि० mo mo) 

(ame at कुरैरी माना) 

फुसफुलाना 

कानाफुसी करती । प्रयोग--मेरे बहे AR caer 


Fe gagnà कि गहन बढुकनँवलासी है (md 
aan) 


(९) बर्ष कर डालना । प्रयोग-इलाहाबाद जैसे सूखे 
आर मे भी मै दो को कूक देता घा A, 
wa) 

(२) चिली आंदोलन हो बढावा देना । 

(३) मुह के आप में हा देना । 

(५) नष्ट इर = 

(क-फूक कर पैर रखना 

(Da hama कर साग कला ei 
Are भर्बदा फूंक-कूक कर धरती पर गे रखती हूँ (o 
west, १२५); बेशक वह ऐसी छबरें नहीं छापते, ऐसी 
टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई प्राफत आ आय । 
gegere कदम रखते हे /गौदान--प्रेमचेद, १4); 
तब ते बेचारे बहुत संभल कर चलते ये | कक कर 
पाँच रखते थे mare २) 

(2) बचा बचा कर चलना । 

कुंक मारकर उड़ा देता,--मैं उड़ा देना 

(0) बहुत पानी से कष्ट या onen कर देता। 
minek देती हैं हट जाओ, नही तो तुम्हारी समस्त 
कमणाम को एक ही. फुंक मे उड़ा SA 
no 





q 


(3) बहुत दुख्छ समझ कर उपेक्षा करनी । oi 
Fam बोडन और were की तलाश में बह इतनी इर 
खाया था, fen सरलता! ठे कुक भारकर वह जड़ा दिया 
जा रहा बा (हान०-यशपाल, १६२) 

कक में उड़ा देगा 

t gam कर उड़ा देता 

फूंक से उड़ जाना 

तिक खो विपति ते पर्त था तष्ट हो जाता । mn 
झुरते धाप उड़ ग जाके पांब क्‍यों कूक कूक हैं रखते 
t र 

क से पहाड़ उड़ाना 

(0) seen कार्य करने का प्रयल करता । ar 
पुनि gfe मोहि tare gore, बहुत उड़ाबत फू कि पहार 
(एम (बाल)--मुक्नस्ी, २०८) (+) 

(२) set असल के बहुत बहा काम करता । प्रयोग 
दिए प्रयोग (१) ब (+) 

कू के बीज बोना,- डालना 

इर कराना a पीने कौ छिलाबंट और जि 
दाति के कपड़ों को तरक्की दे देश वें अब और फूट का 
हेला बौड बवे कि जातीयता था शीभियत की कहो गन्ध 
भी न रह बाप (RE oa मट्ट, २३); मैने नहं 
सनी और पुती रिरो में काणी फूट ewer दी (mo 
ost, ३९४); इसे हय लोगों वें फूट डाने को भेजा 
गबा है (दैवकी०-० 0०,७०); हे हमारे न ere 
ह फूट के बीज बेतरह (toa, ४९) 
फूट की बेळ बढ़ना 

gran फलता ate ar मातबता, 
अही फूट को बेल (कामना-प्रशाद, १००) 


कुर डालता 
३८ कृ के बीज योना 

वढा, पटना 
0 हो पढ़ता, करलाई होना । श्रवोध-अब मां फूट 


ah (hr ६०; % % पष्ठ जी » जरा ते 
seer प्रसंग पर फूट पढ़ते ये (पद्म USO शमा 
क्ष 








os we 
नही समाता (momo, 55); इत कल्पना का आनन्द 
कर बह फूली ते समाती यी (मान (१)- प्रेमचंद, 25) 
इतो ब रंग md (र 
पोष, ४१ 


Pa । ame ee 
(बी sero, इ) (=) 

(३) me प्रगत होना । aeh किरति रोहिणी 
पा नच fü किए ere (gtfo Wo): देखिए 
arate (१) में (+) भी 








कूला होना 
(0 wpe re पा पर हे होला Eee णत 
तुला कं क हौ पर है हे (शो-क २९८९) 


(२) mem 

के संग er, a समाता 

आल आनंदित होता । प्रयोश--उठा फुशि अंग माहि 
— कंथा टर दुक भरला (जायपौ०--हिए श mol: 
अह शोभा दकत gerry फुले अंग ग धयात (सू० Mo 
एत, ७७७); भेरी चंदन हाथ # Me भयो गात. 
Dogo छितिपर fü थश सुळे बु त मात (dam 
Mono mo); गिरिवर कयी कछू मय नाही फूले गोप ने 
ग शाही (ee पंशा०--नंद०, १६८]; राजकन्या अति 
लं कर कली अंत न बाली Ammon, 
yea): जिसका am अवलोकन करके कले नहीं समाते 
(एरम०-हरिओध, १४०); Maren अनुरागषय deme 
क भरे हुए पतर पाकर फुली न mo (मानण (१) 
Bere, ३२३) 











aa 


मात (दिहारो रज्ा०--दिहारी, २५४: वानि तकत सुख 
मे फिरे फूले कृपा, घाली बनयानी जू के फल की कहा 
कहे [घन OO, ३८); कूली फिरती age 
gent तरंगित ची (केदेहो>-हरिभ्रौध, ४६) 
apt की सेज पर सोना 

अहे आराम तै रहना । mimaa हे फूट फुट रोते बे 
ओ रहे फुल तेज पर शोते moia, २२); सुख 
और हु के किते ही जित तुप देख चुके । लों की तेज 
वर शो हो. कांटों को राह भी आह मर पार को (परि0-- 
निराला, २२३) 

केंट कसना 

nn तैयार होता । प्रयोग--डोल बवती 
गवतो वील बाबती भूर पुरि के धारन फॅट फते की 
कमे finden चंचलता बस dan तारण (Mon 
fto ₹० mo) 

(ats ger ar कसना,--वांधना) 

केंट पकहना 

इस प्रकार पका कि भाग त पाढे ्रयोग--अब लौ तो 
हम विरद ai भई न मों भेट । तजी विरद के भोहि 
उवार युर गही कति केट (GRO २० Wo); qrara 
dus वेड बं कोड न कट पकरलो (सर0-(० श० Mo); 
खे उगसबा माल पकड़ फेंट ह पेट मे है तो रहे क्यों वेट 
में (gofad, ३२) 

(ame mr wen) 

फेर में पड़ना 

(t) se में पहला । प्रयोग--त हो तो धपनी बहुरिया 
से शेर इलबानो कि कल-कारक्षाने के केर में लदमीचद न 
बहे (ahoo तम, १३९); हिन्दु, हाथ पाँव के होते 
जब fe डेबली तुम्हें भाती । तो भत्ता यो न फेर में पढ़ते 
देव की धाँख वयो न फिर जाती (चुमतै०-हरिप्रौध, २४) 
र मुसीवत या बहाद सें आ जाना | 

(३) sadaa में पड़ना । 

(४) घाटा सहना। 


उतारा हुआ कवहा । Ta, पता जठन खिलाकर, 
आपना Gran पहनाकर ही तो हमारा wi करती. 








केरबट की बातें करता 


ह (बल० नागा, 9) 

Gere की बातें करना 
चल-कपट या भूठ-फरेव की बाते करना । अवोग--किए 
मेरा जी टटोलने के लिये फेरबट के साथ बात करे ध्य 
क्यो समय नष्ट करते हो (मा० प्रथा (१)-भारतैन्दु, ५४६) 
(sate पुह!१--फेरफार की बातें करना) 

फोरा करना 

आवागभन के चक्कर में पढ़ना । रयोग--कालहि चंदू मीच 
दंड, बहुरि त कर हि फेरा (कवी ino, १६४) 
केरा देना 

विवाह में आवर पढ़नो वा होनी । प्रयोग--जरै बेटा, 
हमलोगो बे ऐसा ही होय है। हजार नाक पर मारे तब 
केरे दिए मी ने (धरती०--वि० ४०, १३७) 

(com arte er पड़ना) 

केरी देता,--छगाना 

(१) बार-बार घाना; आना । धयोप--वेट के फेर वें 
पड़े जब हैं तब भला कित लिए त दें फेरी (बोक्ण- 
हरिऔध, २२४) 

(3) eset कर बेचना । प्रयोग--माँ तरकारियो लेकर 
केरी गाती है (अतीत०-महादेवी, ९१) 

(३) परिक्रमा करती । प्रयोग--देवल् केरी देही, नांव 
rtan wa न हेही. (कबीर iosi, १८७) 


(१) नखरा करना, निद करनी । प्रयौष--खैल गए नित 
रोकत मेल मु dma का पे अरे अवे हो (घन० कषित-- 
धना०, १९७); अच्छा, जब हम दोनों को इससे सुख है, तो. 
(किर दू क्यों फंल मचाती है? (मा कौशिक, ८८) 

(२) केक कण्वा । 

केळ मचाना 

t केळ करना 

फोड़ छेना 

दे पक के मनुष्य को अपले पक्ष ये कर लेता । प्रयोग-- 
ran ने उससें ते अनेक प्रमुख व्यक्तियों को व्यापारिक 
रिश्वत देकर अपनी ओर फोड़ छिया था (सृहाग०- 
Roo, १०९); परन्तु खोगों को पनी बात और व्यवस्था 
fen वहीं हनो थी, afg बाह,मशा को फो लिया 
और उसने घायल अधिया को छिपा o 
वर्मा, ३३१); माहूष होता है, उन लोगों ने धंधे को फोड़ 
लिया (९०० (१/--ब्रेमबंद, २२१) 

फौज erat 

कोन आगे बहात। | प्रयोग--ही भारिही भूप ही माई, अस 
कहि mgu कौज Rg A 


(ब) 


drn करना था होना 

काम बर्बाद करना या होना । प्रयोग--अपने नाटक पर्दा 
ar, पर्दा विराधो' में मैने रिहसेलों में बही रोग मारने 
बाहे अभिनेताप्रों को  % कुछ का कुछ बोलकर नाटक 
का बेटाहार करते दिखाया है (वेंतरै-अश्क, २३) 


बंडल होना 
कालू होता, मुख होना ge भी बार अजीब 


बल हो तुरे हमारे मे कोई फरक है dat १२५) 
बंदर का आदी का स्वाद न जानना 

सूख वा प्रतजात व्यक्ति का सहत्वपूर्ता अस्तु के महत्व को 
ज जागता | mian है बंदर धारी का स्वाद क्या | 
आने (मा० do (१) AM, ३०६) 

अंदर की बळा तबेलेके सिर पड़ना 

(की की gates किसी और के ऊपर आती । प्रयोग-- 


बंदर को nen दिखाना 


अंदर की बला होते के सिर तर जाती है। त बाबा, हम 
[किलो के लेते देने में नहीं पढ़ते (झठा० (१) यशपाल, ४०२) 
बंदर को आइना दिखाना 

अयोग्य an असम व्यक्ति के कुख meh काम या बाती 
आशा रखनी प्रयोग--आलिर आप fee सन्देश" किले 
agar चाहते है? मेव के बीन को दाइ हेना चाहते हैं। 
आतर को, दश दिखाना sgt हे? (पदम७ कै a 
पहुम० गरमा, १४२) 


ता ii अपोग--उसका वहाँ रहता 
ही बता रहा था कि वह केवल बंदर पुशी दें रहा है 
(amo (३) रेच, १२६) 

(ame ocn देना) 

बंदर बाट 


हो के भावे मे धाना लोभ कर लेता । रोगला, इन 
इदस्य करने TH बचो (दर्म, 9) 













बंदूक छतियाना 
र को पाती है तगाकर निशाला साइना । mn 
म ग बरी न शग हों न बुक लोग शिया हें 


(9 स dem | जयौत- गिरिजा जागु नाव जि 
fe शाट भवात । शो कि बंध तर आये, व्यापक 
fire निवास (राम० (श) तुस, ९४३) 
(२) senate में लिप्त होना । 
बंधन ढीला करना या होना 
—— 
धुर, पाद, गौडीय पादि Fr माए बरे 
Ch घे में बर केरी प के q हके 
Psa षो (सुहाग०--अ० Fo, १३४) 
अ (Ras बनत दमड के डवे 
व Git (बिनय०- तुही, ३२) 








बकरी का तरह मुंह ve 


(१) क में होता। प्रयोग- बह हिमा बे कै जानत, 
आते a nen (सृ० स०- स, १९५६); पिती ae 
बदि से म्हारी ज्योति मेरी, नीलिमा सों गम्य तै 
अपकर बै रह गई Cno) 

(3) gm शण वका जाना । wian fet 
के को भी बह हे, तो सारा बोहल बंध आय (री 
(mim. ato) 

बंधी गत बजाना 

जो सब करते वा कहते हों बा ही करा Rn 
मे आकिर और करता क्या। ओ बात थी लिख दौ। 
बी हत qè बजानो नही आती | आजकल समालोचना 
और भुमिका को एक बंग की बंधी हुए इबारत मुर हो 
गई है (परम कै पत्र -amo कण, ५१०) 

बंधी दीठ 

पान । minded, और है बंधे आते; पर बी 
सेड आज भो a aoh (इप -हरिकोध, w5) 

dí रकम 

तित ver) m जनाब, कोई बंधी हुई 
Ten है नही (tod, dar) 

बकन्ध्यान लगाना 

होश करना; कपट करता । शयोग-रत ते निल भोजि 
गृह आवा, हहा आइ बक ध्यान गामा (राम (लै।- 
mA.) 


or 

कपटी, होंगी । प्रयोग--हिरदा का fema नैन अक 
ध्यानी ऐसी भगति न होई रे धांतों (कबीर एंशा०-कबीए, 
१६०); तब बोला तापश बक ध्यानी (राम० (ल)-तुलसी, 
w 


बक फटना wu I १७५७ FY 
कुख योर पाना । प्रयोग--श्या कहूँ ! कसे बहू ? बक. 
नहीं फटता. (poo वर्मा, २७) 











डरो बनता या होना 


I) 
बकरी बनना या होना 

(१) सीपी न हो जाना aina हाच 
सहक तह के उसके मपर तमाचा मारा, बुकी सहन 
कते बरी वत गई (zoo, 7२७) 

(2) हिल भर लले बाभा । 

बकरे को मां का खर, मनाना 

जो नुशमाल àm है उत कब तक टाला जा गढ 
है, end आक्षा करनी । प्रधोग--भान लो, इस वकल देको 
तम्हे क्षा भी ले, तो बकरे की मां कब तक छोर ma 
(refine, २१६); हा, उसके भाषा ते उनको रोक 
मई हाँडी पिल जानी है किल कारे को at कक सक खेर 
सता सकती OO, ६२) 


awan बढ़ाना 
and को बाते करती । प्रयोग--कहि कहि कपट हँदेसति 


मधकर | कत बकबाद बहावत (सु० स्रा०-खुए, ४४०६) 






(9 ria कस्ता Ad इल लोगो. को 
मो ing गा--एक-एककी बलिया उबे कर रज त हूं, 
हो नाम नहीं (मान० (हो--प्रमबंद, ४३): हम अहे ही बसे- 
fit हदं आप पो मत उसेडिवे बलत ee, 
श) 

(२) र्‌ o कली । प्रशोश--दुम्हारी रता के 
बलिये ier रख दिये (कठ०-दै० स०, ol; देखिए 
प्रयोग (१) में (=) भी 

बखिया उधेड़ना 

३० बखिया उखेडना 

अगछूट भागना, दट आयना 

आहु तेजी मे मागता! e हिरली मेरे सामने 
कतोहियो उडाए घा गई उसके पोछे बेन घोडा दगडू 
er (हाइ ०.१७) फप बे आग ब ब, TT 
मिम wae भागा (रंग? (२)--पेमचंद. १३३) 





बगले का हस हो जाना 


बगल माँकना 
afem À बहना, उपयुक्त उत्तर न दे गाना. 
A ९हती हु-- रपये तो दै याये, अब योग क्यों 
ताही देते । अदा घर शले तुम्हारे बहु दोस्त er 
रून भांड कर पह जले हे (न० (?)- प्रम, ३११); 
कापत बणे ते बगा rogo ah, 99) 

दगळ निकळना 

peer के कारच कांख सं बाल निकामा । i 
तहरे का क+ e घावा, बगे निकल घाई % 2८ अब 
aa नही है, गोना कर वो [peo निपल, १४). 
वगळ बजाना 

(१) शुत zen प्रगट करनी; लड apt मनानी । 
te के किसी पर ढिपी हो भाव » > था बपने 
रामो के हाथों विट बाव तो उसके और सजी भाई 
उभ पर हँकँगे, बगले कज/वेंगे (गोदान-ग्रेमाबंद, १३) 

(३) उपह करना। प्रयोग-- Mag adaf ३) बे (+) 
बगल में दवाना 

(किशर में करना, के लेना itn A नूप रूप शपति 
बसल दावि उचिते aara कुच कंचन पहार के (afto 
momo) 

(mare पहा० - बगल में छिपाना,--धरता,-रखना) 
बगला-भक्ति 

femma, दिखावटी अलभनसाहत + प्रयोग--यर पांव के 
अन्य लोग जारावशा det à कह रहे 
Sareea आल कुरा हो. बढ़ भाव को आग OH का 
पारु कहीं कमा शकता (बह ROL Ho, २७१); द्वार पर 
के हट जाओ, नही तो का तुम्हारी ह होड़ उ सारा 
separas निकल aram (fo (३)--अेसबंट, १५७) 
बगला-मगत होना 

कपटी; Marz gate are ar धोर बगा 
असत करो ने मिलकर मेरे एका पाकवर पसामीको तबाह 
कर दिया MAA, १९३); बढ़ा बता हुआ बगहा; 
wan है अख (RO mo नो०, ४१) 

wa का हंस हो जाना 

अत व्यक्ति का a अन जाना ARA फत 








fire तकाला | कार होहि विक बर मराला। 
(एम? (ams). ६) 


eure 

ओर-जोरले कहता; far करना pr fern 

अतबभारगा, सधी तरह के दिख देना जिससे बेचारा 

सपक आ (ag कै eno शा, १२६) 

बचत निकलता 

तत का उपाय शमभ आता a बाद तिल 

ant शोचा, au निकल थाई (बोटी०--निराला, १४०) 

mari की जयात पर 

refi के हास कहा जाता या बाइ किया जाना । 

sian का माम उन हितों ताव के बचे are 

बान पर या (वतर अक, २९: एक अं के बाइ 

avid का शाप तिसी ann में अच्छे ave को अडान 

पर पा (qomo qua, १७०) 

wea से होता 

गधी होता  प्रबौश-- हले उकालो को बड़ी बच्चे के 

धो और रेल का बाश्टा भी एस छोटे हहेशनों पर eat 

आता है (Amann, २६) 

बच्चों का खेल 

ara काथ, मजाक शमना । प्रयोग- जति सेवा को 

बयं का शत भ रहा है (7० (२)- प्रद, २४६) 

(sate gute — wet का खिळपाइ) 

wor का णे के बल उछलना 

कोई सहारा पोर हो बही-बही आते या gent करनी । 

— हेने से बोटे की इतनी सुरत हुई है, 

जही हो मशाल धी हि at टर्रता । बड़ा छूटे के ही बस 
(माळ ब्ब, 

















बट्टा लगना 


श्न्र 


बत जोर ते बज गई बो Ann १०२) 
बजाकर 

eet hee, e । ययोग--सुदित श्रोषि गदु 
ara बाई देउ मरत कहूँ राजू बजाई (राम० (अ) 
O, 5०१); कवि बोधा बडाइ के प्रोति १२, मह आतम- 
ज्ञा हिथे ने घरे (ron) 

बज गिराना 

कोर प्रतिष्ट करना । प्रयोग--कोसत्या ध बा बिगारा 
gu जेहि ताति बज पुर पारा (Ro (u)r, 
ws) 

ara होना 

(9) Pre होता । in लाय ही घन लो 
हि ma है केंट । me नाउ उहि भए बटाळ मा. पहिबान 
म भेट (ज़ायसी-हिए 2० mo) भए wer बेह ततरि 
साद anf tern ı अब अहि देत उराहनो उर उपजि 
अति ला (बिहारी पत्ना0 बिहारी, २७२) (+) 

(3) te हिल के गाची होता । aan बिराने 
शोष बटाऊू। दिल दस रहै आफ्ने स्वरत, तजि फिरि 
ah न काऊ (Ge झा0- धूर. ४२५प); देविये प्रयोग (१) 
a+)" 

a होना 

कस उसके सरो से अनित शमन रखने बाला 
जित । mina बहे भाजे हात शि फू 
साते कि महन बहूर-बिलाती है (wo qero, ६९) 
qa 

(१) शग का कंर गना । ्रोग--वद मेरे शाप श्या 











बट्टा लाला 


५३ 


(२) तिस चीज में मिलावट या खराबी के कारण दाम 
में कमी होना | 

बट्टा लगाना 

(१) कलकित करना । प्रयोग--दोख (दोष) कंती बुरी 
बात है जिसमें मुच हो उसके गुणों में टा हमा दे, 
जित पर are आरोपित किया जाप उसको आति भंग 
कर दे (9० पौ0-90 ना० मि0, ९२); हिल में णता रहे 
चकि नाइक अपनी आरात में बट्टा anar (o (२) 
trie, 8१७) 

(३) हाति eaeh । 

aah जाना,--डाछना 

away पा gan की रकम को बराबर करता । प्रयोग-- 
सो शाहुकारों ने बई हजार wrt aka हाल, कान 
पकड़, जीभ cave मंजुर किया कि जुनार मे कोई गर है 
हो बह हे do महादेव मिश्र (m war-an, पथ): 
हजारों शपए प्रतिवर्ष बट्टा खाते चले जाते थे (प्रेमा०-- 
प्रेमचंद, १८४ 

(२) खपप जाना, Prie होना । 

(ums qoan लिखना) 

करे लाते डालना 

te बट्टे-खाते जाना 

बड-बोला, बदू-योला 

बहुत बोन वाला । प्रयोश--मै कुछ ऐसा अनोखा बढ़ 
बोला नहीं जो राई को परवत कर दिखाऊ (ईशा०- 
और सले दोनों arden बी (झूठा 
(१)-यशपाश, ७); बोलने में कब न apa बोल 
हे, बोली अगर हे बोलते (बोल०--हरिओध, १२२) 


बड-भागी होता 
सौभाग्यबान होना । प्रयोग--ऊषौ हम ary भई बड़ 





ता», १९७); ate उपनिषद म tre के बाणी होने 
ही यो अपणा दी है कि? (ले He (UN, ५२) 


बड़ा नाम होता. 


बड़ा करना 
(१) बाह देना, महत्वपूर्ण बताता | migena 
अबू गमि देखि, दे बह तोहि कारे दीन्ही (Ho सा0-- 
Bev 

(२) mean करना। 

(9) सेक बहा करणा, दीवा pa 

कुछ 

अंश । a तो अहे बढ़े कुल जनमे, 
अशु सबके सरदार (Go छा०-सुर, ४१६१) 

बड़ा गाळ होना 

ragen diem । प्रयोग- हँति कह राति गाल बहू 
बोरं (राम० (अ)-तुलसी, ३८४) 








बहा घर 
(१) Amen i yai बिना लाला को बड़े घर भिषा 
ara agt (गोदान- प्रेद, ११०); बह धो जितने दिनों 





के fan चाहेमा बड़े पर पिबा देना (कहा०-उम, ४६४) 
(२) एली वा woman व्यक्ति का घर A] 
घरको ब्लू बेटी, करति वृषा भारि (RD सा०-सूए, 
२१७३); हरे बढ़े घर का लड़का घा. (ए७०-॥0 Go, 
छ; गहृ सी fiat ऐशी होती. हूं, विशेषतः बढ़े घरों 
Foret कामदे के रूप में भी रोगों के सामने हाथ 
कर हिलाने pen नहीं कती रहती (बिता0 ( 
शुक्ल, ६८); नलिनी, हम लोग बढ़े घरों की औरतें है 
one मां, ५८) 

बहा दिन 

स्थिक्स ı प्रयोग--एक बार बहे foil मे मैने कलर 
ange को डाली दी (रेशो>-राम० वर्मा, ७६) 

बड़ा दिल 

उदार safes A को न बड़ हियो काहू को 
ज बडो हाच, काहू के क बहे हाची सुकूवि बसाव के (मतिर 
सर०--सतिराम, १६०); मेरे दिल का नाता भी सिर्फ उन्हीं 
गो से जुड़ता है जो इतना बड़ा दिल रते हों (ee — 
m 

बड़ा नाम होना 

हुक कीर्ति या प्रसंसा होनी । प्रयोग--सुता o 





जहा बोल बोलता. 


ही ते. बहो उतरी माव A श: ur 
(ना त्याब है, हाना ब तान हैं Memo 
nol 

बहा बोल बोळना 

Ms cad श ध्या बोल 
fe ९ कही बोल (न women tat) 
(ame are पोल मारना) 

बहा भारत होना 

ahum होता «An अ शं भनि शब 
enfin, का fefe re oeo 
कबीर, १२१); अवती धनी इका Font, रात अहे शहि 
बारका (सू? mon २८२४: रवि कर च के बह 
आग (गीता? (तृ, २९ कुकी हे «हे दाव है 
जो शतम कै बंग र्ती (देस mn हा, ११३ 
बहा हाथ होता. 

(0) शर हैता। y न बडे शिवी श्या 
कत — 
(fo o, हल 


(0 ape òm 


बका होना 

बैक होला ee 
बृह (५७१५) (go 2 का, ७७९९: (त्यावि 
fd ey भयर विधाता (राम० mut. २६) 


खाना 
conan dem बैक करि, कट emt 





कहर को हवा काला 


ताक दोना 
a pomon ie गी 


हि हेरे aft नार शेहर पर मे fre के (हेण 
अन्य, र) 

बही बातें करता 

Mni अररौङ- शमा को ad बते करने को 
(शिर weet जिला ।गइने Ad, ३०); काते हैं“ 
“fee, आले आही, mon ही तू रिया करती 
— दिन, m) 

बह बांद होना 

ep prey वा eee होता । प्रयोग --वागम अवारं 
छुर से सो से रो (anderen. १७) 
बदी. दाधा करता 

हुए साका arm Me बारा कै नये arm मत 
EA शो तौ आना. क कही पाहा करती पढ़ जाण 
(6०७ (रावे. ३५) 

आहे आदमी 

(१) कतार inta भरन गे गरत बढ़त 
शे शष बहौ माओ जात को कहि करे के शाम 
A eof tar) +): बहे बहे an 
श रुळ राच हो जाउ हो अरा नही है। बहे बहे काय. 
rent — co) (+) 

(२) semen) min गरीब पर हित करे के 
Sheree be el ८): बढ़ा आइमी 
करक कर अर्र ores प लिडर ya पूछते घे 
ET तेका दा (धूम AGO शा, २६९: देखिए 
dire 

बहे कांटे का होगा 

Herre होता rm के 

र झुर (go, २५) mE 
rem 
का 
(कब स) | 
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अहे घर की हवा लिहानं 


Ad: बीरू are को बढ़े वर ही. 

Ft erg, २६३) — 
बढ़े घर को हवा frar, fraa 

अल को अका करवाती ee 
कोर eur हुई तो जावरे दीनो को ही कहे पर लो 
aut सिल gm (भे ~ वर्मा. #१); बशी, कितने 
हीं बहों को बड़े अर शिजवा हिका, we हिल केर में 
(मान (9) बेम, १३०) 

बड़े घर भिजवाला 

te बड़े घर की हया खिलाना 

बड़े छोटे 

अभी लीत miaa भकत बाता बत fan Pete 
बढ़ छोट (राम० (8) qa, ९१५) 

बड़े बाप का बेटा 

wimi प्रतिष्ठित cafe का पुष । maè बहे 
जाप के अगर @ nan हा तका न तो करें (aie 
हिमो, ६६) 

बहे ata बोलना 

परह की बातें करनी maer बहू पलि सट बह 
कोटी । प्रग बड़ ओल बीभ कह लोटो (पद>-जायसो, 
ध); बन बह बढ़े dar के ब dafa क्यों है इती 
सपनी (घन foco, १९५: बढ़े बाईना करै, 
बहे न बोले बोल (हीन कवि०-रहीम, १४) 

(२) बला बुरा कहता dar खाता दौ कोही का 
आदमी बड़ा बोल धुनाता RO >, १९४) 
(amo que बड़े योल खुनाना) 

बड़े भार्पचाळी 

bared । ihn hf १९ बन शालो आए 
परसो मिले ओ जो. बह भागो (ऋबोर das, 
36३); सुर var अविद मोई किक हिलि लाइ लए 











"hns + 7 
द, tanem 
aa कर बातें करना, e कर 
करना, बोलना शल 
(0) एकता ete शात करती aa eee 
cra शती हो बते कही को रानी (Oo, 
FD: कात तब रंगे जला बहती अही ner 
Rec at opto ed, ऊ 

(२) कह ir को तो बहर मी 
खुण पा, शनक बह ठो युतीत मे बा अद et बाते इर 
गा बा (625-20 mo, सरकी 


(JŠ dy een, बहुत. बार शते 
| करो (९१० (१) A ३२); अरो दुं साहब 
गाणार, अब तो. menge बाले न करोगे T(E 
D-a, oi mema ने जवानों के शरदा के 
अ यूर औह उड़ाई वी, शुभ बा का कर 
आले छी थौ Am, १६) 





नी सर्व करना a बद 
rer काते बारी है, मचे क्षा तो तेरी पुस्तक 
nr 

ee 

कह कद कर बोलना, 

३८ कढ चढ कर बातें करना 





बढ़ बड कर हाथ मारना 
Prada बिजी au को (क rr शरौ — 
हेल बहे बाइ धर का नालि feat vets में 
we बरइ कर हाय बारे दे, पीर हो उठा (मानक 
(hme. १७) 


कै. बहु बोला 








बढ़ता 
उलति करती । धरयोत-- क्या हृष गो अब कह बह कए 
(Emoe, ९८); कह नही पया इभी कोई कही 
कतर बह ओगो का वहा Hest ३६) 
ma होता 

a en 
ame है (8९ aaa नि, २४) 

(२) बहुत an केका । 

na 

mp शी होता! a जाति गर ह 
(ली nen चंच दोऽ (हेर O ४४९5 


agra करना 
fone को हर बहाना । tea जति erate 


कब ye) (7१ (0) — qe ५५३) 


—J 
cay, कै pie ere हिल धी दतर तित से, 
हले उत कोड है नही ia 


am 

of रामी i riny विह और वित ge हें कर 
at (oa कमा, १६६) 

बद मे 

वज हैं, कमरे en 
ann तु द्र बमं बकरी आका शहि {श शत. 













अह लेत भाई (eo कष en. १३४) 
तर ae के कारशा eaaet करब हो आना |. 





rm 


on बजना 
art के तोह, rear होता rn तिहि बिक 


are arè, m तिहि नोल बाइ नहीं शाज (कबीर प्रंथा०-- 
er 

बधिया ढेड आना 

ape हानि होनी । FR हर दहेज मे हे ढे 
संक दसर ae ahnen, arian बै उड़ा दे, तो किर 
हजारे afew de बाबती (मान? (t) dre, ६४) 





इन आना 
wert rn होना ann कबीर 
ug र ब कक ऐती बन आई (कबीर eno, 
३७६); मेके हुदो मे अपो qe बन आती है (मान० 
(छो रेवद, ३१); घर दाने पर जब तके यत वा अंगोषे 
के ई वा शह के बाहर लेलने गिरलते तो जस बय 
ती के बच्चों को बट आहो (सतमौ०-राहुल, २) 

जत कर, बन-डन कर 

een er । wohn En deren fe गोपाल । तब 
अरे ety आई ७१ RER), 
coca आई के. बडि क्य को हाट (एहम कवि०-- 
तीन. ३६); वह शवो किये शिवा हे कू क्‍यों क हे बन: 
al atea, डो) 

दन का कुभा होला 

बेकार बल दोनी ae — ae प्रभु तूप दित ae 
जो बन भोतर क कूर ० ®= सु, २२) 
ma 

३, बन का 








am 
Qu) ह itara प्रयोत- कत वि का धाप वर बहुत 
were dh en yee वह रहस्य को किने को 








अलक को we बनता in 


पत यन की लकड़ी 

(१) भारे-मारे किरता । तोतरे आपके चन्त के वाका 
हुजा पह शरीर गु मे comedy करे घोर आद इब 
बो लही (Guo Hanno दास, 900) 


(३) बहुत Aa eeta 
Come spre aan की पती तोडना) 
aa 


(१) उन्नति होनी, विकाण होता । arte nn भांति बिच्ी- 
पन + o (सु) तहरी, ३९): बनत न शा 
देर जबै and दिल अने (रध प्रंदा>-राधा० दाल, इच) 
इसी कारण पढ़ बात यही देखो गई हि बह देश जहां शी. 
साति इतनी अधिक भी fe जिसे लूट-छूट धोर gen 
जन गये और बनो जाले है, ला बिदेशीय नेतां का 
शिकार बना (Mg नि०--बा० see. ६१]; qm बनावे नही 
अती अब तक जॉन. परा बनी बचा a महे (चुसतै७- 
erde, २); पात! से मनुष्य बनता है. मा CIO Lo 
fo, ४४) 

(३) तरा वा होत करना । min तही, बन रही 
है, या इतना गुणजान हौँ नही है कि इनकी कड कर शके 
(éno (x) ame, ७६); हा में म रहा हुँ er शोष 
रहे है, पह आदमी बन रहा है (शा ewe, aa) 
(9) Pen होती। प्रयोगी तिहारी उनकी कषी, 
आयी जस को टीकी (सूळ सा०-- सुर, ४२६७); बाव बेटे बे 
fange नही बनती (क्म, २०); बहाराज के 
उनकी पटती नहीं ची (गोली- O, १४४) 

(१) कूक बनना virat घाम “काश” arem 
अतत हिन! तहीं तो. किर तुरे बनोगे (mo mn 
राधात्दास, ९४); द्विवेदी जी इसरो को बनाते चले दे पर 
वयं बन व (१० Boa मुर BP, ४२६) 






इया चाहिए, are के इनते बसवते देर 


और धनात दोनी । प्रयोत-जकदीर का बे है. 
ग (मान (७)--पेमचंद, ३३) 








CT 


बनाई Como cg, ३७१); बह में बड़े दे 

और हतक के ter को हाजिर-जाजिर जातकर कह रहा 

हू. इल बरा भी बनाकर बही (पहुम० di 

= 

बना-वताया खेळ चिगह जाना 

शीक होले हुए कान का बिग जागा । adang रका“ 

दाच, आज करों बता बनावा खेल बिगाड़ रहे है (कन 

* 

बसा लेला 

रा केलाई बण हेन । mim था उत हात में 

जरतिस ने एक हजार बना थिया (OA, 

w 

m 

(Viami mim आ बूरो को 

बजाने कते थे कर md बन तथे (06 नि0--40 मु पर, 

४२९: केने ओले nen 

(om (4) Bare, २६२); इन कहारों-बहारों को बताते 

क्या देर करती है (भा कौशिक, २८९) 

(३) he कराती fe 

को रहे घाउ पब के a 

स); असुर आगे, आये आये» va आने कितनी मागव 

आतिया बहा आई” और one के आरव के बताते मे 

काला हाच छरा मा (घयौक0-ह० 9० feo, ९) 

बनारखी चाल सालमा 

ह होसियारी के बोका देना; बरे आ अपमानित. 

सला । अचोरे उस आताचं थे à भी धरने 
È ore een, जिणे स्वामी औ के 

are बनाएको जाळ बल गई थी (तिललौ--प्रसाद, ४०) 


इलाया करना 
लारी करती रप्ति पिरति णाता, 
दा बहे कर करप बतावा (ए (तृणी, ८२९) 

इनी चुनो बात 

— वा बनाएँ हुई आत । int गुनो बी गनी 
बुरे के कर बी है बनी जणो बाते (भमत हिध, 


असी बात बिगड़ जाना 


अनो बात बिगड़ जाना 
होते हुए काम में विष्न उड़ा होता AA 
ann a महारो । बिधि अब रुरो बात बिगारी 
(पन? (ae) a, २७) 

लगाकर आम खाहना 
Fire फल आइना | iaae था तो क्यू र्या 
अब करि तपू" पठाई । बोई वह यद का, अब कहा ते 
बाई (कोर Hen, 3०); कह अंब दूर लगा 
बहन की कारे बारि (0 MO, HR) 
बमगोला गिराना 
वषर करा | ea के लानत पर वो यह 
बल का गोला Fre दिया (sg कै पत-पहुम० शमा, 
sa 
बरमचल मचना था माना 
ame या शी हौनों वा करी । ao 
fe महिलायो में भी बसबक्क मचे (Rome, २४) 
aaa होना 
जहा ही तरत होला maren miaa हैं, 
हित जी (hm A, ३३) 





बरफ खाने के बाद गुड खाना 
अच्छी बहू के ढाई बी बस्नु मिलनी nr 
ने के बाह गुड़ लागे को किवा जो at है mr 
प्रेमचंद, ३५) 






रस पहना, बरसला 
Y अत अधिक as होकर रटे अपटे अपना । श्रो 

| हौ कक बात ऽह पी, धाखिर बरम परी जया? 
ROMA). ant तीस) gee टोक्ने 





अस पहला. 


we 


am 
३० बरख पड़ना 

चल खातो हुई 

geh, हरी gii प्रयोश-घगर थे उमहती हुई 
जेष घटाएं मेरी हो वमशाती हुई वे अलक ln 
मागतो, ४९) 

बल खाना 

(१) काट बाला; हानि बहनी । प्रयोष--अगर दो बार 
मो बह शाने दहे तो. कोई बढी बात नही (मान (९) 
dem. ar) 

(३) खुल्ला । 

(3) mweri 

(0 क जाना । 

बल फाडला, सोइना 

जस्ति कम कर दना । ft, 
अति, निष हिजो सकल बत भारी (सूर सा०-सूर, 
resale घामात था हानि को जो "हानि उस अपमान या: 
हति ही तक ध्यान को ढे जाय--उस्के कारणा तक ते 
me बुराई के मार थर अल चुके बालों का थोड़ी. 
डेर के लिए वेर धाम वां बल तोह सकती है, पर उनका 
मुह इसरो ओर नही मोह सकती (बिता० (१)- शुक्ल, ६३) 
बळ डालना, पडना 

(१) करर में डालना वा पढ़ता | ann पुली के 
अभक हक बे ane 
iste, १६] 


(>) तलाब वा मेह पैदा करता या होता | ्रयोष--बल 
पढ़े रद गवे सगे न श्गे। अल पड़े हल गई भली बाते. 
(बौल०-हरैडओोध, २२२) > 








बल पर कसना 


ur 


बल पर बसना 
किसी को शक्ति कर निर्भर करना E 
असद बाहे बल आके (राम० [अ)--तुलसी, ३२४) 

बल पाना 

सहारा mer और मजबुत होना । बेग 
तु बक वाई (पाम (वाल) - तुलसी, १६३) 
बळ मधना 

अल को ea प्रमाणित कर देना । प्रवोद--सभा मार 
जेहि तव बत मघा । करि बरू मह मृगपति जथा (राम० 
(M-P. २०२) 

बला जाना,-उलना 

मुसीबत हलनी; जबरदस्ती आ पड़े किमी अंबड के कट्टी 
मिनी । प्रयोग--जिह सिमरन तेरी जाई बलाई। fag 
[मरन तक पोहे न माई कीर o, २९०); 
अला ते जाहो मरेंगे, बला तो मिर ते aa (मान० 
(0) ate, १४६) 

(पया, मुहा+--बल्ता उतरता,- दूर होना,--सिर से 
दूर होना ) 

बला उना 

ko बला जाना 

बला पड़ना, - पीछे फिरला 

Fran अनचाही वस्तू का wegen जिम्मै पह जाना । 
aim faa कुछ नोरावा नहीं, तिरे गुल नीदडी बिहाइ 
मर ah अभिया पूरी पढ़ी अलाइ (Ee troed, 
धा); फिर रहो है बुरी बला पीछे लोलता दुह faga है 
किर पर (चुमते०-हरिओध, a) 

खळा पीछे फिरना 

देर बळा पड़ना 

बला सिर पर लेना 

जान बूक कर कंभट में पडता! । प्रयोग--सैंते पहले ही धाप 
को पत्र लिखा था कि पह बला तिर पर न जीनिए (पदम 
के पत्र- पट्म० शर्मा, ७३-७६) 








बला से 2 
"कोई परवाह नहीं” पह भाव । बरयोग--तो अनेक 


तर 
o 


8 
Pais 


अबाल पालना. 


Ate वाढे पाहि sere जो. पति संवति हूं बिना 
उपति राखे बाद (बिहारी रहना० -बैहारी, हश) 

बळायें लेना. 

Fea get री fend अपने ऊपर लेना । प्रयोग 
हन बताने धो हूँ के रहे । चोर हुम पर आप खाते हूँ 
am RR 

बलि का बकरा 

इसरो के लिए मारा आने वाला । प्रवोग--शकर कुछ है, 
करिन महते एक तरह का बहि का बकरा होता है 
BR 00. २०६) 

(am zen af का पशु) 

बलि जाना, बलि-बलि जाना 

अश्व बन्य होता; tree होना। Rate कि 
और सरस बसता, मै बलि आळ तोरि भगवंता (कतीह 
प्रया0-क्वीर, २३८); तात जाड बलि बेगि तहा जो 
अन भार बर कछु लाह (राम० (अयो) qu, ४२२); 
के पुन agor शकत अभि दोना दिताइ। बहि 
बावन को ety सुति क्यो बलि तुम्हे rare (विहारी 
— ०- विहारी, १४९): इति गई बहु बार qie, 
ala feats fer wir (of, ६) 


बलि लि जाना 
३० बलि जाना 

sede का तिनका होना, - पत्ता होना 

अस्विर होता, बे सहारा होना। प्रयोग--अब बिन देखें 
आन यारे बौ नद घन मेरो बन भवे मू ! पात हँ 
अपुरे को (घन० कवित-धना०, २०); a मत कुछ काम 
नहो कर रहा वा मन ae तिनका बन रहा था 
(ao amO, ५२) 

अंडर का पत्ता होना 

३= बवंडर का तिनका होना 

बचा पालना 

जगहान्कबट होता था करना ad 
armer करके बजा पालना और पठे में मुफ्त तमाशा 
देले का अवसर m उनका मागे नही वा 
(RT ३९) 








— ५१० 


(लमः queer लड़ा होना, पैदा होना, 
बचाले ज्ञान होना) 


बसेरा देता 
व्हपना, आधव हेला ainas बह गरु शनि 


केश! अरय तिज उर दौत बबा (Aeon) 





बह जाना 
(0 ar रू से प्रभावित होता ma बम के 
क्यान चित घरि; हि. काहे बहति (Ho OA, 
3३44); wagi क एक शहर पाई और देश जते बह 
am (केरे य, ११२); कह न गरका वह कमी, ”भीष्य 
हुए गह बे हो?” (कुरण-दिलका, ६४) 

(३) गलत शसो पर चलना id को बहि 
गी, प्रजा हँ क तुम्हारे (सु सा०-पुए, २००९) 

(३) mere h tn; त हिक sd 
मोष लोभ सब बह गए, भए अराल के मह काले (ano 
अधा०-नाधा० दास, २२]; बहे wirt गाएक ति 
का ह लेकर आए है और ma की gimi के 
आत में त जाने fore बह गए है (अशौक०-हस्पलदि०, 
=) 

(४) खपत हे कारण कह ते छह बातो । 
बहकी-बहकी बातें करना 

बत बीती बातें कानी । ar नही. कहो. 
अनेक बार महाराणा जो RA आठे करने नग 
जाते do, १८) 

बहती गंगा में हाथ धोना, -नदी मै पांच पस्ारता 
सब के साब अनायास खुद भी लाम उडा हना । प्रवोग-- 
अब रहै त स की बयो बही नदी पांड शार हैं री 
(ROSE: दुनिया है एक तमाशा साचो 













बहान उताना 


अहत्तर घाट का पाली पीये होना 

अत परे और aà a बह यो 
आरी है. ओ अहतर घाटो का पानी पीकर भी मिस 
इनो किरती है MA, ७६); निउनिया की बात 
होह, बह बहतर पाट का पानी दी चुकी है (वाग 
6०१,१३२) 

बहनापा जोड़ना 

Fo परस्पर ब्रेम-संबंध करन! TE जानती 
आ कि बहावा जोहनेबाली फिर तोषे मुंह बात भी न 
करेगी (मा- कौशिक, पए) 

बहरा कर देना 

लर के अहनः विव पर घ्यात न हेने देता । प्रयोग-- 
adore ढक न कीन्ह केहि भुता. बधिर न काहि (एम० 
(gm, १०१९) 


बहा देना 

(९) छोड़ karı an कबीर रा स्यौ लाइ, 
अर्थ कर्म शब दिये apr (SOCIO, toy); 
आ हित ते ma कहाए | दिकम बुडि बिबेक बहाएं 
(deseo (2) 98, हार); जा दिन dh बजा हो. 
लोतो हर लाव । ता farqda हो रित बीती 
nd बहाव (40 te (2) ab, ६६०) 

(खै अ नष्ट कर देना । 

बहा ले जाना या अहना 

जावाहिष्ट कर दना या होता। प्रयोग--और मटक 
डरको को देश काल a भुलावे अपने साथ बढ़ाये 
किये आ रहा बा (वरे -अदक, २४) 


बहाऊ होना 
सदी का निकम्मा होना; बहाने लायक होना । प्रयोग-- 
खरी बाहरी कान की कीत बाऊ ar साड बली न 











aysfrarın करा 


बहुरुपियापन करना 

साग था होंगे करना । fr वह wget 
पन धों करते हो (मा--कौशिक, २४२) 

बहे जाते का सहारा होना 

बिपि में “पढ़े हुए का अहायक होता । mr 
अप हित न मोर संभारा । बहे जात कड wef अचार 
(ño (अ) = तुषो, ३९३) 

बांका होना 

बहुत सुंदर होता वा आकर्षक शोता । प्रवोग--उतके 
कहने का इंग वहा बांका वा (0० oa मुठ गछ, १०) 
atà fizar 

बहुत परग होना । aA age मामने i ही उसकी 
आंखें खिल गई (तुहा१0--अ० Ao, २३०): नवाब area 
ही बे शिल गई (aoge कन, १७): अमर ने 
भुककर महमा जी को दशवत किया और बहा से बाहर 
शिकला तो उसकी बा लिख जाती थी (कर्मद 
३०६) 

बांध दूटना,- तोडकर वह चलना 

(१) Trte रके हुए भाव का और त स्क पाता, फुट 
कर निकल पहना । mann, af, शेखर तोतों 
ही जैसे कोई बांध तोह कर बोलते रहे थे (जे (२) 
अक्षेय, ३१): भटनी का आनंद धाक बांध तोह देना 
जाइता चा. विश०--ह०प्र०द्विण, ३०८); एकदम भौत का 
बाँध zz mare uwage’ (षह बरह्मास्मि) की 
घोषणा गज उठी (aga पराग पढ्न? शा, १९४) 

(२) ater भंग करती या होती । 

द बांध दुटना 


बांधता 

अपने बश पा अधिकार में र्ता । arg हमारा 
हा न घोड़ी qa से दिल टूट चुका था मगर तुमने इरा 
कर भी बांध तिपा (चोटो० -निराला, १२४): पहले ही 
afran में उनके सौहार्द ने मुझे बाब लिया (eters, 
us) 

(Gate qaro aha कर रखना) 








(0) zwar wef ae देना । man तो we- 
जागर eh आदत वे आमिल है कि जिसको चाहे बांस पर 
जहा दे, जिसको चाहे ढेंगा fear दे (कठ0-दै० Wo, 
23) 

(२) बदनाम करना । 

चाँसो उछळना, af उछलना 

(१) सुत बल्ल होना । प्रक्षेप--मेरी बिशात मुट्ठी भर 
की जी हो नही, पर सुन्दर (हसौन) बीज देखो और 
me (कंबल) हो गज, बांसों उसने लगता है (पट 
कराग-<्डम० शर्मा, ३९३) 

(२) ताराज होता, बिकता । प्रयोग ति हुए ज्याला. 
मुशी वर घानी cenit rary eta विदेशी 
rt कोष और उत्तेजना घे बांगो-बल्तियो उने 
जरे (EMO WO Mo, १६७); अपनी इच्छा ते चाहे जो 
करे, पर मेरे बहने हे aferi उती है (चित्र०- 
er. ४८, 

(A) अहि arn जे आवा । 

वांसो पानी बढ़ना 

खतरनाक स्थिति उपश्वित हौ बानो । प्रयोग--राजा के 
कान बे बात पह यवती तो बां पानी बढ़ेगा (बोटी०-- 
from, १२०) 


बांसों बना 

ap अधिक बढ़ता। प्रयोग--धफवाहों में वह उदेश्य 
आलों बढ़कर एक तये अथ का आमा पहनकर फल गया 
(geome ma) 

सों बलियो उछलना 

te बांसों उछलना 

बांह उठाकर garen 

खुरे धाम घोषा A राम जपू अति 
set, ठाढो आंह कबीर पुकार (कबीर dar 


दाह औ खाह जा था होता. 


रक; और दुन तरवर बां उछ उठा छर कु स्ह रहे रो. 
Ls 
बाँह की छांह हेता या होता, -में बसना 
अरण में आला । प्रयोग--चाहत sea! तेरी बांह 
करो हों (दिन००-- तलम. IST); रहो a, राना 
राम को जनम भरि. झि ह Mara ओर उर घावी है 
e ७4; एम को अनत ते er घबतार 
आले, हेरी बहि काहि ढे ee सांव है (र पंथा 
मृण. १४६) 
बाँ के सहारे 
काम करले हो बरोह करणेव मो बे ही बेहतरी 
कह rd Cao =) 
बाँह गाला,-पकइना 
(१) सहारा en, आय O 
(रणी भर को जिम्मेदारी लौ थी, जिसको सेव के लिए 
आह पकड़ी पी, vor उसके भाष इनो भो उदारा ग 
won} (ino (Amer. १६) 
(३) खात देना, आष हेता | maae बाइ बुर 
जर नाह भवत दास अंगद कोजिए (O), 
3६६: शिरत गहत ate, um में करत होह, पानत विपति 
बाह, कृपा रम भीतो है (क० १०-सैनापति, १९४); निर" 
बार mare हैं rare ६६, गहि बोह ते बोरि ज 
(एर fent, प); १३ को शप्र द पाचे. 
होत न èg (ito sno (२)-भारतैन्दु, ३६९); तुमने ऐसे 
आहे हप मेरी बांह पकती शब में बोच धार वें बहा डा 
am का (A, १६८); पांव हम हो रहे पके 
है पर कहाँ बोह आपणे पकती ।चुमते0--हरिओघ, a): 
जेरी wig तही सयामी जे मेने उनकी खांड तहो. (यशो0-- 
m 

















w 


zum 


खुर, रेशो, वा कुल रीति बढ़त को प्रीति जो बाह गदे कौ 
मिहत है (ठाकुर० -उाकुन, ३७); तळ न स्वामी मयान 
तरत ति बाह गहे को काज (माठ He (२) -भारतेन्दु, 
w 

बांह गहे को लाज 

डे» ate गहे की निसाना 
ait co 
See च रह शाता । AA क्यों न तब फिरे 
आती कुरते घात ate भी टूटी (चुमते०-हरिश्रौध, ७०) 
बाह देना 

(१) sere देना । sate सोड' युति बचत तुम्हारे, 
झु का शर बाह (Go सा०--सुर, १); बुद भी बो, 
साध ते gere विरतों को बाहे. दशर (चक्र०-दिनकर, 
re) 

(२) देप | ५रशोेष--कबीर माया fafa मिहँ, सौ 
safest दे डाह aree के afer fi, किस भरोशी त्याह 
(उवर ब्रंडा>-झबीर, ३३) 

बाह पकहना 

Le बाह गहना 

ate फड़कना 

ओष-सत्माह का अनुभव हरता । A मेरी तो 
ren ही नही red आंख तो फडका करे (o 
ee 
बाह में कसना 
आंह की छांह लेना 


ate होना 
बहार होना । अयोग--गोरा बारित राजा पाहाँ । राउत 












आई पचना 
गाई पचना au 


Be २०७); कहे बह ठीक ठोक ख ज्यो, छू बई है 
जिसको बाई? (Om प्रयोग) (ममं०--हर्ओध, ८८)(:) 
(२) var आदि के कारण and का काम 
प्रवोग--देशिए प्रयोग (१) बे 
(sate gr = बांई बढ़ना) 
बाई परचना 
(१) wir डुटना । प्रयोत--जब कि बाई पत्री उतानो 
जौ गाल कमे त तो विक जाता (oO, ७९ ; 
अगवान परशुराम के नाम भाद के जियो को बाई बच 
जाती है गिगा०--उ्र, २] 
(३) आपु का प्रकोप ater होता । 
बाई arar 
are दूर कर in तो में 
qu हूं geal की बाई (ेदेहे०-हरिऔध, ३८) 
बाई लगना 
to बाई छूना 
बाकी न उठा रखना 
अब ga कह पा कर हालता । प्रयोग--अब आप बिलकुल 
her हो जाइए। हम जोग कुछ बारी उठा न रंगे 
शमी०-राम० वमा, ९१) 
(nate gto art न रखना) 
बाकी निकलना या निकालना 
हला! वा पावनो होता । श्रवोग--धरमराद अब लेखा माया 
बाडी नरमी मारी (कीर पंा०-कबीए, १६३) 
बाग खींचना 

बा पति Se । प्रयोत--गाति को ऊ का उठाने 
के लिये बाग अपती कढ त बे खोजे रहे (ato, 


ww 

बाग न मोडना r 
जिस रासते पर बल रहे हौ उतम विमुख न होता! बबोग-- 
हो बेलो. mf गोरा । दर न दार बावन मोरा 
(ago ara, ५४९) 


बागडोर हाथ में लेता या होना 
क aha जाती हे 
त परार wih मंद ने बाह के चत से एक बडी 


9. 








PA 


बाजार q AT 


सिन्धी गेना वाह रब है घोर उतरी बागहोर अपने हाथ 
बढे रो (ot 

(२) इज मे होता Ban शापद बिदित हो गया 
था हि उतही आगरोर उत स्वी के हाथ में है जो are 
दुर के बड़े के बढ़े mi को केवल संकेत पर तचा 
swe है eno so वर्मा, र) 

(१११५ महा > ~ बागडोर पकड़ना, -चागडोर संभा- 
शना) 

बाज आना 

इरान आला; (ककसी ज रह जानी । प्रयोगात की 
दे गति दोश शी ए अब ही तेरी बातति erate आई 
(काव-काव, 90) 

बाजार करना 

suited के शिट बाबर जाता ada कहा हाँ, 
an बनकर है १ gan बाजार करते भादे है 
(कालाद, २२०) 

बाज़ार गरम होना 

(0) wann होता । ine ge होता हकमत. 
करने कारों की बाजार गरम gE (Hee नि० -aro nee, 
tte) 

(3) a शब रक बहती पर होता । इतने दिनों तक 
Amen नगर बे नसू रस्याय का बाजार गमे 
बा (eno (२) te, ८७) (+ मौह का बाजार गरम 
हो रहा का (बिक ०-कोशिक, १२३) 

(9) que होतो पा प्रचार होना। ne 
के उत्तम dah कै लिए पारितोषिक देने को व्यवस्था की 
कई cog उबे भी सिफारिश का बाजार हमे हुआ 
(sono ब्रंथा>-राघा० दास, ३६७): देखिए प्रयोग (२) 
जे (5) भी 

(9 mar हे पादक वा जीज को अधिकता होती। 
(x) साब बड़ी पर दौरा । 

बाज़ार चलते हाथ पटकना 

aaa à बारबीट कर बना ad को काम 
है पका कोत का है? बादार असते हाम पटते हे 
(बौनै०--रा० tio, २३) 





xt 


बाजार उह्रना 
बाज़ार ठहरना 

आजारन्दाय में स्थिरता था जाली miete गई 
बरार, रहत गए निडर सभी eset (mare o 
राधा दास, 22) 

बाज़ार तेज़ी पर होना 

ain या nts जोरों पर होबी । AA शान 
अमापी घबहों बाजार बहा तेर रहा महतो, इसके अस्सी 
um देने तडे (गोदान- फ्रेंड, ६ 

(ame महा» याज्ञा पर तेज़ी आजा) 


बाज़ार मिलना 
(१) मांग बा पृछ होती । zen Ian दियो के भीर 
more बै ayer का मलिक परिणत और gee 
tern होता हे, उमे घम लगता है घौर उसके लिए 
झार आसानी ते नी विसता (घशी$०--ह0 9० हि, 
w 
(३) Poh हीने gfe होती । 
cave में आग लगता 
बडे बहुत गहरी हती A, जरा आज का 
wem हाँक दो। armen अते बाग लए पथो है 
(नम, १७१) 
आज़ार मै बेठता 

कनानी । प्रजेग--और जोर-जुसूम करने के 
ale बिहानी यौ बाजार में जा FÈN तब भी तो हसलोग 
किस को मुह दाने लायक न रहेगी (माठ मा0 (१) 











बाट जोहना 


वाजी बदेना 


miadi ninad ता से का बढ़ा व्यस्त 
है बह सदा आजी बकर खेले हे (परोहा० -श्रीण्दास, १०३) 
(बशर मुहा*--बाजी लगाना) 

आजो मार लेना,- छै जाना,-हाथ में रहना या 
होना 

स्पर्धा वें बरून हो जाना. a इसलिए क्तिनी भौ 
अच्छी योजना बनाइए e कितना भी dee उपदेश 
जुना आएए, सात्विक साहित्य को ओर प्रवृति नहीं 
जातो घोर हलले इत a साहिब बाजी घार ले जाता है 
(प्रशोक०--ह० ४० दि०,१४७); fan मुहावरे में सोचने का 
बह आदी वा उशबे भुवन उसके “बाजी ले गया” था 
(80. ४२); राजा शाहब ते बाजी बार हो (रंग? 
(2) Rave. १४२); वाने दार साहब बहुत खुश हुए। 
शोक रंग बढ़ गया, बाजी हाच है (चोटो०-निराला,२७) 
इसरो बाजी भी उन्हीं के हाथ रही (tHe, ३६) 
याजी ले जाना 

te बाजी मार žar 

याजी हाथ में रहना या होना 

है» बाजी मार सेता 

ram 

mern बाईनी वा करनी rina पके 
रला है (चोटी०--निराला,!४४) 

हमा» खुहा»-बाज देना) 

बाढ करना 

राता खोलना, माग बनाना FRE ree 
safe छोरी । जुगल कबाट विदारि बाट करि, बताह त. 
अघि जोरी (सृ० सा०--सुर, ४५३४) 








आट दलाला 


fra जो हाति रे । तहा त फिर मध जोह़ये। are 
बितिङ शा रे (कती! > N. ८८); aga fer 
को जोशी बाट तुम्हारी राम (कोर प्रंथा०-झकीए,८): 
fref निरस मग कमल नवन को प्रेम अमन भए भारे 
(Ho Blo -सूर.४१९७) नहि बानि औषि, न राबरी 
आख, इते पर एक ती बाट नहो (oaen amona); 
अंग शितार तिगार हे नावरे, राबरी बाट विळोकत हाँ है 
afao मक०-मतिराम, ११४): जोडत परो ef, Furt 
बाद (एहीमकावि०-रहीम, ४४); औ नंद mfe जो गक गोष 
त्याल अण गये थे कळोने जा मधुरा के बाहर हेरों वे, 
औ कृष्ण बलदेव हो बाह देख देख अति चिता कर आपस 
में कहने ae प्रेम Mo ला०, १०६); ATE शब 
शिक तुम लोगों कौ बाट जोहते हें (भा0 dolt) A, 
५८७) इस मप स्वदेश भकत प्रजामाव आपको बाट जोह 
री है (पपा परैथा--राध्रा० दास, ६७२); बहा am लिए 
अपान रले रेणुका उसी दाट ओहती रहती (कर्म०-- 
Ans, २२); ताशी अपनी पौर में बेठे मे जैसे किसी को 
बाट देश रहे o वर्मा, ४ 











(nate महा az तकना) 
बाट दिखाना 

(१) मार्ग पशन करता । प्रयोग-कहि कबीर परवा 
अया गुरु दिलाई बाट (कबीर nO) 

(२) प्रतीक्षा करवाती । 

बार देखना 

३० बाट जोहना 

बाट निरखना 

डे» बाट जोहना 

बाट पड़ना ER 

(१) राखे म॑ तंग करता are परी दनी आत, 
महि तौ नहीं gern, कहे इतरात करत धपनो हठ भारी 
(माट io (२)- मापः ४0) 

(३) रास्ते में चूर लिया जाना, हारा पडना, हरण होता। 
अपोग--तरनिड मुनि भरिती होइ जाई । बाट पर 
ब्रहि नाव बढ़ाई (0१0(अ)--पुलसो. ४६५) 





un जात उगल देना 
बाढ़ आना 

afee होना । प्रयौग--हर ढाक से वारे को 
एक कड सी जा जाती (मान०(१)-प्रेनचंद, ३२३); अभी. 
Fe आये महीना भी बीता था जब भाभी के 
वो की बाद था गई कि उसे जजन्धर के नरक से पान 
तिशीप्न निकाक कर लाहौर के स्वर Ahorn जाय 
(Ar घर, २३५); उन्हीं दिनों बंगला उपन्यामौ को 
दाइ ले हिन्दी की नई तनो कै नामकम में भी गालार 
चा गया पा. (लिली--निरला, इ५) 

बाट में बह जाना 

fet बात वा घत के गहरे प्रभाव में बह आता । प्रयोग-- 
हन सब उल बाइ मे बह जायका । जोहरा भी दशा 
fen (गवन-प्रेमबंद,॥0२) 

बात आईनाई करना या होना 

जात गुल जाता; बात को धोर हव न देना । प्रयोग-- 
अच्छा र हटाओ इन शब बातों को | बात आई गई करो 
We) 

(जमा, गृहा*--बात गई गुजरी करना) 

बात आगे बढाना 

(१) चर्चा घोर आये बहाना torre प्रसाद 
का बाया उतका, Mer उत्होंने बात आगे नही बढाई 
(Ro मद्द्‌) 

(3) मह बरवा । 

बात आना 

(१) जगाई को अष होती । प्रयोग बहुत महाराजो के 
दो हे बातें आई पर कसी पर इनका ध्यान त चढ़ा 
(Emoe, ९४) 

(२) चर्चा होनी । 

(3) दोष ame काम के लिये दोषी उहराया 
a 

बात उगल देना 

feat पुप्त बात को कह्‌ देना । प्रयोग--अतः में उससे 
सब बाठे उयलबाने का अबसर देखने लगी (गौली--सतुरण, 
as) 


जाते उपार कह कहना 


दात उघार कर कहना 

(१) साका कहता । अयोग--पतलावक इम हे, को 
तुम हो, कहो न वात उद्चारि (Go MA ३४०१); 
नात अभु कह न. रहेगी. जब बातनः उपगेगो (नंद? 
प्रबा» नद? झर) (+) 

Kam कर खरी बात कह । प्रयोग -दैखिट rò 
WR) 

बात उछालना 

उपहास करना था किया आना; थामन्चर्चा होनी । 
अपौग--धततिंह्‌ को दुकान पर आरती का रेता कभी 
fen शिपाई efit) के रूप में हिवा आता, कभी उत 
रह को हिली! कह कर बात अदली जाती (ABO 
torona 

बात उठाना 

(9 ता जावी. man अब amd थे बात लवत 
को भे हो यह बात ति (Go श० सा); भई, 
कित तरह बात उडाङ (RM ४७); Fam दाता ने 
घाग तक उनका fung छिपा है ही अब नी करेगा, 
तुमो ऐको-शी बाते न उठाती re (ठे5०-हरिप्रोध, 
५६; मापा बात उद्ना मो होत होता IR (१) 





DA, २३४) 

(३) तागबार बात सहनी । योग त्या ने किर बाल 
uk (६६०-अ० ao, १३०) 

(8) थन manta 











बात उह्ना या उड़ाना 
(१) शत को घौर कोर मब त दिवा आना वा ने देता । 
wae मैने मानिन गे हंशी मै दह बात स्का तो दी 
थी पर भीतर मेरा हो ही जानता घा (मा० पंचा०(१]-- 
मात, २८) पर किशोरी को बह्‌ घेड आड़ पच्च काठ 





nes 


जात कसना 


देते ते caret गबा उबा वि बात उह ही गई (GET 
Ro, १३०; शोष बे मिरर को बात उड़ा रहे है। 
(दुणाछ-दे२३०, २३१: वरात बालों बी बातो 
अको है । तरह-र ढ़ को बात उले बे (O, 
309) 

(3) fore बदला आता वा बईनना। प्रयोग--छा चुके, 
सां चुके, लाने को बह सुरत है !--हरगोबिन्द ने बात 
उने कै बले इहा (Odo दास, २०) 

बात ऊपर हो थाना 

[१) कई जुल जाना and, afe बात आर 
ही आ कणे ता म॑ आरे जाते तक के लिये (क हृ 
(idog o मा, २) 

Cy शत स्ट हनो । a Rara, तुम 
जो हो बाणो के सिरयौर हो तांब में, कुछ सबभ मे 
जाती है शा बात है?” “बात कार रखी है। महा गाए 
जी तवच ma! de देबी इयात विशेष रूप से अतश 
म पर (fam -faim ५२) 

बात कट जाना 

आठ का बिरोध होता । eave मे भूत भागता 
है हो बोल भी जाग an अब हो कट गई तुम्हारी 
un? (600 (१)-प्रमचंद, १८७); बात जियमे सदा 
रही कटो कयौं न उल जीभ को कटा हहे (Oo 
ओष, ९३३ बभू की बाशी कट सकी यित एक सी अट न 
ष (सकेठ-गृ १०१ 

यात करते 

शण, थत शी झे हो । अ्रपोग-सभ है बु, को 
बढी बात कणे हो बोत जाता है (राधा? Tao 
इ, १०३) 


जात करना ४ 


बिबाह को जर्चा करना adaa करिपत्‌ तो 
जहां तेरि होठि बुराई (१८० प्र था0--नंद०, १७१) 











जात का काठमा 


बात का काटना 
जात दुबारा पी पूजा । adma हर वात 
परमेश्वर को काटे जा रहो थी (Modo tio, ६६) 
बाल का गहरी होना 

— बात होना । प्रयोग--वर बह बातें गहरी बी, 
ज्वाला प्रसाद को अब यह अनुभव हुआ (मुले0--मग० 
तम, ४६) 


बात का तार उठाना 
जात का कम चाळू करना । A अपनी बात 
का तार उना चाहता वा (A 2030 ना०, २४३) 

बात का धनी होना 

प्रतिज्ञा पालन करनेवाला । ्रयोग--बत महाशय बस बने 
समभ लिया कि आप बातों के बड़े पनी हैं mono (१) 
मरते, ६३३); कैसे ql peas उत्त समय इस विवाह 
से इन्कार कर सकते थे, पर बात के धनी ROO 
कर्मा, १5); में यह तिश्‍्चय छत से कह सकती हु कि बह 
अपनी बातका पनी है (to (3) Rake 29); बात तब तक 
मिल नहीं सकता हमें । बात के जब तक १ हो छेगे धनी 
[बोल०--हरिऔध, 95) 

(मा० मुहा०-चात का पूरा होना) 

यात का पक्का होला 

(६) सपने बचन पर दृढ़ रहता । व्रयोग--अगर थे सये 
बाप की बेटी हु गी तो ee 
(१)- प्रेमतैद, २४०); एजेम्ट के लिये दूसरों पर कम रे कप 
देखा प्रभाव mam marae है कि वह REET बात का 
कमा है (Mogano, ५७) 

(३) बात निचित होनी । 

खात का बतंगढ़ करना या होना 

जुन या साधारश बात को आ बही बनाना MT 
af इतने बड़े बात के दतँगड घे भी न समझे हों तो इस 
हरे से कपत में हम क्या समझ सकते (३० MO 
ro, ४४); a oer नाच कौनसा अत्याचार रिया 
अरा-सी बात — — बनाती हो (रंग (0 
॥ बे-हबब बातःबात में अद करे क्‍यों करें बात 


ai 2 








श्र जात की बात में 


बात काटना 
(१) fed को कही बात का विरोध करता | प्रयोग-- 
मे आव कौ बात तो नहीं काट कला पर इससे तो मंत्री 
राक्षस हो aag के जान पढ़ता है (odola janig 
ठ); घनी जाकर दो बोरे आटा धौर पाँच टिन धी भोर. 
जाघो घोर धागे के लिए बरार, जो किलो ने बेरी बात 
काटी (मान० (00-प्रेमचंद, ५९) 

(२) बरे शो बात माप हुए शिना बीच में बोलता । 
A फिदबी अत्माराव का इससे बहुत काम 
बहता है इसो के बात काट कर पूछता पढ़ा (गु० नि०-- 
moo १०, ४४०); बिश grë क बात नही कानी. 
frè ho sno वम, १३) tur बात काट कर इथ. 
At, 34); बोहर बात काट कर बोला-- 
दरे रामनाम बाबरी, तुम क्या ही हो. faio 
eines) 

यात को कड़ी लगना या छगाना 

बहुत बाहे होती वा करती ai ये अगर, 
ज झड़ पाया बात की e हब कय! (o 
dodo, १२१) 

आत की तह तक पहुंचना 

अगली. बात या पुरे भेद को A 
खुशी हुई हि तह दाद देने डी कला आ गई बात को तह 
mu तो og व जति हो (GROS पत्र -वद्वन शमा, १३४) 





जात की तान टूटना 
चर्चा fart) प्रयोग--कभी बात को तान इस पर 
alt रि बड़ी बी घोटी बलो को क्यों का जाती है 
कमी चावल का भाव%% (ARAO दे० Ro, 8३३) 


यात की बात में 

हिला विशेष वल के । प्रयोग--इन्कै निकट प्रीति धोर 
लवला शई देशो चीज है ओ दस पाँच इवे को कसर 
ert से बातों मै हाच बा सक्ती है (परीहा?--श्ी० दास. 
२६०२६: विर भुका कर नाक y उस धपे बनाने 
बाले के बने जिसने हम सबको बनाया और वाल की 
आत जे कह कर दिखाना कि cere किसी ने न पाया 
Kane ८७) उसे तो बात की बात ते के लुगा 


जात को बात होता 


(एघा० daora दाल, ४८४); इसके यहाँ का पातः 
पाती गांव तथा ote के चारो थो? बात-की-बात में बंद हो 
गया (poaren ao) 

ara की बात होना 

आर बात । प्रयोग--चतुराई हरि ना मिळे, ए बाता को 
बात (कबीर प्रंथा/-कबीर, wo) 

बात को मार खाता 

अको हे परास्त होता ae बात की मार 
हा कर निशत रह गयी (B G), ३०६) 
बात की हषा 

आत का तनिक rs प्रयोग--माई हाई के बर 
कक प्रजा की बात नहीं पटू शकतो, वात की हषा नहीं 
प शक्ती (DROHT, २०३) 

बात खटकता 

बात अतुलित और असंगत जान पहनी । af 
को भावात शंकर का नाम घा गा परशू बात बरी 
जणी । बटकी [मृग कर, ३२०) 


बात लाली जाना 

बचन निकल होता। कह्ने कै अनुसार कोई बात न होनी । 
अपोग--सपभदार है आए, व्यर्थ मत, करके घपनी खाली 
आत ara मोल iting यो अब करके सकते बेर हात्‌ 
oa, ११) 








बात खुलना 

मुल धात का me होता । प्रवोग-या निडरता थै के 
रमी है दिल को तो प्रेम और बढ़े और जे कचे हैं वित 
को बात तुन जाय (माठ प्रथा [)--भारतैन्द, ५४): 


_ उगे शोचा हिक 


Ye 


(to Hate A दास, १३९); अभी तक तो 
Fah हुई है। An पतर feat दिन खुल भई ठो 
मुह पर स्याही पुन जायगी (fono fan, ६): 








जात चटपरो होता 


se 


(čno (४) -प्रमबद, १३६) 

(३) जात न मानो जानी । 

वात खोळ कर कहना 

जात स्पष्ट करके कहना । प्रधोग--जो मेरा बयात लिया 
aan तो ये एक-एक बात खोक कर कह दूंगा (प्रेम०- 
प्रेमबंद, ३२२-३२३) 

बात खोलना 

qa बात कहना। प्रधोग--शुल सक या न खुल शके 
आह, क्या सुची बात को भळा शोले (toef, 
s 

बात गढ़-गड़ कर बनाला,-गदूना 

काल्पनिक बात बनानी प्रयोग-_भुडे कहत Kanal 
सुन्दा, बाते ग्नि बातत (We MOHN २९२५); 
कही बतियाति, महो प्तियानि, इहो fre, निदान को 
होरे (घन० कवित--घना0, tow); war किसी की हम 
अमे हग बात गह AT घर गते बने (घुमत 
gdu, ५६) 

ao 

te बात mag कर बनाना 

दात गाँस करना 

बात को मन में र्मा । reg बह बात पॉस 
करि राखी, quel गई जुलाई (go सा०--सूर, २३६६) 
बात गिरह में बांचना 

अच्छी तरह सकता और थाइ रखना। प्रपोप-मेरी 
आत दिख में बांध को भया, बहा बहू धन्या न होता 
(मिर्नशा-प्रेमबंद, १००) 

बात गोळ कर जाना 

anmi mima 88-45 ater ने निर्णय किया 
sot छि afe तुल यह पर्स आरंभ करेगा तो बह बात को 
जोल कर जायया (ग्रह म0- do Ho, २०१); तुम उनकी बात 
को मोल कर जाते हो, कुछ नहों लिखते, कहाँ है (पहम० 
क शर्मा, १३७) 








बात gar जाना 


बात चवा जाना 

कुछ कहतेजहते रक जाना। प्रयोग--भगत बात चढाते 
हुए, कान खुजराता है (मैला ने, ३६९); परतु q 
ही क्षशा उनकै हृदय में यह विचार उड़ा कि शत के मुहार 
ऐसी बात कहता हमारे पातमगोरब x % के तिताफ्‌ है। 
अतएव उस बात को चढा गए (मा- कौशिक, TO) 

बात चना 

(१) बात पागे बानी; बातचीत होती; चर्चा होनी । 
अयोग--आइ बात तेहि आगे चली । राजा afa आव 
सिंपली (पद०-जायसी, ७६); चाले की बाते चली, सुनत 
सितु के टोल, गोएँ हुँ लोइन हंगत, बिहंसत जात करोत 
(बिहारी ।त्ना०-बिहारी, १३४); कुछ बात बसती म देखकर 
गृह स्वामिनी ही एक चेष्टा करती है (शेखर (aa, 
१४७) 

(२) बात मानी जाती ı प्रवोग--अब चलावे न त 
अल पाई तब अला किस तरह न मुंह बलता (चूमते०-- 
हरि, १४) 

(३) बिबाह men की चर्चा होता । 

बात चलाना 

(१) जिक छेड़ता। प्रवोष--हों परस हाष तिथ मु 
mma को यह बात पिता मो चाला (OT, 
१९७; वनि रानी रानिनि पै आई । दवद मता तब बात 
चलाई (सृ०्सा०-सुर, ४९१४); कुछ बात waren de चते 
भन rent mame जगे (Ama प्र» जेदाव, ९२); 
नों चलायेंगे हमारी बात वे अब बाते बात उनकी हम 
नही (बोल०--हर्जध,१११); भैया, हमारी क्या बात बाते 
हो, नो प्रादमी वेट पालले के लिये भीख ti, यह 
arca बया करेगा (no (2) प्रेमचंद, १६३) 

(२) विवाह सम्बन्ध के लिये चर्चा करनी। प्रयोग--जह 
राषे की माप, बैठे ag बात चलाई (नदश Hure. 
१७०) उनकी लड़की है ०८ तू कहे तो बात ur 
(बृद०-अ० ao, (७५) 

(३) बात qah, कड होती । प्रवोग--जहां कुराह रहे 
fire हाता । तहां हमार को चाडे बाता (पद०- 
war, 

(४) बात मतवाती a चलाये बात व द 


ate — 


पाई तब जला दिख तरह मुह सकता (oeta, 





gu करता। mau चल dd 
बातो को छल खली कर किसे नहीं तते (बुमते०-ह- 
due 

बात छेड़ना 

fae करना । minte वहाँ मेरे आने इन बातो 
को मत Gem (मा० ग्रंथा०(१)--साएहैनदर,९०) 

बात जडता 

इधर की बात उपर कहनी maait हिती को बात 
हम जहे ह (id a) 

बात अमना यो जमाना 

(U feat बात का हृदय में भलो भांति क्यान कर लेता 
जा कराना प्रयोग--फिर मी यह बात उसके दिल में 
अम गयी (dee) 

(३) गत का कम बंध जाना | 

(ame मुहा«- वात बैठना या aran) 

बात जाना. 

(१) विश्वास त रह जाता । प्रयौश--मेरी बात गई इत 
आणे पर्वाह करति बिनु पानी (ROTOR; कहि 
mia कन बढि पटे जात पतित को बात (रहौम #वि०-- 
ज हौ, दे नाबर दो, और मेरी बात 
जाए (मा- कौशिक, ६०) 

(२) बात ज माती जाता । 

बात दाळना 

जात न माती maag कौ बाति aft आपुनी 
आडि राखु (एघा० dolo दास, ५६७) 

बात टूटना 

[सी अही हुई बात दा सम्बन्ध को माध करता या 
amaı arm था हि enh विवाह का 
Freu gun बा, किर सुना कि बात ge गयी on 
wa 
बात तोड़ना 
आत के सिल-मिने को बंद करता । ae 














Kr 


बात तोह कर कहता 


रहा । राजा ने बात नहों तोही बोला ge be 
8३) बात तोड़ दी गई षो काहि कृष्ण समळ नहीं राये । 
saat fami शी ROO त. ६) 

बात तीळ कर कहना z m 
ne sm 
पूरी तरा तीत कर ही मुह ते तिकातती (eae 
Wo, १६४) 

बात दवना या दयाना 

बात की और शे वर्षा त होती वा न करती । रोण 
बात फैल गई, धानेदार आए, फिर ey देकर carer 
ame, 35) 


बात देना 

a देना, किती काग को करे का arm देता । 
sana अपनी बात दे चुरा ह का तुम्हे इला कुछ 
पात नही है! (मनर (Y, १९६); तिस wer 
के बिए agx % cant चूके हैं, पुलिस को उतरी 
तर मही हो भती (o, १३-१४ 






बात न उठा रखना 
कोष पक बाडी भ इना । रोह येने इस लढाई 
जै बचने के हिये कोई बात उठा तही रजो (o A, 
8) हों, हाँ, दभ जोत अपली तरफ से कोई बात 
इहा नही रहे (जहाज०-$0 जोशी, १७९); खरिकर्दराबाद 
सको ec पवा और वेषा qan में व्हा. अतो ने 
ली frase कोई बात उडा न रसी (यस rn 











बात पढ़ाता 


आवे, बात जी न ठेते (मान० (y) Bo, 
त तक नहों कोई पर नहीं तार डोग का ger (AO 
EM, १७; देलिए प्रयोग (१) (=) भी 

बात निकलाधा लेना 

fhaa बात को saa ळेना aa 
खुसी राधेलाल, हमसे बात निकला हेन घासा नहीं है 
ano वर्मा, १९) 

बात पकड़ लेना 

(१) ad करना, pan करनी। प्रवौध--हमारी तेज 
तो कारन से भी ort बात को परती ह (ao 
‘Fo, १०३) 

(२) feet री arama कु में कही बात को अनावश्यक 
rag देता । 

बात पकना 

सलाइ wahren होता, Pra लिया जाता ।..प्रयोग-वे 
जातै वार हे परे बोर किर आति के इसा मक महव 
सोत सोतन से मिहे के लिए थाये (GOO नार, 
re) 

बात पक्की करना या होना 

(0) बिबाह है करना ar होता । aan इस तरह 
पूरा साल gar क्या घोर क्या का बह बग गया, तो 
मेने एक जगा बात पकड़ी कर लो (मान०(१) -प्ेमबंद, ३२०); 
कहे दे, करा होरे का zen, गुलाब का फूल है। बात- 
ओत हस हार में पक्क) हो गई है. (लिली-निरला, ११) 








खात पढ़ना 
(t) reco होती, मौका पाता । प्रयोश--ख़ब ही. 
रंग ये घन बांद पे बम, बात परे वरु नाहि कहूँ (धन० 
तचरा, १०९) 

(२) करवा चल AS 
उचित हो कहा, परन्तु बीहन्यीहे बात पढ़ने पर बो... 
(किक, 62) 








जात पर जाना 


बात पर जाना 
बात पर ध्यान देना, कहने पर अरोमा करता | प्रयोग 
बुआ उसको बात पर था चुकी थी (बोटो०- निला, 
73) 

बात पी जाना 

[सी कटु बात को मन में दवा कर रह जाता । इणोग-- 
जिया का पूं बता के बात को पी गई (वे कोठे०- 
‘Bo ao, (४७) 


बात फूडना 
किसी गुप्त बात का प्रगट हो आता । Ta 
हमारा आपका ईमान हो आव और कहीं भी किली पकार 
भी बात न फूटन पावे (झंसी०- ० वर्न, ३०६ 

ana फेंकना 

हया मारला या कना RRA दूर 
मे बात फेरी. (परती० गु, ३९); मान मुंह है ताल अंगारा 
हुमा । दूसरों पर बात क्यों हे केरे (बोठ0- हारी ५.४९) 
(मा, मुहा» बात मारना) 

ara फेरना 

बर्षा का विषय बदल haat उसने धीरज 
को हाच ले आने त दिया था, इसलिये बात केर कर कहा 
(Seed, २!) 

बात फैछना 

अत लोगों को माहूम होता। wäh गई घर 
बाहिर बात बु नके भई इन काज कतोही (070 कडित-- 
न, १४); बात फेल गई, घानेदार आए, फिर रुपया देकर 
i (कृगरी०-निराला,३८); कह दोगी तो पह बात फेस 
आपती कि तुम धर कुवर wann आति के हो 
(मरवा वमा, 204) 

(ante मुहा*--चात चौडियाना) 


बात फैलाना 

अर्चा बढागा । प्रयोग--हमको कया पढी जो टेक बरी 
जात को dand फिरे (FOO कमा, २०४); तर बह 
बात किस ने dont है, जानते हो भैया, उती पाजी 
mig ते (तितलौ-प्रसाद, १७२) 














खात बता लेना. 
बाल फोड़ना 
जद करता a त होप $ गह बात 
कोहि क उनटी आय अगाबै (भार nao (MEER, 
wu) 
बात eet 
शोत होइना AÀ e A 
अधारवादी बाते बचारा करता वा (इ६०--प्रण्ना०, ६४६) 
बात बटयोणी लगना 
छोट मृ बढी बात गनी a को छया 
कि बह्‌ यो कहना कहता है बढ़ तभी a 
are ही उसका उपहास भी करता आय, नहीं तो बात 
बही बड़बोली हेती ARTE) 
चात बढ़ना या बढ़ाना 
(१) बिबाद था झगड़ा बढ़ता वा बढ़ाता | A 
ma बे भला बढ़ती नहीं यात बढ़ बई कर, रहे करते अगर 
(महतीच, ३४); लेकिन बात बढी महों । त जाते 
के यह weg रक गढा ।मैला0- देशु, १0); qa से 
तो कुछ अधा न दिया, बात बड़ जाने का भय वा (मान 
(Are, २४११; dere wenn आणते इकत? की और 
जाला हुआ hà लया, आत बढ़ाता तो बढ़ नही 
बाहता घ, Men और वारा कया पा? (ह (२-- 
ara.) 
(a) eee बालों का कहां कला या कहता mn 
दाशद कथा वार नहि लहर (ORo (वाल) --तुलसी, १९) 





बात बताना 
(0) water मिड होता। प्रयोग खोज भारि पु 
ghey ताता । आन उपाय अनिहि नहि बाता (एम० (अ) 
तुनी, ४५२); धीर धरी अङुलात कहा, अव तो बति 
जात सबै बनि आई (मति9 OA, १९०); बल मे 
हये न बात बेबी (म्म०-हरियोछ, 9); बह धादमी मते 
है इससे आत बत भी गई (त्याग० जँनैन्द, २९) 

(3) शाख रहना । 

(ame मुहा*--बात dere) 

बता बना लेता, संघारना 

[की foren gf हिति था काय को संधात Far 


जत बहलाना 


anne जग बिधि बात वाई (राम० em — 
gee, ३१२); तात बात मै सकल सरकारी (रमि (क! 
IR, ३२२); तंभलो बिगी बात बनायो । भे काम 
कर नाम बाधो aoed. १६) 
बात बहलाना शा 
हत टातता | प्रवोग--शहबार चतुर बात हर । 
उब वाहि प्रा घा (20 avo नंद १२०) 
mmi 
कषा हा q हेने पर । mern बात बाल 
में है जी फत गुर है वीतये चलते (oe, ९) 
बात थिगइना था विगाइना 
(0) हि शराब होनी वा करी । win ref र 
कपर पुर तर नारी । भति बनाइ विधि बात बितारी 
dene (सुशी, ४४३); बिगरी बात बने नही, हाल 
करी बिन कोई (हीम करि0- रहीम, १६२); आल अर 
हो ये अनी तक एक पैसा नही दिया) बेड जो ने इहा 
है; बात Geng पर कामे दिये तो क्या दिवे |गवत- प्रेल- 
चंद, ११२) (=); जब कि हम बात बात में feet आत 
कमे ते तय fey जाती (ुमते०- हरिकऔष, ३४); है हयारो 
बात की पह बानगी है बनाकर बात बात Fr (gat. 
etsy) 
(२) एव नष्ट हो जानी पा करनी । देखिए प्रयोश- 
(0 (+) 
(३) विल होता पा करता । 
बात tert 
ee miman क्यों उसने Fran 
Seth पीढ जो kom (ae. 











wer होती | प्रयोग-तब भा बात 
पाई न दात जब दिल वे. aoet- 





am 


जात रखना 


बात मचना 
अस के भाव को mamà आन लेना प्रयोग 
र्षा इर जाबा ह परन्तु बात कको नहीं को है। 
मोवा, पहले अपने एर पर बात को मण हू तब पक्की 
करू [मृग खल वमा, १३६) 


बात मन में aar 
बात उत सगनो ad तुम्हारो बह बात मेरे 
जाई हि guera का frenare बने रहने के 
किये अपनो a का बिरान nat करते हो (९0० 
(मच, 200) 


बात माँजना 

जात डोक कर मेली । प्रयोग--इक अवधि में उसने अपनी 
बात मांड लो (परती०-रैगु, ९४) 

बात मुह से निकलना 

आते कही आती AA आलम A » कट 
कर विर जाप अगर कोई बना बात मुंह के निकल जाप 
(मा० qo वर्मा, ३०४) 


बात में न होना 

धाडा या प्रभाव में न हौना। À तो साफ 
कह दिया कि उसकी बेटी अब उसकी बात में नहीं 
(परती०-रैनु, २०६) 

बात में खळ पढ़ना 

आठ समाप होनी, इब जाना । प्रवोग-एकहि बोल, है 
arg घी wert ar मिटि बात परे सन (घन० कबित 
mato, p83) 
mem. 
ee 
अशु की बाते 














बात रह जाना 


बात रह जाना 
(१) कही बात के अनुसार काम होता। प्रयोग--यात. 
रहे सो काज प्रौर बरु सरवस जाई (muaa, 
Dim कै यहां चले जाना चाहिए ary 
चाचाजी की बात रह जाती (Amor, २९); सब 
जगह बात रह नहीं सकती बात का बांध दें अहे ही पूल 
(चोलै०-हरिओध, प) 

(र) इकत बनी रह जाना । 

यात लगना 

(१) तिमी. तीम बात का हृद्य को fan करता । 
minaaa बात है। चोर उषर के घावा, 
यही बात उसे लग गयी (मान० (२)-प्रेमचंद, ६६); मेरी 
बात कुमार को लगी (moto wo हि, ४९); पर 
शायद बात उते हग गई है । यह अध्या तो नही है, पर 
कया करं ? (ज२०-जेनैन्द्र, १७९) 

(२) बिबाह feae होता ar लगी हो 
नहीं है. पर हो-बार दित में ठग आमी (मा-कोशिक, 
१३९) 

यात छगाना 

(१) एक को कही हुई बात को दुसरे के कह कर mer. 
fava पैदा करा देता। प्रयोग--यह न कहो, पर का 
भेदी लंका दहे । कोन जाने, कोई आदमी साबाशी तूटने 
के लिये मंक बनने के लिये, बहाँ सारी बातें अगा आए 
(no (॥-प्रेमचंद, २१८) 

(२) चुगली करमा । प्रयोष--त जानिये कोई दुष्ट कुण 
बात लगाप दे, इसमे उचित है कि सब मिल भेट के बे 
(प्रेम सा०-ल० ला०, 24) 


बाल. कमा 
तर्क होता । otek श्रीमती जो को किया की 
चाह नहीं थी एक दिन बात लड़ गई (कुग्ी» -निराला,६२) 


बात खुनना 
(१) कहाँ मानना । श्रयोग--सूरदास--प्रमु संतत हित 
ते, कहे सनत तहि बात (Go साङ सुर, ४३९१/ 


दे काना. 


(२) war बुरा gm. हट मुनी । प्रपोग--नौकरी बे 
अहे कंक है, काम बहुत करता बढ़ता ह, रात दिन 
आहिक की बाते gaat पढ़ती है (भिसा०-कौशिक, ९); 
आपके पोळे मुझे mipi पती है (गवन- रेच, 
to) 

ara सुनाना 

ae । प्रयोग--जब शों हम नेह कियो. ठत 
सॉ तब मो तुष बातें qari हो. (मा० to (a) =- 
केदः १४६); तितभी कभी-कभी इसके लिए राजो को बात 
जुताती (तितली- पाद, २8२); देखो अया, वह कितना 
आते तुना गया (कुछ--५० qo बरकी, ४७) 

बात से फिर जाना 

कही बात से मुकर जाना । श्रयोग--हुप फिरेंगे ५ बात 
मे अपनी (चुसतै०-हरिप्रोध, १४) 

(ano बुहा«--वात सै za जाना) 

बात से वात निकलना 

एक शी बात के लिलिहे मे कित्ती दूसरी बात का थाना । 
प्रयोग--जात निकलती चती गई (अहम०-दै० Ro, tat) 
चात हवा में उछलना 

(१) करों ओर कॅश आला, चर्चा होनी । प्रधोग--. 
वाबिस्तान बनते की बात बरार हवा में उनी 
2 सण, ११७) 

(२) बात का एकदम समाप्त हो आता। 

(este बहा*--बात हवा में उङ जाना) 

बात हारना 

डत देना ।..प्रोग--खेकिन हमारे श्राथ के लिए तुम 
जात हार बुढी हो (ODO निराला, १३४); mae से 
जात हार बुझी ह” more, ३१५) 

बातचोत लगना, या होना 

आदी काजे होता या चर्चा होती vizin तो 
उतानो, लही का विवाह कब करोगे ? कही बातचीत 
जगी है? (मिस्ला०-कौशिक, २१८) 

बातें काइना 

आते करना का हिथे जाना ar तो बही बाते 
माङ रहे à (Aoc, १६०) 





आते तोहना-परोड़ना 


बातें तोडता-मरोडना शु 
बाहों को कुछ का कुछ रूप देता, विगाना rar 
होह कर औी मरोड़ कर बाते जानि का कयौँ गला मेह 
हग (चुमलै०-हरिओ४ २9) 

बातें बताता 

(९) जङ ar, बढ़ाता करना । प्योग--बाट बाट 
Mire ger तट, må कढत बगाई (सुर झा? सू. 
३०५०); काहि fs कूर बात बताई । ते पिग ave 
कर मैं माई (एम० (अ)-दुशसी, ३५६); भोर हो बाय 
ara के बातन तुर हज fer बहु डोळे [मतिश aso 
af, १०१): चल बहुत बातें न बना (मा० (१) 
arg, ९); लाला बजाकर बातें बनाने में बड़ 
‘rare है (परार दास, ४१); म तों का बनाना 
आज दस साल ते देख रहा ह (लिली-नितकषा, १४); तुम 
बहे पकवा हो, बे बनाएर काम निहाला चाहते हो 
(लान (u) mni, २०५) 

(२) थी हौ que देना । henta धी जानकी. 
चन पिकिये तो मोद बहे रोतु न, म बाते थी 
बनाई है (गौता०(बाल) -- तुलसी, ७१); महाराज, बहूत आठे 
armer कही wagt से मूह हेला (झन प्रेमचंद, ६५) 
(३) केवल बातें बहुत भो करली, पर काभ न करता। 
अवोग-#क तक हम आते बनाकर काम ला स्ते घे, 
रा नही चला सकते (अशीक०--ह० 9० fo, ऐकर) 

(0 am कली । 


























Fen 

A pad N am दृष्ट में बह आव था, जो 

RAR आरी को दृष्टि भे उभ मम होता है, ब 

बह एक मूख आदमी को gear कर बाते भारले हुए देखता 
0) t 








आवक बनाना 


बालों मे उड़ जाना 

ar दारा फूनकाया आना । mn हो अहि 
जहि घौर उत, त्यो ताही हृष कंची (RB, 
se) 

बातों में पड़ना 

Feat के कहने पर विश्वात कर हेना। ann 
को जोड fegi शो बातो मे प्रभी नहीं पढ़े ? e 
mo वर्मा, १३१) 

(द) हिती बात e होता वा gene करा 
बातों में फंसाना 

(9 रात बै warn रखा । TR aT पके 
बातो में dam हुए थे, ae कर कई कदम पोहे हट गये 
ऐक्षद(7-€० fan, १६३) 

(२) बाहों are बहान! । अयोग जह रेमे गत कयौ 
नही कल मिशा कोत बातो में सं [ोह०- ह्र 
m 

बातों में खगाना 

बो बे लौन रला tara आ लगाइ हाई, 
रह हो र में घन हाच बै लीनो (fao Rom, 
wi 

बातों में लाना 

(१) बतो चे चीन शता । währe ही सुत लाइ 
लियो । तब मो संधि दधि जनति जशोदा भलि रि हरि- 
हाप fet (go, ७८६) १ 
(३) कल अंगूर राना । l 


बादल खुलना 

बदली हटनो। ingot दिन बादक जगा a 
(eo वर्मा, २९८) 

बादल फटना 

मेषो का छितर-बितर हीना । en अब फट 
रवे थे और पे भगवान रहकर परे डे देते थे 
(gto amo gat, २३९) " प्‌ 





जाना वहन लेगा e 
वाता पहन लेना 

(९) गुड के लिए प्रस्तुत होला । प्रयोग--'हस्किंद” 

सो भयो सामना नीके जुगघो बानो (मा do (२) -मार- 
तनु, 450) 

(२) रूप धारण कर लेना । 

बाप के जाप होना 

असली होता, एक हम के कप में प्रयुक्त wi 
मारो गुना माळ तवे बाबा को जाई (सृ० सा० परि० (१) 
as) 

बाप दादा का नाम दूबना या डुबाना/-मिटला 

या मिडाना 

पजं की प्रतिष्ठा ace होती या करती । प्रो 
aya यहां केनेवाला हो कौत है? और किर डा दादी 
का नाम gam है (मान० (५)-ब्रेमचंद, ६८); nta बे 
खबर atrag ने आवारभी पर कमर कस लो-- 
बाप-दादे का नाम पिटा दिवा (ado, ६४) 
बाप-दादा का नाम fasar या facrar 


दै» वापदादा का नाम दूबना या दुबाता 

थाप दादा की हो जाना 

बिसी के प्रधिकार में हो जाना । प्रयोग - जिने जित 
काम के ame जितना rar पहले के शिया बह उसके 
आप दहे का हो चुका (ROTOR दाम, ७) 


बाप बनना 

earner किसी की इस्मत वा ae करनी  अवोग-- 
अभी देख लीजिए, पंजाबी रियो पर कम हुआ 
तो ये लोग गांधी जी के सामने ea दिशे घे और इन 
ame पर पही तो आकर गधो जीको बाप अना 
लिया (झूठा० (२)-यश्पाल, २१३) 


बाया आदम के a को 
बहुत पुरानी aeg था बहुत बृ (पुराने लाल बाले) । 
प्रयोग--इसका एक बुश कारण gare मन में यह भी 
कटक रहा है कि प्रायः जातियाँति ओर विशदराने के 
माभिलों में शूगट दिमागवाले बाबा aren के पर्दादा 
बं की. प्रधानता रहती हैं (मटद्‌ Pa Hee 
#9) 











are बाट झरना 


याया आदम निराळा बोला 

सारा aaa अलग होना । श्रवोग--हिन्दीवालों क! बाबा 
आदम ही निराला है । साहित्य fet शी 8 हो । 
(age कै पत्र agao शम, १७९) 

बायल देना 

ear करतो । प्रयोग--भले भवन अब बापन दीन्हा 
पागे कल आपन औन्हा (ORO (A), १३१) 
ari देना 

बका आना, कतरा कर निकल जाना। Fr 
feat विभव ger को भीजन जाप विदुर पर etait 
(gee —feo श सा) 

बायें हाथ का खेल होता 

apuma काम होता | अवोध--एक एक को पांच 
ara साल के लिए ene हू । यह मेरे आये हत्य का शोल 
है (Mara nee, ११८); dara जी ने ह थे हाथ 
काले हुए कहा हतो मेरे बाएं हाथ का खेल है (aro 
रत. ३१६); शुद्ध सांसारिक fer को भी परमार्थ प्रेम 
ana कर रूट को आह में शिकार लेना ala कै 
आर हाव का गेल है (MAGO शमा, २०३); 
उता बां को देना ara हाथ का उनका लेक (AO 
मक्त, ७८); अपने दोष को छिपाने के rt q पर 
दोषारोपण करना उनके बावे हाष का लेल है (Ao 
Ame, 95) 

(om ste ai हाथ का काम) 

ari होना 

तड होता, अलल होता । प्रपोग--भाम हित दाहिनों 
होत मन, बाम fear बाम को (विनय०-तुलसो, १५६) 
बारह खडी पदाना 

आरंभिक जिका दती । aa सकल दसय वे, 
हो बारहलडी पढाङ (छु? स० घर, ४०६४) 

ama बाट करना,--आना या होना 

Far fan करता या नष्ट कर देता धा होता। प्रयोग 
aig मि गह pare तेहि डाडा पलिसि सब जगु बारह 
डाटा (तम (अ) - चुलली,३5२); राज करत feg काज 
ही साह जे कुर ड दती ते रान ज्यो, AL बारह 
बाट (दोहा०-तुलसी, ४१७) 





auge जाना वा हाता 


बारह बाट जाना या होना 

३, बारह यार करता 

aea होना 

कक रहित होता atin nen डोर मह qa 

छाती । तेथ म रोर बारह बाली (an, 

२३४; हि हाल at हि a, शेड है जे बाण 
हो (eta) (० ९॥०- स, २३६३) 

बारात डरना 

आहा होतो । minane के बरामद में को 

Are एक बारात ag बी (o (२), १९९) 


बारीक निगाह होना 

am और पेनी ष्टि होतो an rT 
अश बारीक बुढि मांगता है (ध्रजय०-देवराज, ८६]॥ 
शाह हुनी बारीक पाई थी कि gen देखे हो आदमी 





उधर कै बयो में एक बहुत ही बारीक बात कहते हे (प० 
foaroer, avs) 


arif में उतरता. 

कृष्ण man करवा | minana को 
बारीहियों पे उसे कै लिए घाम उवा ने पहत शी थो 
(धा ३० wo, aau); न्यायालय कानुन को ari 
हही. पडा (गवन = परमद, aat) 





बारीको से 

मूता ते, बिस्तृत ध्योरे के प्राथ al 

सरकार के छत को गि में दरो का क्लि भर 

गे शेत करने, may दफ्तर के नाम को बारीकी के साव 
पानो, तहसीलों र जेलर 


जाल नोचता 


s 


बाल की खाल काइना- निकालना 

weit बहुत wta करनी AAN 
दित के सहस्यो gen अर्ध हे पर उन wT को बिता 
आल को कास निकालते बातो अर्थात्‌ fr 
के कोई ama नही men (0 doo A निर, ६०); 
कलो, तू बचत में भी बहुत प्रस्त पूती थी, याल की 
शान तिकालती रतो बी (झठा० (२)-यशपाल, ६३२); 
apa, बाल की शान निकाला करती यौ, पह बतारे कुछ 
सही बोलते (गवन, २0७); बात को लास काठ 
शत पन कर खल किसे बेतरह नही तते (चुमते०--हारि- 
ध, १२९) 


(वया, gro दाळ को खाल खींचना) 

ara की ara निकालना 

हे, बाळ को खाल काङ्ना 

बाळ की नोक बराबर, याळ बराबर 

निक a इस साले बी ए; शी ए की 
शरबत बाल बशर नही करले (evo (।) यशपाल, 
aak मुखे वते बसेस रती अर परवाह नही बाल की 
नौक बराबर भी नही (मान? (a) Bae, ३२०); मैं का 
aeng, अवमे अपे मन में बात बाबर भी संग के 
क्षत git तहो धाने दद्ध Boa); निकल, 
आगे को आ बाहा, परन्तु कहां डाळ बाबर भी मांग. म. 
ची (~ऽ कर्म, ३५१) 

वाळ far होना 

(१) बहो का काबा बेद होना। wet उभ 
ही ऐसी ज्यादा, गो खिचडी बाल पकाये हे MO मक्त, 
१०६); fre और दाडी के बाल लिही हो गए बे [११० 















आल पकता er 


सही चाहता, शेकिम वह भो नहीं देक mem कि बह रे 
धादमियो के बाल नोचे (२१० (२)--पेनरजद, ११३११४) 

याळ पकना 

बहे के कारण बाल ie होना। श्रवोग--केश पके 
तन पौ ga mag न पाका (भाट ग्रं७ (र) 
unde⁊ ६8९); बान हो है पका नही मेरा देखते देखते 
परा दिल मी (तभतै०-हरिऔघ, ६६) 

बाल बराबर 

दे, बाल की नोक बराबर 

बाळ बांका न कर सकला या न होना 

तनिक भी अनिष्ट न कर सकता था त होना । प्रदोग-- 
ar केस नहि टारि सक कोड, दांत पीलि जो जग बरे 
(go सा० सु, २३४); होइ न बाको बार भगत को, जो 
कोड कोटि उपाय करै (faaaoga. १३७): शनी 
केतकी का एक बाल भी बोका नही हुआ (Emo, 
atp); Frag चाणक्य ने x कह दिया था हि राक्षस 
का किसी प्रकार बाल बांका न होजे पावे (राध deto— 
राधा दास, २६७); अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ 
तो घर में आग लगा zu (गोदान- प्रेमचंद, ten); बै 
am कुछ दिन गये बाल होगा न बांका (पियर--हरि- 
आंध, tis तुम्हारे लिखने कितना हो ओर लाइ, मेरे 
[सटे का बाल भो काका नहीं कर मके (amo (00- 
ere, ३२); है फोन ऐसा बो तुम्हा! आल भी बका vÈ 
(aa. #2) 

बाल-बाल ऋणी होना 

बहुत ऋणी ad महीने के बाद quí 
बारपाई ते उठी, तो उका बाल-बाल मठ साहब का 
ऋणी पा (सुट 0 

थाल-याल बचना 

किसी दुता से बहुत gen अंतर से बच पाना mn 
महाराज, नरव नष्ट होने से बाल ब ही बचा है (कराए 
खु वर्मा, २१३); इसके दूसरे या तीसरे रोज पढ़ा कि 
पाल गिरफ्तार होने से बाल बाल बच निकला है (कहाणी 
we Are, ६४); बीरपाल बाल-बाल बच गया (रंग (3) 
Ee. wat) 
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बाळू की औत 


aaa चिन जाना 

आब दुर्गति होती । प्रयोग--जव कि अलो कर रहे हो. 
शिर ! तब न करों बाल बाल बिन जाते बोल>-हारओ8, 
॥ 

ara भर 

तनिक att aden (ये बात बाळ भीन हरे 
(चुमतै०-हरि्रोष, ३०) 

दाळ भी न दुखना 

afew दुष कष्ट न होता । प्रयोग--साई और वीर 
ही दुआ मे तेरा बाल न दुखे (oaan, १०१-१०२) 
बाल खन होना 

जार सेद हो जाना, बापा आना । ae 
डात मन हो गये ये (ado AA, ३४) 

बाळ सफेद करना 

अनुभव ग्रा करता । प्रयोग--मैले भी इसी दुनिया में 
ara सफेद fen è (कमं०-प्रेनबंद, ३४६) 

बाल ade होना 

(mami ब्लोग तीथ पन हले ही शोष, 
केस भए विर सेत (खू सा०--सूर, २९६); योषठे करते 
रहोने कब तलक शिर | तुम्हारे am उतले हो चते. 
(Ro 

(२) रभ बीतनी mam म वेद. हुआ. बही मेरे 
आल सफेद हुए (कठ० -दै० स०, २३); हिदी कौ सेवा में ही 
उसे बाल सफेद हुए (ARO शर्मा, ३३६) 
mfa भर का 

se wire सब ताऊजी के दुलार का फल है 
कि कालिका भर का लड़का मुझे धमकाता है (चित 
डोक, ४७) 

बाळ का घरौंदा 

(१) ferf हो आते A को 
हाक किष ख्याल ही कराल राम बाधुरों विभी परीधा 
हृलो बाहू को (ae. ११४) 

(३) सपवी, न टिक सक्नैवाला । 

बालू की मीत 

दरड वाबार । vani आलू को दीबार पर जीवन 











बालू में से तेल निरालना 

का आघार नहीं रख खतो पी Mr, St) 
आलू में से तेत निकालना E 
जहा था लित कु न A, वहाँ भी 
Anmann ehren अश्या त 
आ बुश मेरे रर एक पुरा है, सित पाप बालू बे के हेन 
fran सभक सरते हैं (अशोक०-ह० Yo दवि, ३६) 


बाबत तोळे पाय रत्ती 

जो हर तरह के ठीक हो, la 
बात णी I ELLE EEE 
कही मर तप है (पम? कै aragno श्न ११०) 
बाचन हाथ होना 

त पतल होता rinne के बावन 
हष होते है. meinte. १०७) 

बाचले को बह 2 

पाह रामी की ih बाते । ब्रदोग-आजकूल 
"हारी गई” की टीका में रूपा हैं। टीका का कुछ 
नमूना जनता । Mar, कुछ है भी वा किरी बाको को 
बह ही है दक कै पत्र -agao वर्मा, २३९१ 


बाला देना 

(N) खणे के (eR रवात बतलाना। प्रबोग- खुइर 
बु गुल ब काठ । तहा ब मै ga HC 
Van, २३७) 

(३) रखता, afana काला । रोग आल दिवे को 
है फन है पार्द औ fier दोष न लागे (co कवित 
न, २००) 


_बासी कदी मैं उबाल आना 

ara झंडा पड़ने के बहुत धमव बाइ पुनः रोस आवा । 

अपोग--सदियों बाद बह बाही कती घे उदात घावा और 
त ही चितारी चमडी (पट्न० कै पत्र-पदस० शमा, 








‚from 


दाली भात में भी खुदा मियां का हिल्सा होना 
ua दा सामान्य बस्तु भी भगबान की कृपा fa 
बह माना । प्रयोग--ऐसे आतकयय, दशम, जीवन 
के बिट मे ईस्बरका एहखान नही लेना बाहुता। बालो 
के तरे की उक्त नही m (òR 





कद, १९) 


बाहर को हवा खगना 
(0) शहर के आतावरणा-स्विति का कुप्रथा पहता। 
श्रयोग- तुम बहर को हा नही लो, लग जाती हो 
तन भी मेरै ही समान सोको (aroo श०, ७७) 
(९) पर के आहर अच्छा a । 

बाहर न जाना या न होना 

अंतर न होता, घरूय ने हौता। प्रयौग--हम भले ही 
foo जी की रिस महँगी, पर होतू हम सब कह बात 
खो बाहर नही. HO 90 (१)-मारहैन्दर, ४३०); थे आप. 
लोगो से बाहर थोडे हो हु (मान० (8)-प्रेमघंद, १४१); 
7उतल को तया कि बह इस नारी ते बाहर मही है कि 
ar waa उत्त पर दो एक आते ब दे (सुनीता. - 
जक, इप): बैसे आपडो जैसी ea हो, में उससे बहर 
बढी ह परु मेरी इरया हौ भी बिषाह a 
है (मिल्ला>-कोशिक, १४९) 

बाहरी र्फ 

(३) आह से बाह । aan, 
लोटे eve पर सवार det बाहरी ओर जाता ५ % 
waere हो तो कया बात है {Mo do (३)-भारतेनद, 
९२०); एक्का पर बढ़ बहरी तरक जाने और बूटी छने 
ही में दुनिया का मना है (Varo Hero to दास, री 
(२) शंका-निकारण के लिए जाना । 


are 








षो हुई 


Ho, १३६) याहि चाहि afea कियो, गने fan 
अग डाम कृत बिकास्यो अनत सो, रहो धजय को लाज 
(fae मक०-मतिराम, 208) 
विकी हुई 
आश्म-विस्मृत। प्रयोग--बींची सी, बं सी, किए बूढ़ी सो, 
बिमोहत सी, बेडी वह बहत, Foren विकानों at 
(सब्द०- देव, ३२) 
Freer हुआ मन 
जस्पिरनप्रशांत मन, अस्पष्ट मन। AN शमय 
उससे मिलने में उसके (ent gu मन को एकाच होने के 
किए काकी जोर लगाता पढ़ा [जेलर (२) अको, १०३); 
इत एकात में अपने Fea हुए मत को संजर ल 0 
ware, ३६) 
targ जाना 
(१) प्राविक स्थिति तराव हो जानी । प्रयोग--कित्‌ 
सीधा और बूढ़ा मत्लाह उस बिगड़े पर की बढ़ाई मे ओर 
कहता हो क्या (तितली "प्रसाद, ४१) 
(२) भारित होना । männer चि gfe 
छिरो । जिमि युतत भह बिगररह नारी (umo (कि)- 
तुलसी, ७53) 
fart बसला था बनाना 
बुरी चात का संभल जाना था समाल लेना । योग 
af suren fare जाति कै. बिगरी तेह संवारी 
(क FOAL ११५); auat दुनिया को fona, 
खब तो अभ राम को रिक्षाने में तनी हूं, वे रोक जाएं 
तो. मेरी विगही बन am (वे ०-४० ना, 
ww 
दिल) होना 
— हौ जानेवाला an प्रयोग-- 
ange दीन बिगढे-दिल घे ही, शा साक कह दिया (000 
(a) re, ३१५) 
बिगाड़ का बीज योना 
sp, deren क! धूतपात करना । daa सथ 
DA बिगाड़ का बोते फिस वरत प्यार बेलि उग पाती (कुमते? 
ef, ३४) 
la 
o. 
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३२९ 


feat cet 
faas जाना 


wa. अयोग--ऐेन मोके पर सबसे बढ़ी, जिसका 
जाम अम्बा हे, बिजक main, ४९) 

(ame मृ -दिद्क जाना) 

Riah azar 

(१) feet के जहर का भवर होता ana 
अदी अनु सब तन बोललो (00 (त) तसो, ४१४) 
(२) बहुत व्याहुल होता । 

fawr होना 

बहुत Ghee होता । अधोग-बहां आवास raat 
काएतकार और कई जमौदार बिछे पड़ वे [वल७-नागा०, 
20 

tadi पढ़ना 

वियोग होला । प्रवोग--ए+ दिल हेवा होइगा, nu. 
fede (कबीर प्रथा०-कवोर, २१) 

विली गिरना a, 

(Data, घनिष्ट होता rie nea 
दया" गया घौर हमेशा के लिए गया । गुल्म के पाके 
मुंह में खार पढ़े । गृहम के diera देवत! पर बिजी 
बिरे lagao कै पत्र-पद्‌म० शर्मा, २३७); कोई हित नागा 
जही आता कि Tue धर पर बिजली न विरती हो 
ne १६३) 

(२) wees अप्त्याजित पटना के कारला fewer fas 
Qami क्या हुआ अचानक मुक पर 
बिजली टूट गिरी जो O, ६२); अयरकाला पर 
बिजलो सो गिर वही (कर्म०-प्रेमचंद, १०२) 

(omo quer पड़ना) 


बिजली गिराना 

कष्ट देना । प्रयोग-- महाविद्यालय के yeoman जी 
का दहत हो ma तात समाचार ने दित पर 
बिज्ञ विरा दी (RRA शर्मा, ११२); खोज 
Aue और an वर अबस हय विरा देवे भने ही विनिग 
et, १३१) 

बिजली सूना 
+ चित्रो गिरना 


tee 


बिजली बन जाता. 


बिजली बन जाना ५ 
जत कान हन गतिम होना its ze È 
तो बह्‌ बिली बन गई an. ०६। 
fin मार जाना 
(0) (en arme पटका है कारणा crete हो 
जना) wu बाण बुरी fer कुन 
संभार (soar, ३६) 
(१) mann है वितो पिरत के कारणा कछ का दु 
ran 
(चिता कण के भूसा कूटना/--कटकला 
(विता बाथ को na करना । प्रयोन--शों कया ओोग-सज- 
कत को, feg कन ga को रै (wo; 
ही वात q for इत, wees हात त छा 
(qo moar. mre) 
बिना कण के भूखा फटकता 
ह, विमा कण के भूला कूटा 
ब्ला कान पछ fear 
शिला डिसी प्रतिबाद के) en किर कयौ बिना 
कानलू छ हिताए को आए ! (९१० (9) Doe, ८३ 
'बिता गुठी का मेषा 
तेसा काम या त शवे कब ही शार हो ar 
5 % आप दोषा का रोजगार क्यों तहौ करते, यह विना 
Rs षा (Uno ५७०-९० दास, 3२0) 
छांह के 
हिला furs के mirent के तुम्हारे शर 
अही, पर कुछ बढ़ावा, कुछ सावा, दौर ब महे बिका 
O के छोड़े बे आते हो, बने का हिकाना मी नही 
tre (A, ३७9) 
गा तप के काशी पाना. 
हल के वहा काग होता । ब्रवोन--तुम हो सन मे 
(बिनु तप पायो कायी man. 
t e 


Se 
















fen नाझ का करता था होता. 


हक हर्ष): आपल ही स्ति are नाच बिग भो 
को दासी (नंद no, १४; aah, यह कडा कह 
èn the fer मोह को दाती होत रही 
तु, ४३७: जिती ओर उसको 
nahe हो आती, बह्‌ अपना घहो भाण सकता; 
अदब के लिए उसका बेदाभ का तेकाय बन माता (मात्र 
haar, ४१); onar कहलाकर, हो बेडी बिना 
दाब को बेरी (मुकु-शु० Po Wo, ३०) 
बिना दाम के खरीद ठेना,-गुलाम बनाना,-पश. 
में करना 
qoop बताता । पडोत —ab आधोत भई इन 
afm, इन डोली वितु बोर (Go सा०--ुर, ३४१३); 
सीति है निजयौ हिरा, रनर श्याम qam कृपा 
को कोल निरी दिल मोल, अमोल है पेष Terran 
कत को (घर 30 -धन १७४); आज अपनी जरा 
खी बहर डौ Four ते arca को fear कीमत क्षरीद 
र्तो हो (ouo प्रंडा०-राधा० दास, ६९०); आपकी वे 
हौँ काले तो लोतो हो देशम गुकाम अना डती है (परीक्षण 
अँ दाश, २१); कब ॐ भर रमा के बिना दामो के 
बक & नयम, wa) 
बिता दाम के गुलाम बनाना 
३. विना दाम के खरोद लेना 
दिला दाम के विक जाना 











Por मो हर Mend (सरा या 
सग een, सोल सिकाई 
De, १४३); —— नही, 
Tieman wan aa 
॥; भगर ह जू ae 

— 
fer दाम के वश में करना > 

३० बिना दाम ढे खरोद सेना 





पुन बका होता । ae दृढ़ नेव तुम्हारी, N 








Ton da के अहना 


(ल (तु, ३; 
राम हे, ते नाक बित अह लगना कक बे (ato 
‘ya, पर) 

बिना पंख के डङ्ना 

अंशस काम करना बाहना; बिना शाषन के कोई काम 
करना laren कहा सह्य a, बि बश 
हम बहहि ayn (राम० (बाल) तृतो, करा 

बिना पानी की करना 

eras करमा । श्रधोग--बैरी बात गई इत खे, 
रश करतं fry पानी (go mo, aysa) 

बिना पानी की मछली 

शत व्याकुल | mimiem afen को बकरे बह 
होगी त क्यों (BRO. १०७] 


बिना बात की बात 

छलयत त्य था महत्वहीत कान । me में मेरी 

जाता पानी बही मीमी. राजेदवही आई मळू के er 

हिना वात ही बात पर इतनी तन गईं, इतनी तन गई 

Fe मेश जीला por हो गया (दै कोठे ~ नाण, १५७ 

बिना भीतके चित्र बनाना 

असंभव काम करले की खेध्ट। करनी। iA 

जति तण few विति हौ, थो कैसे rab गी (सेर 

mo 

जिला मँछ का आदमी 

renee a mer लेह को ie का tow 

were को #भी मत हौ fear पूछ का आदमी 

mac है (aro, इ 

बिता मोल का खेरा 

डे. चिना दाम के नौकर 

बिना मोल के गुलाम 

o विना दाम के ater 

मौत मरना 

आपसी गलती दिना ही gr फल बिलनां gm पाना । 
(वियोग दे जाग्यो औ तो तिहारी यो 

pra YA e किक डु स 





र 








हुआ शोच अपील नर (एन कित -एन)ठ, ७० 

Fam inqa wr पशु होता 

ca होने हुए ri ac गे होत हीना १ 
wann अनु काहि wate fe घाना, ते तर पशु 
हल्‌ ya विकासा (0० (शु)--सुकली, ८४६) 
बिरादरी करना 

Ferre? शी दाबा करता । manner mean 
का लिलाव देश छोर ई औ काश शह BAT, नलेन 


Fdo आदे उनके ferred कर दाजी (AO 
wre) 


बिली के गळे में घंटी बांधना 
fen कार्य करना । minah À afen है हि 
far के तळे में घरी बीन बांचे (o o कर्मा, ata) 


बिही के माण्य से छीका टूटना 
were कोई chee तरा हौ आना । ann 
शे बाप ही Ru दिया । बिल्ली के भागो लका er (०० 
(a) Bete. कको; [वाली के नागो der patrene 
eee की लक में लाहौर ते एक बारी लिफाफा आया 
(कान = यपा, 38) 

बिस्मिल्ला ही गलत होता 

शुरु गै ही बूल होती ae थी बरछा न मिहा 
तो जिल्शा हौ शात ही आवा (जह इ जोशी, 
शला; बाले ही हिल sg कलह धारण हुआ, fa 
लात हुई, हो जादे शीन जाने क deme (र) a- 
बद. १२६-१००) 

Rien गोल करता 

बिहा होने लिए arg होगा, चकते की Hard) करती । 
ne दिल शेखर जी ferne Amer % e 
डेको के दहे दत के mn केर वे जा fer ote 
Wen हाबहरु ना #। 
(लर शोत हौ बबा SEE DEE SETZE 
हब, क्या इरादे हैं! बिमार गोत कोजिए, una! 
(कठ०-दै० ल, पळो 


(ame वुद्धा«--विस्सर डठाजा.- छपेटला) 





बीच करता 


बच करना 
aem करी en व कोइ बरिया करे 
जो हुई ह गोष्‌ Ra ३७१२; बीच करव शी 
आळे कोळ, ताकी सोह दिवा वर स्वाय कोर के रास, 
बहुरि कहां में पाउ (9० ag, २३९३): a 
cape तिलक arm, Peg अपर fi रहाल, हाल आह 
तर कणो नासिका सुहाई were जुग पंकज विच ow 
ef मरज पर men ee went मागो fe 
बाई (Ro ३० mo) 

बीच की दोघार होता 

warte, दुरो ner का कारच होला; कय! 
were होती ee उनके 
कोप हें दार बन गई है (पान? dade, १६९) 
बोय के आदमी 

(१) पशत eater eter de कै आमी 
कत बात कणी होती O, ८२ 


(a) wen abe oh 


बोच खेत 
qh तर, ११७ aie ar An, 40) 
होती भोर बीच रत बेटी होती (42 iai dene, 
200) 






da बाजार 

युके शय maeth को de शर में 
hamamdan aan m 
34०) ae गोच arare मे केशव को गयी #३ तोते 












जोश उठाना 


कलह ere जे शौक कर ला, तो बह बोज dent 
कोष ? (there, at) 


बोच में डालना 

feat काम था भागले को आातपोत किलो safer के दाता 
करकानी ri de feder d Y 
शोष मे आलकाह काम निळी हते {९१० (7) ea) 
बोल मै Garett होना 

(0) कारक मे विरोध या Kamen होगा, हुरी होमी । 
अललेक--अकर वह tortie विधान है, तो उके हमारे 
नर तुम्हारे बीचे बह दार करों कही कर ही है? 
॥१०(२)-फ्रेनचंद, १८६) 


(९) oa होनी । 
बीज पहना 

© बीच में आना 

बोल में बोलना 

करो ही शात के बीच बे बोहा; दुसरो के आड़े में 
बोलना । hae ? बढ षग नही, तू मेरे बोब 
a बोलकी कोन है? IE ENTE a) 


बीच रखना 
GO went, vera अबला a प्रीति 
wg शोर त ताका शिन रायचरित सब मापा (राम 
४९ -इ१, १७) 

बोल बोला 

fetes कता area कह मनश का घो जो । 
एका डर के को जो Nenn 








re देना 


शा; केरे कक ले तब पतिला को कजे का जहा उतरा 
पती ta); बह नही गते fe किमी à उनकी 
पिली भर का बीहा गोहे हो feat है (मान७ (१) बम. 
अंद. १३८); मानन ने arce शो हराके और 
Pafen करने का बीहा उठा लिया (ooo ma, 
20: mir aem weave dee नोट रहा था 
मानों संसार के कलयाण का अशी ने बोहा उसा है (जेन! 
= चंद. ४३४) 





बीड़ा देना 

किसी कार्य को काणे का हाविए हना । रोल 
[तिया करणि त करति नमीरा । नाहित हा रेहि हति 
बोर (पद०-ज़ायसी, ४२/१४) 

(२) बयाना दैना, हाई देना i 

कारा लेना 

३० बडा उठाना 

बीतना 

अहता, परित होना minia कषा होई कै शे, 
आपे बोती होई (Wo mo- धुर, ४१६०) 

वोस feat Fre 

निश्चय था freee, पूर्ण रूप के । ahnen सिता 
बन्धु हित आपनो परम हित, मोको बील छै ईश wann 
आणू भौ (eno (अ)-तुलसी, ३३): कान्ह बुरी जित 
आती तिहारी बिलोकि में बिस बीस डिसे है (ena (१) 
Ama, २३); एँ हो परबीनि को fed जो बह्‌ qor तौ, 
जस किसे जानी महामूर्ख विधाला है (o apre, 
8३); बीच बीच sige Ae हनि केबी छबि केलि कर्ब 
am क्रति बिते बीस की (पन० O, १४): 
आजार चौक से होते हुए मेरे घर तक जाना । बील feet 
ne a पर ही पर बिन Ceno (3) A, १५) 





— ही tr 
बर हा हो जाने के नदे: 


coy AR 





* सुकली आण से बो हेला 
फन का जल्छ काहा रहता है. fa वह तुळ बी ले 
Tha बह जातो ar 

बोस होना 

(१) कहकर होला |. a बो रकता और en 
जी दृष्टि के जी, शाकद कांता aa शोल ही भी laneto 
tun 

(र) करत बे बा शात बे कुल किक ही होता । 

बुझा काड कर रोना 

waren ओर के रोता | अवोन जाह आर्त गरुत 
कोमल “र आब नलो के बर्थ को leer कर के लौटा, 
बह gen काडर हो उडी an) 
(का, मृहा+-फुकका काङकर रोना) 

दुखार उतारना था उतारना 

जो वा ओष कम हो ना वा वर करता । rin 
अली Degen वर वणार उताणे (80 A, 
* 

amm 

mamai mim बेर gon हीत था 
(hetero, ३४४]: एकबार बीच में car orfe 
ar टूर क्या है Doro 9०, y 

दुक जाना. 

(Te at वहे तो 
after हुई req बाइ वें बूक माई (gem 
mo, faa); ar भीतर ते pe भुका वा (४९०-६० 
0, 320) 

(3) बशा हो बाना, मर जाता mhh thee 
अर hte जो के किए श्वेत हती बन शया, अवाह पारे 








e ई षान बं तेष पढ़ गवा | जाण तहत 
कर बॉली mean, ३०; और अब अशन को मोह 
कृत vote ga हिला में दिया पुत अबा ने 
— 


ash, 





जुम्ली आग मे तेल बहता 


युफती आग में तेळ पड़ना 

डे» बुकती आग में घी देना 

जुका इभा. x 

ae दृष्ये हुए अन नेना 

Fe आते कृष गति तही a) १63) 
की मारी 

Bi wärs बेकारी qt को मारी 

हिल भर मारी कह, घोर आए मौजे मारे (7७ 

um) 

ant at लकडी.- लाठी 

बहाने का महारा sinmi लड़का लो बढ़ाने बी 

कही था (to do !१) aeg. woa: fore ते कोई 

मतात दे ी को कही हमारे बे को लाठी होती mS 

(ho ७); et तो पुष को बारे को खाड़ी 

कहा गण p Nast) 


बुढ़ापे की लाठी 
३० बुढ़ापे को लकडी 

में आना x 
Mim rin, ग बसे बं हिनी हे भौ 
से पेट के के किया पो पो कर (nal २२०) 
TRA रामा 
मुप कोधे शना a, बीरान ama- 
आलो ते, उनै रामर का चाका लग शया थौर के दिन 
जात उस महार में age बे रहै (कवीर-₹0 ॥0 दिण, 
w 





दि बा कोठा साली होना 
हा । प्रयोग--मै सभी समा गया दा, इक 





बसि बरी जाना 


wu 


वृद्धि का रॅक होना 
seats होता । पशेतन- गुम ज ए अंग amis 
अन बि रंक बरोरघ राऊ (HO (A) १३) 
(नम महा०--बुद्धि मन्द होना) 

बुडि की मोडी होना, बुद्धि मोटी होना 

teen होता । ana रिम तो am afin है; 
Fer रिज थे सब खोटी vk कबीर तर होइ सां, mu 
अति है बोटी (शोर पेद -ऊवीर, १०४); नरा पंग- 
जंग अरी है. qrama, त af री मोटी gp सा०-सूर, 
२५१९): eaten और fagrar fe शी wart कहने 
मे कमर न रखते प परतू wee मोटी cd कोने 
TP Sn बना रक्ता वा (ao Do दास, ६४) 
बुडि खो देना 

होशहबास में न होना, बढि ते काम से on 
ma दई इचि, यव गई gfu, रोष हेते rare आण है 
(न कितन, १४) 

बुडि डेही होना 

af शित होतो । naa मातृ कह बिधि बाध 
बारी (0 (अ)-तृहसी, ६३९) 


ये उसकी बढि दौहती है ldeo- Mo दोस yo) 
बुडि पर पड़ा पर्दा दूर होना र 

भ्रम था जान दूर होश । प्रयोग मुनि बुट पढ़ बचत 
उपपि के षे पहल परगुपर मति के (रस? (कहा. 
सी, २०) x 


cafe पिछली होना 
aa होगा, बडि न होती । 











बदि मोडी होता 


(२) दक समय पर डीक काम करने की न हुकला | 
बृदिध मोटी होना 
Re बुद्धि की मोटी होना 
बुरी घड़ी पड़ना 
मुसीबत पडनो । प्रयौग--ख्राहान जो तुभ apt Bere 
हबशी से गवा का उस पर बुरी घड़ी गही (Emo, 
95) 
बुरी नजर रखना 
ग्ट सवना! aimag शे च है, हजूर एक ही 
ara है। दूसरों को ggf तर बरी निला रखता 
है (no (2) Sade, २११) 
बुरे दिन 
रिक या अम्य दृष्टि से बुरा समय, arre ar 
लाकिसी के बुरे दिन न आएँ (दुधगाछ - ३० fo, २६६) 
बुरे रास्ते पर चलना 
गलत काम करना । mama राहे कब होतो गई 
बहुत काटे पावो मै महे (oefen, 5३); बुरे रास्ते 
पर पैर रखते ही उनकी आत्मा उन्हें ferro है (Ato 
गुलाब, ४४) 

हो जाना 
र होना । mimi सचिव की योग्यता 
at हती प्रशंगा कीजिए कि बह बुलबुल हो जाय (पेमा 
Gr, ११४) 
चुकता या 
कहते जाना, Sn q dam भौ निरे 
डड mast होते है, जो उदाहरण बिस कप में हिसी पूत 
कौ ब्यास्या में प्रा गये है, वस अही तक इनकी गति है। 
बह भी पुस्तक सामने हो तब, नही तो थाय आयं सायं, 
जो है सो, वृकने लगते हे (ho, 
१३२); साधु महहमा बराबर अंगरेजी बु ते रहे (पल 
पराग--पढ्म० शर्मा, ११९) 
बंदाबांदी होना 
हुक्की हल्की वर्षा होती a एक बार er 
जादी हो गई है (पदम०के qa ao, ष) 





we a को कानी" 
व्‌ आना या होना 

आलास मिलना । प्रधोग--घब इनी जमीनदारी हो 
नहीं रही थी लेकिन रोब-दोब a, चाल-्हाल पोर 
ca के paaa को बडो बिकट बू आती थी (वल? 
imo, ड; हरबो को तुम्हारी बू भी मित गढी, तो तुम्हारी 
जान की करित नहीं (माने0 (2) प्रेमचंद, २०८); ये 
बही पिता चे, जिन्होंने एक gat बसर पर. सपने किसी 
अफसर से मिलने काने लै इत्रात्ये इनकार कर दिया चा 
fe उमदे नियंत्रण में कुछ इत भाव को बु वी कि तुम 
fart था सकते हो--क्यति में चाह तो तम सेन भी 
fan’ (श (Rz ११६) 

बून ज्ञाना 

अगर दुर न होना । af बमत की 
डू रभो तष afi गई !.(कठ0-दै० Ro, ३४६) 

बू की दृष्टि 

drin Fete बडि Aiert घि को पत 
काल auf बुझ को दौठि सु तानी । लोचन हेत लाप 
ह संग win aè की मुरति मानौ । है किपों नाहि कगी 
अली सी लखी न परे कवि क्यों हु प्मानौ। तो कहि 
अशीह हिकिनि जानि तेरी हों Maar हों जानी 
imao wlan lo, १२१) 

(am afta की हृष्टि) 

बुटी छानना 

अवरो वीना Mann! पर बकर बहरी 
तरफ जाने और बूटी art हो मे दुनिया का भजा ह 
(ता ०-० दास, ९४): को तशे में अतबनो के 
चुर हो मेत शी बूटी नही क्यों नते (Amon, 
w 

कूदे तोते का न पढ़ना 

इ व्यक्ति का कुछ त शोध सकता । an 
इमी इतनी आानी से नई शिक्षा तही णकर गकता। 
ag होता पहना नहीं सीखता (eo (3) Sa, १७८) 

जडे तोते को पढ़ाना 

ar ब्यक्ति को कुछ मिलना; उम्र जीत ताने पर सिलाना,। 
e होते को रामनाम पहाना पड़ेगा 
(गोदान-उरैमचेट, 7४३) 











डे मह महाला होना. 


सुंहासा होना 
ue जवानी का फ होता । प्रयोग-_हम हने तो 


कया, नहा कीन है। बात बूढ़े हमे की तुले 
MO) 


मारना 
र पोर कर्जा) रोगन शाला जानी गती 
बम मारता है (वतक, १२९) 
बेत कंपाना 
हर दिलाता प्रोग--भूष शन त काहे केत । और 
अपटी छोडि den, रा en बेत (Go FO 
a) 

की तरफ कापता 
ots कापा, बहुत अधिक इस्‍ता। mini के 
gent ga ! तुम अपराधी के तमान बेल ते कांगोगे 
(mia, २; कैप am बेत को तरह शब तन 
जो हिनी जप बेहरह तेरी (बोल०-- हॅरी, २३१) 


देत जाता x 
अत के माशा आना | wT करे काम अेत खाने 
का पीठ पर संत है बही लाता! (oa, २२९) 


— 

(१) श्रित । प्योग--शत होते हुए कजा ची ह 
हरी लोग केने के (to, ६६) 

(3) कोर दृष्य । 


देहा होना 
किती की कही बात म गुतनेवाता हो जाना । बरयोग--बात 
आती Aal को वेधक (बुमते>--हरिओध, tH) 








“भर जेन्ाव की उमाला 


केले करना 

IIA करना OA ने पूलकर कहा 

mgen ! बे, 3, मत करो (तितको-पशाद, १६६) 

केजकेल के ऊंट होना 

हिलो के कहने न होता, अपने पन का होता । प्रयोग 
दुखी का वह फा है कि लहे बेलकेत कै डट बने हुए 

है (ae (ner, ne) 


केर की उड़ाना 
mgema प्रयोग- होरी ते दतर को उड़ाई । अपने 
अहाजत के थाने भी धनी aga का ऐसा अब 
अर mer बह कंगो घोड़े (MAA, ३८); शिकापत 
लिखा, देख, Gat Gre को उड़ाते है (o A, 
w 


avi कर देना 

Ära कर देना। A, rna बाबू ने 
दरोबा को भो बे पानी कर दिया (RO, ४१२) 
के पानी होना 

(१) इनत उतर जानी A पानी होने के भय 
के pag हृष्ण IT Se ३९); हो दिनही 
ॐ arata मे नाच gt नानो feet (चक०-दिनकर, 
w 


(२) अले a का ध्यान न रखते बाला होता । 

ददी का; देयो का छोटा 

इमु विचार बाला । अयोग --यह आज आप पदी के. 
कोड को तण हूर किलो है? (एधा 
came टाप, ७०६); दवार एक केरी के को. देखकर 
एक शर zen काले को ओो होता 

De पर) 5६६४६ 


छोटा 
ee 
भाव की जमाना 


© प्रीतरइथारता। wire, 





(री तरह मारही । प्रवौन-- 
जरा बोले नहीं कि बह वे माव की पढ्ने लगे कि विर 
शुजलाकर रह जाता पढ़ता है (SS ग्रंथा०-नाधा० दास, 
७१९); अब अनवरी को कपड़े को खोटी मो बेबी जी ष 
हो गई तेव तो राम दीन पर बे-माव की पढी (लितलौ-- 
प्रसाद, १०७); जब वीच बाजार में वेभाव को पढ़ेवी, तव 
रोएंगे (inol) ade, २१९); जित लोगो वर 
की पह रही थी जे भी, कम बे कम उत सव ह रहे थे 
(तेक, २७) 





sie का 
बहुत Mar था निरी safer sate बेह बी 
दुही पर यो बित डाता न तुमको चाहिये (Men 
u 
ante करना 
करता प्रगोग--जो हने बेगोज करता ही h 
कुछ नही है मोल ऐसे मेल का (AO, ४० 
बेलगाम 
बिता वियग था अंकुश के। प्रयोष-तैंग हे आहर 
अश मे इतनी सब बात errs बोलता चला जा रहा था 
तब यह देवर मेरे मत के भीतर fan दुआ mr 
प्रो आमन घतृभव कर रहा या?) (जहाज ०9-३०. 
जोशी, ४४); बात लगती वेलगाों की मने € * दिल भला 
है. (सका नही है विल cio, १५३): ष 
इतना बेलगाम न होत चाहिए वा, बह (Bas, 
२७७) 
Aa बात 
करी एवं निष्पक्ष वात । प्रपोग--वह जो बात कहता हे, 
बाग बढता है (मान०(८)- परेमचंद, ६); हाँ वकील ने 
कोई मुरत नहीं को a बेहाव बात ही चो 
(नदी०-अज्षोय, २००) 
dee 
es nd । प्रयोष--उस समय तो चेतन बे-तिर-वैर 
है; कृ बहाने बनाकर मोने कला गथ लन pre दित उसने 
मां से क्षमा मांगी (चैतन "प्रक, १९९) 
35 
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am 








नाप होता 


दे सिर de की वकना. -यातउडाना, -करना/- 
कहना,--हाँकता, afn ये.ठिकाने की बात 
करना 


frets sage बाते करनी | aà ya ठेका 
अनोक बोला नही जो राई को परवत कर दिखाऊ 
x ओर बेशिर बेडिकाने को उनभी-युननी वातं सुभा 
MOE, प); पर ie अब है कि आपका ओ तो 
सुखी पर m है और मुली पर कोत पावः विवश होकर 
Š (र वैर को बका कर करते हैं Moe (2) सार- 
कैद, ६०४; ara तम me बड़ी ते भांग भरा के आए 
हो । इसी के केवी बे विरूर को हाँक रहे हो (४०० 
Fe io fio, ११४); तुम rc को बातें कसे 
लगे, Gir (मान० (४)--प्रेमकंद, १३५); फिर गे 
शिर जब हमारे तिर धरे बात Sree की कहने लगे 
— ११८); तोत बै तिर पैर की बातें श 
रहे हैं (गाछ -दे० Wo, aet) 

दे सिर वेर की बाल उड़ाना 

३» ये सिर पेर की बकला 

ये सिर येर को वात करना 

to थे fare की बकला 

थे सिर देर की वात कहना 

३० थे सिर पैर की बकना 

ये सिर वेर की बात हॉकता 

३ दे सिर वैर की बकना 

थे सिर बे ठिकाने की बात करना 

३७ दे सिर पेर की यकता 

बे हाथ यैर की होता 

लशव हो जाना, Fenton fogs हो आता । m 
कोहर की ही रो जाती दलि gare । पाइ बहावए देइ 
को आपु नई बे पाए(जिहारो एला०--बिहारी, ४६) 

देहाय होना 

जश में न रहना अयोत--जोगि परा बनु परि 
सावा । ओग हाय डुल अहर बढाया (पद०- जायसी, 
Roa): Frere gen जे अहकनेवाले इस जीव (बोनी) ने 
किमी हदे का बचाता कौ ton तक न को, उसका 









we 


बेच लाता. 


हाथ भी दो दिया और खुद बेहाक हो गया (OO 
oko, ९४); बेग्ती से aver बेहाय हो हार किसे 
है न सोगा तौलमा (कोल०-हरिभोध, १८७) भता के तुम्हे 
का होने दे सकता हु । इस भरोसे न रहना en 
इ, उ) 

देच खाता. 

जा देता, mer wear (aang बन मेरे हरि को 
गाढ, mic बांधी fe न खाड (कोर duch, 
३00) पुष्य केरी सै तोह हूर के कार. तुर अनु को 
कहा बिए बेच लाई लाज (GUA Bo साठ); सुत्‌ बैया 
आही टेब शरम को सुच बति सी आई काज (A 
(०३० gro) 

बेहा mi होता,--दृवना था ara 

काग fange a Ferien, तबाह होना m 
राशी के दी उठता शैठता कोई mgA बात नहीं हुआ 
रती, हूर, ब भो कोई बात उनको नातशार afre 
हो हो हारा बेह ही १४ हो जाए (2 oa, 
९३) हती ने abe जाति बेह हवा ।बुमतै०-हरिऔध, 
हदी; इस गुन शणो का èn हुआ Aero (१) 
ao, ३४४); दूयता देख जाति का बेहा कब कमी 
आए war आई (ato -हेरिऔध, ४७) 

बेडा डुवता या 

शली 

बैहा पार करना,-लगाना 

इ हो संकर है पार ताना वा का । प्रयोग-बही 
तो विशा है और (६ का त्योहार, अल्लाह ही बे पार 
मावे (मान० (१) dad, २४); बंदा पार लगानेवाला' 
बा पार करेगा m 
बेडा पार लगाना 








बेले का ठिकाना करना 


(no (US, ८७): उस समय man होता पा 
मानो बह जेल मदे न बढ़ेगी (Go OEA, १५४) 
केळ मुकना,-दलना 

शाम होना । an बेला इल ही, हम भौ रवि- 
दात को आते है (मा to (2) ATs, 

करा है, शमर बाब, भी घा बवन (मैला०-पैणु: ४३) 





àm दूना 


३, बेला ककमा 
देकर 


खाना 
fen कुछ काम पंथा हिए Aiè राना । प्रयोष--पर 
कत को वह बात काटे को तरह चुम रही थी कि स्त्री 
semi और पुष्य बंड हर a (QUO -दे० Wo, २५९) 
बेड जाना 

(१) भिर पाता, er हो आला । mia रबा 
है ६३ पया है, Age बग से ange देता है (कुछो० 
rom, ४८) 

(२) बंद हो जागा, सबाध हो नाना! ar, बह 
कम्पनी तो बड गई (पैतरे-अइक, ६४) 
(३) fet कान बे न बगे होता । 

(४) ate तरीके ये Feit के are लता । 
en 

(१) पुराने बुरे हृ ओष mhna gfe 
रेकी परिस्वितियों में पढ़कर वबहा उठता है, पर der 
शो के वाचे पर बह नही. पता (Hae, ११४); 
बह इस en के समास तह A बढ़ा 
राब (कर्म०-्रेमचंद, a) 

(3) freie गय करे बाला । 








dar का ठिकाना होता 


सपभते होंगे, हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना Ft 
जाते है. (मान० (0) “प्रेमचंद, ४१) 

(२) खाने का स्यान ढोक करता । 

बैठने का ठिकाना होना 

कोई आधय रह जाना e, पुळे इही 
बहने का ठिकाना रहेगा ? (मा-कोशिक, १०) 

बैठा देना 

अक कर देना, बुरी रिति को प्राप्त कराना । प्रयोग 
पक बैल घा, ताक में ओत तेते थे, बह भी मरा, इधर 
सामा को अम्मा भी, वह भी भगवान के पहा ६ पर- 
माहा मे सब तरफ से गंडा दिया (लिली--निराला, ६५) 
बैठा होता 

बंश में होगा; उत्तराधिकारी होता, पता होना । प्रयोग 
रे पातेर अपनी Aoh को घौर जामाता को घनी 
तुल सम्पति का उत्तराधिकार भी दे आवेगे पर उसके 
बैठा ही कोन है caeme · नाळ, १५३) 

बेढाऊं होता 

बेकाम होना। प्रयोप--बेंह बढा हो तवा है, सेक गौ 
लगेंगे तब कहाँ एक बैल आवेशा (्रेमा०-प्रेसबंद, ७) 
fier 

सी हतो के साव बिता बिबाह किए ही रहता । रोग 
जाजमती को Dem काबू ने हेलो में बैठा लिया है Caro 
ty, ४५३; उतोत एक परिया बाई ची [FEO 
शिरला, ३६); अपनी जति को लड़की थो विविपृर्वर 
उथके साच ब्याह हुआ था; कोई बेलो परहानी भी तो 
नही थी (Amon. १९१) 











e 


an 
खाइत de डुरासी oeo momoji A बेर 
पिता तेरो को, बेह कहाँ पराई (aro ge शक mo)! 
कलो क्र कोकिला कहाँ को देर काइत रो, कुरि ताकि 
अब हो करेजो किन कोहिले (घन? कदित- चना, ४०) 
(ote मुह --वेर चुकाना,--निकालना ) 
बेर ठानना 
सजनी आल हनो । ne नाहि यहि मरण तेही, 
हो मोमो बेर उनो (OX fea झ० mo) 


(१) शतु होकर कष्ट पहुंचाना । प्रवौग-लाकौ केश शे 
जहि विर हे, जो. जग क्षेर परे (Go स्ला०-सुए, ३०; 


कित आहि कहा करे बह ren * 
बरो. (G40 कवित-दना०, ११३) N 











fer gu वमे ओ हो ताइते रहना mn 
है या बाळ" "बंब केनो शदे क्या निकाल रही हे” आदि 
वासय बे जो कहोरता क धारा बहती रहती है, उसे मेरा 
अबोष मन भी बान ही शेता था (अतीत०-महादेवी, 
w 


केट से दूध निकालना 

(१) आ थे कुछ भी बित्ने की ere त हो वहां ते भी 
mià की Ser करनी। प्रयोग--खुशागद बह 
आज़ है कि पत्थर को मोम बनाती है, बेल को दुह के दूध 
Frera है (३० पी०--३० ना० नि०, ५९) 

(२) aa ari करले की चेष्टा करता । 

बेळ होना 

(३) दूजे होता aa हित की क्यों बताये हम 
ते बुक होते अन गता जो बैंक हो (चोले०-हरिओप 
Ro) 

(१) कत हो तरह रातदिन काम करनेवाला । प्रयोग ¬ 
बच वहीं हैं । ध नो के लिए इग बंगाल में कता 
garg oie ti 











बैसाखी छोड़ना 


देखाखी छोड़ना 

सहारा सोना a करकर, पका 
और wart बार mer सम्मत अनासा आच के. घोर 
fratii को dara wer (eo (२)-अकषेय, 
m5) 

बोझ उठाता 

किसी डित काम को म्हारी wei र लेना । 
अधोग--और किए, त्वं सेवा का भारी शोक इपर 
spit मनोरडग को भी जहर है (से (२)-प्योय, ३) 
अब भी यहि में लहरी का काम गील आळं हो न ew 
पता शीक art परिबार का बोळ अरे कंषों पर उठा 
हूं eas, ४६) 

थोक डालना 

कोई दाह देता था काम करने को कहता Tr 
कवर कौ इया गे में बी जवान हैं, ह्र हँ, अपना 
केट पाल mem ह तक तयो तुम पर बोझ my 
(mon. $) 

बोटी सचना 

दुली तली tn वॉट पी अब Paresh मूच 
जे Fenty बोटी. (quto—aftsha, शाह 

बोतल उड़ाना 

शराब गीती । miar मे बकर बोतल उहा सते. 
हो और पहाँ आरूर मेली eure Co. 
au) 












हुआ 
करनी का कन पाना) rin ahah पाद 
के rears, बतो qfar घव पाटी दाही शर झो (Efo 
SPA) 


कुश देना, she कर देता, नष्ट कर देना । प्रयोष-- 
rf बोर शी बोटे, अशनि ame दिर मै गोरे 


बोड न घावा. 


संडे बह मुडमा जोत तवा हो हे denian epee 
भावना वेता (मान० (3)- प्रेमचंद, १३२) 
Afonia बांघता,--समेंटना,--सम्भालना, 
बोरिया-बकचा छादना 

ri को are करनी, aaa करता ña 
mè काढु उगोरी शन पुकार, झन बाँचे बोरी (आपी 
Ro» m) मे तो बढी भूत बा रह है कि 
अपना जता बोरिवा बंघना बो, घत! हो [माल प्र (१) 
HS, ४०१) बहता हू, सोधे से अपने e 
suet घौर चते फिरते नजर ar (éno (२)- प्रेमचंद, 
३२७); इन हरत को अब दहा ते बोटियाजंघता संभातना 
aim (ao (१0-प्रेमकंद. ४०६); मैने पूनिवमिटी में इर 
करत दी है। बंजर हो गरी तो बोरि बंधना समेटकर 
उधर की राह हू गा (BORE, २४): वहाँ ते आज- 
कल में बारिया-बधता समेटना है (चोटी० -निरला, १३५); 
हि सिया बजबाइयो वें मिह हो जाये हो मु 
कल हो बंधना बोरिया आपकर पहा ते चल देता पड़ेगा 
(Re, 8४९); नतीजा वह हुआ हि fen- 
बघता संजाल महाकवि जी उस वक्त चलते फिरते नजर 
आए (अपनी सक सघ, १३) 
बोरिया बंधना समेटना 
te बोरिया बंधना बांना 
fen daar सम्हालना 
३+ बोरिया बंधना बांधता 
बोरिया वकचा लादना 
te दोरिया बंधना वांधना 
बोळ जाना 

(१) श्वा के बो न रहना, दब न साता । पयोग. 











कोल asa 


र्यौ गो सौ, बढुरि न आधी जोडि (gomo, ao) 
बोल त आयो उस्तासत के बढ़े आतून मे मुचि रात्रि न 
बाई” (Moers) 





za कहना a दिन बाद एक fea उस 
कमरे से पति-पत्नी की तीशी कहा सुनो के बोल महमा 
कूट पढ़े (ये कोठे०--अ० ना०, २०) 

(ate वृण बोली फुडना) 

बोलती आंखें 

ऐसी पाणे जितले मत का माव प्रगट हो mn 
परन्तु उती आंखें बोलती, बही और आवाड ere 
पमा पड़ी तक वैती ही रही (नो nern, ५९) 
बोलती चिडिया उड जाना 

मर जाना । प्रयोग--छोड़ तूता सरीर aè को 
उड़ गई आज बोलती निडिया (वोज? हिध, १२२) 
बोछती बंद करना या होना 

fme कर हैना पा होता । प्रयोग--बेले में गंगाबाई ने 
बड़े-बड़े हाकिमों को बोलतो अंड कर दी o 
३३४); a को बोलती बंद हो गई OA, 
१९३); मिल गये आज बोलने बाले बोलती ate क्यों व हो 
जाती (वोल०-हरिओध, १२१) 

बोलबाला रहना या होना 

सम्मान और आदर बना रहता, पहत्व होना । प्रयोग-- 
हाँ, सचनिये भी है, पाजकन तो तबले का बोलबाला है 
(चौटी०-निराला, ६०); बोलबाला हो नहीं उनका सका जो 
बताकर मुह रहे, मुंह खोलते (बोल०-हरिप्रोष, एर); 
दोधार पम्प शू का भी बोलबाला रहा (मैरे०-युलाब०. 
a) 

खोला चाहता है 

अत्यन्त शजीब । प्रयोग--यह किस नितैरै को निपुणता 
है कि वित्र बोला ही चाहता है? (मा० 9० (१) -भाततेन्दु, 
eo) 





बोली-डोली 
irn, अश्मील उक्ति । णोप कबीर कहूँ काव होत 
कह हाँसी बोलो BA है (ए० Doa Mo, एक) 





— deren 


कभी बोली ठलो मौ सुनाई दे जाती है मातो बाजार म॑ 
Feet रक्षक सर्द ars त होते से बढ मजाक अनने के लिये 
हो आवी Oso (२--यक्षपाक, १४६) 

चोळी-डोलो कसला, मारना, बोलों बोलना/-- 
मारना 

[हलो को हक करके उपहात या व्यंग के शब्द बह्ना । 
प्रवोग-_डा बी बोतिया डौनिया न भारी (OO, 
33); कोल) मे कब न बढ़ बोले बढ़े बोल लें बोलो अगर हैं 
बोलले !बोह-हरिओध, १२२); तिहालदेई ले अपनी सहरी 
शो बोली are कै ति कोष अग हिया (झूठा० (२) 
यशपाल, १30); मजाक नही कि AE का एक भी 
gun उत अहीर बलाहं की मस्ती rary तै व्यापात 
डाले aot कमे (दूं द०--झ०्ना०,४०१); देश जमीला 
हम जती हो बोह रही AA 
(ameapa छोड़ना) 

बोळो-डोळी मारना 

दै» बोलो-डोछौ कसना 

a बोलना 

(९) नोहाम में शाक den । — जब हमारा पत 
हुआ ars वा, Feat बोधी न तब बोली गई 
(ansehe. १२१) 

(२) ३० बोलीडोली कसना 

बोली मारना 

te बोळी-डोली कसना 

खोलो में मिठास योलना,-से असुत टपकना 
अतयत भर एवं वि बाते बोहना । प्रयोग--बह हरामन 
ies gas जे बोले हो जडित q (पद०-जायसों 
५१४; बनी ओ में मिठास घोलकर मेरी मां से उन्होंने 
कहता qe किया (वल०--नागा॥, t4) 

बोली से zn 

डे, बोली में मिठास घोलना 

दोहनी चट्टा होना 

ढी बिडी होली miat, d कुछ बोहनी-बट्टा 
हो हो बाद (मान० (४)- प्रेमचंद, ८१) 

बौछार पड़ना 

जारो घोर से सबकी फटकार पढ़नी। प्रयोग--सह सब 





बने का चांद पकाना 


[वर है 0४१७ done दास, ६९): कारों 
हर न पने कणी Mara) 
बने का चांद एकडना 
टे व्यक्ति! का बढ़ा काम करने का अबल करता । योग 
ar होकर aie को वहाले को कष्टा करना ल अप+ 
सांभ ही है शाम Mimosas, २२६) 
aiia करता. -खगना,--होना 
मोई हिला door वा बढाना, ककवा होणो धयोग 
0 बा हतो eg कर ब्योत जू देलं अविन के दृत दाते 
(ao ABRIO, १२); वंचना fafai को कर व्यो, 
बघावा बेने बारम्बार (ARO, २४); घान जी 
att फी ओत कही नगी [तितलो- प्रसाद, २३२; qe 
eds बेर हुई पर बुश बत तिक zer नी 
(है) इत्र, ot) 
स्यात लगना 
% ita करना 


oe 


ह्या की शाम होता 


ita होना 

३» oiia करना 

ante फरना 

(१) whee are के विर में बहुत पोहा होती | पथो 
Saf गर्मी है। इतना हो घावा, arte कह रहे है 
(poom, ye) 

(3) किर कटा । 

(ame मुहा०-अह्माण्ड चडकना) 

अम्हा का अपने हाथों से arar 

हा मु होना । RT एक मै आजु निह 
अनु हिरि निज हाय संबारे (tro (वाल)-तुलसी, 
m 


am की शाम होना 
अब निकट होवा । win सेरे जिव ऐसी पावत भइ 
gen कौ सांस (RO सा०--सूर, ३५४३) 








भंग या भांग खाए होना 

मशे की शी या पागलपन की बाते करती wre 
गर इस हिनो बाव को बै पीता तहों अच्छा तो बेशक 
मस्त बा बे हि तुमने भांग खाई है (9० omo ना७ 
fro, १७२); ara दिन % ५ भगवा पहननेवाले जी भाग 
खाए a हे Cado (ef, y) 

(nate मुहा«--भँग या भांग पिये होना) 

भंग या भांग चढाना,--छनना था छानना 

जग पीना । प्रयोग--स/ तन पर महे चहाचे भंग (PRS 
elo, १२२); भग छान कर महापाश ने टिया पर 
लम्बी तानी (o नि० -बा० Bo Ho, 248) 


अंग छतना था छालना 
ह. भंग बढ़ाना 

भेडा या भाँडा gear, ne करना या होना, 
--कोडना 





अद प्रकट करता था हौता। er इसके वाच. 
अपनी अंतराश्मा (कारेन) के पने पर कूरो चलाते का 
पाप तथा dah को श्राप भी ar तत जाता है हि. ater 
को तमत कर देता है और एक ते एक रित area महा 
cage के धारी गेली मिटा देता है (प० पौष 90 निर, 
१०५); इसलिये अब उसकी आनो का मंदा फूट तया तब 
आ संग उसे एकदम मार न तक्ता (देवको -0० noaa): 
संगम को उसको जरा भी शंका त थी हि एक दिन सारा. 

अंडा फूड जायगा (वन A, १८); इस सारे ठप घौर 

ont जया मिलता है 

है अवतर" — इल स्तो का अंह सोह करें 
È बद, १०५); समाज HAAR पाणे का मंग 







fire अरर होता चाहिये demo 
कमरे से dagen का Herde हुआ (A 
आशिक, १६९); के का दौर शुरू ga और उसका बोझ 
अदर हो जाने पर एक हिन अहा कुर गया (tO 
डना, इक); सब्द कातरी al का were दिया है 
(agmo कै पत्र पइम wat, (७): fey ram ने 
अहा कोह दिया का हदेकडी०-र०७०, इस) 

(3) निराधार ar होता था करता। ब्रो 
मेश मावे पर दोष का अंडा त फोडी MO, ४५) 
अंडा था मांडा फोड करना था होना 

३. भंडा qe 

अंडा या भांडा फोहना 

ह» मँडा फना 

भंवर की साथ होना 

ander हर उती स्वान पर करे रहता । af 
Fafe Pag उही गहू. are की कव अग सवि 
जरं वे भशे धी ही काव (बिहारी AO, १०) 
अगत बनना 

अल्या अतना, भला अनने का ढोंग करत! । प्रयोग--जब 
३७) हि met दाल नही गलती, तो. भगत बन गे (गवन 
er) 

भगवा पहनना 

सन्यास लेना । प्रषौय--सुल में हो हो पढ़े अगवा पहन 
डो geet के रही ae को Pdo) 
भगवान के घर आना, यहां जाना 

mami WAR rer eat अम्मा पी, बह भी. 
अगन के बहा गई (AO; देवीदीत ने 








भगवान के यहाँ जला 


रुखो हही इर उढा-जाल बल्ले तो तव मतदान के 
बर oj aan. १३६) 


अंगात के यहां जाना 

३ अगषान के घर जाना 

अगा छे जाना 

किसी को हवी को आते are चुपके मे ले बाला । प्रयोग 

सो व्यक्ति इतना अशत निकला छि गां के एक 

अले आदमी की लड़ी को घताते नका % ऐसे आइयो 

और आत का क्या विस्वास (E, २२३) 

भगीरथ warm करता 

औ जान ते पराल काला । ete aN जी का भगी 

a शफल gan (O, ३३१); तुम्हे तो 

men है, हम भोगों ने बंगाल मे प्राशियों के उदार के 

किये कितना wetea gam fear (no (2) bar, 

um 

अडका खाना 

मारमा किरता | प्रयोग--डेला देखी उबा परि aà 

आहत ny [कीर ato, २२8) 

अही सा छगना था होना 

बत gerad लगना था होता A मोदि 

आहो सौ भागत, मरति मोही सोषन (Wo weg 

२४७७) g को हो गह पुटि कैसे रहो बर माकती देखे 

हला वर तौ (४० कित न, १९४) 

भड़क उठना 

AR) ताराज होवा। e शाक दैवते ही बह 

भक उठते है. (Rome वर्मा, २६१); Mer कया- 

an बोर षान जी के किए बर 
(का प्रयोग गनो ही बह cena जो महक पढ़े 

(अपनी m-on, 





` 
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awe अर जोभ बोलना 
अतार करना 
क्रो का fet मे प्रवेध सम्बन्ध करना । प्रयोग-सरग 
शोक बे हम afa थाई, करन wate अरतारौ (कवीर प्रथा? 
Eat, १५०) 
भदा उतरना या उतारना 
ge हाहफटकार पहनौ या लगानी हानि होती । प्रयोग 
हन मो बै से जो कोई TE इच्छा के प्रति 
कुल कोई काम कर गुजरता था हो बह x % महाय. को 
रही तिरी बि देखते ही बट भाप Bat था हि देखें 
धा हम पर क्या नश उतरे (MO सु०-- AO HEE, ४९), 
अमक उठता 
कोषित हो आला । रोगमा भभ जहा (को 
बृ वर्मा, ३६९ मे गुरवे बे अभक Bug और को, 
अत का गृबार मिहल जाता है (SERA, १२!) 
अमूत रमाना 
क्यास लेना maan पूर जमी शोष अंत अभूत 
रमाई (मा० ५० (३) --मारतैन्दु, ४४३); हो रमाये भभृत 
जया होता जो रहा मनन राम में रमता (do-t. 
‘du, खा 
m खाना 
डर काना AR लोग बहुत भय ताते घे 
Ads (Date, ४४); मय नही कराता कभी, अन्म 
और मृत्य जरे देरे पर खोटे है (अना०--निराशा, ९४ 
अर आना 
आबातिरेक में डूब आना, धाइ हो जाना m 
मखर बते जर घावा । उसने अल्दी af (Se 
Wa, 
भर ज्ञारा n 
(१) कषित होता wate aa अला आप भर गये. 
sen कान ही तो भरे हीने थे (ef, ४२) 
(२) कर आना । a कक q 
अब तर बाह भरो है 

जीम बोलना, 














अर वेट 


भर वेट 

(१) जो भर कर। प्रयोग--धाह ql हाम यो, 
aferre बिगारी (विनक७--सुझसी, tys) 

(२) बिता किसी संहो के । 

भर मुह बोलता 

३० भर जीभ बोलना 

भरना 

(१) aremt के fez शिकायत करनी । 
अवोण--इस दाचे के सबूत में कुछ मुडे बच्चे गकाइ जी 
पेश कर दिये और बठौर को ऐसा भरा रि कह मंतूर की 
जान का गाहक हो गया (पढन पराग -पहुम० शॉ, १०६); 
चुलूमन एक तो लुद ही मुनोम जी के तंत आ गए बे, 
ररे मित्रों ने भी उह खुब भर दिया था (femo 
कौशिक, १४) 

(२) पन देता । nimpa मुजावक? नही, एक ही 
पाई सही; वह सब आप ee (१)-- 
finde, du) 

(३) हिल दिखाता, meaty प्रयोग-ऐेसी बढ़ी पन 
आनंद बेदति दैवा उपाय तें आवै तंदारो । हौ हो बरों 
अर्ली, ही कौन तो, आ विष दत है rar (घन 
कवित--धना०, ४४); Ark भाषी को कहो प्रतोकार जी 
होत । तो नह ते हरिबन्द ते विपत न भरे कोई (क 
Woz, ३५) 

(४) किसी बात को अतकाना दा मन में बैठता arm 
ag अहीर शाए जरूर काएशा । ताहिर को आज ही के 
र्ता शुरू कर दो (000 (१) - ऐैमचंद, १०६) 
marach 

अनजाने, बिना सोकेजांचे। प्रवोग-साल्ा हस्दपाल ने 
भरमा भरमो धपना संदेह प्रकट करके अत मै अपनी सफाई 
जताई (परेक्षी दास, २०) 








भरा घर 
अम्पस्त परिवार। at धर हैं भरे धर में आई 
बी moto राळ tus) 


— 
पा पूणे कणर ma भरे हुए 
yas 


“w भरे होता. 
तके ले कहा--जामना बीज गुप्त इस उत्सव में एक बहा 
रहस्य far वा (Pio amo वर्मा, 8) 

मरो जवानों 

EEE ET EEE 
बहा क्या तुमने दिख में ठानी o Aoo go qo, 
शश; इसी बहिरा के कारण लिकर ने भर जातौ. में 
ad भाण थो स्वि (aeoo दास, tra); भरी 
उदानो मेँ भी उससे हो न शकेती ऐसी भूत (lo 
हतोऽ, t): इतके घिर हसौनाबाई और att 
cot ते उही हुई fa अपनी भरी अचानी में 
ही अल्लाह को व्यार हो गई RES Mo; १०१) 
भरी वैटना 

गुम म दं । योगम तौ तुष आती. अकि wt 
Ais खत a feaa ते, मौका पाके हमहु अपो जिज 
हेर सब gg कहि सुतावा OB mo, ४९) 
अरे घर का चोर 

feat बस्नु को अधिका Amer हतबढि हो आता! 
miafe देली मन भयौ तितही कौ, मनी भरे कौ 
चोर री (खूर MOAT, 940); को इस नैतति अटकि nè 
दहै तोम art, अरे वन के जोर अवे बलत ही हारे 
(ee १०-३६, १६२) 

अरे मुह गिरना 

(१) आतुर होता, mmf होता। प्रयोग--आल्य 
विदाह à यह मौ बढ़ी दाति है कि “adherar” के निग- 
mntap पाद देख ager वा लशी के लिये 
कोय जरे बृह Grek है, बेचे धुरगी खकार पर qè (Hee 
लि०-बा मट्ट, १९) 

(३) मुह के कक शिरला; परास्त होना । प्रोग--जिस 
[सिल बात के लिए तिर उठाते है भरे मुंह शिरत हौ आते 
है भट्ट निश -ब म्ह, प) 





मरे होना 

(१) तारार होता; कोष हबाए हुए होना। प्रयोष-- 
बहुत अरे हुए है घार डुर साहेब, कहिए कया बात है? 
Ro अमा, ४४) 

(२) गहत के होला । 





अरोसा ara 


भरोखा आना 

विश्वास होना | eit afr सुत बचन सरीता बा 
(एम० (8) quen. ९१६) 

भर्रवा स्वर 

तलाई आते के कारण भारी हुआ ee) शोम 
tate ने भरावे स्वार में उत्तर दिवा--स्वामों, मेने 
आए के हाथ Fara करले का अपराध किया है 
(fens sn वर्मा, २८); नीलम की rara weit हुई 
घो (बद Wo, २७) 


अळा ताकना 
अता! बाहना a कविता भोर जत ताका । 


जाग फु उहि देश efe शाहा (omo (भवो, 
wea) 

















अब रना 
संभार ते fc का । A सन नही कर्ज 
कारा, तो क्यूं ति मौ वारा (बर doeh, 
१8३); सोई am गाइ भगठ भव तरही (पमे (वाह) — 
तरली, ३५) 

भव पाश काढना, भव बन्धन काटला/--खोलता 
fen maade बै मुक्त होना । nen 
fqn जतन कर कोरी | कवन शका सदर बंधन धोरी 
(0० (वा) तसो, २०१); arg भाष अवि मुन 
अदानी, भष बंधन कार्टाह तर आनी (एम (q), 
St): तिजा arg भाम जदि मुनि काट अदा 
uo (ल) gere, ९४३) 
E) 


ur 





ज्म बढ़ाना 


aaa निवारण करना 

सांसारिक deol GA मुक्त करता। प्रयोग-- 
बहु पाप ees diem, भौ ara डुरिति निवारणा (कबीर 
पा-क, २१५) 

अव-सागर तरना,-से पार करना 

(१) शक्ति देना बा पाना । प्रवोग--मौक्षार अति बार 
ज वारा, ता Pred का erg. बिचारा (क्र प्रंशा०- 
कवर, २३७); जो न तरे भव सागर तर समाज अस पाइ 
(त(स) = वृ, १०७०) परा बही मनोर है कि राज- 
खुव बश कर आपको अंगा करू तो भवसागर तह (प्रेम 
080 Me, २९०) 

(३) dear में सहायता AN 
तुम्हारे जौन का सुख और संतोष है””यही भवसागर से 
बार करा देगा (dodo 0०, ९२ 


(भा qere araga तरना) 


भव-सागर से पार करता 

te अवसागर तरना 

भविष्य काला होकर सामने नाचना 

afea अंघकारमय जान पहना । प्रयोष-भकिष्य एक- 


इन काला होकर कमता के सामने नाच रहा था (बौने० 
पर tre) 

अविष्य हाथ में होना 

afina निर्मा की क्षमता घोर ee होगा । 

मारे महान देश का भविष्य हमारे क 

~ wo fo, ४) 


अये तलना 
Af होना । maani a 
हो रहा पा (तिठली - प्रसाद, ९९) 








अस्य माजना 


(२) त्यास के ama miatta are (१) 
a“) 

(ame मा० म्म रमाना) 

भस्म मांजना 

३» nen चढ़ाना 

भाजी मारना 

बीज में रकाबट हालता। अवौग--तो थाप अग ए । 
हां, बीच में भोजी fi (amo (2) A, 
चाका तुम बीच में A, में इथ समय दिशा 
क लावे वहाँ ते हल्‌ ता (no, ६९) 
(aie महा०--भांजी डालना) 

भांड भर कर पाप करता 

बहुत पाप करता ।...प्रयोग--बहुत भरोलो जाति तुम्हारी, 
पप कीने भरि भांडी (सृ० सा०-सूर, १४६) 


‘satan पड़ना या होना 

(१) विवाह में प्रणि को प्रदक्षिणा होनी rn 
हरि होम alice गाडि ओरी होन लागी tr mo - 
(am-an, ३३०): धब तेरी बरें ठीक बहत में 
पढ़ सकेगी (विष०- ach. १०७) 

(२) विवाह होना । 


भांबर फिरता, छैना 

बिबाह होना । प्रपोग--रांमदेव शति आवरि नेह, षि 
भनि भाग हमार (कोर ato, पछ); बांना! रंगे 
आंबरि केरी, गाडि जोरि आई पति ताई (कीर dero— 
कबीर, १६४) 

आँचर लेला 

te भचर फिरना 

आई बारा 

मैत्री का सम्बन्ध । प्रयोग--मै ner भामे मे 
भाईबारे को पास नहीं आने देता (Mare धी दास, 
३2); गुर माई स्वामी दवानन्द जो से परा घनिष्ठ 
भाई चारा था (पट्मपराग--पहूम० Tal, १३३); पंडा जी 
जब आपसे भाईचारा हो गया, तो क्या परदा है CeO. 
(ie, १०२) 


IG 








un आए का रोता रोना. 


amity की जिंदगी 

तत व्यस्त जीवन ná कुवर हो तो 
जताया जा हि जहाँ का जोबन ad का जीवन है 
(बहम०- दे० Go, ४३) 

भागते मूत को छंगोडी 

दशो थन बे मे जो कुछ भी बोहा ae 
धाप डरै गुहो के शाहशाह, इसलिए भागते भूत को लंगोटी 
को ही मत्री भाजता हँ (ये कोठे०-- ० ना०, २०६); एक 
हशार मितत है के हो, आगते जूत को लंगोटी ही भनी 
(० (२)-रमचद, १६१) 


(वा ete 





in बिम हो 
<x किर खा ते धे को 
जाको हो ? (Emon. १३) 

आगैआगे फिरता 

(१) इतरा । ana बाल है, पा बह्‌ प्रयोग 
(सला) ही नही करते, वा धर ही उने आगी-भी फिरती 
है 0 (0-प्रेनजंद, ३२१) 

(२) de करणा। 

भाग्य अंधेरा होना 

बदहिरमती होनी aimam gegen बुभ So 
अंधेर नही है, देखो उसमें अब उजाला आ रहा है (Mo 
to 0०३०) 

res 

amanha mingt ॥ होङ घरी मांग उपरो 
अनंदषन सुरस बरमि कक दि हरी हमें (घन वित 
en. ६०) 

जास्य का कुअंक दूर करना 

afeh को fier देगों। mann मामनि 
बिषय sara के मेट कहिन कुजंक भाल के (राम? (बाल) 
ar, ४४) 

आण्य का रोना रोना 

màr भाग्य को ओसता। me कभी 
आ का गता नहीं रोती थी (मान० (१) A, 8३) 
(are नुहा«--भाग्य को रोना,-कोसना) 





' 
जार का eg होगा 


आग्य का सम्मुख होता,-साथ देना a 
sd 
सब को me छान सतो, मगर भाग्य ने अब तक शी 
बाप नही fea वा (वे कोठे०-्र० नाण, २३) 

भाग्य का साध देना 

३+ भाग्य का सम्मुख होता 

ण्य की लकीर 

आण में वो A रे है बहरे भाग हो 
कब ग मूही में हमारी वे रहो (oa, ५) 
भाग्य के het 

अहे भाणवात | प्रवोग--भोग्य के बो हो तुम तुरू प्रसाद 
(बान (da, st) 





माम्य के वळी 
३+ भाग्य के धती 








भाग्य a, an, arar, हौडना 
dies होगा। A बेरे, मेरो सोच हू 
बेरी हेरौ, हो त जानौ क्य थो उनीदै भाग ! ae 
{uno कित un, ६९; my RE ate आगे भाग (मा0 
9० (२)- भादः aSa भगवान चाहे हो तुम्हारे 
आप लुन जा, ऐसे च्चे न हे. कि बाह (गोदान 
‘die, ३५) we दस देश का भाष्य हौट गया है (कोसो 
Tom, १९); कोरो परीक्षा नही है। भाग्य जायने 
जाता है (Poo कमा, (5४); aim अलान fee 
भाग्य तगेगा fic न प्यारा देश (मर्त०-हरिक्रौध, 23); 
“Aare १ भाष्य इतने दिनों के बाद गकर रहेगा 
(no Bego शमी, न हित हो wie 
(किस तरह भाग थुन सके कोई (चुमते0 













ve आर्य बहा होता 


area छीनना 

हिल्या के आना; सब कुछ के लेला | अयोग--बही चतुर 
है यह रुकी, पोष गुट्टो में भिलारी का भाषा धव के गई 
ह-अ नार, १३) 

आस्य जागना 

३७ भाग्य खना 

area ठोकला 

आख के वाथ रोना ANA AAA 
हत रहे । आज दाती डो शर जौ देख ले (इसतै०-- 
Eedu, $4) 

भाग्य तिरछा होना 

fafu तिल होता । प्रयोग-- तिरतो क्रम भवो qua 
को, तम भयो पाह को बेरी (खू Moat १४२३ 
भाग्य-इशा खोलना 

नकुल बनाना। ame निवारि करो भन 
(तद मनो भाव इला विधि खोलो (सू! सा०-सूर, ४५१४) 
भाग्य पलटा खाना,-- फिरना 

feof में रिवन होना । ब्रवोग--भूषत बहत सब 
त को जान फिरे चढे ते चवकला किरान सानी 
ay eo gem, १४२); अंत को व्व बाबू हरि: 
शक शो के शब मे हिन्दी के भाग्य ने mer काया (Jo 
fao— to मु० गुळ, atu): जिसके घर सुभागी जापगी; 
उसके माध्य फिर जागेये (मान0 (१)--ग्रेमचंट, २४७) 
(ame बु" भाग्य पल्टना) 

भाग्य फिश्ना 

de भाग्य पळा खाला 


भाग्य qa 

miah होनी; दिन वा विपति घानी | Br 
au | हमारे पुरे बाग छूटे ओो ऐसे पति मिले (राधा० sto 
र्‍या दास, ५९०); पहली बार कम्रगी के सुहागरात के 


£ 








माए जरा होना 


भाग भरी तुर नरनि बलानी (नंद० ग्रंथा०-नंद०, २४; 
TEE बति नाबति को, जहि भावले लै, रंग झोन 
au (झक्द+--देव, २४) 
(समा + मृहा०--भास्थ बळो होना) 
भाग्य भरा होना 

= भाग्य वडा होना 
भाग्य में उज्ञाला होना 
चरे दिन आना RE तो तृम्हारा मु अता 
पधेरा नहीं है, देखो उसमें डाला जा रहा है (बौने०- 
tio श०, १०) 
भाग्य में लिखा होना,-- लीक छिखी होतो. 
किस्मत घे होता । प्रयोग आत पति सो नेह चीनही, नाग 
तितो सु पाइयै (सू सा०--सूर, ४४८३); जो बिधि मान म 
लीक हिली art बढ़ न घट त घटाई (जग०--पदूनाकर, 
६९); सोई मिले अह तै मि लिलि रही भाग जो (BIO 
अंथा०-दाधा० दास, ४९); हमारे भाग में. बही लिख! ह, 
जब तक MN, इसी भांति कमेजा बी रहगी (BED 
ef, ३०): हिली भाग्य मे तेरे ओ बस बढी मिलेगी 
मधुर, (मधुबन, पद ९०) 
(mato मुहा०--भाग्य मै लिखा होना) 
भाग्य में लीक लिखी होनी 
दे» भाग्य में लिखा होना 
आण्य लक्ष्मी सो जाना, भाग्य सो जाना 
आण का प्रतिकूल होता । adin सोए बढे मेरो शो 
हृ मेरी हो, ही. त जानो कब घो उनीदे माग अशी 
(cre fan घन, ६७); राज्य उट आएँ, मरो की 
आण मुलही शो जाए (go, पद at) 
भाग्य छौउना 
३० भाग्य खुलना 
भाग्य साथ होना,--सीधा होना 
आर्य mare होना । परयोग--मेरे वास इतनी छब्मी 
जो बेटी, हि यदि भाग्य भीषा होता तो grates q 
जहाती (घहाव०-आ० ना०, 80) गुरबीर मी है और 
ren उनके सात है (sido Jo वर्मा, २४) 


भाग्य खीधा होना 








ze 


भारी वां से चलता 


भाग्य सो जाना 

Se माग्य लक्ष्मी सो जाना 
माड में जाना 

नष्ट होता aa बिहव fend, बह 
आढ में काव (झम्ब>-रा० वे०, ४७); भाइ में गई दोही 
(74 ० कमा, a) 

माड़ मैं tear 

कस्ता, नष्ट करना imaa अलमल मैं संतोष 
था. शान्ता थी, एक छित ze बा जो आनता है कि 
अपले को सच्या माह में जोक रहा हूं (शेख (२- 
सशय, २०४); रेगे विडे के तितली का स्य करके डग 
हमको को स्वा नाह बे जना है (तितली-प्रसाद, १०३) 
(हा zu भाड में डालना) 

arg लीपकर हाथ काळा करना 

दुरा काम करके बुराई वानी । प्रयोग--हेश तेना, माइ 
सोकर हाच काला ही रहेगा (मान० (१)-प्रेमचंद, ६] 
आहे के रट्ट, होता 

केत लेकर काग करता । पयोग मे विस में धान तक 
fagan काने का ध्यान नही हुया है, wal कि ae 
हदा है (मा० taro (2) rr, 





(१) कत aha देवा (इंड हप) । प्रयोग--बिरादरी 
अ बहू बात केरी, तो हुक्का बंद हो जाता, भात दैना 
aim (एग (१)- हमद, १९२) 

(3) दिवड में बर या इन्वा कै भामा का चावत एवं धोर 
सामान देना । 

(aste ATA अर्ना) 

आर उठाना 

उतरा परे पर Sar अयोग--डूसरों का भार 
को डाडा, आफ्ने ही लिए दुसरो का बुंद ताकता ह 
(तबके, ६१) 

आरी पांच से चलना 

बरे धरे बेसन से बता । | ्रोकः-अआरी ar 
कमला डार गई (बो)०--९० o. ३६) 


आरो बात 


भारी बात 
seer शामित बात | षक त मारी बात 


कह्‌ भारी को बात edt कह बने हे त कब (APO 
au, tto) 

आरी लगना 

आक मागम होगा | पबीग--मेरी रोटियाँ भारी हैं, नढे 
Chemine, २५७) 

भाला तौहना 

आणा चलाना वा चलते का आरास करना RÁ 
हल की गठिया पर हाथ restart feam तलवार की 
fom vera के लिए मजदूर हो md ते, इंटी ततने वाळे 
पे न मे (मनर (8)- dwt १४४) 

भाष के भूले 

रेत बाहे शे । प्रबोग-<भोरो जो, नहे भाग्य को 
मो, भोई को तुमिरे तही को (कवि तसो, २०३) 
भाच गिरता 

दलो में अमी a ते इसकी दिशी कम हो 
anf दते भाष भी शिर गणा (१७० 9डा०--ता४0 zm 
330); fen एत गाल warn हो दिनो का भाव Pre 
wh प्रेमचंद, २१९) 


भाष बढ़ता 
झम बढ़ जाना AE, पान, पाट घौर firat 


का भाष एक शान च गया (Belo, रप]; am 
cog गण है ही जी भी तो बढ पवी है rer 
m 

(ame aora ऊंचा होना) 


भाष बताता 
(१) ses मे मन का भाई बट काला । nate eat 
भागी, कुक तासे, नाना माव हतात (सूर स)०-सू, 


e 














— और जाता 


mmaa करना 
जोक प्रचलित भाषा वें विचार या भाव अगट करना 
in aeg करि मं सोई मेरे मन प्रबोध जेहि 
mE (वाल) --तुलसी, हर) 

भिगो-मिंगोकर लगाना, भौणा दुआ चमरोधा 
लगाना 

a rro; gift करना । ब्रयोष--उसके जो 
जे एक ज्याला थी उही कि इसी वकत अंदर नाहर सात 
को ओर मालो को परिणो जिगोकर लगाये पर कश करके 
उह गया (माक? (१)-पैमचंद, १३४); देखिए कि धाप लोगो 
के दुस्मन ऊंची जातिबाहों पर बही बड़ी पगडी बालों पर 
(जरह चा हुआ अमरौधा more है, मेने (aro 
man 

(ste बुहा---मिगो भिगोकर जूता मारना.--देना, 
मिणो कर जता मारो, भीगा हुआ जूता मारता, 
रे हुए जूते से मारना) 

भिड़ का छत्ता छेहना 

अतराक वा पाजी धादभी के बैर करता man 
हिन्दौ मे आलोचना! करना मिह के खते को छेह हना है 
(qe नि*-- बा० o १०, ४२७); भो कै खत को छेड्ने त 
क्या लाज ? (Ro (२--यशपाल, 80६) 






मिहना 

असतना, सामने मुझको बे आना । वोग ~व ले मिहने 
जाकर एक बार बह पिट चुके बे, विष्ण ते हरे ये और 
gated मी टक्कर लेकर लौट धागे वे (अगोक०-ह० 
9० ट्विव०.९) 

भग कर देखना 

— दृष्टि से देखना । प्रयोग--जब कल गातालाचता 
हो रा था, तब बह भेरी और तुम्हारी तरफ बार-बार 
देख रहा eo जीन्तीग कर Me 








जोगता। स्वर 


भीगता स्वर 

मावपूणं करण स्वर । श्योग--कल्याशी WE 
स्वर में कहने छूमी'** (OSO ना०, १०७) 

भोगा हुआ चमर्रोधा लगाना 

६० मिगो भिगोकर लगाना 


भीगी बिल्ली होना 

सहमा हुआ, दवा हुआ । प्रधोग--आइवों के भावने नीती 
ही बन आता है, पापी कही का, हस्वारा ! (MER 
प्रेमचंद, १११); xx भीगी बिल्ली है योर काठ के 
aeg À (चुभते? (मृ०)- हरिओध, ४); उनके è आदधे 
जोगी बिधी को तरह नोकर था रहा है और>-जग० 
माथुर, १०४) 

भीगी हँसी 

Georg हुँती rn बहुल के लिए एक भोगी हनी 
को रेखा उनके git अधरों पर लेह गई [वाग०-ह० 9० 
द्विव०, १३८) 

भीड़ de ज्ञाता 

ओह कम हो जानी । प्रयोग--प्रतीकषा बै अरे ge निरा 
॥ fr खने लगी (चित गण वर्मा, ४१) 
भीड़ पहना 

an, संकट घाना । प्रयोग--देश के आँख को ferh को 
हम पढ़ गये भीड़ क्यों करे काले (बोल०-हरिऔष, ३८) 
भत के बिना चित्र बताना 

dreiet बात ran nam शित इशत 
जाता कौ मारिही, भति बिन शि तुम करत रेखा Cgo 
fo no m) 

अत मैं दौडूना 

अपनी am से बहर अपया aiae कार्य ऋएता। 
प्रयौग--बालि बली wegen और wie गिरे जे जे बीत 
में दौरे (Go ३० ता?) 





wur 


मीतर से पौछा होना 

खार वा तथ्य न होता ia हाकत रहते है पर 
जीर के हे पोळे (म#०-हरिओध, १२५) 

भोतर-बाहर 

इव के खंदर बोर बाहर । अयोग--शाम जाम मति दीप 
बढ ओह देही इशर, a मतर बह ओ भाहि 
उजिर (070 (arm) qui, ३२) 

मोतरी आंख अंधी होना,-फूटना 

mada होना । wind गई हैं बाहरी आवें 
far हो गई wit रूट ett नीतरी (बुभते0--हािओध, 
३२); बाहरी आंखें गई À ही रही भीतरी आंखे 
अब जंग हुई (जुभे? हरि, १२४) 

मीतरो आंख फूटना 

३+ भीतरी आँख अंधी होना 

सुला उठाकर कहना 

(१) कशाव और gear मे कहूना èna 
He è शीत बोला। हाहि देख बधत जो होता. 
(mago ४० सा०); चल त हा कृत सत बारि- 
ati aa कहर होट भुजा उठाई (एम० (बाल) 
-pmd भक्त नहीं है, जो अनुभव दुबारा 
दाण्यावर हिरे हुए सत्य में विश्वास नह रते, वे केवला 
तरं वें अर कर रह जाते है पर ओ भक्त है, के मुना 
उठाकर बोषणा करते हे-'धगुणाहि ote नहि कस 
der (qua) (बबोए-० ४० fee, २२१) 

(३) कता करो । 

आजा टेक कर कहना 

३+ gan उठाकर कहना 

भुजा डोक कर लड़ना 

जौरहा पूर्वक लकार कर लहा । अपोग--कहे पदमाकर 
ate जौ वही तो ate करि तोशों मुजदंद डोफि अरि 
(moaget, ७२); deft तराणि, मुन Afe के 
गरि, कही महाबली बालि के कुमार पाउ रीति के 
(कट ९०-सैनापृि, ९०) 

जुका भर मेंडना 

apts arena करना । maier भुज भरि भाई 
रत at ((न० (TAM, ६७३); भरि शाई मुज दुत 


कुसा नर अला 





जुजाए कक उडता. 


करे घंत भेग उमति उसि गुडुमारी (मा० Ho (२) 
भारतैन्दु, ३१४) 

gami फडक उठना 
(१) पुढ करल के लिए परम उत्साह होता । प्रयोग 
fe उही ली जूता, करार उडी तलवार (मा० 
de (श-माएतैन्द: ८०७); बोरों की दक्षिण wart बार-बार 
आप हो है भरोसे फडक रहो हे (Cue daom 
दाह, ६२) 
(९) कुछ करे का उ होता। 


qa मैं बांध Am, ae a 
सकर आहिगव कला np मरि ई 
रजत जै ले अर लाई" (teo 9७-0, १3); रोब, 
mfe होने भुज मरि माही हो ण जात (मा do (२-- 
og, ४७: हुन मे अनुजो को सून भरने बाका 
(बक? दिनका, २८४) 

Regal में भर लेला 

‘gaat मैं यां लेता. 

भटे खा बहाना 

शक काट णना mtn ag? को जरह गरदन उही 
शा तोता म्हा जो रह (oda, २०६) 






भुन जाता 


तरही भीतर gree रह जागा Renee 
मता होते हो जिस अपरा दोनों बच्चों ने eae 
‘hater! उसी me में सेर भुन (BR 
अक्षय, १२१) 


(रा Rte जुन भुन कर रह जाना) 











ur zu 
gern 

ager; बनावटी बातें कह कर सत्य की जानकारी से 
बर रखना ame किरत wen Fame, 
आति at नए (Ho सो०-सुर, ४१२४) 

(समाः मुहा*--सुलाचा देना) 

जुस में आग लगाकर तमाशा देखना 

San वा संकट saree wae हो जाना तथा परिणाम 
का बडा हेला) प्रयौग- हो तो तुम्ही हो, साहब तो तही 
अडे हे १ बह तो जुन में आग लगाकर दूर से तमामा देखेंगे 
बाई गई लो तुम्हारे खिर ara (éno (A, 
20) 

मंकना 

va बोलना ahnen गई यूरोपियन रंगत भली क्यों 
बने हिन्दी गे भा करे (बमते०-हरिंओध, ११७). 

भुज डालना या भून डालना 

बहुत तंग करना । ब्रयोग--रामहि बाम समेत पढे बत छो 
के भार में जयो भरत्वाहि (bate (2) 8,2 
जो भले, कर के भलाई बत सके oT जो नहो है 
pa (ao efta, २४२) 

मँ या भूनो भांग न होना 

बहुत गरीब हना, पास में कुल भी न होना । vite 
AA मोग नही पर गतर का शीली का खाई (मो प्रथा 
(a, ८८२); के fiat कोष आहर ही ते उजळे 
कपडे पहले दिखाई देवे है । घर कें मूनी भांग नही होती. 
एर (0) Ae, ३९); मेरा भाई जब परदेश होता 
ओ पर में भूती भांग भी न होती तब आई मले 
दोहे के rare मन गेह हे आदो (अपनी लवर उप, 
m 





भूख प्यास वळी जाना 

— पोते का होश औ न होता; era हो आता । 
प्रयौग- देखि रूप सरबर कर गइ पित्रास औ भुख (o 
कालो, २७) 


tem 





भूख मिटाना we 
बजाई । मन fot (एम (बालौ- 
तुलसी, २४३) (+) 

(२) इच्या का अंत हो जाना A wate 
(0 (+) 

भूख मिटाना 

(१) इच्छा पूरी करनो, तृष्टि करनी । mn जिस 
भाषा से करोड़ों जनता अपनी मानसिक भूख मिटाने की 
आशा करती हो, उसमें इतना भी न हे तो कोई केसे 
समझे कि सचमुच ही हम इस भाया ते ब्रेम करते है 
(पशौ 9० दिव, १६२) 

(२) au खाकर भूख fazon । 

(ame qn qu वुझाना) 

भूख से आख लाचना 

भष मे पाले निकली पकी are 
अल माल भने ही चाव के, पर मुल के are 
रही हैं, उनको जे काही. कोढी भी. देखे के. enere तही. 
(चुमतै० (भू) - efena. y) 


भूख होना 

इशा होती miman, aa को era 
(eno (३/--प्रेकचंद, १६४); बढ़ गई जोर भी मुं को भूल 
जब कि लिबही हुए हमारे बाल हुँ ।वोल0--हतियोध, ४) 


gar होना 

इच्छुक होता । प्रगोग--हम तौ कान्हू केलि की भो (सुर 
MS, 8३००) नाहिन ug राज के भुते धरम 
पुरीत. विषय रस. रुख (राम० (अ) - तुलसी, ४0९; उसने 
सारी उमर meai बहकर विकार रिमा» बह 
बहाई का am नपा. [गुट नि०--वा० Ho गु, ७९८); बै 
उसके बसान को भूल नहीं हु, अपना बलात धरे रहें 
(गोदान-प्रेमर्चद, २०); मे उनके खाच के लिए. हर बक 
Spn रहता था (्याग०- नह ९) 

भूखो आंखें 

(१) देको की तीज इच्या a For वह सूख ओको 
सै पत्र निगलने लगा (RT (२)-अज्ञोय; इ) 








भूत का पकवान 


भूड के खेत पर गोता मारना 

एकान जे कुछ पाने की धाश करता जहाँ से प्राप्त होता 
असंभव हो, बालू ले केल निकालना i प्रयोग--कित पट 
बर गोठा मारत ही, आप भूड़ के खेत (सुर FO, 
sam) 

भूत उतरना;--भागना 

(१) धुन का समाप्त होता । प्रयोग--आप कहा करते है 
fe dene हो जाने पर जातपांत का भूत भाव जाता है 
(Ewoo वर्मा, ४६६); परमात्मा करें उनके साग से 
gran बह अंग्रेजी का चूत उतर जाय (AERO कै पत 
‘wero मा, १३७) 

(२) भाब ge होता । ्योगल-कया कहें हम अभाग कौ 
बाले बाज भी भाग भूत भष न भाषा (to, 
#9) 

(३) an का पाव दूर होता । 

भूत उतारना 

हेड वा बिद निकाल देना aptare कर 
अते gern का भूत उतारी हुए पुने लगे कि किसने 
ला है (GOO, ४२); कर उतारा हम 
उतरे उसे भूत शिर पर जो किसी के चढ़ श (Mao 
= हष, १४) 

मूत का डेरा 

बुना घर | श्योग--मैता भी कहो गयी, अब घर भूतो का 
डेरा हो गा (कम७--फ्रेमचंद, ३३१) वह रहा कूल हो शया. 
कटा स्वर्ग से भूत का बना डेरा (चूसतै0--हरिग्रौध, ७४) 
(ante मुहा» ga का वासा) 

मृत की तरह जुट जाना 

[हली काम के पोहे पह जाना, पुरा किए बिना न छोड़ना । 
miaa असयो बढ़ी पागल है, बेस भूत की तरह 
जूस है. (Amor, २१०) 

भूत की मिठाई 

(| बह में बिका a ही नष्ट हो जाए। 
daan की मिठाई जैसी साधू को भुई तैशी यार 
को डिठाई ऐसी warn af ऋतु है (कैशव- हिप शक 
सा 

(समा पुहा*--भूत का पकघान) 








भूत कलला wur 


शूल ayer 

(१) त का असेच होता। A बेग न भूत 
fire पर vat भूत बन नाव जौ किंसी का सत (o 
हरिष, १5२) 

(र) बहुत आयामा. ia 
का भूत बढ़ा रहता ii 

(३) शत अधिक शेष कला । 

भूत भागना 

दे, भूत उतरता 


भूत लगना 
demm होतो man पणा न एको बेद । 
mefe mn एहि. काग पो ।पट?-शावसै, ३८९) 
भूत सर पर सवार होना,-- सवार होना 

[हिरो गत की पुन होमी । mn शम den का 
बून निर पर बार है (reo कै पर-पर, १७); 
अही तौ बाहता है कि चाहे अपनो जान शो पा माय, इस 
wet का तिर नौका कर ई । शिर पर Te भत का सवार 
हो जाता ॥ (मा० प्रे, ६२) 


भूत सघार होता 
३» भूत सर पर सवार होता 


भूत देना 
ते भार mamn ihe arn मुमि 
— को fet के भूत हावा (+8०-टै0 ३०, 








जटी में बल बाना 


ये पत हुं, मुख पढ़े कहिए कहाँ? अपता qa 
समझ रहिए महां (साकैत-गुप्ठ, १२०) 
मुळया मे पहना 

(१) देली se जिते निकलने को राह त दिखे । प्रयोग 
हिल आलि आपनो qa वें बेतरह इसी है 
(मत aan, ६) 

(२) Ferien Feng हो जाता । 





भूलना 
mafea हो जाना । प्रयोग-सालति देखि भंवर गा 
जूली (azo aa, ३७२२); हरि मु देलि भले गेन 
Rem. १३४४) 










भूसा फडकना 
and काम करना, ऐसे काय में लगना शिते कोई लाम 
addam हो age सयाम हि को भूस फ 
अप तुरे वेति (सु० स्ा०-- सुर, ४४९१) 

अखे की भीत होना 

रेत अपय हो आनेबालों बसु । agrees प्रभु 
तुमे मिलन बिन्‌, भई भुग पर को भीति (Go सा०- 
wu) 

qp चटाता,--तानना 

शष दिखाना ir सिब सो समाज आजु 
उहा चलो काह वे fom ats भटो चढाई है ro 
अंदा०-सृपण, २०७]; farra हिल उठे, राजबंशों ने 
जी तानी पी cgpa कु» Wo, ४७) 

(sate gr geh डेढ्रो करना ) 

भृकुटी तनना, भृकुटी मैं बळ cree, -बळ पढ़ना 
कुड होना प्रयोध---बहुत के राजबतियों शी भिं 
बस पह गए (amo (१)-चतुर०, २४); किर मतु में 
अल डालकर बोले-- (EA, ९३) 
उरी मुकटियो तन गई (बॉग०--ह० 90 feo, x 












ar चाल चलना 


भेड़ चाळ चछना या होना 

जो कामे करे सव का उसो को करता । प्रयौग- देखा 
देशी करत तब, नाहि न तत्व बिजार बाकी यह अनुमान 
है. ल जाल संसार (qo स०-ुन्द, १३४) अब तो यही 
भेड़ जाल चल पडी है, सभी पोह्पूशर जयन्त और इरा हो. 
जोड़ी ळे. रहे (quemado स०, २९८) 
मेडिया होना 
दुष्ट र git होना a जानो ! जमाता 
भोष्टिया है। तुम उहरी जवान (Mojo १०, 7५८२); 
उसने शिका है कि राजपुत्र whet हे, इतले पिता को 
whe सावधान रहना बाहे (Fco, १४) 
अडिया-घसातन होना 
(१) बिला परिणाम सोचे. दुसरो का अनु करना । 
ROA भंडी की धमि, जह जतता सतमात | 
उपजत ही भिमात भो, वत बूड़ अपान (दौहा०-- 
तुलसी, ४९४); राजा जनता के मेडिया पश्चात को ढळे के 
fue से qed रहते हे (झासी०-यू ० वर्मा, १०३) 
(२) शात भीड़ होनो। 
(तमा, मृहा*-भेड़िया-थलान मना ,मेडिया- 
ma होना) 
भेद करना 
(poeman रोगही मेड करै हित उन 
मो, ऐन गुन बते री (qo moar, २००३) 
(2) समान दृष्टि के न देखना । 
भेद का बाँध बांधता 
जेर को ean देना are का बांध बबली बेला 
आण पर बाँध लें न हम पट्टी ।चुमतै०--हरिगरोध, ७७) 
भेद खोलना 
age zer करता | weten को भइ न खोलई 
ag नागरि चतुर gara (भोऽ 90 (AMA, अः 
Tagi पढ़े बला में कोई, नहों लोलता है बह कद [मर्म 
afa, t0) 
भेद पाना 
— गुपत रहस्य आन पाना | प्रयोग-अलद सहेता 

... भेद ree पायी भे (कोर Toe, ३१७) 











५५५ 


जोह लिचता 
(२) का काना miner पिरति fo हरि 
शो. ह चेद न (o सासु, १०७७) 
मेस के भागे बोन बजाना 
बुझ का अज्ञानी के काने रस था ज्ञान को वर्षा करनी । 
mòna के नोव ae हे, तुम्हारी कदर कया a 
जेस के घावे शोचा बज रही है (३० सृ०-सुदनि, १२०) 
अख छगता 
अश का दष देना । nr घर तो एक ही लैस 
जगती है, उतका दूध बाल बच्चों में उठ आता है (्ेमा०- 
कष, ६) 


मैस से चीन की दाद लेना 

जो Fe बिषय का कुछ लो न शके, उससे उमकी प्रशंता 
रामो । a आप “बदिकनादेश" fe 
माता चाहते हे? बे ते बीन की दाइ लेला चाहते है 
(दम कै प्र-प्र रमा, १५९) 

Hart 

feetere aaa ही एक ge कै अयाषार रहते 
हे आम को रोटी किला दिवा करते है (लिली--निराला, 
©) 


न करता । प्रयोग--दोनों समय ओन पाते पा 
है और फिर बनि भं बले बाते हे (Go सु-सुदर्शन, 
a 


ओर का तारा 

(DRaa caps aa क्यों लोग दूसरों 
को दुल देते नही ते जब वन के दिवस भोर के 
हारे हैं बन गाते (aofa, ३०) 

(३) बर नष्ठ हो ariwo, विवा अंत निकट हो । 
भींह उठाना 

रोष बा a प्रकट करती । प्रयोग---मौं उठा पाय 
a तेरे आमने ande Coro - दिनका, १६४) 
मह लिखना... 

र्ट होना antenne मोहे बहा से शिव 
कक बहे तो रहे महे चढी (कोल०--हरिऔ७, 30) 














ओह चढला या चदाना 








पिरि wif पतात areare बुझाई हारी भोड मो पर 
ar (go Ma); ee पढ़ाई NR, अव को 
Tai पोहे. रह तह थे धेत, खेत के के पोले है eto 
हशी. ९५); जानौं ज were के भावति 
fend तहो. भोट बाई “केशवः क्षल, a); नोहे हुँ 
डती न.त, देतो पाई गोह हो wit बेटी बिए ठो 
le ।तिहारो of. ४०९); " कहा कहाँ 
शहर ह बर बाहेर हु, रो भट होरी (शब्द>-देव, ६०); 
तरत गात मतभावत को भाउती को गर बढि हे रही 
हेती उपमानै शुवे (auge. to); मो मरल घन 
रे शो शिति तान भरी, for wef तानति (धन? 
amo. togi: इतने हु पे जे न at त॒ रौ सदा 
जीप a नेमी शिये (भा० do (रो-मारतैन्दू, १४६); 
ED भौह चढाए रिश भरी, गोल कपोलनि कर पर (CO 
O दास, ६४); x x आराग मे बात बात पर 
आहे बहाना छोह रे » % तो परमेश्वर अवश्य हमारे. 
अधोश का फम दे (9० Dgo ato मि०. un); पवर पह 
हरे के लाग ही उसकी तनी हुई AE डौली पह गर्दी 
(oven (Munde, १४६): उनमें गे कोई तो भौ बढ़ाकर 
आले fort छे और कोई तिर fenet चण हो रहे 
(reg पा-क श, SS): eng का er, 
ara माहव को बुरा लगा उनकी भौहे तन गई om 
हार, !४ हाल कर baren के हाल में तब जता 
रे बढ़ते १३0): ल 
अर के लिये जौ उतो भर्ने कुचित नही हुई ari पर 
HU, 



















५५६ जोहो पर शिकून पड़ता 


are बह्‌ कहते के साथ हो उसकी तनी इई he 

बद गवी (मान० (१)-ग्रेमचंद, १४६) 

महे तनना या तानना 

हे. भौँह rar 

ह ताकना 

कक देखना a को हित और को ह| 

fare 'बरोब-निकाज' कौन को भहे लमु जन जोड़े 

(वितय० तुलसी, २३०); weft हमारा धन, बल, भाषा. 

इत्यादि सभी निर्जीव हो रहे हैं तौ भी गदि हम पराई 

हें ताकने को लत दोह दें ५ » तो परमेश्वर mern 

हमारे उद्योग का फाल दे (9० पी0--90 ना0 Bro, ५७) 

आह तिरछी करना या होना 

३७ मंद बढ़ना 

मीह मरोइना 

(१) आ से इशारा करना या कनथी मारना । प्रयोग 

Saree चर मे जागति तुम की, मो पर भौह मरोरतिं 

हो (qo moge २८१७) (=); हों हु गई पदमाकर 

दौरि a मरोर मैड लो आई (जग०-पद्माकर, ४७) 

(र) ताक भौह ne सिबोइना। win 

होतों के गले बरोह क्यों ओह अपनी मरोहकर कोई 

— ३०); Mn प्रयोग (१) में (+) 
i 

औँह में बळ होना 

असंतोष या तनाब का भाव होता EEE क्या 

afe उसको ओह में एक बल है, सरं के होरे में तिव 

(NA, ३९) 

भद सिकोइना 

प्रसतौष पगट करना । प्रयोग--सामने कपाशी भोहे. 














8 Be 


wo क 


ओहो में बल पड़ता 


उनकी भीहों पर शिकन पड़ी और हमारे ण मूले 
(A, १४); पड़ सकेगा बल न मेरो मोह पर 
हम भला बेढंगिर्यो में क्यों फसे MET, १०६) 
Se में बळ पढ़ना 

‘te भौँहाँ पर शिकत पड़ना 


भ्रम की ययतिका फटना 
सम दुर होता। प्रयोग--बड़ो बार भई, शोषन उपरे, 






जरा बरनिका फटी (o MON पर) 
अम के हिंडोर में झूलना à 
बहुत बहे अम मे होता। प्रयोग-_यो afe तिरणत मो 


पुति नाही, भरम Fee मुके (Ro सा०-सूर, २९५५) f 
— 
मी घ्यान या महत्व देना । अ्योग--जब तक nn 


अडकता फिरता है अगवान उसकी थोर ज्रुकपेप नही करते 
(रधा०-३० Fo, ७७) 



















कया । man ne नगर को शब मंगला मूं को 
qme (मा स्रा०-स० mo, २३); एक ओर गायक 
और लिया मंगतामुशी eaten संगीत सुपा 
बहने को गड पी वीं. (ठेशालो० (2) o, १59) 
मंजना या मजा होना 

अधा और ध्वस्त होता । प्रगोग--हम छोतों दो तो साय 
हल पात बल qe तरा पाइ है और उसका जेल 
ओग लोरे शो मॅ रहा (माठ ७० (१)-- 
dag, २६०); “जाइ रो कुर्ती" x > बार-बार केले 
जले और बार-बार werfen होते से धेल मंज कर बह, 
जहाँ तक metiam का परल है, बहा ही उच्च कोटि का 
हो गया ® G-man: पुराने आदमियों में 
अधिकांश तो बान के ही मिल में काम काने के अभ्यस्त 
A और म पंजे (९ |गोदान-पैमचद, ३०५); मोड कर 
a enc का दे पते हाथ के मजे दिखला (RRO 





are में छोड़ना/--बोरना 

(१) सितति के समय are छोड़ देगा । प्रयोग--कायर 

कुर कुपृत दे बोरि देत मंधार ARO दास, १९); 

कुल मार में छोड देने के बदताय होता won है ((ग० 

(fave, १०७) 

(द) fest बात को अनिश्वित अवस्था में शोत देता । 

अंकधार में नाच डूबना 

(0) जीवल का पार त खगत! । प्रयोग--भइया, बस 

इरया डूब न आये । नही तो A पंभपार में 

ब जायेगी (बौने०-र० ०, १६०] 

(९) झाष धुत रह डागा । 

मँकधार में योरना 

३० dom में छोड़ना 

मंकथार में होना 

coffee था अस्थिर होता । परयोत--सधिति इस ana 

मार में है, वितय के आजरा ते उतै एक मकर दशा 

के हाल दिया है (im (२) dd, १७प) 
m 

सासा शमते रहना, पीछे लगना । प्रयोग--देखहु 

और काहु को, हरि पर शहि रहि मेहरानी (Go सा०- 








मंत्र देना 


मंत्र देना 

(१) गषत सलाह देनी । अयोग--परक्षा, तुम वहां कुर 
साहब को मं दे रहा है, तुम्हारा वगा महे को पट्टी पका 
रहा है (एंग० (२)-प्रेमचंद, १५०) 

(३) सलाह देना । प्रयोग--अब शो मंत देहू प्रम, मोही. 
(uno (अ)- तुलसी, ००४) 

(3) केला बनाना। 

(४) उपदेश देता । 

मंत्र पढ़ाना 

गुप्त रूप से कुछ सिल्लाता | प्रयोग--अच्छा, तो काकी ने 
un शताह दी है, पह मंत्र पढ़ाया (moin) de, प) 
मंत्र लगना 

मंत्र का असर होता । प्रपोध--विरह भतम तन बसं, मंतर 
ज ला कोइ । हाम वियोगी ना जि, जि त बोरा होइ 
(कीर परथा०-कबोर, ९) 

मकान बैठ जाना 

मकान का कमजोर होने के कारण गिर आना । प्रयोग-- 
हरिहर प्रशाद का मकान बिल्कुल बैठ गया और उसी बे 
बह दब कर मर गया है (मा० माठ (१)-कि० Mo, २१५) 
मक्जीचस होना 

बहुत कॅगूस होता । mr चाहे कगे को विजाज 
हो » ve मत्ती बुस हों > » जहां हम चार दिन x 
आपकी हो पें हाँ मिलाबेगे % % बताइए तो आप कब 
तक राह पर मे धागे (५० प०--9० ना0 मि, ४०): 
Fa rears तो हुक तम्मर के gr घोर सकही 
पामी ह (Baot. १८३); विश्वास मानिए, बड़ा 
सोहा आदमी है te बला का. Reg (मान० (8) — 
प्रेमचंद, २०६) 

मखी निगठना 

afam या अहित का काम करना । warn मिस्टर 
Fran जान-बुझकर मी न तिगतना चाहते वे (मान 
(मबद, tut— tea) 

अक्छी पर मक्खी मारना 

fear बिचारे gag अनुकरण करना । प्रयोग--सकलबी 
इतिहास Ranta उन्ही के आधार पर बिता अविक 





wur 


अगर बे बर कर पानी में रहना 


amia किये मको पर मक्ख माना शुरू कर दिया 
(apse के पत्र-पदुम० शर्मा, २४५) 

mu मारना 

(बिल्कुल निकम्णा रहना । अयोग-_बुइक दिनभर भक्तों 
आरा करते हैं, इतना जी नहीं होता कि जरा भाइ, ही 
am दें (आन० (7)-प्रेमचंद, ११६); बारह ताल तक 
अरे की तरह शब्दों का जाल बनता हुआ में मिं 
मारता रहा (चतुरो०-निएला, ३८) 

मखमल में गाढे का येवन्द छगाना 

अस्ते एर जे के साव ON या धमाप का बेल कराता। 
Fina उसकी लड़को से ब्याह करके भली ताक 
a । मलमे गाढे का वब लगाऊंग। तो लोग 
जया कहेंगे (मिल्ला०--कोशिक, ४३) 

माने के पे से मुंह पॉछना 

राते रहना । ब्रयोग--तजसतनियां माते के पले ते मुंह 
तोहे पब अपना (परती०-रेणू, ४२४) 

Beta उड़ाना, मज़ाक उदाना 

aa करना । प्रयोग--भुँगी शिवलाल को लगा कि 
उनका लड़का इस सत्य और ईमानदारी पर अहकर अपने 
वैरो में A नही मार रहा है, बहिक बह उनका 
सखोल भी उड़ा रहा है. (5800 वर्मा, १८४); an 
जप और ma Par का मजाक उड़ाया जाता है (प्रशोक० 
E mo दिव०, १६६) 

Aa मारता,-छडाना 

(माग लगाना, बहुत सोच विचार करता । प्रयोग-पिता 
जे दो-सोन fea और tore के गाष मगड भारा (ARE 
(ada. १४३): बजरंगी, जरा भरो को बुला लो, OÈ 
अब बातें लमा दे । में इनसे कहाँ तक मगज लाऊ 
(४70 (१)-प्रेमचंद, २३४) 

(ame sur मगज़पच्यी करना) 

मगज खड़ाना 

३» मगज मारना 

मगर से बेर कर पाती में रहना 

अपे ही ana के सशक्त सोलो से बेर करना m 
अगर सै बेर कर तो जळ में से वसूल किये नहीं जा सकते 
(वस ds) 





men 


ama _ 
अरव हर हो जाना । प्योग--टूरी बे नन्‌ गरत की 
जकबूर [ जात तब बगरी rsoda. a) 
मली हा बनाना या होना 

बहुत ara होता का करना | acer | 
Per । मंथली egy इना देता 





बेकार भोगों रो 

१ (ल-त ma) 

(nite nme marker मचाना) 
मवत काठी 


अशवृत man का शरीर । प्रयोग--सॉक्ला रंग, For कद, 
सोत बागा * % fer जेसी नाक--मुसहर होते है, 
मगर wera कारी के (वल०-नाणा०, २६) 
मता किरकिर होना 

आणंद का बीच मे भग हो जाना । क्योग--धाजकल "रं 
are warn हो हा है। पहके afer जो दो एक 
सेहरा] पागे भी जाते है तो उसमें e को और 
अगिं की इतनी भरमार बिती है हि देखकर * x 
खो कहां घोर मशा हितकर हो जाता है (पून पराग 





पर उपर एको शाला; भौम करनी | वोग जी 
हाहा के mad बहती ही किया करता वा (गान 
मद, २९१; नान के जाद onfe लगाए cers 
परम प्ल मटर कर रहे हे (अपनी aatan, ४३) 





se अति कची होता 


मदा मूसळ घमकना 
जं को shad जाते करतो । प्रयोग--रे थो | पहा. 
ने लिखा, ened तवा मठा मृत (Oo म, 
३) 













मशि फेक कर कांच वटोरता,-ूकि बांचना 
raw weg का तिरस्कार कर end कौ बसल कांह 
— कांच के संग्रह कणं, हारि अमोल 
अनी (o mear, २०७६); gram पॉनिक परिहरि È 
छार गांहि को बांधे (4० सा०-सुर, ४४१३) 

मणि केक कर y पांना 

to मणि केक कर कांच वटोरना 

मतलब के वे, मीत. पार 

स्वार्थी । dede घर बर के भोर तुम मतलब 
के मोत (ro प्रंथा० (2) 008, ७३); कोई कहता है 
"के mya के दोस्त हैं” (aeoo दास, २६); ठाकुर 
जाधव भी बलव के शार हे (मान (9) औैमबद, ६९८ 
मातो अकु wem कोन, नही है बे मतलब के यार 








स्वार्ष लिड करना या होता । प्रयोग--सरे बाजार मतलब 
mtem, विशेषतः Ca बै तो देश का देश ही उनकी 
“स्वार्थ साँचिनी' सभा er eter हो जाता है (9० पौ०- 
gore fo, १०५); पुरषोतम दास ने जाला मदन मोहन 
को कुण उदास देखकर घपना मतलब गाउने के लिये. 

— दास, tot); जे तो तब गढिगी, 

[मर्मट-हरिऔध, १०२); बाद को tet 


frm बहे सहारा 








अति शोना 


(पद०-जायभो, vain); इरिजरमा सँड afa लागत अनत 
कह तिनकी मति कांची (स MO १८५) 





मति होई मेरे ममि भूलो मति कोई (we doai, 
३२२); मधुकर ! अनी सुमति वह खोई (Go सा०- सुर, 
ateo) 


मति थकना/--पंणु होना,--मारी जाना 

Fora fogs हो आता । प्रयौग---कँसै aris दुकान 
त्यारी बि कही, ifs तो चकित को पक्त afs मई है 
(no कवितत--धना०, १२३); गई मुषि बंग, नई मति पंत 
नई कछू बात जतावति हो न (घन बिया, ५४), 
“आई ! तुम्हारी कया पति मारी गई जो है तूने ऐसे पतित 
को अपने मुंह MIAN (मा० o ($-माएहैनद, ८३); बह 
गई विद कुदत हुई हुनी धनि हुई मीच मति गई मारी 
(बोल०-हरिऔध, २०१); “आप प्रेम बहने ?” vate 
कया ! श, बिलवर दूसरे किसमें मति भला इतनो बारी 
जाही ह" (amon, ११०) 


(am मुहा०-मति गति हारना?-श्रष्ट होना) 
मति पंगु होना 

do मति धकना 

मति फिरना 

विचार बरहता । mina मति किरी ers am 
भाबी रहयी जेरि थाति जनु फाबो (ए० (प) वृसो, 
358) 

मति फेरना 

बुडि बदल देता! । प्रयोग--अजस वेटारी ताहि करि गई 
शिरा मति फेरि (राम० (अ) वृसो, ३५३) 


मति मारी जाना 

दे» मति थकला 

मति हर लेगा 

बुढि-बिवेक नष्ट कर देना । mar काल विधि 
अति हरि तीन्ही (uno (uja, ४२३) 


au 


मत्ये जाना,-पहला 
fev धाना in चे रपट नहीं तिशी नहीं 
Ma के माचे और जाते (वन--प्रेमबंद, 33); A 
उसका समस्त are धोर eve (विक मेरं ही मत्ये पढ़ते 
के लिए हो (झतमौ०--राहुल, 8) 


मत्वे म्ना 

जदादसती कवर mar । प्रयोग-- > > और area 
दिल में एक बृहद्‌ इतिहासच Aare करके वेचारे प्रकाशक 
के मणये fem (पदुम० कै पत्र--पदुम० झम, २४८) 
(sate महा» ri डालना) 

मथ डालना 

(0) जित करता a ने तारा के पत और 
सल्तिप्क को मच दिया (Rao (१] शाल, ९०) 

(2) कक ही बह को areare कौ जाता । 

मद गंजन करना, चर करना, A AM, 
wet 

आर्क दर करता Mi मेत नुग इ मई तंजा 
inao (man, 5१७); दिपू me मभि प्रभू gan 
सुनायो (umo (ल) दुहसी, २००): गागर को मदबारि 
बिकारि Prez कौ देह ff जु (Sto (२) 
aon, ३१४): मवत मनो सदा मों मत, पे ही है कब, 
आतपति पास पाय ताप-मद A (घन) कवित - घना, 
tra बरोअनि की रजि होटिक अंदत को मद 
चुरति (ro sfer ~amo, १५४) 





पड मद अंब (CF (ली TR, 9) 
अन अटकना,-उलमला 

तुत होता, mpz होना । mine परशौ 
हैरी मन तब है, कर भटकत vedie हलत (सु० RTO 
हुए ASA); परनि पर पटक, कर बटि, अटहि बन तहाँ 
Ai कहा (६० mo. १६३९); मेनापि जाके बाके 
कप डरमा भन बोना बै मधुर नाह बुषा रशि है (50 
ran) 

अत आकाश में उड़ता 

अग बे बहु ती eevee a खुसी होती । 
पोहा का मन धाकाश में उहने तमा (मानण (0-- 
इद, ११६) 

अन आधा होना 

ane होता । he are क्यो आयो इहो मत 
बोन विधि जोन परे (te oO दास, ११) 


मन Terra 

अत का उदासीन या कॉट dni मन 
उभा नही (QUO ४०, ४४; De नही है; 
जैऔ कुए कर नही बा रही ई. anne 
खश ६-१ एका गही हो पाती (अड़व०-दैवगाज, २१६): 
(जा शाह ने देहा कि एत का are Tuner 
(टीक, ५९) 








अत कहा करना 


a 


मर उड़ा-उड़ा होना 

मन का जस्विर वा उदास होगा, चंचल होना! । प्रपोग-- 
पर मन अको कुछ उदा सा हो रहा था (गोली 
तर, १४8); फिरता मन वा उहा मिला में अकष 
am (mta. ३४७) 

मन उतरना 

अदास होगा। RN, पर जेणे बन उनका 
उरा हो (कल्यागी--जेनेन्ड, ३7) 


अन डमडूना 
(१) भागातिरेक होता! । प्रयोश--उस्तका पम न जाने क्यों 
मोली के प्रति ममता ये उमड़ा आ रहा है, जिसे बह व्यत 
करले का an नही जाणता (श (a), १५!) 
(२) am a करता। प्रवोग--शुत पड़ता 
fianna घपार, उमहता नही मत, तम्प 
at है ध्यान बार (wno from, १६२) 

मन उळकना 

३» मन अटकना 

मन ऊंचा होना 

(१) कल बे दस्ता बलों शानो mn nee 
हाई का मन गदा ही ser रहता है ce⸗e · wo ना०, १६२) 
(३) उद्र वा wen दकार बाहा होता । 

मन एक करना या होना 

अभिन्न माग से रहता या होता | प्रयोग--बिहरत a 
अन एक करे (Ge O, ३०७८); qe भये मन Ge 
के, छुटै न स्वि उगाइ (मति मझ०-सतिराम, २१९) 











मन करना 


Tew निज कर्म afafa | कहा करो कुछ मन को 
(कुरुू-दिनकर, १४०) 

मन करना 

(१) पेम करना । ्योग-गरजन सं शो बन करे, वर. 
हरि हरि al प्रीत (Yo Rope, (७२) 

(2) पाइ करना । manage स्याम करत हाकी 
मत, किणौ धीति विशराई 0) 

(3) इच्छा होगी। 

मल कसर-मसर करना 

मरन में faut होनी या करने की इच्छा न होती । 
प्रपोग--काम में तब न कयौं कसर होगी । रब रहा भन 
sr करता (amoan, २०९) 

मन का अंधकार 

mn | प्रयोग- हुँ ऐसे fraia भन का अंधकार मिटा 
मे ? (omoda, 0६) 

मन का आईना होना 

अत के भाषो को राट करने बाला होना meer 
इतनी दष बु नही है भापुरी ! बह बन का आईना 
है (arao (0) प्रेमचंद, छक) 

मन का चोर 

(१) नो सुमा खेले आहा a गोपाल कहाँ 
गहु मेरे भन के चोर (RO सा०--खुर, ४५६२) 

(३) मग की दुता । प्रयोग--मै दुनिया है नहीं हरता 
शील । आपने मन के चोर गे रता हँ (वृद>-अ० नाळ, 
ao) 

मन का दाह मिटला 

अत का कष्ट दूर होता । Ua aver जबही उडि 
जेही, मिटिहे सनकी दाहू (Go Mo, HAS) 

मन का de 

gern, ईय, बन के बिहार । प्रयोग --आसण पब किये 
किए पारे, बन का मेल पाहि दे बोरे (SHE 


कबीर, २०७) 


मन का कुल 


हि... को बेदना मा माका । प्रयोग--विर en 


au 


सन कौ बात खोलना 


fear, बन की तुत हरी (६० MO ६४२; तुम 
अपने जी थे ate बिजार करके मेरे अन का मूल नो 
we है निकाली Ga moo ao, ९३) 

मन किसी में होना 

खान में होना । ai बन ght शाम कु, 
मेरा घत रमाहि आहि (स्कोर प्रथा -कबोर, 4) 

मल को आंख 

अतप minya oh अनिमेष सुषमा की शुभ्र 
शहरो का रहता मरे मत की आंखों मे शोचो (MIO 
कह. ४७) 

मन की गांठ खोलना 

(9 बन की कत बहनी an उर वति 
है गवो उत थो तो न कोति री, oe औ मिहने 
हे किले हो मिलो, घन हे गग गूज न खोत री (घन० 
कित mo, १६७: बन की गाह बह मेरे सामने ही लोल 
कली थी (Ao, ७१]; कनक ने इस अन्याय के 
तष के लए पुरी के विषय में जो कुछ कहा उसे नपर 
को मन की गांड खोलने का अक्सर मिल गया (झुठा? (१) 
amm, १३३) 

() म के pate दूर कला । 

(३) सत के अज्ञान को दूर करना । 

मन की जलन जुड़ना 

अत कुल बर होला । प्रवोग--नेकु नयन मत अरति 
जुळ (म (त)-तलसी, ४४५) 

अन की धाह लेना 

feh के अन मे कया है, इशक! अंदाज लगा पाता । 
ima बन हो को बे बातों-बातों में उसके मन को 
आह हू (मान0 (१) BAH, २?) 











सन के लड ते मूख मिहना 


मत की बात भन में रहना “or 

बात बो डौ [मान (२ Bree, इ) अत कुम्हलाना 

ठ परे मे पका न भ — 

मत को बात मन emg आका, प्रीत होनो। री, किर भी वह षर gramm (कामना याद, 
pene ae साति मुखडा देख तुमा gara हमारा मन गया 


Am की मन हो मांक रहो । जब हॉ 
क पते कद core मरी (के सका. en 


हो, मेते हो बल की बन में cg गरी (नाक iit मन के अंछे 
coals हारे ag ame में सिता दिये । बल — a 


छ ग (प पा म, १ spony माई (वो प्रंधा०-कडोए, ३०३) 





को जात बन जे दी rd (गछ हरिओध, २०७ REN 

मल को मल में रहता खोटा होगा। wohne शरीर ery मन बाहों 

३० मन की बात मन में रहना sra vega नाही (राम (बाल) तुकी, २५); 

मत को माहा केला ee ! हीरा सन का इना काहा (MA, 
no) 


शन के गुल, पला. ihnen बाला कशत: 
अश उजियारा शो (कवीर पर॑? कडोर, ४४) 


मन के मनढे केरला 





जन कौ मिठाई बाला, wer शाला, मोदक र और का मे हे ना । प्रदोग--शार श 
oar कार कजे उसकी Me सूती, तब बह पहटकर तिर 
(ह am दे सतला करु हे ge एता) अरोरा. पाक को ओर कर केता घोर mer की और देखकर 
rider डील भी हुआ कि भक पिटाई खा रहे मन के घनके केश करता (शे (२)-अकेय, St) 
को? (2१-४६, २६१); चाहिये were Furt eR 
ara प्रब et um की विदाई ता! चुके (A छोटे; बन ये दुर्भावना रलनेवाले RAN 
* आहरि an) किलो रे, शा बी धार जत को धरय इती 
(३) Feit जीव को पे को कलामा काली nr Reno, १६७); युति करिए won लित 
बरे बा के तार शाने दे हो काम नही बलेश mode ब आनी छुरी राति we रह भरगोनी (re (बालोन 
Under ay) इनो पन गोश का साद केता हुआ... खुली, अपड) 
phe (दानम, १३८)! चत्र, ऐसी थत क्रो मन के 3 
इही oft कल्पना i misni मरह अति गाल बजाई 


R जाती (मान० (en 
Be अत मरि को qm बई (ce CA), २4३) 












RR 








भन को नोट गना 


मन को खोट लगना 

हृद्य को क्लेश होता Te साथाजिक पा राळ 
Mine are का व्यंग तितर देखकट mil. हमारे भन को. 
चोट लगती है ? (मान० (७)--प्रेमचंद, 9१) 

(तमा मुहा५--मल को चोड पहुंचना) 

मन फो दयाला 

(१) मत की इदा को aan रोकता a 
हुँ मग को दाकर ही सर्वदा (ao, t30); अब 
दबाए ते नहीं मत ही दबा काक को तब दे उवते Fei 
(RR. 

(२) मत पर दबाव बालता । अ्रधोग--हा, wi शिक्षा 
का खर्च बह पिता से केले पर किभी तरडे अपने को न दबा 
सका (क-म, १८) 


मल को रखता 
ध्यान केखित करना । ्रवोग-- nr माहि मत राखों 
राम Taten रशना चापौं (कबीर श या>- कीर, ८७) 


मन खट्टा होता 

(0) जी दुखी होता । प्रयोग--मेरे जहाव पर कंगन नही. 
आया था उस बका मत ऐँसा शा हुआ! कि सारे कहनों 
को लात मार दु. (गवस-प्रेमचंद, १२); रोशन का बन 
mgr होने लगा (mofo go, 9०-34) (=) 
(2) किसी के प्रति अच्छी भावनाओं का नष्ट होता। 
प्रयोग-हरिष्चच् का गन लट्टा हों गया road 
tio, ५०); देखिये प्रयोग (१) मे (ॐ) भी । 


मन खिंचना 

(१) सिसी men की और ame होता। mn: 
अतुष्य की बा के जो बिषय ऊपर कहे जा चुके है, उन्ही 
को परमात्मा wein विशद रूप में देखकर ही उसका 
मन faa है और बह उस विशद-झूप-विश्विष्ठ का 
सामीष्य चाहता है (चिता? (१) un. ४०) बाँसुरी ऐवी 
अजाता कि मन धनागास शिचा चला जाता (पेंलरै-अफक, 


w — — 
0७७७ Bm —— 






um 





aa 


मल fan उठा 

अंत aren होता nate An ममु है कि देखते 
हो घन fan उडा है MER ऐेमचद, खर) 

मन ha 

अन को आहृष्ट करता । प्रयौग--नुत्य के अमका ग 
कृषी वर हर कविक होकर देखनेदालों के नैष और मन 
जा arent e शोते हे (मा० 9० (३)-- 
एन्ड, ४०३); बह सार एक शहरच बणि-रजित' नेणो के 
उके मन रो o «गा (Me) 

मन खुलना 

कुछ रुते को ara प्रवृत्ति होमी en मत 
उनको तर खुला बही (amd र) 

मत खोलकर 

(१) बान्ह Kran ante ate भरि 
रुळ अवा । कुण्ड” -विरघरदास, ax) 

(१) शस्र काश ay 

मन खोलना 

अब का मब कुछ कह दे! vite बन खोली 
रही, औला उत सामीष्य बे आध्यौयता का Me 
रही (Èi १०, २४); मतू ने उनको अपना गत 
आहने के किये आथाहित किया (झांसी०--प ० कर्मा, ६४) 
aa 

दवाएं होता था धन की कडोरता इर होनी । tn 
जुडा का गन ओतर ही भीतर गल गया ROT 0०, 
* 

मन गिरना 

हीन होगा, साहस कुटला । प्रोत इस ra 
को fonat के er को बत men बहरत है, गयो कि 
अल विर्ता an रहा है जोर उस इसी Bor पर टिकाकर 
बूत रखना होया (परस- जनेन, ९६) 

मल गिराना 

ज्या होता । teat, क्‍यों मन गिरा दिया] 
ige कमा, १६) 


= मे साला प्रकार को mie का उठता ai= 
जना का मन er RO.) 














अस बकरी होता 


अन करी होता >>). 
afore मत, एक को तोहर got हे बेम करले खाता । 
arin यह शर Mate ठे सौरी लके बन wen 
(Remove 

मन चना 

(९) अग en भाष der होता rats fire उस वाला 
HO ही कौन सित we aest पन का m 
हद, ३49; कया अग feet पर कुले कद कल बका 
जा! (सा? बर्मा, 230 

(३) ए होनी। 

अल चुराना/-छीलना 

अत बह ea e हिल कर ef a? 
अर पोल गत मोर (६८ MORE. (24: reefer 
rca मुनि ते मत Afe tere (OH (a 
१०३२); हेत बसन मन धुरात कर्म चह तुरा पार आही 
हनर माहि pd (o पंथा eg. २): 
बाथ पुतता हो सता है a ५१ वेश Ge 
hist, ११८) 

अन छीनना 

३, मन qom 

m छना 

अत का विगत वा मुक्त होता mern के 
अत छू! और कौरने हे, शहर मि rel 
सपि है (यकर कबित = एन, pwo) 





शा इला. wea बई 
क्या के शत को छ. गईं (१८० -50 नाग, ३२०); सन 
र कको का Say a (>. 









mn 


au 


ara, were मकान बी हमा १ होती, afer घोर 
कराय सिली पर बन न बगा (0० (2) बद ३६) 
(९) कत वे बिलाल dem ı are में और 
शक तुच तो है, कर बह ate बजाव का आदमी है। इस 
कारला मेरा सन उस aE अमता (Co (a) dte, 
ts) 

मन जाना 

का, इया वा जात ही हून होती et 
पो हरि बो अन्त तही आइ (कीर प्रधान 
=, १३०); अशि बेब निरत बह मूरति, पिरि मन 
जात तहा (Go 90 सुर, ४९०१) तो गोबर ag afir 
कन आई (080 (च) - तुलसी, १०८) 


मन जीतना 
(१) बत को name हो ब बे करना । an 
अत जीते उत जोतिबा ते बिचिदा के होई am (की 
fee, ३०८); afe a चशे तो बह गोती के 
बान है जिकने मत को श्रोत लिया है (ला goan 
IN 

(3) रग बै कर डेन!, ar करता। 

vi चिद को पाई पोर जीबन को सराई art 
शशी तरवार का सन जीता चाहिए [विप० 84,94) 





मन जोड़ना 

जब करता wie ow) बन हि लॉ te 
(घु० MO, २२०५) 

अल देगा रहना 

ही safe बा वस्तु की चिता लगी रहती अशोक 
अत घर पर टा हुआ होता । बबी बशो हो बाद घाती. 
षी (Remy, छ 








men 


को और का भग ररोबते गपो है ? (noe, 
208) 

मन zam 

(१) शा धृट, हता होना, fora होन! wehrt 
उमरी राई के मन टूट मा गा वा (बू 
वमा, २२६); पर जान ven है, उका मन टूट गवा भि 
गत कभी नीम ते शिर टिकाकर गो डेली है और की 
आयु देते देते बकर आले पोधने तनी Jen 
महदेव, ४९) 

(९) इच्छा होता haane मन wren पर हुटता 
था, बह ओ विष तितताकर उती व्यास बकन काही 
बी. (Eno Bee, ३१९) 


मन टहरना 
fun की ang दूर होनी । प्रपोग-जबी बहरे न ap 
हरे मन, देह्‌ सो आहि बिदेह को जे (o बित 
Mao, ६६); विय के बिरे विरह ११, an न बहु हरात 
(० ॥७- वृद, na) 

मन डहकना 

मन लगा रहना, लिप्त रहता। are बिह अन 
इर सथन के, राह को पयो न दुरी रे (कबीर १४० 
nt) 

मन डांयाडोळ होना.--डिगना 

(१) खिसी बात पर मन का एक विशव त कर पाना । 
ma हिथे तन काहे को हराई, चरत कमल 
Fen ER art (कबीर darome, २८०) भा! 
ऐसी शति देगा जिसमें भन न हिने पावे (एघार बंदर? 
tute दास, ७२३); हालते पीस परतो को हुम मन 
हित्ताये अपर त fen पाता (DEDO १३१); 
जिस घडी उसका भन इस भांति हांगाहोष था, उसने 
कृलबारी की एक ओर के देवननदन को अपनी और आते. 
tm 





(def, १५) 
(२) गत का निश्‍चय से हट आगा, अस्वर होता। 
(३) कह में ere rater जानी । 


— en nn 






oy an 


अली miega बच्छ नही वगता | बन बालन 
een (कण्या (mer ११५६, १४९) 

(क्या« au अन डाललडान् फिरला) 

मल डिगना 

E मन हाँचाडोल होना 

मन दवना 

सण होता; हु होला; विह हक । A 
कक बील विकिट हो वे शो इनक का बन på “ता 
(ae (t-aran, २) 

मन trea 

सत का अंचल होगा, आहट होना । Tann बत 
आहे ह von है, ता जब को बत oy होजे (कोर 
‘Heo, रार; रहति वेब ओं जाता शारी ay 
कत गन होळ न भारी (पद०-जायसी, 7८४६); हि 
क ee बन बोला (0० C0) geh, ७२७); पर 
warte frome का धन करा त हैजा (On 
0७० दास, रत); बहा शाक एक deme पोती वर 
जला, F हलले को (ती का बन हषा eo a, 
त का करी quere, करे तर, त का o 
[कर दिनका, १६२: बवती है नागी? ६ 
कदर का गत को ei rar है tet. a) 








मन दौसा होना 

अन दुर्बल होना, nr होना । प्रयोग--हुं, एक पतर! 
हे शाबतें बत हीला gen (स्कद?--प्रलाद, ४९) 
nen 

कलको कष्ट होता e कहाँ a विति- 
हिल को वा कौर at (छल IONE ४४९७: दृष्य 
रहत गगूरा fy हेखे, Bart शल हो RR 
us) 


मत तोड़ना 
(१) aras तिभः कर लेना । प्रयोग--में अवनी मतः 


हर सो रो । हरि शो. होषि शनि मं गोही 
(0० तास २२७५) 

(2) राहत ore 

(३) ee इम कणा; दुखी करता। 

अन तीळता 

अन के किसी विचार शो गर्ता वा इशा शो Beary 
प्रयोग" बारबार वरि विविया ते, ले नर जो मन तोरे 
pdoe ata): है freee? ann 
wet मत को हौलता है (O RA: मान 
किसमें है किमत को तौल के (WA, १४५) 
मन धकता 

(१) पन का men रह ami haier भाहि 
कग गइ ताका । निरि न जाइ दिस्टि मत याका care⸗ 
Re, २१६), eC बढन ya men स्वाम कौ, निरास 
जैन मन eh (सुर I~, ३६२४) 

(१) am का कारमना-रहित होना । प्रयोग ~ en 
संब चाका भन नहि पाका हो माधो (मा० o (२-० 
rg, ६४९) 

मत थमना 

पन ब में होता mine ket fen तरह 
Are बाके से मन त जब पमता रहा Oma 
fist, on), 









अन जाचना 


ws 
कराए: हाहि संगु गत अति arm (ro 
ed. १४६) 
मन देना 


J 






















(0) सत लाता, बयान दैना a दीँ मस! 
आइए, मन शित मन नहि होइ (ÑO, २५) 
(=); इस जतियति कैसे मत रोजे (Go TOT ३34): 
जान शरीन के घन ही, मन दे घन घाल बीजे अनत 
lao कतित--घना0, ९७; diran बोले हि गम व 
अन ढे तृनो भा शौ बुरा oer कहता हुं प्रेस माण 
- momo, प) 

(२) बेब कर्ता ac दियौ, afr 
तो, गे पत मान लगायौ (Ho oat 3888), NÀ 
करि आधमन हम हीनो इनो भन तुम्हे एम नाच इत पाड 
ज परत हो (७० to शैनापति, प); अगर मन में कपट 
हो, सुके बता दो % x हनो को मन नही देती (गोदान 
ade, हु); Mor प्रयोग (१) में (+) भी। 

मन दो होना 

अनोबाहिस्व होना । प्रयोग--काकी, व्‌ भी वाग हो गयी 
Ba? जानती नही, रो रोटियां होते ही दो भन हो. 
जाते हे (मान (१)-ब्रेमचंद, १०) 

mrm 

अन को mee smn) wine fe घरि 
घ्यात निरंतर, मत स दौराइ (सु lowe, ४४२५) 
ors J 
(१) धात देना, बन काना । प्योग--ुरदास स्वाबी 
मनमोहन mit बन न घरै (यृए-हिल्शात्सा०) 

(२) मत में निएकत करना । 





















मन बकड़ना 


मन पकड़ना 
मन को बात समझी । प्रयोग--बै उनका मन पढड़ नही 
सता (जय०--जेनेन्द, १२६): तन पर न हारे वगु । 
घर हाथ पड़ हती हम भन (emigi da, १३४) 

मन पकना 

(१) तिसी के दुष्पंकहार के वित्त खिस्ल होता । ब्रवोग- 
उसने कहा कि छापे के बाद इत केसे में रहता अब बहुत 
ही कठिन हो गया है, मेरा जो मो पब इस काण के परू 
गपा है (थे ooo, ६4) 

(२) मन में are आना, कामना-रहित होता । प्रवोग-- 
केस पके तन पायो. रोग घो मलुआं mag न. पाका (मा? 
aro (१)--मारतेन्दु, ६४९) 

मन पढ़ना 

मन का भाव जानता । प्रयोग--प्रव मने उसका वत बढ 
हिया था, उपका आत्या रेष जिया था (सु०सु>- सुदर्शन. 
aw) 

मत पर चढ्ना 

घन को stent वा प्रिय लाना । A we 
बड़े संगीत meh राजा नवाकपली के वत पर कही हुई 
चो. (यै कोठे०- अभ्ना०, १०७) 

मन पर तलवार चलता 

अन को थोड़ा we 
ततक हिल जाना भल के ऊपर ae तलवार ही का 
काम कर जाता (Bodo orte, ue) 


मत पर लगाम देना 

अत को fia में रखना। ate ate कितने 
rd, लोन पन पर यी ne दे रथी 
है (Faouta, ३९) 

मन पाना 

(१) मत की बात जाननी । प्रयोग--तुसने agrafe 
के मर्म को त्यया नहीं देखो है। निपुणिका शममती है 
उसमे पूछ कर तुम उनका मत था सकते हो (वाण 8० 
sofa, 98) 

(२) लोह प्राप्त करना a दीया मन पाइए, 
मन बित मन नहि होइ (कवीर eno २८); वाण 
43 
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सत फिसलना 


जे परत हारे वाण न बन frere काहे दग तारेह लोई 
Afaa है (भूपन प्रथा0-भूपन, २४४) 

(३) रूख पाता, इच्छा देखती me नीरे जाइ 
करि बदन अवाह करि, कळू मत पाइ aft बागी गही 
ee १७७) 

मल पोहना 

मन लगाता । DA हामी venan, व्याम- 
चरन मन पोइ (ंसुण॥/०--सुर, २६२) 

अन फंसना 

mafa हो बानी | प्रयोग--बेपरवाहों के तत भन फॉस 
वो pert (stone (मात ५०३) 


मन फना 
[रकत हो, म्बन रखते को जीत बाहना ar 
अन काटा बाइ दुर, मिडी हवाई भाक (कोर dan 
Sa, ६०); कोटि कोटि "aina" कहि) जतन करो सब 
कोई काटो मन अ pe ये, नेह १ कब होइ (ono 
afar, २७): एक बेर सन फडे धुम नहि फेरि 
जहीजै (omo delo —tma दास, ४४): पुरी के ऐसे ही 
किसी व्यवहार के उसका मत फट गया होगा (GIO (२) 
aaa, ६९४); em का हृद्य बाँ को ओर ते दिन 
हिले कता जाता वा (मान० (१) ब्ब, १) 








मन फिर जाना 

किसी तरक सै विच का उचट नाता anna 
qau बन RR फिर गया है? (Mo-on 
३०२); मे वही tee, कि मेरा स्वामी भदा पृ से गरे 
करता रहे । उसका मन कमी मूक मे निरे m 
dave, १२४) 

अन फिराना 

अल को डूगरी Amar प्रयोग--कबोर माता काठ 
को, कहि समुभावे तोहि । मत न फिरावे आएगा, कहा 
ford मोहि (bdo, su) 

मन फिसलना 


area होना | प्रयोग--वुरुषों का कुछ ठोक नहीं एक पर 
अ उक म उचट कर कितनी जल्दी धनेक पर फिल 





अत फोका होना 


जाता है ogo व, ३९४ हमारा भी नया ही नया 
आमला था, मन फिन शा (4030 नाण, ६१) 

अन फीका होता 

गत में are या भा न होता! | अयोग भा! e 
जरि के ay करा दिउ तीहि दोन्ह शि देखे (EO 
जावी, ५२७) 

मन फूलना 

खुश होता । प्रयोग--तात बात गत शोम जर में, 
करत मा (कोर io, २२०) मा 
मोर फूहे । सा क रुप दलि भन भते (१६०-जायसी- 
aaa अपनी ar पौष पर मेती, गोपिन के मन फर 
(go momar. rd; और Am कै रही he 
मीत geh तनु बटु बेरी art ह मोहि tr 


me. २२) 








मन फेरना 

(7) fog होता fer को केर ae, तुम मन 
कर पी अही पन भानंद | न बाबी ती HE 
Eio wlan ro, ३3) 

(२) मत को हटाना, बिचार afria होता । योग 








मेरी एक हली है जिसे मै धर्म से कहता हु हि मै प्यार करता 
| पु ate उसो सवग में जाने सै fet देवता की 
साता मिल सती जो इठ पारी बन के वित शो देर 
ता तो मुझे बे हाथ धे मे कुछ गोच न होता (भा० 
do (१)--भारतैन्ु, ६३४); बस उभौ धमय ये उस्ोंने संसार 
की ओर से मतको केरा (00e O दास, ६); 
(कथा अनेक शोप विस्तार के शाण grt को 
गयी थी मेरा मग सेख के लिए और मन फिरा थी 
Coat, ७३) 





अन बिना 


we 


eH हियो (सुर लाए सुर, ४१०१: मन से क्या सवा 
कही साध सत बचे है जहान बंध जाता (WR 
mal 

अन बढ़ना या बढ़ाना 

(१) aa बढ़ना, उत्माह होना या करना । er 
fresa qeira ने महर को आप पहरावती सब दिलाए 
जिह qm पाइ कै तियो मिर नाइ $ हरपि नाइ बो 
सन बढाए (leo me ला; इधर कई दिन है पति 
को ga ara देखकर उसका मत बढ़ने लगा बा (गौदान-- 
द्मे, २४३); afe जेरा मन बढ़ा हुआ रहता है तो हम. 
बहुत से काम गरसल्तताप्‌्कक करने के लिए तयार हो आते. 
हुँ (चिता० (qee, १६) 

(२) इच्छा होनी वा करली । 








मन बदलना 
विचार वा क बे वंन होर । Pr का 
ee बदल गपा, इनका बोडगूण् थो कुण भता आभास 
हे खा है (feron वमा, ७२): हमारे गांव के शेती 
का भी मत बदल गया (O (१)--यशपाल, ४१९) 
मन बहियो roam 

अहत आनंद होना । nen का af 
उके ख्या (doto to, १४३) 

मन वसना 

बन को बहुत प्यार! होता। प्रवोग--मौहन को मन 
RE बे बल्यो, मोहिनी को मन मोहन माही (जप०-- 
दमा ६४ 

मन बाधला 

(१) इव कसा । रोति ता बन बो 
कोन बेद को राह (तूर moar ansu) 








अन zum 


मन बुकाना 
मत के उतसाह का उंडा पू जाना । athe -परमेश्वर का 
मत आया बुक गया पा कि नीतिमा नहीं जा रही है घी 
(Modo to, १६३); मेरा मन भी garen का हों 
रहा था (बतीत०-महादेवी, ८१) 

मन बूढ़ा होना 

सन में E का न रह बाता । प्रशग--तन बाइ 
अत बूड न होई। कल न रहा लालच faa mE (o 
जायसी, ४९३) 

मन बैठना 

(१) franz हो जाना, डर लगना । प्रयोष--वितारों 
के सामने शूठ बोलने ही जवाबदेही करो की करना ते 
कतक का मन dd जाता (o (१)- यशपाल, 
ma) 

(२) मन को हीक लगता । adai मन बँड गथा, 
तो सब ही anfanm (eno (२।--प्रेनचद, ४४) 

मन भटकना 

अत का fore न होता, बहुत ते विकार उडा । योत 
fey सौध ही उसका मन भटकने लगा, गाना gear बह 
भूत गया (Re ajarata 50); झोड कृले के मढे 
बोधे मत अटता किर wart (ROS, 
us) 

मन भर आना,--उठना 

(१) गन में दुख हना । miman रामाया को 
अस went में देखकर पुरी का पत भर आया था (झूठा 
(a) ae, २४०) 

(२) भाबातिरेकर होता । प्रयोगे का अंतर इतना 
अर बहा कि उसमे बात भी न कर तका (सस! (२-- 
wea, ४५) 








मन भर उठना 

te मन भर आना 

मन भर जाना 

(१) प्रथा नाना; ot होता; अधिक प्रवृत्ति न होनी । 
` ्रणोग-तब तो आपका मन अभी भरा नहीं [माइती० 
‘tote, 58) 





wor 


मत मवना 


(२) अन थे विश्वास जम जाना । प्रयोग--मै अपना मन 
अर aan और किस हरू मेरा तोप होगा इस पर विचार 
FE (० deo Lt) RRG, ५६६); जो अच्छी तरह 
इशारा अन भर आयमा तो हम तानि नहों करेंगे 
(RES दास, १५९]; अगर मेरा गन न भरा तो. 
वे —— 
mga siaa ar nar (aloo ant, ti) 

मन भाना 

अन्त गना, पतन्द होना A घन 
जाबा, गह अनुचित नहि नेका पटाबा (0कसी-- 
fenomo) 

मन भारी करना या होना 

दुली था उदाम होणा । प्रधोग--बही भोती बाई के यहा 
मे जहरुर घात हुए मेरा मन भी (o - 
somo, १९२); मत बहुत बारी हो गवा वा वर उदी 
को पिना चाकावर बा (घुठा० (r) याल, २७५) 
मन भोगता 

बुरी तरह रखना । adata भारि ma ba हीने, 
हरि सिमरन बेरा धत तन भीमे (UNO, 
ww 

मन भूडना 

अन का भ्रमित हो जाना। बरदौब--हि भी माया भन 
जूना बुरे पांख Si तन कूला (प -जायसो, ५५) 

मन start होना 

अल बराक होता, कोई डुबिधा वा आशंका न होनी | 
प्रयोग--नाना आहुर erate हम नगो को अच्छी तरह 
आते है, उनके बन मे हुये है (o-o वम, २६७) 
मन nam 

(१) बन को कष्ट पवा वा पहुंचता । रयोग--भयत 
असोज बडा भो बन, दे हो हूं कब पातपति पास पाय ताप- 
मड किहं (nef घना०, ६७) 

(3) बल बेद होता । योगब लता बा कि 
fen इस बात के उत्तर मे कोई हेया चुत हुआ सत्य 
ड देशी जो इस समय उसके शत को मच दाहेया (Yo 
अ नाण, ३०२) 











अत मरना 


मन मरना 
(१) मन की red जेप होना | mie 
अत मृतक भा, पुरवत बंता सरीर (एवो घंडा0- कोर, 
हा गत me न मारे तका; नो हरि भाजि कारशा 
नारो रै (कलो! no, २२० ag बन कत मार 
नहि. मारा (पद०- जायती, ३४३); औग मर हृदा हमे 
ओना मन, धके मार, भर तहो पाता. doc, 
m) 

(२) उहयाहहीन होना wine न कण सके 
कर जो मन उही का परा बहुत हारा (भणी? रोध, 
20) 

मन मसोस कर रह जाना,-खाना 

Faaa या frena हो कर रह जाना A का 
अत महोग खरा a घासा तही परो 
(क्षाप्ती०-प ० करा, ११0): पर ee x % भन 
बशो कर रह जाता हुं (GRO कै पत्र--पट्रम० शर्मा, ६४; 
Amer मात ga में मिलता मन हमारा wohn जाता है 
(त-प, 200) 

मल मसोस खाता 

हे» मन मसोस कर रह जाता 

मन मानना 

(0) एंहोप होना । अ्रधोग--राहा भें ſara मन माना । 
शा एन प्रोह पाना (जाय (6०40700) मधूकर 
काहि AR मन मानं Ceo श० to) 

(२) frea होता । प्रयोग-कहै कबीर जे घंबर जाते, 
_ ताही यू पेरा मन माने (कोर aoak, १३३) (>); 












मत मिद्व होगा 


wa 


a सु मुनि जो अन को मारे (कबीर ao 
कडोर, ३ 
मारा जाइ (पद०-जायसो, ३४! 
आपनो, कछ मन घोष परयो (सू al 
eta ताते रहों निनिदिन मन मारे महाराज ! मात 
arg fra बाप उपारे (fro, १४७) इसी मे 
कहते है. « % गवे दिन बन भार के न बैठे (BOY 
9/०, १२ अपना घन बारणे से गमी सो सुशी. 
क्यों कर हो सकती है ? (परोक्ष०-श्री० दास, ५१); अब 
ईस को डा ते A हो गये थे। फिर 
कहा शो बन मारे दर में पही रहती. (nen, ७०) 
(5) आइ a मतमोहन को समिभ मत मारि महा 
rast cto २८); अगर q कम पढ़े तो 
और बंता हना लेडिल अपने मन को न मारता, शरभा ! 
mo वमा, २०१) 

(२) Paaren होगा, ana होता । अयोग 
अंतर पूणि गए नुप वावा । मग मारे मुत्र करे दाना 
BR ३३४०) उर परि Meg गयड दुर । 
“Cale गरत देखि मनु मारे (राम० (3) q, ४०५); 
टेब बस हो मन सोच विचार करता, मनि लिये, मनोरे. 
som ar वर शवा (प्रेम स।०--ल०छ।०, १९४): r 
ॐ रोती धोर अस्बस्व दशा में पलं de eT 
अनमारे बह उसका de ताक रही है (साण्यृ०-बात्मट्‌ट, 
६९); दीनो art में मत मारे बेडे हुए थे पोर शायद 
शोष k देर मे आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने 
किर गे हैं (मान० (tòme, १३५); देख्‌ प्रयोग (१) 
बे (5) मी। 





















मन मिलना 


मन मिळना 

(१) aan प्रकृति का होला । प्रयोग--सुम on को 
मारते बहुत हो, इसमे उसका “त तुभे नहीं मिलता 
(रंश (0, ४८६): घोर किर हज भी श्या है. 
जहाँ मन मिते बहां शादी करनी चाहिए (बाहर०-देठ० 
९०) (३) 

(२) प्रेम होना । naaf के भन जौ मिले हरि, 
कोड न काति उपारि (GOROR, २११०; इन इरकी 
हिं, ते, इन सौदी मुसकाइ । नेत मिहे मन मिनि गए 
दोऊ, मित्रवत गाइ (रिहारो रक्ष०-बिहारी, १२५); घन 
यानंद प्यारे मुजात pÀ, न मिली तौ कहो मन काहि 
मिले (एन कविल--छना०, १०७); difear amm रूप के 
Pro mend ते कुछ लिची हुई रहती बो; हृदय बहुत 
दबाने पर भी उनसे न मिलता पा (eno (pènde, 
३२०); जब मिलाने ते नहीं मिल मन मका तब मिनी दो 
जातिय हो बया मिनी galoan, ५७); वे + x 
कित्ती कारणावर अपनी mm धा होंगे। लहर 











जनदौई का मत मिलन गया (यै कोठे०--90 ना०, ४३); 
‘fore प्रयोग (१) में (+) भी। 

(३) arm होनी । 

मन मीठा होना 

सन में घान होगा wäh ऐसी मिठास थी अवमे 
'कि आज तक उसे घन पीक होता रहता है (मान्छ (0) 
प्रेमचंद, १६६) 

अन मुंह को आला 


तीव इच्छा होनी (मत को बात बहने d) 
शरीर पर लगी चोरों की पोहा के कराह देने को मन मु 
को आ रहा था (शन०--यक्षपाल, १२४) 

सन मुरफाना 

मन दुखी या ला होना gar मन आहि 
जो झूरी । युतत सरोबर हिय गा परी (पद०-जायसो, 


wor) 


मन मूसना 
capstan कर लेना man ee (न) मंद 
qafe तुमरे. मन मे (नेदशोंबाङ -जँद०, ११); काण 
— 

शट 






ws 





मत में कहता 


कहो उडि बंडे इहा ? मन a हन लागे 
(msi, ७6) 

मन में आंधी azar 

(१) मन बं विचारों का sist बलना। प्रयोग--उसके 
अन मे आधी उद रही थो, तलु मुख पर धयं को सीतला 
चो (वितली--प्रसाद, ६९) 
(२) पत स्वर न होता । प्रयोग--इतके तने fre 
मे मत बे उठ्ती बांधों है (त९०-भक्त, a); Mar प्रयोग 
(0) बें (+) Me 

अन में आना 

(१) सन में विश्वास का होता । प्रयोग--ताथों उत कडू 
er मनाव । वै ताके मन कछ न आये (gofo श० 
ओइ जरोल AE थत धावा (हाभ0 (a) पुसी, 
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(२) Fee rat भवति pat बत 
आई । तबहु शोच विधि वात बनाई (0० (0), 
झर; ने बढ़ाई पूल बाते को आई मत (१000 duto 
= दास, ४७) 

(3) ज्यान बे घाना । प्रपोग--यह तनु कों ही दिघी न 
जाव और देह कष्ट बन नही आडे (Oo १ Mo) 
मन में उतरला 

(१) aTa में आ जाना । प्रवौश--इस तरह बतावे है कि 
उतरता चला जा रहा है (धरती0--वि0 7०. 








nd 


(3) कल को स्वीकार होता । 
मन में कटकर रह जाना 

(१) बहुत fren हना mai मन में कटा आ रहा 
दा पर त आने क्या बात थौ कि पह सफेद झूठ उस बरा 
पुळे हास्वा*वद न जान पढ़ा (मान (३-प्रेमच, १०७) 
(३) Seat A बात से मन वर गहरा भाषात होना पर 
mam 

मन में कहना 

अपले यप cir | प्रयोग--विहसे लर कहा 
मन मही (रम (बाल) GA, २८६) 








अन में कोटे को wen 


मन मैं कांटे की तरह खरकता 
मल में हिमो के इसार वा दल का कष्ट होना । 
nn कह बात मेरे सन में करे को तरह लटक रही 
O. 298) 

(तमा, महा--मन मैं कांटे चभना) 

मन में men Tan 

७) त मे तहात स्वान जनता) rt 
मन महो हीरे हरति व गोत शा (99 मा७ (O — 
क gee: टरी त दारै चि मन ज कभी (सुट FTO 
avec): बचत ere AP मेरे भन गडे D(a 
मो, १५०१: त शोहन मत गहि रही ताही गति, 
am । है हरा aea शतो शोनित के उर सालि 
हकती हठ am. ६७५) 

(३) मत को कष्ट हेला । mn बेह के जो बर 
तश fret ले, वह सब जैसे मेरे ही हर में गाइने लगे 
(वान Re. १४९१ 

मल मैं गाट पहता ear 

[ली fm बात का बन में पर कर शेला । m 
हब तो वाह पी गए Men उती बात पर उनके मन में 
शा पांढ बह गईं (Be. ३७): जर के मेरी 
कभी सफाई ते बातचीत नहं हुई । उरे यत मे तांड पी. 
TER (९० (0) Bre, aa) 


मन में गांठ बैठता 
डेर मन मैं गांठ पड़ना 
मत में घर करना, -जगह करना,-होता 
ad होता । प्रयोग--तिए cr में 
शिव मन में नंदलाल (पुमा०-पढ्माङर, ५६): हिन्दी के 
हरएक पंडित प्रताप नारायश वि 

















बन मे दरार पड़ जाता 


जोर बा, बह धतो का थोड़ा शा रंग देकर हो वहाँ से 
वना sini (AREA, ११६): फिर भी 
ana के ममे चोर बद हुए पा। गौरी से इस 
बिषय में बह एक शब्द भी न कह मश (भान? (२-- 
सबद, no) 

(२) सोह रा करके स्वयं मत में आश्रित होता । 
sFr इतना गहरा भावी होजे पर भी भने भन 
जे चोर men है हि खुधामद करके लोगों से अपने निए 
केस fama हुँ (do sto ना०, 96) 

अन में खोर तैठना 

अन में अशा होनी । प्रयोग--/उनके मग में कोई भोर 
बैठ आव?” "बोर पडे वा हळू, गाय तो जगं ही देती 
पेन" (गौदान-प्रेमचंद, २८) 

(amo बुहा«--मन मैं चोर tem) 

मन में छरो रखना 

अल के pien र्नो । प्रयोग-शायद ger को 
हाता है कि मे सपने भां को कितता चाहता हू 
और बन वें छरी री हुई है (मान० (r)a, २) 

मन में जगह करना 

३» मत मैं घर करना 

मल में जगह बनाना 

जेम पाना । प्रयोग--चन्द्फला के मत में कोई जगह नहीं 
बना सका (लिद्र०-ल० fan, ९२) 

मन में डोळ करना 

अत में बिचार करता, afer शोचनी। प्योग--बिन गत 
lagi उपरे, यह करत भन डौर (go O 
war E 


(rre मुहा«-मन में डीळ बाँचना) 
मन में तूफान उठना 

[चार का शसन होगा । घवोष--बह ते गमम पग 
Fae कि मै जया हुँ । पाठो पहर मेरे हृदय में एक पान 
उठता साता हे. Ra 








अन ade 


एक दरार । काढा कटक ता लस, मिवा न दुजी बार 
(कोर प्रको, ६०) 

मन में घंसना 

fan बै प्रभाव उत्पल करना--दिल में असर करना । 
प्रयोष--हपारे अपड़ खयाल वालों के भन में वह इभो 
बसता हो नही कि दुनिया के और-घोर (हो व क्या 
हो तहा है. (मह नि०--वा० HE, १०५); हाव, हाव, इतना 
बड़ा पिना तुमने निरा दिया, १६ बात मेरे मत में घंसती 
नहीं (मा० म (३)-कि० mo, 45) 

मन में घरना 

मल मे तशच करना । प्रयोग--करौ अजय मण अस घन 
धरा (राम० (लं०)--तुलसी, ९३४) 

मन में पैठना 

सन पर प्रभाव होता का मत को डोक तया mÀ 
इसका सह शोर के मत में धीहे-बीरे पडता है (केसर (२) 
अश्च, १९०) 

मन मैं फटकने न देना 

अत में तनिक भी न लाना । रयोग हिय बुराई को 
सन में कटकने भी नही देना चाहता (CO, 
४8६) 

मन में फूलना 

बहत खुश होता । प्रयोग--कबोर धत कया फिर, कर्ता 
है मै प्रम (को प्र बा०--कयौर, ३८] 

मन मैं फेरना 

amean मन में याद करनी, सोचना । प्रयोग--पर सरस्वती 
को ओर ते मह ऐकव, सम्मिधरा इतना घाह्यैतिक नही पा 
बह आजकल जाने wat चितित सो रहती धी, जाने या 
क्या मन में फेरती रहती घो (केर A 
मत मैं बसना 

ध्यान में बना रहता, स्मृति मे रहता । शयोग--विश होषत 
इसु आइवै । नाम पदारव मनहि बसाइवें (कीर प्रा) 
ao) मित्र एक मन बसत हमारे, ताहि मिले 
मुख पाइही (He MOL, ४०६७) 

मन मैं बात उडला E 

अन में विचार आता cn मन थे बह शात 


¡QA ade, 


१०५ न मे बेल आना 


उठी, जब के बेर meatier दाचा रह गया (माशी कषक, 
2) 

(ento बहा*--मन में उठना) 

मन में बात बैठता 

Fe बात का हृदय में रिचत रूप के बेठ आता । men 
रा के बन में वात बंड गाई (en Ae, २१९) 

(ला मुहा«--मन में बात जमना) 

मन में बैठता 

(१) बल को ठोक खत जाता, बन में Frew होता । प्रयोग 
शेल बहा जी कुछ femi उसके बन में बैठ गई 
(क (MER, २४७); सूरदास, तुम्हारी पह बात मेरे 
मन बे बड गई (१० (१)-परमचंद, १२०) 

(३) बत पर शायी प्रभाव हालना, अच्छी लगता । प्रयोग 
मुनी उनके मत में बंड गई है (मान० (१)-प्रेमशंद, ३३) 
मन में भागा पर get हिलाना 

अत में अण्णा हगना पर कार बे उतै स्वीकार त करता 
— मुय हिलावेबाले भाव लै hi 
उनके बान भी खी नही हु (गोदान-प्रेमधंद, २०) 
अन में मथानो फिरना 

अन में agira होना । प्रयोग--3स कान को देख कर 
मुगनयनी के मत में मवानी शी किर mE (TOT वर्मा, 
wat) 

(ame pio an मे धानो खलना) 

मन में मरोर उठना 

बिसी बात का रहनह कर भन में zn प्रयोग-- 
पुरी के मन में अनवरी की बात रह-रह कर मरोर उठती. 
जी (तितली-प्रसाद, ४8) 

मन में सुडना 

किमका । ade ea सभा मन नेकु न पुरा । बालि 
तनय अतिबल बांकुरा (राम० (श)-तुहसी, 5८०) 

मन में मैल आना,-जमना,--रखना,-होना 

अन में बुराई हनी ma ra 
जो मैल धा nk वी बह धरे धीरे बहुत ही इह ही गई (MIO 
जया राधा” दास, 3०08); में बया आतता वा कि भरो. 








अत बे बैल करता 


ज मन मे मेरी बोर ते इतना बैंक है (ine (MS 
१९१) कुरै जी में जो वेत जमी, पुकारे भी बह तहो पचो 
(ही, पी; fen मन ये बैल ve न 
होकर भी के सदा हर एक को aut फर Fer कर तेने 
को तहार रहे è (गै (t) -अशेव, ११७; तह हर जो 
कोर कष्ट तन पर, आया न मैल तेरे मत वर (RTT, 


no) 


मन में मैल करना 
रिक भी बिता weit । प्रोत rn were ममि थोरहू 


Kram करत त डु पत गेल (मा० AA, अपड) 
मन मैं मैंठ जमना 

t मन में मैल आना 

अन में मैल रखना 

३५ मत में मैल आना 

मन में मैल होला 

दे, मत में मैल आना 

अत में रखना 

(१) सरण zum, ध्यान देना ara बाम इ 
ft, Preis हीरा क dod real; शर 
अधू कौ ध्यान नित परि, ae कहे. बालि (दूर ee 
खु, २३६३); मत न परति मेरौ इहो ठू आपने तयाना 
आहे, परति परि देम डी बरव पारि छ यान (बिहारी राठ 
fe २३0; मान भी fae बै डे धा, fe मे 
अधी पल ह, अभी तक उग शौरी को बाह मुळे 
करती है, और आपने वाड आने नहीं ama, किए भी 
पाप घेशी तक बह बात मत में रले in 
wany 

(३) एत एना, पकट न करना । 








am 


fa वाद । कै मारो तिहि भन नहि मन ed (go Mo 
u 

अन में डल होला 

बत में रहनरह कर कष्ट होता । प्रवोग--शुनि सुति होइ 
भरत मन मुला (राम (श्र) - तुलसी, ४२१) 

मन में समाला 

अन में उल आना । प्रयोग--सूर कै लिज रूप स्याभ कौ, 
है मन याह लमा (go mo. 9३78) 

अल में होता 

`» सन मैं घर करना 

सन मैला करता या होना 

इरण करता दा होना ang अनि भत मो करो 
an अति केतो (oO aoa): पूत उदक के 
हित erent । यति शोज मन बेलो करि जाई Geo 
प्रदान -नद०, रोण); हो बन भैलो न जौ शो क्यु पब 
aeg ओोतियो डोल give (केशवर-वैदात, १५); मामा, 
हेवा आपने, ewer बन जरा भी dan तही par (en 
dnd, १९) 

मन मोदा करता 

बल में gute लाला, wer होना miea उवी 
हर मे बन न मोटा करता (Faroe, २९२) 


मन मोहना 

उलि बा विचार को वरी ओर शाना, sent होमा । 
fte धने पर मेरी Aafa तुम शनो 
की ओर मे ही भन मोड के तो कोई  नहोनी, am 
आह ज होगी (BER TOR १२३) 

मन रखना 

(१) इला दूरी करनी er हमारी भन यह 
रले, हमही पर सतरा गई RO, २३॥६): 


करर के दावा आह सूजन ove देव एक ory मे बीत 
aes — tot safer 











अन रखता 


Ho नाण, ११); गृह, निपाद, शबरो तक का बर रे 
हे रु कानन à (dao, १६); किर भो कमी क्री 
मेरा मन रहने को बह खेलते बड बातो. (modus, 
a) 

(१) मन बहाना । प्रथोत-मइन ms बट इत 
fra कयौ राख भन नागर (शू Mo -कुर, ४१२१); इसी 
[लवे कि बह खेळ न रहा था, मुके लिला रहा घा, बेरा 
मन रक्ष रहा या (मान० (UB, १६९); आत शंकर 
भन रहने के लिए इधर-उधर की बाठे करने (Ao 
प्रेमचंद, १४) 

मत रमना 

(१) मत कीन होना । Ad भावा मन रखे, पू 
जे राम रमाइ (कबीर ग्रैडा०-कबीए, ६) 

(२) प्रेम होता । प्रयोध--जेहि कर मनु रम आहि सत 
तेहि तेही गन काम (राम० (बाभ)- Qe, ९१) 

मल रह जाता 

(१) पन तया रह जाला । प्रयोगात हो मे न रहि 
गयौ । मरि बिम को कन्या भयौ (ao BOL, ४०६) 
(३) ew पूरी हो जानी । 

अन राता होना 

ar होता mipi चरन कदत मन राता 
गुत जिरगूत कै तुम्ह निज दाता (कबीर damen, 
२0); mu बिबेक जब देइ विधाता । ma ति दोष गुनाह 
मन राता (राम० (वाल]--तुलसी, ११) 

मन रीता करता 

मस को बात कह कर भन हल्का करना । प्रबोग--अपना 
अन रीता करने भोर मेरा भरने के लिए बहि वृष बले 
अपनी जीबन कहानी सुना हो कया करो (सहा 
‘Ro नाळ, ३०) 

सन लगना 

(१) बन को अच्छा बना । mine सदन बण 
कोने राधा भवन गए जित नक त भागत (घ सा०- सर, 
२५०३); पैरा मन भी वहां लगता न दा. (तितो -ग्रसाद, 

_ ६); दो हीन डिन ख कर बल्ली को पाउला और 
कलली को देखकर मै ताऊ चला आया तेक जो कहीं 

am (कुल्ली०-निराला, १२५) 





un जन लाता 
(२) केव होला । ann en नाइक te, बेरी बन 
ri कोहि रे (GUIAR, ८८); मत नाड 
mei आवे नहि एकी कळ हरो (पद० 
RR, ४७१२); वेरी पन रति अषौ नदना 
कलत रहत दिन राती (Ho सा०- सूः, A; बासुदेव 
बह den auf मन ति नान (ORO (Marge, 
छा मन लाएर जाको अबे fal थो करे बावा तो 
शोऊ हिना है (मा2 9009 (a) a ८२०): हे 
हे सन जसो रहै Fre चरण रूम ffe (ao o 
एन दाह, ४१) 

(३) कवन दोनो; एकता होना । riea re 
जाति हि बहन बै न जने मन १७९ आति अन ब ज बे 
(noe, शा) 





करता, भान होना । प्रवौत--सक कन अथव 
ऊहति हों सांची ql तगायौ (Go woer, 
ara: सुनहि amawa बन बाई (१५० (९७) 
वृसो, १४) ( ॐ); aren बस होव मनहि करि जु 
amt (owo एंडा०--राघा० दास, ४६); आती भी हो बन 
ज जमात मगर पब तो सन से लव शवा (मान (१)-- 
rae, t0); एक हो बार ढलने उदे पजाक भी fet कि 
बह जरती q या इधर-उधर सत्र गा 
(बवन, (३२) 

(degie wre क्य afa तिरगून 
amag एक चित इक मन हाई (सूळ OE, ४१२०); 
दैबिए प्रयोग (१) में (+) भी । 

मन खाना 

म करना, बन A भन माइ के रोम 
रतना, करट जधति कोज कोन गृणा ET 
कडोर, ar ति तागेसरि फूल शोषा । कक fet 
सौ. भन जाबा (पद०-जायसी, ३४९); नंद कहा gfe 
अली दिबाई a बै तो राज-काज सत लाई (do २०-सृर, 
३४०३): खी सहित धनुज समेत कृपानिकेत पद मन ar 
(दा (घ्री, 0२४); नंद जसोदा तप करपो 
बोडो aT घन काय (da oo लार, (८) 





बन लेला 
मन हेता 

(१) पन की बाह ठेते का बकल करना Tr 
आस का मत लेती रती घो (o १६४) 


(२) हसो के पत को ब ये कर लेना rima 
दि कछ न रही उत Frey, मेरो बन उन पति लियो 
री mo mom. assw: एक मो aret सित 
एकल को मत ले बले ले चले aT, ni: 
रसो, परलो, बरस, सरसौ मन ले हु गए ये बमो मन ही 
(क? sten me, मान लें माग जो गरे हे, 
कपका भन करे तो मत के ले (बो -हरिओध, ३११) 
अन लौटता 

पुनः श्यरग वा ध्यान भाला । प्रयोग--सेश्वर का मन Fre 
आणे शिन के अनेक सातियो ही जोर लोट तश [श 
(२-अजञेय, ७७) 

अल, पच, बम से 

quie minan, बच, कम बे तुहि ter 
बज को gen पलानी (९० Wo ~at, 8०8४); जति ओ- 
fe अहि पकर दाती बन कम बचत तुम्हारी Como 
(ब) तुलसी, १२३) 


मत साधना 
मन को पप मे इरा । वोता भन स क है 
क शापे fie होइ (कव ऐया बदी, ara) 







मल साफ करना,-रखना,-होना 

हए मे कोई pate di बाओ 

को अपनामन बुस साक रखना वाहि [ofto wenoo, 
ahah भलो बन शो प भह दीजे उसका कब 

ताक हो man (o, ao); जिस तरह कळ 
were बे पो ने मूळे निरपराध कह हिवा उसी 





मन सोना होता 


५०८ 


má, 

अन को df पाने की कोसिश करनी । 
प्र्योग- हि घटि हाण farta है तिहि घटि आंबटणां 
फला दिल पंड संगम है नित उडि भन मों भूमं (कबीर 
GORRA): तो मलया जो मन श्यौ लर (को! 
mA, ३२९) 

मन से दूर होना 

(0) am जाना । maart होति न चित ते क 
far पत परो सरति (Go Wo a, ४३४४) 

(२) मन न मिलना । 

अत से देखना 

तिक भी ओखना (किसी बारे बे) । प्रपोष--परगाएप 
स्वार ge थारे भरत न मापने मन निहारे (uno 
(उो-तृशभो, ६४७) 

अन से निकल जाना 

दाह वा क्यान में न रहना । प्रयोग--किल्तु कया फेर के 
अत के भी बे निक गवे! (सस (१)- अशे, ४९) 
मन से निकाळ देना 

य ते ष कर देता । प्रयोग--चतुर घेन के इत के लोगों 
को घोर कत गनो को बह बही भागाती हे मन मे 
शिकाल शका था (शेखर (2) ma, २०) 

मन से मुना 

अल ते दुर होता A नासा-गुट ही की उनि 
arikat, मि क इचनि तो न बयो g भन ते मर (पन० 
AR. 
मन से लड़ना 
३+ मन से चना 
मन सोधना 

अन को टटोलना, मन के होष दूर करता । प्रयोग--हमरै 
RN a (सूळ सा०--सूए, 









— 





बत हरता = 
सन हरना 

आणित करना, डुमना । ame लाइ हरहि भन 
Man गय है कट (पद० -amad २१४); ag किसे 
ganó के सब को मन हर लीन्ही (घासू, ४३); 
मंपु पिलोफि विसि रचना किरता मुनिमन हरे (omo 
(वाल)-सुलसी, ३२३); हरे हरे dafa fate gafa 
हरे, हरं हरे चलति हरति मन लाल के (कैदाव० (MB, 
१२३); और बह मो मेरे मित्र का मन हर ळे गई ? (सुहाग 
=o Alo, १३) 

अन हरा करना या होना 

चित्त प्रफुल्लित कर दना था होता । प्रयोत--कया सोहावनी 
हरी gall से भरे हुए era मेरे मत को हरा कर सकते थे 
(o—ao स०, १५३); पे फुहारे मानों चिताम्रो को हृदय 
सै घो डालती है, मानो मुरभावे हुए भन को भी हरा कर 
देती (mada १) 

मन हल्का होना 

भन से किता दूर होनी simaan gar तुम्हारे मार्ग 
के कया, मत है एक कुडा हट गी । तुम्हारा मन हल्का हो 
mar (Eto (२)- TITO, २८७); दोनों का मन हल्का 
m! (कंकाल--प्रसाद, ४६) 

अत हाथ में करना 

वश में करना । प्रयोग--धत करि हाथ आपने राखे, चित 
ज बहू rend (सु० सा०--सुर. ४४१४); बानि जाय गाय 
af, रस ही रस मे मन हाथ के तो (मति० REO 
nfm, १८८); मत हाथों में करने का बल छोटे छोटे 
हाथों में है (मेल०-हरिधौध, ton) 

(rato महा» मन हाथ में रखना,-- लेना) 

मन हाथ में होना 

मत बश में होता । प्रमोग--कहा करों मन हाथ नहीं 
(सु० Wo, २२०३); मेह में न नाष रहे दवारे धडनाच 
री कंसे मन हाथ रहै साथ रहे सव सों (जग०--पहुमाकर, 
७०); जो रहीम मन हाच है, मनसा कहूँ रिन वाहि 
(हीम कवि०--रहीम, १०); करि न सर कोड रष रहै बस 
जो रहीम मन (१६० dran दास. ५२); मन 
रहे. हाय मात रहता है made gu भोती है 
(दोहरो, २०५) 
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मन हाथ से चछा जाना 

सत बज में न होना । श्रयोग--वह सुदर रूप विलोकि 
wi मन हाथ ते मेरे अस्यो को भग्यो (मा? o (२-- 
मारेन, १७२) 

मन हाथों पर लिए रहना 

इर इच्छा दूरी करनी । miaa पर गिती दिन 
उत्तर मन हार्यो पर छिये रहमेबासी भामियां कहती थीं 
हि उसके भाई मतय के हैं, नहीं तो कीन एक तिले 
व्यक्ति को 4345 fam शकता है (प्रतौत०-महादेवी, 
o) 

main होना 

अपले बन हे बनाई बात होती । प्रयोग--यह सब नाईत 
di rete) का इरा (क-म वर्मा, १३); एक 
à कहा--यह fange मनपाला कहाती हैं (AGO 
Bw.) 

मन-चळे होना 

(१) पक होता । प्रयोध--मातता है म कौन भन की 
बात है कहां पर न मनको को पष (ado, 
९६); महे के आपे जेत पतचळे ब्रह्मश पृष उस 
क्या त ने घेरे यहा था जमते थे (नी सहर--उप्र, 
aa): हम foot ही बेतुल दृष्टि को उपर उठने न 
डवे, कोई मतला जवान इघर कदम रखने का साहस 
नहीं कर सकता (रंग० (terie, ३१४) 

(३) Fe बस्त को देखते ही उसे पाने की इच्छा करने 
जाता व्यक्ति । 

मन-चोती होना 

अन के regane होना । प्रयोग--डोलत सवाल मनो रन 
ओले । भए सबन के मत के बीते (सू सा०-सूर, ६५०); 
जान gett रही रहि आए ही, होति रही है मदा वित 
बीती |घन७ककित - घना, ९६); तेरे भन कौ दुख परिहरो 
अन बोत्यो कारज ax करों (Sa Bogo ला0, २४१) 


maaa 
अन जे उता पदा करनेवाला । प्रवोग--घापों ore 
अन apres सबि के आनद भयो (tuo ero — lO 
ze. 








ma 


wait 
अत में जो कुछ गहा हो। me gu 
प्र करि, जले मत को बोती (GO सा? सुर, ४६७ 
et 

Tome । अरोगित अहोत लही मन मासी 
(० (a)-e, ६०४. 


अनसुवे वाधना 

afer ची । प्रयोग--भातिक भी हमें won इरके 
win बना डाने ange बांध रहे ने (enoar, 
n 


अनाना 
मा करणी । प्रयोष-सके उर अभिताप घन उदि 
गाह महु (१ (पयो) तुती, ३३); नम वानो 
जातिकै मर्ह मनायो (त [कुण्छ० -गिरधादास, १३) 
मतोभाष tear 

मत का भाव पिक हौवा | प्रयोग--उसका मनो माथ 
राज यों हुँ गया, gre मेरी श मे घावा (कुत्री 
frm, ४) 

मनोरथ छँछा पहला 

अतीकामता अपूर्ण रह नावी । दोगे हव बोस लोहि 
लु पूछें। तेहि ते परेड मनोरथ wa (0mo (अ)-- 
ती, ४०२) 

मनोरथ पुरषना 

तोका पूरी g सकल तोरण 
गैरे) तब क 











am 


at, १०३); वह कन, पह अधु, मनुज बी भाशा अहुत 
कहे है स्हलाता है बह गुता पब तक नहीं मरी है 
(कुर-दिनका, १४४) 

(र) कोषो का ge जाना। e 
अतिता कोड नाही । जे तरजनी देखि घर जाही (राम० 
RE, २७९) 

(३) wear वा किसी बस्तु का हाय के जाता रहता । 
मर मिटना 

अम करते-करते विनष्ट हो आता । a कहूँ, से 
को एस बार कसे बे घाकर मर मिटा (पमे कै प़- 
Spaa इम, १५३) 

मह-खपकर,--पलकर.--मर कर 

fen zer, अहे प्यान वा परिधय शे mn 
अर लोग ऐसे हैं कि जिमनी मेहनत से मर-श्रपकर 
A fomne हो शोध लिया है पर कविता के 
Terre से afer है (पम फाए-पढ़म० शर्मा, २६२); 
म सरर कर e dz मोज apd और 
जरण वो (गकन--प्रेमचंद, too); काभ मरमर क्यों 
aa से करे (बोल०-हरिप्रौध, २१0); “'विश्ञालभारत/ 
यहा आज आया है, री जगह में भी a पहुंचा 
होता । जब बह बात है तो परप कर वकत पर 
निकाले से कया फायदा हा ? (पह कै पत्र--पहुम० 








मरते की करत न होता 


तुमने चाहा, आज shear उस वर बर इही है am 
१० ३०, ४४); मैं हो. इन पर मरते लगी Ama 
३० 09,54) 
(8) Arm शोता; gm पाता; बहुत प्रवल काला 
जाते होइ राज आपनो, बाई बुबा सरी री (कृ) mo 
सर, २७२०); मेरे का. कण स्यात कौ उरू में मोद होइ 
स्यापि | अब जगत अन प्रेम की शात न आधी i 
कृषा लम करि मरौ (न dro, १४४]; करि 
शोऊ अनेक उपाय मरो. 
(4० करित ato, १४ वृ 
जोग तिर धारी (मा० प्रथा (t) -ARPG ४३९); जब 
तक ओता हैं. इनके AA मरता हूं शोदान-पफ्रेचंद, 24) 
(३) gr पसंद करता | ite ta बाहे पुरक a 
का दारा सुने के लिए परे हैं o oo, 
vo 
(0) wenn Tafa होता । wile देश 
लो भवश इतना ation माक dare करते È हि उगे किसी 
केश के गते मदने को किक मे डित रात मरते रहते हे 
(Peo (११--शुक्ल, 9४) 
मरने की फुर्सत न होना 
fragen मौका न मिना । प्रदोग--दिक ee ert 
बाजार भेजे रहते है, रवत ही कहाँ ताता है। इसने 
को शृट्टी तो. मिती सही, a tr Mea 

न Ar, १६१] 
मरते पर भी नाहो 
कभी भी नहीं, हिसी प्रकार जी जही । प्रद्दोष--होर 
wag मोर पघिताङ। of a विटिहि न सरि काळ 
(पम (अ)--तुलसो. ४०६) 








negar होना 

safer; जो खाने को तरे a 
पह तरे का कमीका जोर 

— प्र 


fr करना या होना 
मारता: हुइंशा करनी a यौत = लेकिन यहाँ 
'हे हैं, एम दिस हित को मर्मत कणे 






FE 














(bra, ४०); q किषर से आ का? बह ते 
Wot हण है, देखना ब्याज बशो मरम्मत होती है 
(ao (१)-प्रेमचंद, ३१७); fm पंडित जो भाई भाव 
को सरम्मत करले हृए रास्ते ते हौ लोट आये. (सतन. 
अक, 34). 

(२) gem करना, सताङ्‌ कर होक करना! ऑफैश-- 
अदि आप दह emt हि RAM माथा जर कारण 
जाला हेल हिल! है, ४ तक के लदी लेखो की मरम्मत 
के लिए है-सदा के लिए नहीं तो इसका पा अर्थ होगा? 
[efso anono, 8३०); आनते शो हो कि ak fagar 
बर जान देता है शिर अवा अरो मरम्मत नही at 
(ine (2) de, १९); दूसरे दिन कुश अखवार इस 
टना! को लेकर कु रहे रोर कुछ À dari धोर afr. 
तिरो ही अच्छी बाली. seam की बो (द३०- वना, 
we) 

ara रखता 

(१) eer देशी । प्रकोग--साता के नितरा कौन उने 
दाती ते लगा सकता है, कोन तके श्वर अहम रत 
भरता (enel) Ae, ३46) 

(२) feat) गत को बनाना । 

(३) feat arera व्यक्ति को बताना । 

(erste ar TÉ करना) 

मरा जाना 

sarge होता; हैरान दीना; पस्त होन । रोग बं तो 
war आ रहा हु इन arrit के मारे (षमी? -ाम० वा, 
se) 

मरा दुआ 

(१) Feen, faner अरो वा बहव कम हो गदा हो । 
MAS को श्यगीच ng ehren जी ने मरी हुई 
Feed को किर के बाया (गृनि>-वाव्युपयु०,३१३), 
spotters ने cart देश के मरे ए हिन्दी err को पुनः 
शहाने मैं fen बका काग किया हे, इथे हम घो नहीं 
ate meh (Nature. ३८) 

(९) gA, ann Fe वाळे ले अब अपती आएका 
ge और खरी-खरी आ गुना झाली तब घनी उत 








a 


अरे को मारना. 


री हुई हालत में भी मेरे भन में पहत रिषत गह 
हृ हि उसके मुह १र एक तमाचा बड है (जहाज 
इ० जोशी, ४९) 

अरे को मारना 

डो को और दुत देना । wien कहा भनोत 
मुए मादि मंगल बहत (राम? तलो. ६४२); बई 
न आनन्द जू जीबन को देते तिन ही को नाम मोरिनि के 
ane को रहियो (ano बा no. १९३) 

मरे जाना 

त हुए जाता; (की बर को पाले हे रिए बात हो 
आतुर होता । mem शमाश का दोष है हि हम 
होश बाहरी डाडबाट पर इस कार बर गह है धा 
monou) मान के अश्मान जौ वें ते भरे । सेत बने 
को मरे जाते रहे (चुमतै>-हरिओष, १२४) 

मरोड़ गहना 

कोष करना ne मो, मिती रहो, वो कहि 
गदै मरोर । उत हे सरि उराइनी छा font मो बोर 
(हा ero —feer, wx) 

(ete पुश -मरोइ पकड़ना) 


मरोह डालना 

अशकत और बेश कर देवा । tae रे पुर्न, 
AA रले पाता बरी पीति राखे बरशन राख्यो कर 
में (मन rios, २०९) 






मरोडी करता 

चानी कजी mia किक जो fer चोर 
सकल अंग चीन्हे पर कत करत RAD एक मुनि तूर 
हट्यो मेरो मरबम धर उतरी होतो संग होती GENE 





अमं को छू लेना 

जन का तय को गाई तक पडु चना । प्रधोग--पर एक 
कत कहो हूं, उसके ममो को छू तो (वेदैहे०-हारिऔध, 
* 

ममं लेला 

He लेना । wate arg पाट भट fle सब da परम 
Fafa जाइ (राम0 (द) = तृलसो, ५५३) 

मम बेघी बाते 

अत को थोड़ा पह चाने बाली rih pr- 
fa mi बाते है [हेदैही०--हरिघोध, प) 

मर्यादा के द्वार तोड़ना 

यारा का उल्लंकत वा उपेक्षा करनी । प्रपोग--रोमि- 
पर पर बत न चलत क ऐगे हो मै होरी को रंगीतो 
बन्यो दाब री । दिल ही में Mann कानि के कपाट तोरि 
ete अबीर को को मानत विभावरी (एन० कवित 
‘Fo, १०७) 

मर्यादा थापना 

ado Prefer करली | प्रशोग--दिल्लोवतत were 
वारि मन मोद बढ़ाबत (रधा oO AO दास, ९१३) 
मर्सिया पढ़ना 

ste ननाना minag afan दुनिया कारी, ईद 
बनाती agura (म९०-बच्चन पद, २४) 


== 

oral इर होनी aana रहा है पाप मत है पूल 
उहा को ममा दो घो न हम हते किये (दमतै० -हरिप्रोध, 
y 








मष्ट बरा 


अट करना — et, men 
चुप रहना; त बोल । प्रपौध--बोलत ate जनक en 
mug अनुचित भन्न नाही (दुलको-हिए ण छा); 
भुयो बगुदेव दो degan आये )८ ३९ कहो पिव अडत 
a बात पौरिया जाय कहिह रही nz पारे OR 
feo no mo); बहस करके शयो ते आउ तक कोई aft 
शोता । पर मष्ट मारकर जीत सकता हैं (ge कहा०- 
गरी, २२) 

az wear 

दे, मष करना 

मष्ट मारना 

देश मए करता 

मस भीगना।--भौजना,- भोनना 

मूधो का निकलना आरम्म होता, लड़कों का जवान हीना! । 
अयोग--दौरे gp’ दुई देकिये को इति देह p शी दुन 
को भावे । ह्या इसके रण भीजत बै दुत उनके मति 
जत पा (जग०-पट्रमाकर, ४); कुछ वो ही मी उसकी 
सरे औनती चली थीं (ईश]०-६शा0, ९१); अबस्था बीस 
डी हो गयी भी पर अभी मले भी न भोगी धी (कर्मठ 
Ate, ३); लड़के का कंठ फूट धाया » x मरे नते 
करी, घब बबुधा नही है, मीना कर दो CO, 
ww 


मसकत की कमाई 

afon से अर्जित घत । daai पह दुर्गति इसीलिये 
ज है, कि अघा हूं, भील मांगता हुँ । en कमाई 
आता होता तो मैं भी गरदन उठाकर न जनता, मेरा भी 
आहर-मात न होता (Co (१)-रेसचेद, ९३) 

मसल देना 

az कर देता minie राखे मुगल fe राखे 
तह वैरी वीति राजे बरदान राशयो कर बे (पण 
futon, २०९); जब को तिनको नहलि नहि qe 
me गेंद बनाइहौ (राधाणऑंा०-राधा० दास, ७०२); बिच- 
होते नही है कभी आनदाले उन्होंने पमत कब न राने 





ner सस्तिष्क की खुराक होता. 
साले (ado, १८८); बुटकी में धनी ममन 
हैं स्वा उम पास को हस्ती (ृर०- भकत, ४) 
मसा न भन्नाना 

एकदम शि होनी । बबोग वर में सन्नाटा ग, ah 
“ममा नही नलाय” कहा है (कुबो०- निराला, ४७) 
मखाळा मिळना या होना 

सावो मिलन । wima हुम को एक छत बी देर. 
मही करनी । कुळ तता रकाना हो जाना है। बंध गया । 
हमारे वारू मी माका है । वह बही आदमी है (बोटी०-- 
निरासा, १३२) 

मस्का पा लिश करना,-छगाना 

ngh कानी | प्रयोग--जो बसका arm है औ भी 
अर्का शते (७-०९०, १४५): अगर बो शुष 
— fer को फिल्म का हीरो होने जा रहा है तो 
भी मे अर्का पाहिल करना चाहिए (पेतो-अपक, 
no 

मलका लगाना 

te gem पालिश करना 

मस्तन्मौला होना 

कोई परवाह त करले काला अस्त व्यक्ति होता । परयोष-- 
A विर ले बैर तक मस्तमौका चे (कवीए--ह०फ०द्वि०, १४७) 
अस्तक उन्तत करना 

(१) सम्मान दिलाता था वासा an भारत 
को बिदुधियो शा men अल कर fe (४१७ (a) — 
rer. २०१) 

(३) स्गनियातो, e 

(ame ar --मस्तक ऊँचा करना) 

मस्तक मारना 

शिर की बाम करी मारता a ava: 
और frag को मस्तक मार (rau परदा, २२) 
मस्तिष्क की खुराक होता 

बालालि संतोष घोर आल bar होता। प्रवोष-- 
anmi के हृदवदेश में स्थित करोड़ों नर-कारियों 
के हुदय और मस्तिष्क को छूराक देनेबाली भाषा है 
— ४७) 





मस्तिष्क जोया होता 


मस्तिष्क मोधा होता ‘ 
(0) ge गग न आता fee इयर मेरा 


Fan ae होता रा रहा ह, afs गण शोती ला रहो है 
शोर foren भोषा वो एत! Creo, १९३! 
(३) जह म्हा । 

माता 
एक ही बात को बारबार st जाना; लिए करली । 
arm art re ही रद हना गह है शो ओई बो 
के शि महनामप मागे हुए है (मानत (Fee ४८६) 
महाजत का पेट भरना 
आगो चुकता प्रयोग शतक हाथ ही होके रह 
आती, मक्का और जुघार थोर कोरो के लगान ore ही 
कणा, महाजन का वेट पोड़े ही (e 
अद, १५) 


महाभारत 

जहाई-अतहा। पेग घ में महाभारत बजा रहा है 
(heat, a: mA near के am ता 
पिति ने "राम: रामी रामा?” ae किया सा > 
iol, हर); मगर बह म्हारी ड है, लके रण 





पर में यह महाभारत छुरू कर रहे हो lo 
न, ०) 









महारथी होना 

हे पा मण होगा; बहुत marr होगा। 
अशेष-हिली में अब इहे महारथी पेदा हो रहे है 
(ao के पत्र-पहुम० शर्मा, 22) 





wer mal करना 


जौन अर जोबों सदा नाम तुच अगिही दि ओढन. 
शोक करि दह घर मंन में षग (o झा0 सा०) 
मांग संघारला 

बालो का शार कला । अशेग--क्रू नष तारी ने, 
जल्‌ वतिहारी को यांन । था मांग गै पोष कौ, वा मित 
आह aft राम (कीर oa, ४३) 

(वमा, महारू-मांग-पट्टी करना,--बाँधना) 
आँग-कोख rar 

FM ठथा संतानवती सना । प्रयोग-- 
आनंद बन राज राती सब मांग कोश जानी. (गोता० 
(ग०)-तुलसी, इ) 

(anto पुहा -मांग-कोख से सुखो रहना) 
मांजना 

Saher करता, garna प्रयोग--पौजे दो बरम में 
उसने अपनो सोलह Peal का एक शंप खूब मोज 
संदर कर fare कर लिया था (po (!)-यत्रपात, 
a) 


माई का लाळ 
बहादुर ध्वक्ति mha किबी माई के काल मे 
जेरी पीठ में पूल नही सवाई (रंग० (2)— terte, २९७) 
म्याप समना या होना 

(९) कब कृ समझता था होता । प्रयोगा ही बाई 
आए होगा ? (दुष्गाछ--टे० स०, २४४) 

(२) mar । sinri का कोई माय-बाप 











स्प 








जाता का दूध लज्जित होता sa 


(2) किसी को मृत्यु के आद उसके घर आकर उसके 
परिबार के लोगों के teat पगट करनो। 

माता का दूध लज्जित दोना 

कायरता के कारण fr बतना। प्रबोग-- 
sra दीजिए, बुड पर्द की भाता का eae 
अर्जित न हो (स्क॑द>-प्रसाद, ३) 

माथा ऊँचा करना 

प्रतिष्ठा पानी; सग हे होता । mem कर धे अपना 
ज जो ऊंचा चलन वे कभी माथा न ऊंचा कर हके 
(बोह०-हरिऔध, २६); geua मैने दोनों eer 
अपना उन्नत ललाट (झो०--वत्त्वन, ४९) 

माधा खा जाता-खालछी करना 

बहुत तंग करना; मगडपकडो करनी । प्रयोग-किर हमारा 
शरिद बाबू का Ed, रमते बंगाल, माचा 
साही. कर डालते है. (Modeno (१)-भातनद, ३३०); 
छि के लिए हमारा माया न आओ, ar (जहाज०- 
rom, ४४) 

माथा खाली करना 

३० माथा खा जाना 

माथा गरम होना 

गुस्सा आता । प्रथोग--तब मेरा माया गरम हो उ । 
तूत खोलने गा. (जहाज०-$०्जीशी, १५३) 

माथा रगड़ना 

आडिनी बरला | प्रयोग--पर दया बेपीर को थाई नही, 
रात भर माषा रणते ही रहे (बोल०--रिधोध, २८) 


(समा मुहा०--माथा घिसना) 
आधा चढ्ना 
धर्म होना, ea होता । ar पर क जेटी नही 


m देती । हरकत भाचा हा रहता (Mg, 
255) 

माथा भुक्ताना, J 

(१) कादर प्रसाम करना। प्रयोग--ओटि पाट तमद के 
फिरे नाइ क॑ माप (पद०--जायसो, ३७:२६); Tage भनि 
अभ स्वामि सोइ, कहि लिंग तायड माध (ROA) 
तसी, १२९); दीनो pr दिंडीत को यो ड अरुको तब 


an dem 


'गोखकलानो डरारो । नायी न मावहि रनाय ल माष, 
में हन न हाथ ह्यारी (सूपनग्रंचा०--मूपण, १६०); क्यों 
बड़ों का कर नही सकते अदब देश उनको शपो न माया. 
शर सका (बोल०-हरिओ, २६) (=); कह दिया बाबा 
यहीँ क्या कम किया आप क्यों माथ aià उन्हें (बोल० 
- हरिष, २६) (=) 

(२) आइए करना । ag येते पाया कोई 
माया नबाने योग्य, उसकै मुख पर धी तिता (वुद०- 
बच्चन, ३७); देलिए योग (१) में (+) भी। 

माथा कुराना/-मारता/--छड़ाना/--पश्ी करना 
बहुत हिसार लगाना mimaa हम को मिल उप 
बचत मारत माघ (Romo, ४०३४); ऐवी को हाली 
बढो है तों मह कुरा (ROM, ४३१६); भरी 
और गबाहो के साथ कितती माधा-पक्ची करनी पढ़ी है, 
हि मेरा दिल ही जानता (aio at, ६०); तभी/ 
देख का बडा mem माटी परेखते बाला माथा 
ठका कर हार गया (atdota, ३६); फिर कोई बालिका 
वा रोहा बघू भी तही है, जिसे सालबता देते के बिए 
fei को मादा वरची करनी TRA (शाग०-%० हिर, 
5 

(ame que arar finera, ferga करना) 
आथा उनकना 

बहने से ही आशंका होनी । प्रयोग--यह अशकुत देख 
उसका बावा उनका छ्रेमश्ञा०--ल०शा०, १०६); मेरा भाषा. 
जहाँ ove कि पदि यही दक्षा रहीं तो set भी अवकाश 
बिल qer (बदन aumaga शर्मा, 8१4); मेश माथा 
तो उसी दिन इसका (अम्ब>--र०वै०, ६९); ज्वाला पाद 
का मादा इसका लेकिन Salt बात आगे नही बढ़ाई 
(क-म, २०५) 

आथा डॉकना 

जाण को दोष देना । अयोग लोगों ने आवना-अपना 
आणा hen घोर इस zen को उशी मनुष्य के अपश किया 
(ease (amè, ५४६): एक दिन वेतन लेकर 
arg बने राठ को लोटा मगर देखा तो आधे cis मित 
am गस्त भी ब्टे हुए वे । भाषा डोक लिया (मान० (ह- 


आधा नवाना 


Sete, २८४); कुछ न बोले थांग उनको मर गई । ठोक 
कर माण जेकारे qr (do, २७७ 


(१) fons होता । प्रयोग--देख इनका इस तरह भाथा 
ष भाग मादा हो गया तीचा बहुत (emo, 
a 
(3) even होता । 
माथा एकह कर बेड जाता 
हता होकर बैठ जाता । प्रयोत- देश «र यह घुम मिर 
बर तया । ६ माणे को पकड़ कर हम गये (बील? - 
wht, २४) 
माधा पशा 
अप्रल करता । FÜR नालमभ को समभाकर राहु 
तर काने को gar माया बटो कुछ कही होता 
(ाण्यु0-श्मद्ट, 53) 
माथा पीरना 
कक वा भा भरर करती anf ने माचा 
पीट fmt (मन (३-१६३); भाषा केले पो 
सी fie वा कप उठता ठन (स्वरशधशि-बंत, २) 
(irate पुहा माथा कूटना,=धुनना) 
माथा पृष्यों पर रखता 
ला आहर प्क afaa करता। gr 
(लार सिर धनि कगा शंकर हलि माघ सुई परा 
(O, ४१४) 
(ame गुहा०-माथा टेकना) 
माथा मरही तक लाकर लुहार करना 

. त शृककर रणाम काना) A जोहार 

शष महि लाइ (एम Im) 





५८६ 


(२) Re माथा कुराना 
माथा लडाना 

३» माथा कुराना 

माथा सिकुडना 

त्योरो वर बल पड़ना; असंतोष aae होना । प्रयोग--प्राप 
ही मुखो सिकुद आना पढ़ा आपका भावा सिङ्डता देख 
कर (बोल०-हरिओध, 20) 

माधा-पच्ची करना 

डे, माथा खुराना 

माथे का छिखा,--की लिखायट,--की लीक 

जो भाग्य मे प्रयोग--काम करके ही जगह मे जो 
हला बहु बका है टाल मादे का लिखा (बोह0--हरिध्रोध, 
रह: है जळा किस काम का बह, जो कहे कब हंसो से 
जोक माचे को मिटी (बौह०-हरिऔध, २४); कोसते हो 
paa किस लिये कौन माधे की freee पढ सका 
(बोल०-हरिग्रौष, २०) 

आधे काढ़ना 

डावित्व डालना । प्रयोग--मो जमु हषर माथे काढा । 
far चलि गए व्याज बह बाहा (ROM) तुली, २६१) 
आये की मणि होना 

are जिव होना । प्रयोग--पथम सौ जोति गगन निरमई। 
दुनि सो पिता ară afa भई (पद०-जायती, at) 
माथे की कोर मात कर चलना 

आसव पर निमेर करके कुछ करता | पोष -बे भला कब 
झोड आने पंच को मान माथे को eel शो चहे (o 
हे, a) 








ant पहना 


ws 


हौ तब तो हमलोग उलाप के मारे मर जाते हे (मा० ग्रा? 
(३)=मातन्द, ५४७) 

(2) शरारती होना। 

माथे पढ़ना या होना 

जिम्मेदारी आती । प्रपोग--जो कुछ निस्वो तोह माझे पर, 
आति परै सब सहिय (go MOM, ४११९); दूर स्वाय 
hey रन तजति है, दोष तुम्हारे माचे (सू श्रा०-सूर, 
४२२४) 

माथे पर उठा छेना 

गो के कारण qa ar श्रवोष--और 
dà भलामे, कि आते हो धारे बंगले को माचे पर उठा 
[या má (कला -उप्र, ४५) 

माथे पर चढ़ाना 

शिरोधार्य करता, स्वीकार करता। and फूल 
dong, गूर वरकस पाइ, मा को चढाइ शोतो लाल 
को बगा (Go सा0- सूर, ६४७); गोबर का उपला जब 
जलकर लाक हो जता है, तय arte उत माचे पर 
ward हैं (मान० (5) — Bet, २३) 

(amo मुहा०-माथे बढ़ाना या धरना) 

माथे पर त्योरी चढना 

ओषित होता । प्रयोग--आपका जल पिया गिलास उठाता 
पड़ आय तो माचे पर खोरि घा जावी (BIO (२-- 
asaan 

(rate बुहा»--माथे पर भौं चढा) 

माथे पर बल mar, पल पड़ना,--शिकल पड़ना 
(१) आकृति से कोष, दुख या असंतोष wife wee होता । 
minar इससे उसके माचे पर जरा भी बत नहो 
mar (गूनि०--बा9मुर्यूर, ४९९); मनने am ने वह 
खबर राखात काका को मी जा सुनाई, पर क्या बजात 
कि उतके mè पर एक भी अल पढ़ा हो बल्कि मुनेर 
हंसते रहे (०-०७०, १०६): um अर के लिये भी 
उसकी भने दुषित नहीं हुई, माये पर बल नही बड़ा 
(कबीए-हण्पण्रिव०, १८५); सोकिया को अम gar कि. 
इंद मुके अपनी क्षपाशीलता से लम्जित कर्ता चाहती है, 
आधे पर सिकन पड़ गई (Fo (१]- प्रेमचंद, ६४) (=) 

(३) चिता ar परेशानी होनी । प्रयोगले बाई 





माचे डानां 


उदो सामने बल न मावे पर कमी उसके पढ़ा (बो 
हो, २४); साधारण afan, ऐसी परित्वितियों 
मे पकर var उठता है, पर बैठकबा के माथे पर 
बछ नहीं बढ़ता (neat, १78); देके प्रयोग (१) 
बे (+) भी। 

(ame arte ma वर डालना) 

माथे वर बल पडना 

डे, माधे पर घळ आना 

माथे पर बाएं पांच के अंगूठे से टीका खगाला 
अल्प कुन्छ सवना । पयोग--जिलके माये पर हम बाएं 
सं के धंगूठे ते टीका लगाव बह महाराज का राजा हो 
जावे (mogano, ९८-२१) 

माथे पर शिकन पड़ना 

३» माथे पर बल आला 

माधे पर सौग होना 

सोई षता होनी । ao हारने के माघे कया 
मोष होती है ? (मा०यंबा० (१)--भाररैन्द, १५) 

माथे पर भाग्य की मणि होना 

— होना प्रयोग--को देखे वाई बह भागू । भो 
देखे and मनि भागू पद०-जायसो, १०१७) 

(are मुहा०- माथ पर भाग्य होना) 

माथे पर हाथ होना 

करा होती । प्योग--तुम्हारे मस्तक पर ही शरा कृष्ण 
क बह्‌ gane हाथ (मुकुल-सुपकुठ्यो०, 55) 
माथे पर होना 

(१] beta करनेवाला होता, संरक्षक होना । प्रयोग 
आडे वर गुरू बनि बिषू (oma (अ)-दुलसो, ६३१) 
(३) कोई शक्त अहे अमर होता । ann 
नता, बेरे ही माचे है, मै न इरा तो लब ae हो 
जाण्या (ara (Anz, १२०) 

माये बैठाना 

उदू शूट दे रखती a नहि बेशारिम शहि 
gar जो छो न (पद०--जावो, ५१५) 

(este मुरा ma बढ़ाना) 


मे nem 


साथे मदला 

Fach डालना, उतरदांवी हराना प्रशोग--शारा दोष 
जो के माघे मा गया (अपनी watan, ३३): उनके 
मागे कोई अपराध नहीं पडा जा mem (श्म, 
4६३; रात भर बहना व पर थर काता da ने भाषे इसी 
जै मढ़ दिया (बोल०-हरिओध, 25) 

आधे माना 

आर स्यौकार करता rs इ के शिव 
rk आपतु माचे मानि (coo: एलन जरो 
ay मो कह होई गाए मानि करी तिथि (o (च) 
soe, ६७) 

माथे मारता 

(९) बा ar i प्रोग--ाचा जन, शाह जो के 
से शा औ के माये मारो घोर इने कही कि अपना 
गता नापे (७०-६०१, 204) 

(३) हुआ भता । 

माधे मै कीड़े कुलबुलाना 

ती काम को करने की इच होती । iat 
जे में हो जहने-भिहने के तिथे बहे pra करते है 
(०,३६) 


आल का धुरा | 
मातनाम्मान | प्रयोगात जितका घात रखक हे 
fam, मत विगाही भाग का उनके पुरा (चुसतै०- 
होए, अ) 












see मामला गो होते 


उजारि पुर जारि (एम (ह) तुलसी, SWI: हाँ afe 
अश थान मरन कराना ही अभीष्ट हों रों बाते है 
(क-न, ९१) 

साल मदन करता 

èo मान मपना 

मान रखना 

अतिष्ठा करनी । प्रयोग--मानियो का यही आननो है, 
माण कर बात, मान रस BF (Roef, २६) 
मानना 

(१) आहर करता । प्रयोग- ातबीय जी fra 
गषत को इतना मानते ये कि काशी में उन्हीं के यहां रहते, 
उनी का wa पाते थे (a, ११६) (=); 
काय म बेश्वाएं उन्हे बहुत मानती थी (यै ०-७0, 
3०९); काशीराज इन्हें बहुत ही मानते थे (१४० dato 
एक दाम, ३१६) (+); जड विताओ बहा fet 
कळेक्टर थे तो उन्होंने कम्यनी का काम करा दिया पा 
तभी दे मेनेजर मानता है (सिला०-कौशिक, २२८) 

(२) मागता svar । प्रयोग--बर st मोहि मेख 
war दाति हों मानि (पद०-जायत्ी, २०९) 

(3) An काला । aan fen प्रयोग (१) बै (5) । 


मामला गठना 

मतलब पूरा होना। प्रयोष-अब बढ गया aime, पह 
Magy को करनी अपनी आथो देख ले (तिही 
निळा, o) 


मामला गर्म होना,- तूळ पकइना 

ser दा बातचीत आये बढ़ती आ तेजी पर होती । 
ring जे मामला गर्ने होते देखा तो बुर हो ॥ई. 
(Stoina १०८); कही मामला दूत न पकड़ भा 
हो ? moin, ५८) 














मामला दौला होता 


मामला ढीला होना,--फोका होना 

सफलता की आझा न A शारी शो 
बात चली दी, बहा मामला दीला aps होता है बया ? 
(दधगाए-दै० Ho, ३६८); सम्पादकीय टिप्पणियां महत्व 
कीन हुई तो मामला फौका रहेगा (पद्म कै पत्र 
agno शमा, ३) 

मामला तूळ पकड़ना 

६० मामला गर्म होना 

मामला फीका होना 

३० मामला ढीला होता 

मायके की जती में खुशबू आता 

आपके की किसी भी चीज का अच्या लगता । प्रयोग-- 
रती का स्वमाव यह भी है कि समुराज को राई उते पहाङ 
लगती है धोर माके शी जती में भी उसे लुलु आहो है 
(बोने०=रा० tio, १४२) 

माया कना 

मायो का प्रभाव हूर होता। प्रयोग--माया इटे 
कटी नहीं (प्रश 9० fo, १४) 


माया जोड़ना 

भौतिक साधन जुटाना; Am संबंध करता । प्रयोध--तिल- 
हित करि बहु माया जोरी । चलती बेर तिला ay तोरी 
(कबीर प्रधान कयौ, १२०) 

माया छगना 

(१) अभाव पढ़ता er rg रिन कोटि 
उपाया । इहाँ त fa aafe घावा (o (अ) 
सी, ४०३) 

(३) àn होता । 

मार खाना 

(१) पैदा जाना | a जुलम है मांगे 
ma खुदाइ लालिक दरि खूनी लढ़ा, मार मुहे महि 
खाइ (कब प्रंथा--कवीर, ४३) 

(२) woes होना । 

मार लेता si 
(D इंगा जाना; हृहेव जाता ai 
48 a k 

o. Ps 








बारा बाना 


जे अस्पताल को मंजूरी हुई है, रुपया मिला है। हब 
चुका मार कर जब बेशार शोज रहे है Aa, 
७ 

(२) aa करता | rm को शादी किसी 
राजकुमारी ते डोक करवा दी और दस-बीस हडाए उसो 
जें मार लिये (Mb, १६०) 

मार खे भूत भागना 

मार मे सभी का इरना । प्रपोग- अश में तो थाए घौरत 
का वाद, औरत fen लेत की मूली है, मार मे तो चुत 
जागता है (ins (१)--ग्रेमचंद, १८७) 

मार होना 

(१) ur अलर होना । ware if की यही 
तो मार है, कही गहरे नही जाने देना सब कुळ का शान 
होता चाहिए, पर उपला भान (सदौ०-ऊक्न य, ३४-९४) 
(2) arte होता। 

आर.आर कर वैद्य बनाता,--दकीम बताना 

(१) es art को ae Sten बनात! । प्रवोग-- 
इन्होंने svete कर बैच बता दिया (sere dae, 
३३२) 

(3) amet करता m तक तुम क्यों को 
आरमार कर gate बताने पर तृली रहती थी (मे, 
(ame. २८४) 

मार-मार कर हकौम बनाता 

३७ मार-मार da बनाना 

मारना 

(१) तुला ae हष बाफ करे धोर मोटी- 
बोटी तनस्वाहे वे बारें (झांसो-च ० वर्मा, २४२) 
(द) हुक देना । ainge त्याम मेरी अति बालक, 
भारत ताहि रियाइ (छू सा०-सूप, ११२५); क्या age 
इस दृष्ट afer ने मेरी प्यारी बुहोती शीत सी ? तब वो 
बार बाहा वादी नै (गंगा०--उघ, २५) 

(३) zantac कला । 

मारा जाना 

ayer हो आना, नष्ट होना । प्रयोग--इस गहड़ ले 
ara उठाने के लिये स्यथ garage प्रकाशक, 





pr 





माश एना u 
अष्ट पोली और असस्बद्ध fect पट feat 
लित करके gear झल सीधा करते हे घोर गरीब 
परीक्षा मुफ्त मे मारे जाते हे (टन फाग-पदुस० कर्म, 
से अपने onc के कार्ल मारी सै (माण 
‘Sate, 200) 

मारा फिरना --आारा डोलना--मारा फिरना 
(१) ad दशा में इधर उपर फिरला। ne 
बारे मारे होलें। wh rf बोले (मा० 
Oe, ३७०); तो ऐसे बिता मतलब, डिना कोई 
डौर'डिकाने कहां मरमर fo बने रहोत 
(Precio aa, ४७); एक दिन बह शाम तक लौकरो- 
जो ताम बारा किरता रहा (न - म, २८) 
(२) सृ म होता e के भाष 
mf की राजी बनी रहे और तम माशीमारी फिरी 
Ego mt, ast): में संगार को अताई हूँ, होकर 
आकर arid हूं (ककाल--प्रसाद, Tt) 
मारा-आर! डोलना 

दे. मारा फिरता 

मारा'मारा फिरता 

बै» मारा फिरना 


मार्ग 

तरीका, उपाय । प्रयोग--उनकी आय के शौर wet 

हे मा थे, पह कत जातता (nad, २) 

मार्ग का दीपक 

aaie प्रयोग--उसकी शरळता घौर भर्ननता ने 
MER मु कर रिवा और बह उग बाले 
रे के कटके उसके भां हा दीपक बन गयी 

8o) 





माल उनहका लेना: 


चाहता, पानो शक आले, पहाह उसे आ दे वेते (केर 
Beo: ८) 

(Rate मुझा०-आरगं छोड़ना) 

मार्ग पर छाला 

सोक करना वा mri घे कृत कराना | ब्रवोग-रेश 
कार दया मोहि मारग amag fer भब बचन टूटना (कतीर 
Ho, २८३); dfer सुमति देह पंच लाबा। जो 
wir तेहि पंडित न घावा (पद०-जांयसी, Sie) 

मार्ग में खड़ा होना, -वाघक होना 

प्रगति, कार्य था विचारों घे राइट हानेका कारण 
होना । प्रथो--देखती हुं, मे तुम्हारे मार्ग से वाधक न 
राही हूं (कसर (wea ata): काम और बोध भी 
उसके आरव में जरुर खे हुए होगे, उन्होंने उनको ae 
साहस के साथ am (कवीर०--80 ४० feo, १८४) 


मार्ग में रोड़े विछना या विछाना 
अति और विकास जे tee होगा या बाबा डालना । 
ca मैने तो तुम्हारे मार्ग को «च्छे. 
fan रोहे न बिके (स्कंद०-्र्ताद, ९०) 

(Fare मुहा · ari में रोडे बनना था होना) 
मार्ग लगना, èm 

(१) किलो राशे पर बजा । प्रवोग--कारि पटोर 
कोळ मे कंबा । अहं पिउ मिळे Ang सो पंथा (पद०- 
ara ४०७) (+); जोगी हह कौ जूगृति tg, 
जति देहु सै मारग ay (पद०-जायसी, २४२) 

(२) सोई साथे करना atest जिव चसि परम 
मुल, तो यहि मारू काग (विनव०-तुलसी, २०३); Mar 
aan (१) वे (+) भी। 








माल द्याना 


माळ उड़ाना 
(१) घन gemi श्रवोग--उह़ाकर माल दूसरों का, 
भूल कर भी न वेट पाले (caño ef, १०); मुफ्त का 
पाल उड़ाते क्या गता है ! (monde, १११) 

(२) खूब बढ़िया भोजन करता। प्रयोग-_ माई, 
साहब का इतना माल मैने उड़ाया कि फिर मुरू चे बहा 
तक आने की शक्ति न रही (Mono (२)--कित्सो०, ८५) 
(३) पन-सामान चोरी करना । प्रयोग--और बही लोग 
— गाल उड़ाया अब तक मेरे मित्र बने हुए (eno 
(॥-प्रेमचद, 228) 

(४) मोज करना | पयोग--मरे कमाई करने बहे, लट 
मे माल amè (बौल०-हरिओध, ७२) 

माळ कटना 

(१) माछ fanri maere हुनी, पर इहे 
मान कटने लगा (RE foao Hee, tto) 

(२) बलृषित रु से किसी का घन ह लेता । 





दहिया भोजन करता । प्रयोत--चाब लें बाल बात मुठी 
कह है तुझे शानं ही नहीं भच का (mo af, ars) 
माल निगलना,--मारता 

किती का धन हहा लेना । प्रवोध--भाल Fem क्यो 
— लें न हम (पुमते०-हरिचौध, ३१): तुम्हारी माँ ने 
अपने मेके से जो माल मारा है बह निकालो (er 
० न, ३९६) 


कमाता-वमाना नही, hera नही apa? हराम 
के गास-मशौदे उड़ाना है (MO, १७३) 


माळा चढ़ाया जाना 
सम्मान-महत्य मिळना । प्रयोग--है भलाई बाँ हूर पातो 
नहीं हो बुराई पर जहाँ माला अद. (बोल०-हरिक्रोध, 
त्स 


२९१ मिटटी अच्छी होना 


माळा फेरना 
(0) बाला ढेकर उप करना । प्रयोग--किसितिये बाला. 
रहे तब फेरले जब बलों से हाच मालामाल (MR 
eed, ११३) 





माशा भर 


तनिक सा । sinea करीभाँ लिलि र्या, अब 
छू लिस्या न जाह । मासा पटे न तिश ब, जौ कोटिक 
करे aye (कबर परथा०-कतीर, ४८) 

fama भासमान पर चढुना या होना 

बहुत wir होगा। प्रयोग-फिर बयो न औरतों का 
Paara घासयान पर बढ़ जाप (कर्मण, १३४); 
है उसके ही fna उसका यो भासमान पर चहा gur 
लए भक, ५३); घाग गायत्री का मिजाज आामान पर 
होगा (प्रेमा०-प्रेमचेट, १८२) 

मिज़ाज गरम होना 

ach में होता; दिमाग शराब होता | A पोको 
बर arte महाशय का मिजाज गरम हो उठता था 
(Eloo ago दिव०, ४३) 

मिज़ाज-पुर्सो करना 

(१) qe dem; खबर हेता pera 
उसको री विज्ञान पुरशी करने की जरूरत होगी (गन 
पेद, २८३) 

(२) हाल-चाल qast; कुसलन्समाचार पूछना । 

far जाना 

fen होना: बहुत महत्व देवा ॥ रोग मामू मो ही 
Hama पर feet हषा था; अरस्तू के इस मतन ने 
और भी आग घर थी का काम दिया (पदम पराग-पटुम० 
कामा, १४२) 

m 

शब । प्रयौग-बहाँ नुमलोग न जाने बट्टी को क्या गत 
करो ? परिमाण मद, २३६) 

मिट्टी अच्छी होना 

रीर हृष्य शोना । प्रबोग--हाँ ऐया बही न्दी 


पी बला 
लो है उतरी (मान (बेम, एप) 

Are उना 

सा का शका कै लिए उठावा बाका । पुची हाव हाय 
करती जाती थी और tot आती थी, तेरी Ft उठे, 
q है हो जव, देवी मंगा तुझे लोक बाय (गोदान - 
rie, 3) 
मिट्टी कर देना 
जाइ कर देता, नष्ट कर देता mee a 
बटन देहा । भसम चह भीन तन लेहा (पद०-जायत्ो, 
१६); बह tare का पुश भोगे के निवे पैदा नही ए 
फिर pè हे जक हम शवा अपना मका मूर करें ? 
— दास, ११६); afro ने हिन्दी तथा देश 
ह लिए तारे संगार हो दृष्टि ये wea को मिट्टी कर दिवा 
(cme pono दास, 963) 

मिट्टी का gem 

ameda, विष्याग । mòna तो निरा Pet का 
पुतता हुं भाई ताव, E 



















ब तिता जो ahan को टट को तरह केक सकती. 

चै (कर (a) awa, १२३) 

मिट्टी के माधो,--ळोंदा 

ai होना; नाम होना । प्रयोग इसम èg नहीं 

अजी रास को कृपा है हम अब बह निरे ER 

अही है शो पाए वर्षे पहले रहे (मटट नि०-बा० मटर, 

त्र gn मे थो कुछ कलकल ह, 
के छोडे हो (मान० (१) 

re, to); मालिक अपने qèz को मिट्टी के माधव के 

८ (चाहते है (Roman. 





बिट ठिकाने का 


Art के शेर 
जनावटी age at बारे बेरे शिट्टी के शेर ! 
क्या बात कह्‌ बया इग a (१८०-ब० न, ४४४) 

मिट्टी खराब करना या होना,--रूवार करना या 


(१) श करनी वा होनी । योग-पद मा ह मडल, 
x ॐ युशोछ क्‍यों न हो, पर छुभामद न जानता हौ तो इस 
जाने मै तो उरी पट्टी स्वार है (aodo aoao, 
४९); पर कोई घर में बसाने के लिए aaa तो इर-दर 
मिट्टी ल्वार तो नही %रगा (हुठा० (१) यशपाल, ५०५); 
oca किली बी मिटटी इनो शराब गहीह 
[तनी बेकारे गरीब षो (नन (4) BANE, २०); म 
जता मैले हो रतन की आत न धान कर अपनी मिट्टी. 
we को (छठा (१)--वशपाल, 262) (+) 

(२) नष्ट करना था होना । प्रयोग--जब ऐक्टर ही भरणा 
नही तो उससे re खेलबाना उसको मिट्टी खराब करना 
BIC NE छ देखिए जोग (१) (+) 
fret क्यार करना या होता 
३, fight खराब करना या होना. 
मिट्टी छूते सोना होना 

ओ काम हाव में लिमा आय असी में सफलता fanii 
tn उशी बी बरकत है कि आप fee थी छू से 
को कता हो जाप, afer आदमी भरसक भरती 
Meran करता है (moin) मे, 3१); जब अलो 
रर खाता fe का दिन तब बह माटी भी छू देगा तो. 
सोवा हो जायगा ao, ३३०); लाला रामकारा वशा 
अमृतसर के प्रसिद्ध व्यापारी बे, मिट्टी को भी हाथ लगाते 
हो शोना हो जाता (सुर qq, 














मो ite करना 


मिट्टी पलीद करना या होना 
दंशा करन या होती । योगवित जी आप तो आप, 
यहाँ तो मनु की मिट्टी पलोद aaa १३१): 
तुम बढे ara हो पार, मेरी भिट्टौ क्यों पलोद करते 
हो. (मान०-प्रेमचंद, १०५); अपने पक्ष को विजय का 
समाचार बहुत गम्भीरता के साध सुनाना शुरू करो बे 
पर फिर पर पक्ष की मिट्टी प्रीत होने को बात बिह: 
लाकर हंसते हुए समाप्त करते ये (hie वर्मा, 
“y 
Feed पार लगना था लगाना 
३० मिट्टी ठिकाने ळगना या लगाना 
Farhi में मिळ जाना या मिला देता 
चौपट हो जाता था कर देना; नष्ट हो जाता वा कर देगा। 
अपौग--केत बजाषत उतरे पाटी । केत बजाइ गए मिति 
माटी (पद०--जायसी, ४३/७); जब दांतों के बिता gem 
सा मुँह निकल आता है, और Fre (डी) एवं नाविका 
एक वें fan जाती है उत समय शारी quo बिही बे 
Firm जाती है (9० पी०--9० ना० मि०, ७३); कोष भरे रहें 
परतु उसको निकलने Feat प्रकार त हें, नहीं तो रब 
किया कराया मिट्टी में मिल arm (झांसौ०-वूं० वमा, 
२०३); मिट्टी मैं मित्र गई अंत में जिसके कोने की लंडा 
(4000, au): जित दिन हम माता को मूल जाको 
उस हित हमारी कला मिडी, में मिल आएगी (gum — 
Ro wo, ९७); गिरस्ती के पीछे तुमने अपने को मिट्टी मे 
मिला दिया (माल० (Y) dd, १२२); जब पावतो 
का भाग्य उत्कर्ष पर घाता है, तब चुड़ाकतों को मिट्टी 
में मिला देने का यल कि जाता है (वि० -प्रेमी०, ९); 
सोल दिल थो गळे न शिल पारवे, तो मिला दें ल मान 
दी में (ससं०-हरिक्रोध, ६६); मुसलमान घौर ast 
ica हनू मिट्टी में मिल जायेंगे (AAA, 
53) 

होना 
पतन spite rae नद बिट्टी 
हुआ. (राधा० Heron दास, ३२१); mm कोन 
erden? > RE बिना सरव मिट्टी हो जावगा 
क 
0. ९-७ 





zer 


मिला लेना! 


oa, ३४: बेर तो बाडे पांच सौ मिरी हो. 
गे (Blo (१)-यशपाठ, ३३१) 

(३) बहुत bi होता | mn लज्जा और 
ताप मे मिट्टी हो जाती--क्या मेरी मुख इतनी अधिक 
है? (950 (२--यशपाल; u) 

(३) ara गेंडा होता | 

'मिठा-मिठा कर बोलना 

apam और प्रेस से बातें करी । प्रवोग--दोतों 
और जो सहन a ठाकुर tara गा बगा 
Fri कर बोल रहा है। उतनी ही adfa कर 
amar (मान० (Name, ३०३) 

मिती पूजना 

हुती का नियत जमद पर विकार काना tna 
कोई दोला नही! हो सका क्योंकि मेरे अहाज मिती पूजने 
के एक महीना पहिले अबस्य ही प! बा (मा० प्र 
(Dara, ४६८) 

(हा ae At पुराना था पुगना) 
faafia करना 

(१) बहा नता ये शेना । minme मामे 
faafaa करती है, एकाला में भाग पर तेज तिटकती है. 
(क Bord. ato) 

(६) समोह रणा । 

मियाँ की जुती मियां का सर करना या होना 
(१) शिलकी बस्त उसे ही दनी । प्रयोग--वहाँ queen 
जेहते उ बोत गती लेकिन वर का वैसा नही रचा । 
हि को जती feat का गर करते हैं। el 
आंग कर एक को दे दिया (मान० (३)- प्रेमचंद, tao) 
(३) किसकी जोड हो उसी Aa उसका प्रयोग 
zu 

— 

आतका । प्रदोष-मुले आए अमे मियां मिट्टुओ को. 
रू नही (Maren, १२९) 

frat लेना 

अरे पत वें कर हता reat लोग पुलिस को 
लिला जेते है (नच, १३४) 





fel भगत होता 


मिल्ली-भगत होना, मिले होना 

fel gafa योग देने वाला । AZ 
जोर पूत गंडिशोरा मिले रहहि तेहि नांच (पद>--जायसो, 
२१७) मेरी athe भाई साहब को मिली-मरत बौ (पतर 
पक्क, २१); मरदों को तो मिली-मगत है । मण्ड चाहे 
रत के प्रंग-अंग, पोर-योर काट हाले, vit उसको मने 
नही करता (tao (Em, ३३२) 

मिले होता 

दै» मिलो-अगत होना 

मिश्री कौ डली दिखाकर विष देना 

भो देता; रहना कृष करता कृत; बेब कतार फिर 
एका काली । प्रयोग--गरतीति AA नीति बहा 
fi शेती ana निमी (घन० हित छता, reo 
finfi घोलना 

बहुत मिह मे. बोलना । miram बे 

ag भी मिरी बोले (teen) 

(तमा मुहा» -मिभी की डछी घोछलना) 

मीठा उपदेश 

बहुत शममर बे ते रिवा गया उपदेश an 
अब बह मळे मिती बहे ME ले हिका करती 
बा (या-द, ३) 

मीठा क्रोध 

हृत्का घोष । प्रयोग--ऐे दुआ में आलस्य या धम्य 
है उसन नैरा, gut को प्राप्ति ले परती mer 
ent का बोष, दूसरे ७) अशपलता ही इच्छा, और अंत 
में इस ren को पूति में बाधक उम हरे व्यक्ति पर एक 






Sah हे करके ह लेने बाला । प्रयोग--न हो बह इतनी 
hg an सयमा बाव घोर 
fe 2 % अरिष्ट और 





जोडी चुटकी तेना. 


nee 


मीठा बोलना,--बचन बोलना 

सौ बात +ना जो सब को विय लगे । ध्रवौग-जेता 
जोडा Ar, तैसा साधन जा (कोर dato बोर, 
छी; बारग गहि हो रहै (रो) बोलत मोठे शोल (सुर 
OR. ३४८); और राजा, राष्ट्र का गोप, दुख 
तने de, qaer कर बोलने बाला हो और बात करते 
बार मनुष्यो को भोठा उत्तर दे (गुलेत० (DORT, 
ren) 

मीठा लगता या होना 

सिमी बक्सर के लाभ या आनंद आदि की mer होनी । 
minim तेरा लहा मीठा तागा, ताचे त्राचे श्र मन 
जागा (की delo, rot); ओ मोह राम भागते. 
खडे हौ जवरलन्बहरम-रन्धनात हुँ जाते सब मोठे 
(कतली. १६९); माइया क्षाते बखत तो भो 
area होती हैं दास देते १५ कड़वा लगता है (११० (१)-- 
awe, ३७२); किस तरह ते पुरे मीठे बने और हम कैले 
जने तोते रहे (चोसे०-हरिओध, ४३); स्वभाव इतना मीठा 
E fe तुमने कया wf (० सु० सुदर्शन, १८९) 








fe Mur कल, ergo? (dao, 
aw) 

मीठी आंच पर पकाना 

Aimam रुष्ट पहुंचाना । पिता का बोध 
अब बर जाता दा, तब शेखर जानता था हम फिर सा 
है; या अब कुछ नही बहती A तब उसे बगता क हि 
अद मीठी आंच पर पढ़ाया जा रहा RN 
शेय, ११५) 


अ डला ren । 2 
ah 













मीडी eare 
मीडी छेड़छाड़ 


प्रिय न aian gaaei श्रवोग--घात्माराम 
की इत मोठी wi को, अफसोस है कि आफ्ने गालियां 
समर (qo ajo मुठ गुर, ५३४) 

मीठी नींद सोना 

सुत की नौंड सोना mt शाळे पीडी गोद 
मोते रहते हे और मैं बेलो को सानो-ानी देता हूं (मान० 
(Ste, १३४); मेते आते ही लबते बहा अन्याय बह 
किया हि तुम्हारी MAA te में विण हाल fear 
(जहाज०-३० जोशी, ५४४); सब मीठी नोद घे चुपचाप 
बहे बोते हे (प munaga शर्मा, २६४) 


मोटी बातें 

fam बाते । प्रयोग सर्बात मिति पाट बशी । 
fi विरोध मुख बातै मोडी (पद० -जायश्ी, ३६२); मुज 
'करकत अगिषा तरकति, कोड मोडी बात mar (सुळ साल 
= सु, ४०७२; सब कोई बिन के मोडी बाह बो है 
(स प्रथा -स० fim, २४); adarr इस प्रकार कौ 
आधा सुनते को e विशेषतः एक ऐसे 
गणीत से जिसके x % कुछ असो का परिचय हो । पर 
किए भी बात मीठी (fero— ao et, १०८]; बुनाता 
ह गृह मोठी बात, पेट में रहता है कुछ और (aio 
हरैओध, ११२ इस हारे अभो की पूति के लिये रबा- 
जाप के पास AAMA बही-बही बातों के लिवा और 
कया बा (ead, १८) 


मीठी बोली 

ऐमी बोली जो सबको पन्छी सगे | परयोग--धानिक ae 
दसन नम हैसा । बेन रसाल सांड मक मेरा (पद०--जायसो, 
४११०); BAAS बोल dfa, उनी पहिले तो हब, अब 
fra जारत, कहो A फोन न्या है fen 
घना०, ४) 


मीठी होना 
च्यारी होना, मी लगना eae को सदन गोरो 


बदन, shire भाल, रस निचुल मौडी मुटु मृतकसानि मे 
L mo कृवित-चना०, २) 











wen 


मोडी-मीठी बातें बनाना 

अपर ते शुक अच्छी और प्रेम की बातें करनी । प्रयोग-- 

>> प्रपने लाम के लिये मालिक को हानि पहुंचाना, 

susie में gae की मोडो-योठी बात॑ बनाना» < 

आदि जितने परत के कार्य हे सभी जोवन मुल ary 
ओह हानिकारक है ze नि०-बा० sez, छप) 

(हरा pro are बाले करना) 

मौत-मेख करना 

खिसी काम के करने mia करना परोत 
उसने बौ कहा तो को खर्च किए, एक कहा तो एक। हिती 
जे मीतमेख न की (Ro (2) WE, ४९); करके मीत 
मेख सब ओर, किया करे बुध बाद vate (RA, 
av 

aia लिकाटना 

दोष निकालना | प्रदौग--हिखाय में भौन-मेख निकालते 
के कारला बाक ही रिशीराम को मास्टर जी ते बलः 
है जाती बो (झूठा० (२-यशपाल, ३४३); पोर जो 
er Mach निकलियी तो उसको घाही री जाति 
में कर गा (Teo 30 ao, ११०); जब ओई भागिक 
असल आता है, तो तुम, उसमें engang Mh 
Proved aed हो (600 a), १६५) 

haia होना 

केह की संभावना होतो mar इसब ihn 
अही है हि mare थे उसका होता त होना बराबर होता 
(90 80-30 ao वि,१४४); रे बेर भर थी, Ar 
अर शहद और Be सौ केलो का जेवा लुधाशांति के लिए 
stax उसमे कोई taka ही नही (og o वम, 
so) 

ra 

बाटा करवाता, इवे बसूलना । प्रयोग-मनोहर ने मु 
के ज्यादा बातचीत नही कौ | संमभ गया हि कह मुझे 

जाहले हे (moine, १०१) 

मुँह आना 

(१) efa करना । अयोग--ऐके दरबार को दूर ही 

vere करना चाहिए जहा लोहिया पितो के मह आवे 


ar आना 














बह उज्ला करता 


(मान dere (a) -भारतेन्द, zus); एक-दो मियो के 
लिए तो कोई मधा नमि के मुह न घाता (बम 
०१०,४५); कोई मेरे मुह क्या आगा बेचारा (o 
(a) ire, १३०); चाहिए चा. मुंह नही घाना हमे घव 
अता हम कोत मुंह लेकर असे (बोल०--हरिओध, प्र) 
(२) मुह के पंढर छाले पटना । 

(१) Sree छूजना। 

मुँह उज़ला करना 

ran पाती वा बानी । धयोग--बारत-रमनि-तयाज ! 
आज स्व कोनो q (Cato प्रथा०--राधा० दास, ६२९७ 
मुँह उजागर होता 

afte बढनी।..प्रयोष--अंसार में बहुत ते अणण 
काम इसी के लिये किये आते है हि जग में हमारा मुह 
उजागर रहे (Hee नि०-बा० मट, १३८ 

मुँद उठाना 

(१) आने को af या fear apeta seara 
— के इरादे हैं? x x देतो, शिषर मुंह छठ बाव 
(<6, २००) 

(3) wen का गर्न हे कुछ कहता बा करता, सम्मासपूरवक 
An बिताना | win her ga आमु भी क्य 
कर्ती हो तो बेरी बरत (ora, ७०) 
मुंह उतर जाना. 

(१) हित होता ı an fernen का dg उतर तया 
(क्हो>-॥०॥० २) (=) 

(१) ला होना tn लटक आदे न नरके 
जै पड़े पांत से at, न मुह आवे उतर (Ono, 
७) देखि प्रयोग (१) में (+) मौ। 










zes 


de का टोका zen 


मुह का आग डगळना 
दिय या दुबंबन कहना | प्रयोग--इस तरह क्षा बना 
कलेजा है। जो कि सारी ghal सह छे । बेघहक प्राग 
ह उत ana गरम गरम कह हे (भोसे 
a 
मुंह का mama 
बेहरे का mafeia प्रवौग--पह TUTO 
जे छुट्हनमियो के मुख का ameapa ध्यानपूर्वक देखा 
(मा-कोशिक, २६४) 
मुंह का कड्या 
ster बोलने बाल!) प्रयोग--मुह को बी m 
Farë ी तो है (बह०- ० स, ४६) 
मुह का को देना 
जेहर बे ame होना । परयोग--ससी तेरा मा कहे देता. 
१ तू इष शोचा करती है (भा teno (t) भहदू 
an 

का कौर छिन जाना था छीनता,--की रोटी 

जाना या छीन छेना 

(१) रोबो. छिन जानी या छीन हेसी। प्रयोग-- 
हिता कोर है किसी मुह का, किती का हटा जाता है पन 
— हरिजोघ, to); अगर आष मेरे मुंह का कौर 
Gen चाहेंगे तो पाप पाटे में रहेंगे (eae, 


उसके मुंह की रोटी छीन कर तुम्हें दे दूं तो 
some Fr REN 
मुँह का कौर होना 
Be ren 
हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कोर नही है (वन 
षद ४0 


LP 
कने बाका । वोग 
मुह का ही खराब है (गौदान--शरैमजंद, १०९ 3 


* 











मुह का पाती उतर जाना 


uns 


क्षीटपक । टूट मुंह का तो सका टाका नहीं (चुमतै०-- 
हिरोच, ६१) 

मुंह का पानी उतर जाना 

(१) प्रपमानित होता या लज्जित होना । प्रयोग--गरजत 
कंस बंस सव साजे, मुख कौ नीर हरुपौ (सू० स०-०सुर, 
au) 

(२) चेहर शीत हो जाना । 

मुह काळा करना (दूसरे का) 

(१) किसी अरधिकर वा बुरी बस्तु बा व्यक्ति को दर 
करना । प्रयोग--तुली हुनु दुनो इता डु देति, कियो 
मुटु दारिद को करिया (कवि०- तुली, १४१): तर RE घर 
शे अब सदा के लिये म्‌'ह कालो कर (GOO O, 
m 

(३) बदनाम करता; कित काला । प्रयोग- गुम्हारा 
एक चलता अफसर Pc का मूह काला करने के 
क॑ लिए एक कामी बहुत शो बादवारो के तौर पर बना 
गया है (ge omo qo qo, २४३); लालिमा रख बरे 
जो न उसकी हो बगा दें न आति मुह काहा mio 
o ६४) 

मुह काला करता 

(0) pul «रला, safare करता । प्रयोष--अपर (नै) 
जा हूँ तो जो लोग यहां पता म्‌ ह काला करने घले 
है, ने कुण कम भ्रष्ट नही है (मान० (२)-बेमचेद, ५१); 
मूळ कर कोई त मुह le रंग मे बब 
दिन रंगा (बोह० -हरिऔघ, sa) 

(३) बदनाम गाना । प्रयोग--जआति को बाल काल के 
मुह मे बेतरह मह किया गया काला (चुमते०--हरिओध, 
९५) 


मुंह काला कराना 
(१) कलंकित होता, बदनाम हौता। प्रयोग--रहिमन 
चोरे हनन को कौन कर मुख स्थाह (एहम कवि०-रहोन. 








मह को रोटी हिल: जाना 


मुह काळा होना 

(३) efor होता । प्रवोश--बोलि उटो परभू को प्रन 
वारी । नातरु होत है मो मुख कारो (कैशव० (RE 
३२३); श्री सरजा सिव हो जस खेत सो होत हैं मेर के 
Fe सरे (भूषन dene em. १६०); रह गए लोग लोभ 
सब बह गए, अए अकाल. काले (omo ग्रथा०- 
एर दास, २२); ga नाटक Mei खाने के बङ्ग- 
आपा के साहित्य का मुह काता हो गमा (o o 
७०१० १०, ३४४); मन चल्लापमात किया तो जग में तेरा 
मु ह काला होगा (गीलो--बतुर०, 768) 

(२) आपना । रोगदं कब इन दुषो जा मु ह काळा 
होवा है (मा० dene (१)--मारतेन्दू, ५२७) 

मुंहकी खाना 

Soßen होना। gim होनी; नोना देशना । प्रयो-- 
whe राजकुमार उम मुदरी की प्रणला सुनार धाते ये 
मीनार पर चाले का प्रकल करते घे धर ar 
site जाते बे (सृहाग०--भ० ना, ११६); पर आणिर को 
मु को लाई । अपनो करनी आगे पाई (ge Po- 
बाळ मुळ गु. ७२१) घाज आन पडता है कि उपर ते मुंह को 
बाई है तो शो बे बही समाई (cto प्रंबा०-राधा० दास, 
900); वावकराब शैला फेकत और बत कते मुह को का 
mar (रंग० (2)—Bawe, ato): qu के जेनरल feng 
age था, सने शू ही घावी ची (मुकुल-सु० कृ wo, 
बढो; किस समय जोधपुर और अपुर को शक्तियों ने 
बिल कर लिबिया का सामना fear बा--उन्हें मुह की 
कानी पढी थी /विप०--परेमी, १७) 

मुंह की बात छीन छैना 

[सो के मन को कात कह eat weni मेरे 
बु सै बात चीन ली (९१० (2), ३२०): मई ! 
अह बात तो तुमने मेरे मुह ने चीन लो (Go सु०-सुदर्शन, 
ze) 

मुद की मीठी 

अधर बचन बोलने बाली lo महीन, मुह मीठ 
AR राउर सरक शुज (OF (m), ३८५) 
मुह को रोटी छिन जाना या छीन लेता 

३ मुह का कीर छिन ज्ञाना या छीन लेना. 

















मह को जाली रखता 


मुंह की लाली रखना या रह जाना 
अतिष्ठा बनाये रखनी या बनी रह नानी |e 
जातिमा au सके ने ओ उनको हो बना दें जाति मुह 
काबरा (म्म०--हरिऔ७, ६४); रक्ष ली प्रियतम धाज हमारे 
मु को तुने हाही (OH, १०२); धव अपने मुख 
की लाती राते का सारा भार उतनी पर (AR 
$; तते होंगे इस तरह अने मुह शी ताली रख 
को Ale जिए बात को दुनिया जानती है, उसे बते 
fir à (dàm, २३०); वियम के er 
साग में रंग गये रहती दी जितके e की लानिमा 
(Ao) क्यों न गृह की बनी रही कामी 
(gto ets, १३) 

मुं े वल 

तुरंत, आतुरता पूर्वक । iae लोग शे सहे वक 
जो १ए ही बे, महे बल बेड गए [भा deo [३)-- 
मानद, ९१९) 

मुहे कठ गिर पटना 

(१) fern होना, परास्त होता rica विरेगा 
मुत के बत मो mm गबा (मर्म>-हरि्रोष, २; 
परु तुम लोगों ने मगर बताकर धोकै को टटिट्यों और 
eh का भी आतार किया है। तूही पुट के बल बोते 
(हामना-प्रश्नाद, ६८] 
(3) feat aeg को पाने के तिये अत्यंत आतुर होता । 
मुइ के भाव पढ़ना 

जेप देशकर मामेव के भाव आन हेन!) mn 
boo E मार प शिवे (७ 


अह खोलना 


(hoefe, १८४); कही धरमशारुष हो तो उसका 
मुंह खुलना चाहिए (Rao - प्रसाद, ६१) 
दा विभीता gie बातें करते की 





मुह खुल्वाना 
जोडने को विवश करना। a कशल को 


जानगो देखे आ रहा हु बेटा 

मच, ३४४) 

मुंह खोलकर 

सष्ठ कप गे; बिकट कप ले; बहुत बहे परिमाण में। 

अ्रयोग- जई परिस्थितियों मिली, नये दोस्त मिले, निगाह 

ततो तई ओर fr efe मुंह सोल कर 

बाने आई. (mod, ४६) 

मुह खोळ कर मांगना 

सहोष det atri mn खोहर हरि 

aaa को इए माँग बै है, तब प तो है हो कि ओ 

आले निए नहीं चाहिए (घुनौता-जैनेनद, पर) 

(ame मृहा*-सु ह खोळ कर कहना) 

मुह खोलना 

(१) कर खले के गर a बोलना । प्रयोग-फूसमती 

(ओष के मारे ओठ पडा रही दो, पर इस अवसर पर महे 

न कोण वरी भो (मान० te) A इ); जरा भी तो 

मुँह eter चाहिए (मोर०--जग0 माधुर, १२०); fe 

जीता बरला जिसके हाव है, ae हाथ है। हम कौन 

जो उम्र पर मं शोके ? (A, ३७) (3); 

शुक ने आज नहीं मुह ओला मही नाचतो दिखाता है 

 केदैहै०-हरिदयोध, १०६) 

(२) लिदा करना, विरोध करना। sen ata कर के 

— ok जिनको बसना (Sao, 
i ferq यह अही दो mem fe ware देशा कर भोर. 

मुह त me mon ` 


wis} 





y pr (arte 

















मुह खोले den 


सुह खोले बैठना 

कोई काम करने था वस्तु को केले के लिए man होता। 
प्रयोग--धाखिर रमा को थाबिक दसा यो उसके छिपी न 
शी किए भो तात शो जी. चोडो के किए मुह लो बंडी 
पी (गनं, ६६) 

मुंह गिर जाना 

उदास हो जाना । प्रयोग--राय साहब का मुंह निर गदा 
(mera प्रेचेद, २३८) 





भने मुंह बढ़ाकर कहा % (o 


-वि०४०, ७५) 


मुह चलना था चलाना 

(१) मुंह से ध्य ओ आत था gioa निकलना वा 
— तुच 0 चरे न बात बत 
site भता किस तरह त मुह भलता (yet, 
१३); बहुएं घाटा. पाष हती है, पर गुहस्बी चलाना क्या 
जाने । हां, मुंह चलाता लुब बनती ह (गोदान, 
३४); अब तरी धाप मुह बलाने क्यो जीभ ठो कम वहीं 
रही चलती (चोसै०--हरिओध, ४५) 

(३) ओजन होना वा करना । 

मुह चाहना, जोहना,-ताकना,- देखना 

(१) सहायता चाहना; हा या धाथय बाहना । ay — 
aprte गृह घारति अपनो, wipe ge गोवे 
(Ho सा०- सूर, २६३); जब क्षय कोरत यो बर हे रहें, 
तब ये मेरे बालक fener मु aë (प्रेम सा०--80 छा. 
१8२); भप ऐती बात कहेंगे कि शोक से मति बिक हो 
रही है तो भारतवर्ष किसका मुंह देखे! (माठ dar (१) 
मादु, ४४५); जरा सी बातों के लिए दूसरे का मुंह 








जाति इस समय एक तुम्हारा एख देल रही है (राध्यं 
Anno दास, ७३१); हमारे हाथों में दीपक है, कंधे पर 
आढी है, कमर में तलबार है, पर में शक्ति है, हम क्यों 

धागे असे 0 ज्यो रों का मुह देख? (४०० (२-- 
मंद, १६५); देखते लोग हूँ हमारा मह, मुह दिखाते हुये 


ie ष्य अन हो 
करेंगे ७ हो में भी उनका मुहन AA (क्म 


ag बिदामा 


Šare, २7); जिस हे को अपना गुलाम समका, उसका 
मुंह त तहो [मान0 (१)- द्रे, १): जो थोग पहले मुक 
EEE वे, बे लोग आज मेरा मुड 
जोडे हे (Vaio none, ३३-३४) (+t) (+3) जातियों 
मुंड गोह डिनका जो शकी इन दिलों है आग जे ही बो रहीं 
Crea, २२ (+2) 

(Atete करना । viii wear पर 
मे सवे हा ag नहीं देखता (कर्म>-प्रेमचंद, ६७) 

(३) निर्भर करता । प्रयोग--आय सिपाही हो इनी होगों 
mag dogo वर्मा, ३०४); aad ही 
अही, ब बाहों ये उन्ही का मूह जोहती रही है (अजय०- 
(देवराज, १६); देखिए प्रयोग (१) में (+ १) भी। 

(£) इत्या झालते को रुक रहना एकं तुरंत पूरी करना | 
maa शोतो ही उसका मुंह ओह रहते है 
— २३०) are के कई भाई-भतीजे होते है, 
बह कभी इती बाल जी “ही. ae आण बराबर उनका 
mei रहते हे (आन (ime, 4१५): देतिए 
जोष (१) में (+3) Ma 

(द) wie बेडे रहता । 

मुंह चिना 

(१) फि के creme था wor को बहुत fare 
जख अरी । wire ier लाता है, q 
है कभी fenar (ae, ११५); एक बार तो 
अब एक सर्कल नेरे परय doer मुके बया के कतिका 
शोष विना रहे थे १९ बह era के बाहर क्षी होकर 
न्हे छोटे बच्चों को तरह e fam रही थी (अतीत 
महादेवी १२३) (=) 

(द) जान करना जयौग--मैने जो आ नले मे धुन. 
au का मुं Ferret (to-do, ४८); तू आन इस के 
areare क्यों तुती है? ऐसे gat को हो मुह fa 
कले है घोर इसके सिवा मुझे अयं याद दिलांकर क्‍यों 
कर देतो है? (माठ deno (१ -मारतीम्द, ४२३); षत 
faper न ate मुंह को हम (ro, ८४); 
किए रोष (१) में { 5) जी। 

(३) दुला ब परात क देता । प्रयोग--पह तो आफ्ने 
हारे feng ६7 बाड्जो को सी बात कहो शो पहनाबि में, 














teym 
mamei शली के, भाव और m के, 
ONO प्यालियो dae fet बी अनी बालों म॑ 
PR को मूह fap है लर fire बाहों ने ri 
को अवरे बना हिया Px 2 नही हवा तक वहीं छू 
जाती है (गवन प्रेमचंद, ८२) 

सुह are, छिपाना 

(00 लशा के भर गमनेन हना । re 






अगर दत हित ही तेरी रहो तो. रतन के गुह 
नौबत नेगी (गअन- नद, ९४) 
काणो के गामे आने के ब ae (वेदर 
somo, सभी 

(२) emen deife हिन ard ern, 
am fen गृहि da 
34). अगर तती मर के एक बक का Mer सुपर रहा 


u 










(चइ, ६०); कनक सल की उलन हे मुह पुरले के लि 

fer ani केलो में क्षती कर शमा कोहा बांधने बडी 

o (jaran, ४4५); a को eter भाहिए बोर 

खो Fer को भल मही won । endende 

चुरापेगी (मान (2) we, २३); देखिए प्रयोग (१) 

मे (+) भी। 

मुह छिपाना 

* 

— 

आपत fa होता । प्रयोग--दरोता का हह करा शा 

rede (arde, rte) 
RAR सा रह जाना) 

Zoe 











we 


मुह am 


दहता वा, ec केक पढ़कर तहल्का बच जाव, 
कलर के Feten के मह टूर आय (शभर (१)--अशेय, 
an): we कि gehen जबाब गवे तब मला बयों न 
दट बह जाता (चोसै०- इत्र, १८४) 

मह देहा होना 

age जा कष्ट होना । ब्रयोग--ओ बारस घाएतो सभी 
करुत से ३ wer २०९) 

डालना 

ra के लिए किली वात बे मू देता mer, 
हवति उकार, शाक पत मु लाए (६० MORE, at) 
qe ताकते रह जाना 

(१) 9 के कर सकता; बिषय होना । ` योगश के 
PRA बै उठवा के आते है पह बेचारे उनके 
जु को तरले ही रह जाते हैं oouo g गुण, 
६२७); apor रेला जता ह बहे तै बढ़े ió 
vun eter रह गृह ताका करते है (Ree नि७-बा० 
Wee, एम 

(२) From पा जता । शवोग- एक हजार tagit ते 
कम उम्मेदवार त दे, hfe सब gy तकते रह गये 
(ame (0) dete, २८०) (+) 

(१) हिता काम के रह जाना । श्रवौश--हैलिए प्रयोग 
(vals) 
giam 
Le मुद चाहना 














मुह eat 


सामे और पृष्टों का wg (famo (4) qe, ६५) 
(ito पुहा gie रोकना) 
ar 


ET । an fer, मह rr 
भौ बढ़ाकर, आले फिराकर e e mo 
tmo, 59) 

(मा, मुहा«--जुंह धुषराना) 

AAA कहना 

(१) mad कहता am लिए आह कही अतिभ 
उब है कि उ शैतान के दिर पर mare हो. आ और 
WEEE बाते करके इल. ससर क) ee 
पे बेष्टा करू (मान० (2) केंद, २०) 

(२) eite ware देना y 

मुह दिखाना 

सामने आना; उपस्वित होता । बबोग--ओो तो को हो ही 
मेरो हेतु हिया रे। तौ do कहि बचन 
यारे (frog, ३३); हों बह बूंद दिलाता है 
जो जन पाशी में (do रो, २३ 

(३) शासना करणा; इस लायक बनता हि जित न 
होता पड़े । प्रयोग-हुमारे यहाँ बिसी तरह का इण 
फसत तही है बाबू शहर । xx मालिक को जी ह हित 
मुह दिखाता है बाबूजी (A, ३७): देखते कोत 
हैं हमार मह मुह दिखाते हे नहो बनता. gu 
werd, ६०) 

मुंह दिखाने लायक न रहला 

A पिति में पढ़ जाता कि दूसरों का साका ब fear 
जा के aan garen अज बिनु dhor एहि कहो 
किर बहन देशायोगी ? (तो (बाल) -- तुती, ६): जो 
बिना गने के लिए होते ठो आज तो हज कही मढे दिखाने 
कै त रहते (Mods ₹०, १६०); ert को तो बृह 
दिखाने योग्य, र मे औ भाग्य के कष er (an 
पु, १९१); तू चाहती है कि हम कहो मुह दिलाने के 
शवक न रहेँ (mo (१)--प्रेमबंद, ३०) 

(ome मुहा» दिखाने खायक nahe) 





i 


we बह फोल सता 
शकर दशाह fem है, तुम्हारे तिता बो जोर देखकर 
उही कको» निराला, २६); भव दिलों मुंह देख नोट का. 
‘fee तात शक rar ही क्यों हूँ (oe, 
कण 

मुँह देखकर जीना 

कलर रेक eran wine के हैं बात के शाह बने 
मृ इशारा देश बो बीते रहे (चुनते०-हरि्रोष, पर) 
मुह देख कर बोडा देगा 

ओ बेला हो उसके साथ dm ही व्यवहार Fon 
ihn are a देशकर बीड़ा दिया आता है, 
जाको हो हि बही (esate, २६६) 


शो हालि १ हो, केबल सारी दिखाबा हो whe 
सारण शोशी बु देखे qual Ale करी (mo do 
(0), २७३); $ समक गवी, तुम पुतो 

अही कलो । केक मे भी ओहि कणे ही 0 
प्रिम, ९) 





मुंह देगा 
(() fe शाला । arte eng? बाहर महन दीजिये, 
मुह त दी बारी । जोह बन करे शोर कहि हारे, ay 
seer है बारी (३ worn 
(३) बावरो का काने के बन ४ gg me 

शो रखना 
किबी cod कौ रित ही घोर हे निराश ara 
mnd tag, उगी iè werd के [तए 
fest है. (aro (x) nee, 90: get भो न 
fear) ered होगे शशं दुकाने free बहुल लहा 
कर mr इक बुह छो er) 
(ete बा” मुँ घो देना) 
मुह न खोळ सकना 
(९) शेर क repay अवोग--बहा में तृष वा बोर 
जलका की न खोलने देता था एर रता तुभ भरली 





हउ दिलाता 
इहो और बुसा को मतमाने आरोप करने का अवतर 
मिलता रहेगा (मान० (2) Arde, १९०) 

(३) इछ कह न तरुना । 

मुंह न दिखाना 

(१) कामना न करता; साजित होना । प्रयोग--सोकनि 
ae दिलाइ नहि तके (नंद oa, २६९): इस बनोवेग 
के मारे सोग सिर ऊंचा नही करो, मुंह 
(famo (MO: हमेशा € तिए बह सब शी. 
बाहों के शिर आगे, (कितो को मुह न fom कने 
(prairie, २३८); मानाइहन इतते दुखी ये हि किसी 
जो अपना ga तक न दिखाते थे (goso ना, 
w) 

(३) amè त आता minien होता सदा अत 
मून दिखाता (BER, $) 

मुह न देखता 

परवाह न करणी | रोग बय care का का 
मुह त देखता बाहिए (मान0 (8) नवद, १३-३६) 

सुह न होता. 
(१) ता बा सायत न होनी । mt तारा 
ज मुंह हि मलोग मुह निक देख आले में लो (धुम 
=, ९४) 

(३) खेद न होना (फोड आहि में) । 

(3) कोलन ता । 

मुंह निकल आना 

(१) चेहरा उतर जाना । A Te उत 
जातिमा में बिलकुल जरा शा निकल आवा. (मान (१)-- 





qu. 





मुह पर बाटा गना 


मुद पकड़ना 
जोलने वें बघा a काकी मुख माई 


amfa को गहे (Qo Rot, a3) 

सुह पर 

सामने, तवष । प्रथो१--आपके टुकड़ों पर पतने वाले 
आपके मृह पर आपका अरमान कर रहे हे और आप हंस 
हे हे (भूलै»-मग० वर्ना, (इ) 

मुह पर आना 

(१) vei को बति होनी Te मौर 
जात ge पर था गई किस तरह vaare तब जी में बहे 
(चोले०- हरिष, wa) 

(३) ame कर जबाब देता । 

मुंह पर कहना. 

उपस्थिति में बहना । ad उनके मुह पर कह 
wen ह (Ro वमा, ४००) सच्ची बात पु पर 
कह हस्ते है, इसीलिए किसी की पटरी नहीं धाती (परती? 
=), पशे; बह, कोई मु हू पर न कहे, निन सब qh- 
बड़ी कणे (ro (de, २३६) 

मुद पर काछिण पोतना 

arten दा आपयातित करना। प्रधोग-माल सो कि 
देशव हो अेना त आती तो क्या esr हृवियार दाकर 
आसी के मुह पर कलि पोतते ? (giogo वर्मा, 
३३३); जिन बातो को छिपाने की उसने इतने दिलों की 
चधा को » उत खबरों ने आन मानो उसके qe पर 
हिय पोत दी. (गन- प्रेमबद, tat) 

(este ar मुंह पर कालिन लगाना) 

मुह पर खडा होना 

बहुत पास आकर था होना । अयोग--एक तो हा यो 
हो रुम घो, दसरे उस गंवार का आपर मेरे मुई पर 








खहा हो आना मानों मेरा (माक (2) — 
= —— 








मुह पर चना ae 


मह पर चूना पोतना 

प्रपमानित करता mieri t afea, तेरी 
बेटी आज मासासुबान और मानाइहन के जमाई के मह 
पर चूना पोत घाई, मुना है | (सुहात०-अ० ao, १६) 
मुँह पर झाड, फिरना 

अपमान आदि के कारणा बेहरा उतर जाना । min 
दारोगाजी के मुह पर भाड़, मौ फिरो हुई बी (वौदान- 
प्रेष, हण 





मुँह पर काड, मारना 

अपमान करना | प्रयोग--दूसरी होती, हो तुम्हारे बह 
पर भाड़, मारकर निकळ गई होती (Ma, 
२58) 

मुह पर तमाचा खाना 

अपमानित, लौखित होता । mann हमने न कौत 
शा तावा । कड तमाचा त का शिया म ह पर (HBO 
हरिऔध, ६०) 

मुँह पर तमाचा मारकर 

(६). fifa प्रमाशित करके । प्रयोग- घर उभ बात 
के लिए भू कया बोलू जिसे मेरे मुह पर तमाचे माएकर 
एक से प्रधिक बन मिद कर प्रकते है (य कीठे>-अणना०, 
2) 

(३) gede जवाब देकर। 

मुँह पर ताळा ज़ना,-डाळता,-दैना,-पहना, 
ae लगना या छगाना 

कुछ बोल न घाना या बोलने न देना । प्रथोध--इसी सब के 
अपने मुंह पर मुहर देकर मै धुप रह गया (ORO 
०, १०२); प्ये मनुष्य अवय ताने पर तवार वा कि 
werte सचा Prita है, येम ने शके मुंह पर ताला लगा 
दिया है (मान० (८)-प्रेमचंद, ४६); मेरै मुह पर ताळा 
डाल दिया गया है, तेकिल क्या करू बिना बोले रहा नहो 
जाता (मान०(७)-प्रेमचंद, ५७); जब तरकारो वकील ने प्रशन 
किया कि तुम जानती हो कि few gr भी इस arf 
नें थे, तब किसी अतय गति ने मेरे मुह पर ताला बढ़ 
जरा 'परुतो आएगा पढ़ 
उसके मू ह पर ताला (मधु०-- बच्चन, पद, २४); में quí 





or मह पर रखता 
है, कश वे सब बुंद पर बहर खगाये रहती या (झांसी 
Tot, २६): जान किसके मुह ने ताला. लगावे त्तो 
(ño, ३७); त्वियोजित लज्जा! ने उसके मुख पर 
ताला हाल दिवा Armee, १०२) शुक बे तो 
fem तरह से कुळ सके जब किस म ह में लगा ताला रहा 
(बुमले>-हत्तोड, ६५) 
मुँह पर ताळा दाना 
३ मुंह पर ताळा जना 
मुँद पर ताला देना 
३० मुँह पर ताला जड़ना 
मुँह पर ताळा पड़ना 
३७ मुह पर ताळा जड़ना 
मुँह पर थप्पड खाना 
(१) safes होता । miata संभारि त बोलते. 
है १ आल रथी जब आपी देरे (घन० wlan, 
— (=); हिल तरह म है दिखाते बन रह धे 
है नही बु ह पर सगे (बौ०-हरिजोध, १६४) 
(२) ster मारा जाता । प्रयोग--देखिए प्रयोग (१) मेँ 
(+) 
मुह पर धूक देना 
अला उपे बा अपमान करता । प्रयौग--मुमको कभी 
चुत रोहो मेरे मह पर बरु देना (eteo वर्मा, 
सरो; मुह चि केके, भगर qg पर मता qe बाले 
ज कैसे यूके (Getta, पळ] 
मुँह पर फटकार बरखना 
बरे पर हराइवां उडन । प्रयोग--भौर बारों सर्जन के 
मुह पर कटकार बरस रही थी (Mas, ११५) 
मुँह पर बढ़ाई करना 
n सिसी को उपस्थिति में उसकी तारीफ करनी प्रपोग-- 
ala लघु ay बुडि रुचा करत बदन पर भरत बढ़ाई 
(० (प्र)-दुतसी, ers) 
मुँह पर मुहर छगला या छगाना 
& मुंह पर ताला जड़ता 
मूह पर रखना 
(१) इहा; बरला) अरोग के नाइ गहर जिमि 
ers, रास ताम चित मु न (eine 





मुह पर खला वा होता 


BOG: तिता “आप” को भाष ने लिए तथा 
भरो के प्रति दिन रात मुह पर परे रहते है, बह आय 
कया है (४० पीड 70 निर, 8३) 

(९) दना (कोष ते) । 

(३) am 

(6) ster माला । 

मुंह पर रहना या होना 

हर समय वर्षौ करना arten के बू एर तो 
सदा भारतमाता का नाम रहता है [बह Ro, ३) 
मुंह पर लाना 

(१) मे कहना । अरवोग--शत-बात में दरोगा जो वही. 
aie मुह पर लागेल तुम्हारी राह रेक रही है 
(०-० Wo, ११७): बह अपने दिए पेने धोर लिए 
क भूक्ता नहीं था, पर ऐसी बात कभी मुंह बर नही 
माता बा (GAO, ६); घाग दे बाते मह पर नही 
हाई जा रहती (wef) ftal, २) 

(२) सामने कहना । aaeth ढा मु जो बह बाव. 
हारे मह Teme Wmo, १९); हवे नसव है 
कि पा पातीदार होंगे हो इस बात के उड़े ही पाती वानी 
हो आगे धौर किए कभी वह शब्द मुह पर भी न नांगे 
(7० oa a o, w) 

मुंद पर ल्याही पुत जाना या पोतना 
अपमानित वा बलत होता वा करता । mar 
Rifa बति नाहि बाई । मुह afa ओलि बहाब जाई 
(पद० -जायशै, ४५१४); बंग-वाहितय के मुठ पर इसके 
साही फिरती है वा बही? Co नि०--40 मूर १०, ३४६); 













मुह काह कर कहना 


tor 


oa.) आके मु ara rt 
— ६९); जब हवा धाप हो गये हम तो क्यों 
ज यु वर recat बहती (चुमते०-हरिओध, ३९) 

मुंह पाट होके पड़ना 

Se leurs, ote पडना । अयौग--दैशीलिए मै मारे 
जाब के मुख पाट होळ बढ़ा या (ैशा०-इ शा०, ९६) 


पाना 
(१) रूख देना । प्रयौग--निदरे रहति, इरति तही 
कहूँ, बृह पाएँ बह gafa है (ROTOR १५४७) 
(२) सम्मति पाना । 

मह पदाना 

(१) दुरी इता होती wate iter बो. wi चित 
बट कर पालना वेट यु fer है (Moeaa, २३) 
(२) दूल्हे भाड मे काता । 

मुंह पीछा पहना 

(१) जशास होता । अयोग--बियरेः बदन! पुल. हिरं 
समाइ रहो, कुन घे Pr गिरधर को (मतिए 
SAA, १३३ ( =) 

(३) जय य सज्जा के कार मुंह हीन होता । प्रयोग 
ame ते हाल am लिवा को विरक्ति भए eure 
जोरंग सियाह-मुख fet (भूषण deroan २१४); 
ote का बृह पोना पक गया (oO वमा, २६) 
सेए प्रयोग (१) 4 (+).्ी। 

(३) बरा जाना efor का मृत एक क्षा 
के लिए दीला पद गवा पर उसने भल कर उत्तर दिया 











मुह फाड देना 


मुंह फाड देना 
सराय शतार कर छैता, दीत हो काना । प्रयोग-- 
संगीन देखते ही मह काह देते हैं ओर वर फकडने लगतै हे 
(o weroh, ५० 
मुंह फाइना 

(१) area से देखत! । ann pita पागळ को भोलि 
मह काइफर देखने रह गए (बं शाहो० DER 
(२) बहुत अधिक मांग करता । 
(१) varan से बोबरा । 
मुँह फिरना 

(१) Pan होता । प्रयोग--मुह बिरे मुह बिरे हमारा 
करों मुह फिरे महत फेर लेबे हम (Oo, 
ss) 

(३) हकवा मार जाता । 
मुंह फीका करना या होना 

(१) असंतुष्ट होना । . प्रशोग--आंशुनि भीति, fie 
feat, छवि क्षोभन df, भयो मुख बीको (शब्ट०--दैत, 
११४) (>); महतो शड़का देखने आते है पर घरको इता 
देकर मुंह लोका करके चले नाते हे (दा बम, 
२५); फल जले फौका ब tet बात कह कोन मा मह 
हो गया फीका नहीं (बोल हिध, ८६) 

(२) sere होना । अवोग--बारी बहू eani ete 
जलिठाती कई उपचार किती को तो carer ऊजो उसास 
जे मुल सास को हँ रहो कीको (RNA, 28); 
at प्रयोग (१) में (+) भी । 

मुंह फुळांकर बैठना;--फुलाना,--सुजाना 

कष्ट होना; घांकृति से असंतोष या aram प्रकट होनी । 
प्रयोगमा अलग मह फुलावे A थी, स्वी लग (मान 
(0)-प्रेमचंद, १५३); कारिम्दा साह भजर-के लिए मुह 
gr (Mert ake, २६); मेला ते que 
(अरी लड़कों) इशा कया ? अपर मु è बंडी है 
(rlan, ७२) 

मुंह फुछाना 
दै» खुँह फुलाकर बैठता 

कि 
हाळ 


tek 





जु कैलाना 
Rem 

[8] कोड पाला । अबोग--स्‌ ह घर ver किसी का 
है क्यों नही कृत तो कडे मुंह ते (Me 
(+) 

(२) we होता । प्रयोग--स्‌ ह है कि हर कत an 
हा शिर कुछ बक मे भी को पावे (कश्यागी- 
जनेन, १2१); देके प्रयोग (१) बे (8) भी । 

मुंह फेना 

एकत होता dona तुम्हारी ओर बे मुह फेरे 
हुए छाती दो ce हुई जा रही है (लिल्लो-निराला, ९४) 
(२) बृह पुणा कर देना । ग्रयोग--राखौ मोहि तात. 
ननी को, मदन तुपात लाल मुख फेरी (RO भ्रा०-सूर, 
vos) 

(३) कक बदलना । भ्रवोग--आज तुमने RR हृदय खोत. 
का मुह कर दिया (oa Ho, ९) 

(४) Fora होना । श्रवोग--जातक्षों रमन मेरे ! राबरें 
बदनु फेरे, ठाउँ न समाउ कहाँ सकल तिरपे (कवि०- 
दुली, १९१): मशि कातमि कोही शा पन धाद ओरति 
मों मश फेरे (घन० कवित-घना0, १६६); 'दास' लेत पुल 
fe Mir ya से यह मांति (OO leo O दा 
vas am में था आकर पेक, संकट में अब मुह फेक 
(कत - ००) गर बह वह समन कि घोंकार नाय 
ara या भव वा ge में आकर अपने weten ते मुह 
केर गे तो बह उसका भम (a, १०६) 
(am an घास पर मुह फेरो लगे 
(कुछ वर्मा, १४३) 

(6६) aa कहां का खराब हो जाता, gine आनी | 








ha] बड़ी मांग करनी ma, 
अ आइयो को कास फू कर लारा मगर TT म ह 
लाने सगे (पोदान-प्रेमचंद, २४१); मांगने के लिये न सुइ 
de मर बिटे पर न हाथ dert (चोले०-हरिओध, १३४) 
(ह) रत इच्छुक होता। mimari कै बहे बडे रईस 
इस ते नाला करने को TE फैलाने हुए के (amo) 
बद, 309) 





qmm 


मु बन्द कर लेना 
हुल त बोलना | aiae तब तरुन मुह इरे 


अपना सोस बच तक न बन्द हो मावे (o - हरिओध, 
so 

मुंह बन्द करता _ 

(0) Fon को बोल्ने में पपत कर देता । 
करा न पाल का भाग । पाप मुह बलद कर अने ही हे 
(चुहर, १४) 

(३) fet बाह को छिपाने के लिए afer करना । 
amd दुष्ट वादक नै मुके बरा चरका दिया X X 
अ झाक गृह बंद रखते के लिए, इ प्रशत रखते के 
fk, तने वल छि करता हुँ > » इन सढ खाविर- 
afta) का बह उपहार है! (no (?)- द, 205) 
0 बलामी की बात को कहने न देता «e 
हो प्र तभी घर आयेगा सश बह्‌ dh के बल के सारे गाव 
कामह बंद कर पके (गोदान-प्रेमबंद, १३५) 

मुह बजाना 

wear बर बाहे करती; गाल बजाना। प्रयोग--काय 
जाओ का 'हा तय कोल सा मुह बाते ठे अपर बत्ता 
खा (Ono Ea, 50 


मुह बनमा 
(0) ARA लष ame होना । te बना 
शत मुह बना बयो. (od ८४) 

(९) गतिला होगा। 











बनाएँ? cate gat को बायी बात 
न हौ (oo दास, १२४); 
त बह्‌ विकल दिचारो (भाट परदा 








मुह भर बोलना 


मृद बा कर रह आना 

(१) दलले इ re जावा। इवोग--क्रिरि afer, 

कडू नाहि हदै रहि अंहो मूह बाई (मार प्रंथा० (2)— 

rar, u) 

G) झरका शता । 

(३) शर्त हो जना । 

सु याना 

जेने हो इच्छा होनो । प्रयोग--जब गई बोरता बिदा हो 

तब शवा रह बार बार मह बाते (चुमतै०-हरिग्रौ, ३७) 

मुह वाये होना 

(१) ee ar उडि होता ir q 

लय नह जूत ओ Bat we । त आने कितने at- 

शर मुह आये रिते हैं (निसा०--कोशिक, ४३) 

(३) जापते wege होना । 

मुंह विगाइना 

मह बनन (engia) yin भ बिगाहकर 

कहा- गर्मी (कुबरो०-निराला, १३०); मुंह चिडाकर a 

आय मुह की हम मुह Fee न मुंह बना करके 

[00d s) 

मुंह विचकाना 

(0) पका या wach ame करता arg ei 

वक सनी शमो से बहती घर! बोन को gl Ma 

कात मुह feuer vwe भाती राहती है (ro 

‘te, पा) 

(३) उक्षा करनी । 

मुह भर 

इ bade ॥ ब 
आह मातु सो मुह भरि भरत न \ 

(olaa, ३०) — 








मुंह भारी कहना या होता 


रह गये । आत तो मुंह भर कमी बळे तही. A 
हिरो, ४३) 

मुंह भारी करता था होना 

मुह perm; असंतोष रट करना NA 
जानता हो कर थी रामन ने मुह भारी कर लिवा 
(कंकाल-प्रसाद, १४); MET वा ने. देखा--कलो का 
मुत मारो है (मा.-कोशिक, २३९) 

मुँद मलना 

शिरादर करना, अनिष्ट करता । प्रयोग--मल किसी का 
मुंह न कोई मुंह बिते (बोल०-हरिओध, ५४) 

मुँह मारना 

(१) हिली पु का खेत मे के दो चार भान थाने के किए 
मुंह लगाना | प्रयोग--मैने Fe इसरो की कारय 
में मुंह मारने की आजा हेने को अपेक्षा मन के इस उदड 
पशुको अपती एक निज को क्वारी बना दू (चेतन असक, 
२१२); उनमे से कोई जख माडी चुपके के at de मार 
ao. 

(२) eng ओन को अस्दी-जध्दी ढेर शा लाना । 

(३) Feat बलु को हेने की इच्छा होनी । 

मुंह मीठा करना या कराना 

(१) Feat शुभ अवसर बर मिठाई लिहावी । प्रवोग-- 
चलो थार, तुम्हें बाजार को मेर करा दें, मु मौडा करा 
दे (मान० (८)-प्रेमचंद, Su); अलो नेरे घर, तुम्हारा मुह 
मोडा करां (नो AO, ८१); चाबी आज हमारा 
मुह मौठा कराश्ो आज़ बहा गुन समाचार लावा हु 
(raro. ६६) 
मु मीठा होना 
(१) रिप बचने बोलता | dam am मोडा मन विष 
अरा, रहे कपट के हेत (प्रेम Bro- ला०, ९२] 

(३) मिठाई मिलनी । 

(3) शाम होता । 

मुं मुरकाना 

चेहरे पर उदासी मकती a समभने के 
बाद मेरा मुख मुरा गवा (बाग०-ह 9७ fo, १०७) 











wo — 
मं मूँदना 

af मुह मे|. 
दत ताहू म तुम्हारे तो जया (to हरिचोध, ४३) 
मह मे और पेड में और दोना 

कहता र निवत कुद दूसरी हो होतो main 
कह आन वेट इस आता । तेहि aha दस हाट बिकाना 
(ea, sa) 

मह में उत्तर न आला, यात न आना 

कुछ कट न पाना । प्रयोग-भए विकल मुख आव म. 
जाता (OR (वाल) qu, ८); उत्तर मुख थायो नही 
कडु भरि आवो da (neo (२)-कैदाव, ३९४) 

मुंह में काजळ लगना था लगाना,-कालिण. 
पुतला या पोतना,--कालिख छगना था ळगाना, 
स्याही लगना या हगाना 

कलेकित होना था €१ना minar सुरता कि अब 
करूँ पाई । अकि दुधि तौ बिधि मुहु मति लाई (राम 
(ie) -- तुलसी, २७३); जगण्या जानकी जगति रमः 
चना, जानि जिव जोहो, ओ न लगे मुंह fa (कवि०- 
कलसो, १४ आय बह मु (रत जल, जिस में गा डती कज 
fast aà काशन (जुमतै०-हरिग्रोध, १३५); पुत तियाही 
आय क्यों मुह में किमो बाहिए मुह में रहे चंदन लगा 
(वोल०-हरिआ्रौध, sa); जालपा ने तीव स्वर में कहा-- 
20m दिखे मुंह में काबिल लगती ? (ग्र, 
४4; बर जे तो मुह थे शनि तया दी, उसको करनी 
जरा पूछो हो (पौदान-प्रेमचंद, १२२); लगा किसके मुह में 
करन. हिली. महे डालि MA? (ममं>-हरि्रौध, 
९३); यहाँ तो घर भर को डोही ह, शारो दुनियां मुंह में 
ser पतने को तैयार (Ordes hr, ७६। 

मु में काठिख पुना या पोतना 

že मुंह में काजळ लगना या छगाना 

मुं मे काछिख लगना या लगाना 

३० मुह में काजल लगना या लगाना 

सुद मैं खाक पड़ना, छाई पड़ना 

au रामरा । स्थोग--*“मारतोदय” गया और हमेशा 
के लिए तया । पकम के बाह के मुह में लाक गहे (aeRO 











मूह मे पी-बक्‍कर होना 


ol, २३७; झल किए बातो व कब हनी 

लो सुह छिले मंद मे न ब झायी पढ़े बोल ह्रो, 

=). 

(स+ gun gie में खाक देना) 

सुह मैं घी-शकर होता 

अनुकूल मा पते मत को बात हिलो से gaat पर अन्त 

होकर उसको gene देने के माद ते ऐसा कहा याता है। 

a o मुह में धी-यक्कर xx 

rar अब तो maran रीजिए” (सतक, २३); 

AR रे मुह मे धीनाककर । अब तो मुक्त १सोब- 

जती का सहारा तूही हैं” (मा-कोकिक, २३७) 

(ame qq À ग'ध होना) 

मुंह में चंदन लगता 

ara मिता | aan किसके भह मे सदन, 

feat मह में काहिस गोष? (noeh. ६९) 

मुंह मैं छाई पहना 

देन सु में खाक पहना 

सुह मैं छेद न होना 

काले का शाह न होना। रोग --जोग सहद मे 

को oF हे मुंड मे बा हिती के हे नही (बो#०- 

हारो. १३) 

मुह में तुळसी रखकर बात कहना 

en और ठोक बात बहनी । प्रमोग यांची बात सवे 

आत हो, मृत मै मेते गुली (Go q ४४०६) 

मुद मे दही जमना 

कुपन सना । प्रयोग--और शोना के मह में दही समा 

हला है रह पहाँ आकर पछतायी heade, ३०७): 
ही आते नही जाती कही क्या जमाया है गया बह 
दही (ef, s5) 














we 


gait जाता 


हत दूँ जो qua बर्णन कर गके (90 orae 
fie, 02) 

मुँह में ya डालना, पडना 

बार घाना el पराई रापत, काया पर का 
केल । ओतो को शोधता मख में far रेत (कोर al, 
कोर, ३७; ro, Fer पूण पृरि रि 
— -=द०.१५२) जो न जुगति विष मिलन की, भरि 
awina दीन जौ हिय संग सजन, ती परक नरक हूँ की 
ज [हारी oro AO, ७४); हरीचंद ओ वाहि न माने 
हलके मुछ मे छेह (माल uno (२)-माधतन्, ६५) 






oT 
कने को ललवाना । अरोग मा कै स्वर ee था कि 
जोडो देखकर उसके मुह थे पानी आ गया है (ठा (N 
दशपाल, २३); पर हिमरी की अदी चीज देखते ही जिनके 
ap मे वालो. आ जाता है, बे बराबर rad युना 
करते है (भिता? (!)- शुक्ल, 94); डाही में बड़े अंगूरो को 
देशकर enet साहब के मुं में पानी प्रा गपा (रेशमी०-- 
समर कमा, ५४); मह में बानी भर आया। बोका, 
बहु अयो नही, यहाँ पहा-पहा मक्सी ही तो पार रहा fa 
क॑ रूए मिग? (गोदान-प्रेमबंद, २१८) 








मह में मुंह मिलाना 


sr 
मुह में मुह मिळाला 

हान्जी, हान्जी, करता ine, बलिया जो बढ़े 
है, उती के भह बे ओर लोग भी ९४. वहाते ले हे 
(पपा0-5० Wo, ११७) 

We मैं राम बगल में छरी होना 

दिखाने को माध्‌ पर काडी होता aan देखे है 
हाजी ओर Miaa बु में राब, बगल बे छी. 
ए्ा०- ६० Ro, ३२६) 

मुह में लगाम रखना,-ळगाना 

अपाय कहने से रोकता | प्रयोध--अह हृदे को बाह 
wer बोला--भ ह में तगाम रक्ष! (७२०- दे० स, 
२८७); अबे, में कहता हुं, मह में गा लगा (un 
० भदू ४४) 


(come मुम ह में लगाम देना) 
मुं मै लगाम न होता 
जो गृह में आगे, कह देता | प्रयोग-करा ता बी बृह 


arho ty, २४२); मगर रजनी गोषार, 
(गाम नही (Seto, १२११ 





बोलते में घिट होन । managen के मूह बे बत 
जहाँ है [परती०--रैणु, ४२२) 

मु में लाडी लगता . 

मुह सखन! । ql पपर mfa मु 
(une (~व ४०५) 


मुह में स्याही लगना या छगासा 
है» मुह में काजल लगना या लगाना 


टो 








मुह काना 


हो चलो करौ ते, केलोराइ' को मो घब जो तु मुह मो 
(rt. ३८): कोक मुंह मोरो, ओरो कोटिक 
_चबाई करो न, शारी सब कोऊ, करि सोरी मेरे को मुम 
उ अविता, २१४) रहो ओक-बेद धरवार ते 
मुख मोडी (मा० deno (२) -भारहेन्दु, १२५; तोरि जगत 
मो नेह मोरि मुख अगके मुख मों (दाधा0 douto 
दास. ६); कया संसार मे कोई हेवी जगह नही है % 
जहां कहा शार an शके मुंह मोहकर अपना 
वत काट शके (A, १३२); राजी धिरो 
जै मुह मोह, igi मुख का कर याय (¿o 
eed, 





(२) परा करना । mehrer dar बार भी 
शुल्कात का मुंह मोहकर घाकगा (मुग० ब कर्मा, २४५) 
मोहकर मुह मारवा का हे मंजे हाल के भत्रे दिखा 
(मैहर, ५९) 

(9) इसकार करता | ara eng के मोहेन भू, È 
ज दम lpo etaha, ३७); एक तरफ तो बह के लिए 
कुस्भीपाक नरक है और pret तरक तुम्हारे निम्मे बोहा 
आ खर्चा । शो उसके मु मोडे (ई स्टा०--भग० वर्मा, ९६) 
(४) fara मोड़ देता । 

मुंड लंबा करता 

रचि वा संतोष ene करता am ने ay 
अंबा करके इहा--चोरी ते कोई काम नही करता आहता 
जना (dodne, र) 

मुंह लगता 

(0 पष्ट! बातें करनी । रोगही लोगों का 
बहार पाकर कज-बी छोटे घाइमी मुंगी जी te लग 
आणे घे iamo (SIA १७); यों धुती म शगः 
अय इजी मने जो म मुंह गे होते (चोलै०-हरिऔध, 
* 

(३) feet बाशी को कल की बह होनी a 
ar हो थे म से मुह सनी हैं (मा dao (१)-- 
dag. प; जान आलय, धकर उसमें मजा न होता 
को काइणाहों के मुड स्थो o AA. २२४) 
(३) arms करना । arme कहा पाके म 
आयत, कोत याहि घब यारे (Ho सा०-- सुर. ४४९३); मिष 








ge गाला 


इसके मुंह गत लगी, वह किता वें शी है (मा0. 
ano (१) ameg, ३७७); मह लगता है मेरे परित 
जनता वाहता है कया ? (मृग O, ३३): उमानाय 
हे बहे भाई को Ann लामा अम्मा के बह 
लगतै हैं माई माह ! (मा0 In) Amer. ११) 

(४) wen जागा roer को का वैसे, fastest 
है हिया करती थी * ७ इते बह शो उसके मुह लग 
सया पा (माल० (2) arae, are) 

मुंह लगाना 

(१) धिर बहाना; उर बनाना nar बह है 
कि हरी को मह शाना भी nire sa 
ममा भी मंगशाएक मही [99 ऐो०--9७ त fo, 
६३) बै शाती हैँ उने थर क्यों 
(ro. १४): ew लोग 
हणते {(१०(१)- रम, २६३) (=) 
(३) हतत देता; ॥रच जाता | प्रवो मे हों इरि बह 





















man के उर एकरस रही बलि है (man कडिश- omo, 
dan); भरु vor मत मारो गई शो तने हने 
पतित को आगे de लाया और क्ष उसके हत हे 
कभापति बने (मा० 90 (१) भाति, ८३३); दे तो उगे 
पाशा मृ नहीं अगाता (कुठ! (Y), ४०४); 
जमो उसे बात पिया आहे दे. पर बह दिखी को 
ATR नहीं लगाता चा (वैजञाली० (१)-चहुए०, १२४ 

em, अयोगन-मगर चाश बेर को मुंह न अगली 

J 








ste 


मुह बौधा करना वा होता 


win साह wre भीतर घात! और किर बाहेर बता 

जाता (मान (हो--वेनचंद, ४९); सतो ने हाव हो भाम 

भर कर हामी अर डी, बह कटरा जिवे (मू॥० -go a, 

m 

मुंह ate कर पह रहना 

उदान बहे रहना BR दु्ो ती तट में आ 

करों बहे मूह तट कर कोई (al २४) 

मुंह लायक बोहा होता 

सिली सारत के योग्य wer का आहार होता । प्रयोग-- 

आए भोग राज है, यह मोटो-मोटी बीजें किस मुठ से 

बाकी जेट कर) 4 मुह नापर बोडा तो होता बादिए 

(mao (Y) Bal, २०८) 

मुंह लाल करना 

इह teat) ame (मौ का. बह न शाई मुह 

far कान ag कर हो न कोई मुह हरा (am 

a) 

मुंह छाल हो जाना 

(१) शं के बेहरे का जाल हो जाना। A रो 

अब कि लाल पोले ये तब भला बयो न काल मुह होता 

ERNEST 

(२) are वहा । air fa प्रयोग (१) में (+ ) । 

(am: बृहा*--मुंढ सुखं होना) 
सम्हाल कर बोलना 

voce कहने के रोकना । अरोग afe g बोहत 

Der 

J एक मुक्का dan 
जागा हि पीपर. शोटने लगोले od 








h, 








ae सोना 


करके भी उनका मु शोधा न कर अते !मान> (१: 
उैमचद, १३); mai काम करतेककरते मर ज्ाघों वर हिनी 
का मुंह हो वा नही होता (मान० 2) Ad, १३२) 
मह सीता 
मु है मे बात न निकलता वा ने निकालने दैना । प्रयोत-- 
तुमने गजब किया लोगों का मूह तक सी fear या (0७ ० 
ब Ho ०, २४5); बहे-बहे घोरों के म ह भी लि कह 
Cao, १६६); महरीका मह पहले हो भरी 
दिया गया था (गबन-प्रेमचंद, २००) 
मुह खुज़ाना 
३० मुह फुछाकर बैठना 
मुंग सकता 
(१) स था women बेहरे का तेज जाता रहना) 
प्रधोग--बदन भुरा गयो क्यों तेरी, कहाँ गए बत, मोहन 
तात (Ro स्रा०-सुर, ११६०); गुनत ग मुह मा उस शू 
(amo (3) तुही, ७६९): तहसीलडार माव का ह 
सूख जाता है (मैला रेणु, ३३४); बै भहा आप मूख जाते 
Aar मु न सूखा जवाब तूला तुन !ङुभत०-हा,औध, to) 
(२) प्यास वा रोग के कारण गला mer होगा: गते 
और जबान मे काटे पहला । 
मुह सै अक्षर त फूडना 
हुत भी त बोल पाता gimeni शारी बाल गुन 
हेने पर भी quae मुंह मे एक मर नही er 
(anoano, ९५) 

(ate पृहा०--मुंह से आवाज़ न निकलना,-एक 
शब्द भी न निकलना) 

मुंह से भाह भी न निकलना 

तिक भी दुख न पग होने देन! । mine गको में 
कितने निकरेगी मु ra रहीं (वं दैही० -हरिघ्रोध, ६०) 
सुद के कच्ची-पक्‍की निकालना 

gisa कहता, अनुचित कहता । प्रयोग--इस पर बहुत 
fand a मु ह से निकालने छने (Mo (२-- 
बेनचद,२३७) 

_ (न ie से कच्ची-पक्की कहना) 





un 
मुंह से छीनना 
के बिसर या अश को ary धोनी । प्रोग--खोरे 


— के मुह जे छीन कर १राए लड़के को दे देता 
a तो आज तक कही भुका नही (मा--कोशिक, ७३) 
मुंह खे qui निकालना 

free करना, orang कहना । प्रयोग--तम बने भ 
बाई ani anfi परा नरक के कुवा (पद) 
ara, ४०७) 


मह ले बात नना 


महला कह पड़ता । 
कृ cist जहो, aae i मारी बी आते मुंह 
मे निकल हो आतो हे (emo (१)--शुक्क, २८] 
मुँह खे निकालना 
बना । रोग जो मुभे न हो सकता तो वह बात मुह 
मे सो Rem (ईक०-ईैशा०, पत): पापी मनुज भी 
आज बु ह से राम नाय निकालते (जय0--गृध्, छप) 
मुँह से प्याला लेगा होना 
Aha मैं हित बोलना । योगों सी मह पर 
पुर होगे लगी क्यों feh मुह ले तपा am रे 
(वोश०- हरिओध, 5) 
मुह से फूल करता,--वरखना 
(त्यत मोठे चन बोलला A अनी ही रहे 
ज बाल, रहे मुह से भो बनता फूल [म्म०-हरैऔप, 
5S); उसका दिख अहे ही रोये x » किंतु उसे अपने 
आहरे वर हशी ही रखना है, धे मुहे कूल ही बरसाना 
ह (अस्कर -रा० to, 44) 
मुह से फूल बरसना 
३० मुद से फुल झड़ना 
मुह से बात छोनना 
(६) तरा einen हो ai बात को स्वयं भी रद 
देना । gain यार यह बात तुम मेरे म्‌ हे ha के गत्‌ 
(ds. १०९) 
(३) set को बात के बब में बोल पहना । 
(ante a gr से बात उचकाना) 





अह कै बात निकाल लेना 


सुद से बात निकाल लेला 

[मी से कुछ रह ही सेना ae ore बा 
rear टालती रहो; लेकिन मने Mar न am 
आखिर उसके मं ते बात निकाल ही को (वन कनत. 
३०) 

मुह से बात निकालना 

आए कही जानो na निरे कही बात बु ते 


[भ मे कमी नही arg । मर्म» -हरिऔष, २० 


मुह से बोली त आना 

कु भी त कह पाता । स्रोत बनू शि को जो लियो, 
aft त भे an (99 सा०- सुर, 2090 [ग fa 
हत फेर हें णर छरी, को बह ते श भी भरती 
नही (pit - ह्रो, १५४ 

(कमा, मुहा«-सुह से वकार न निकटना, बात 





न भाना,-बोली न फूडना) 

मह से लाम-काफ निकाटना 

Ale भी विरोध àa भी renee 
पत, गृह गे ताघन्काक निकाली और बेने erent 
(Amo पमकद, २१०) 












मह से लार aver 
me e को भारत बे शला 
बिस्तार करो देख ater के और नमो के मूह गे जी लार 
हाक्ने तगी (sto धी०-महा० feno, ७५) 
(nts mare ie से लार गिरना) 

से भी कृष्ण न कहना 

amaaa करना । me विकारी जे 
a — — भी नई कहा te 


Kate Arte He से राम था हरण न कहना) 





as rat होगा 
सह किक छाल इह कर हो त कोर बृह हस (बोल०-- 
wala, पक 

मुंह होना 

(१) इल नार होना । रोग -इनका मह है हि हाती 
कविता शने (मा० ten (9), ३७४); तेरा मह है 
नही कि कावर तू सिर कै em? (oslo fi. 
reais हिल वर सो कु पुरती बो, दिख ही जानता है। 
शेकून Feed का मह चो तो हो (गनद, २४२) 
(3) हिम्मत होना । प्रधोश--जब आषने nd dte 
teare के के रम्य को लाग fem, तो किसको बह 
& जो आएको स्वार्थी कह तके (eno (2) ade, 
३७९) 

(३) कही होगी। 

Fest 

ar खबरे, gale के पुर्व mati ही qg उम्र 
और कोइई हे. feu बागी heade, 
बु अरे हो शिकार के लिए आना चाहते. 
शिक, १२०); परतो के रोज मुह मुह अंधेरे लड़का बेलो 
FR कहे egi कृत रहा वा [जञान० -यशपाल, ६३) 


(vas ae -मह-उजाले) 


dem 
मामन, अलात निकट । प्वोश--परणां मुंह पाते बढ़ा 
ओवरा का गब क (की dos 04) 
ges होना 

wo. ar कालेज में बढता है 
गोवा, लेखिन a'g चोर है (o, ४१९); जो उने 
tone बृह चोरी इम मोर मुहु तो (गेल 
efaa, St) 


























मुंहतोड़ ame देगा 


(२) को बस में न रहे । प्रयोग--सानत लाज-लगाम नाहि, 
नेक न गहत मरोर | होत लाल लकि बाल के eagen 
TTT (माति0 भक०-अतिशम, २४५१: उनकी दशा इस 
समप उत आदमी शरी-मी वो जो घरने मु हो ate के 
भाग आने पर a हो (ine (A, ३६३); बेरा 
आवारा मन मु हजर घोड़े को तरह बाल कही मात रहा 
बा. (बाण०-है० १० (o, १०६) 


मुंहतोड़ जबाब देना. 

तुरत विरोधी उतर दना । a 
प्‌ है तोड जवाब न देंगे यह 
दास, १०५); हषं का विषय है T 
उत्तर महामहोपाध्याय डाक्टर graye शास्ती जेते बिदाल 
के झरा fear मबा है (स्रा० Flo ao fo, 22-28); 
aan के प्रशंसक wa को तुरंत एक ofen कर 
विरोधी पार्डी को मुह तोह जवाब देले के लिए उतेजित 
बना रहे वे (दूंदढ०-अ० ना0, ४७१) 














bl 

(लहा से, किसी की खातिर बे, Fen का । प्रयौग--मह 
कौ स्थाउ न कीजे, कहा रंक कह भुप (RA 
oo) 

Ac कहना,- यात 

जो साधने हो उसके जैसी बात करनी need कौ 
जया अको हो | मह देखी बाले हे (oao go. 
38); सलोनी अभी तो धात्मानंड की तारीक कर रही बी। 
अब अमर की Mer कहने ली. (कर्म०-प्रेमचंद, 
२६८); ये लोग आश का पारायण नही AÑ 
करते है तो तक बात न कहकर यमानो को तुट करते 
कै लिए केवल उनकी did कहते है me 
वर्सा, ४४]; at कि मुह देख ही रहे हे, गे बात “से रहे 
न पुंह देशी (चोसे०-हरिओध, १५३) 


[फट होना 
Sans होता inat 
कट भांड भी raters घो का ऐसा नल रू % वर्णन 
— १५९); नरकी * x 


Harz, peg, सोह के पाले पकार जनम भर जना 


— 
PAS 


जुहान्चाहीँ होना 


करे a, ९); बात कट मे अगर न कह हे, 
को फिर उसे जोग क्यों कहें महद (Ono ed, 
so 

मुंह-बोळी 

eer सोह जिस वर हौ, परो । रोग तब सके बोल 
और बेटी क्यों जब शकी कुशन बोल मु हुबोली (चुमतै०- 
हो, १६३; मगर मुह बोनी हो है। उसका दर्जा पा 
जाई मे बी कचा है (सूर छु०--सुदाशस, १००); कानपुर के 
जाना को महली बहन “बीडी” ne gO 
जो, m) 


cn मिलना । ity mr tf, 
ssh द Stee संम ततै arqa मागत ato भारित 
देत दई बह बारी कहा ते (Ron, १४१) बि 
हर बहीने « x बालों को efant बनाकर माली और 
अपर उसे भह मांगे दाम देकर ले लेता (कर्म० -प्रेमचंद, 
n 

मुह-मागी मुराद मिना 

इन्छित बस्दु विहनी । wat बह मुभ ते निराश 
होकर ag arenar खोलने का बिचार श्वाग हें, तौ 
Het मुराद वां भाड [११० (१)-ग्रेमचंद, २२३) 





atam 
(१) हिना fagra के सब कुछ कह ईने बाला था मिर. 
अहा | ब्रदोग--कोई माहे प्यार बजे महरा आया । बढ़ा 
ug तका नोकर बा (भान (१)-प्रेमबद, १०९); men 
बितिस्टर कै मुह तरी है (हुठा० (२)--यशपाल, 8३५): 
जगा नोहर है न? (taotao वमा, 








(२) अधिक दरा हुजा भवति । 
ina होता 
gee देखना । wine सेनापति कोरी, 
बै बरं बो q साह -खुए, बक) aT, ७5 
हुनी qami होन रूपों, देखि इसा जत fair बिक 
आएक (गीता० {बा)--दूलसो, ५४) 


ur 
toye 


भरपूर, लबालब । प्रवोग--दुनियां माहा दुख का, मरी 
गह भष (बोर पंथा0--डवोर, २४) 


मुकदमा ठोँकता 
सवाव के लिए पावत की शरणा जाना A: 





जलाना 
भुके के मारता । ण्योग-8 जहाँ गोलो cate बल 
रती कया बरो हम wet मृश चला (बोल0- इध, 
a) 

(mare गृहा» RT मारता) 

हठ से कहना 

Kam free के बहता । wende nein 
शे कहा गया है कि केबल परयेशवर का दिब्य मार्त है 
(mo devo (३) -मारतैन्दू, ४८३): कोरस के finit ने 
wordy क मुक्तकङ ते प्रशंशा की है (प्म 
magno शर्मा, १८९ भी मकतकंड मे cree) 





रंग करणे हे (एग (१)--वरमचेट, a) 

मुक्ति का इचार 

afana का are | meer fr होइ 
मुषित gare जाहि es नही. संगारि (कबीर Io 
ae) 






मुख कम्हलाना 
Kur दा मिन हौना। Bine पाझर 
शिर को आदिल दौर gar àe कुम्हताता नही 
(geisha, 





u 


सट गरम करता था होता 


areata कुम्हलाना 
दुख के कारण चेहरे का वीला वह जना । ee 
कप सुख इति कुमुखानी (राम० (वाल0)- तुलसी, २१६) 





que A 

ma र्त्त । घयोग--यपि met इकोन अलो ह 
अंड के मुखपाष थे, पर कुवा दुआ नेद चा कि taste 
हो उसके कंधार हे (परेमा०--प्रेमबट, ४३४) 

मुजरा करना 

(१) प्राम करता । प्रयोग--तब संग मित के आए । 
मृजा करि नाम मुए (मा७ vo (a) MAR, ६६४) 
(२) ee का किसी के वहाँ जाकर गाना गाना । 
मुजरा पाना 

Faez दच पाता । प्रवोग--बहे बड़े मति देव बहम शित 
mè मुजरा नाहि पावे (मा० do (२) - मारतैन्दु, ५५०) 
मुदमण्दी 

vere, नालायक । प्रवोग--अरा पह मृटमरदी देखो हि 
दर में रि को ख़बर तक न दी (orto dt, 3३२) 


मुट्ठी खुलना 

(0) aerea देना । minè तरसते एक मुठी we 
णार दी गुडी नही अव भी शुती (ro ४) 
(२) कृत हो । 

मुठी खोलना 

उडारतापूर्वक देता । श्रयोग--मलिकाइन इन दिनों धपती 
मुठ्ठी जरा खोल देती ची (बक०-मागा०, २६) 


मुद्दों गरम करना या होना 
(१) an हेला या डेका वा बिलना । प्रयोग कोई 








मुट्ठी डोळी होता. 


होने मे सब कुछ ठीक हो जाता है (Mae, 
१७६) 

(२) काम करता या जोरा aiaa पह है कि 
सम्पादक लोग तेख हों ले Ania मे dare डेकर माक 
के गागने अप री कारणुारो दिखलाते हे । मुर नते हे 
पोर घुरी गरम करते है (पद्म कै Bram, 
१५८); कया इस वक्त अपने मेढ जो ले बाराच शो इरयो 
का बन्दोबस्त न करा दोगे? तुम्हारी att भी गर्म कर 
दगा (गवन Bad, १०७); किर dar, रेहननामों और 
सुलहनामों को भरमार हो जावेगी mil शरण होतो. 
(भान (८)--प्रेमचंद, २७); जब म्री गरम हुई उतरी 
क्यों मला तब तिल त किर आता (चुभते०- geata, 
8) 

मुठी ढीली होना 

आहत खर्च करता । प्रवोध--जितना ही उनके शव a 
चे, उतना ही फुलयाबू की मुट्ठौ रील (a, 
s) 


सुहीभर 

उत सोहे । प्रवोत--माता हि बह बहा तात है वर 
बाबत कहीं जोर पकड़ बई, तो मठी भर आदमियों ते 
बह कया कर सकेगा ? (मान० (१0-कैमचंद, १९६); भाशी 
miya लोग हैँ x x az अर हे, पर युबा है 
(सुनीता- जैनैन्द्र, १३८) 

मुठ्ठी मैं आ जाना 

अधिकार था बश में होता । प्रवोग--१२ रुपया हूक बार 
उनकी मट में जाकर फिर निकलना भून जाता पा 
(मान (८)--प्रेमचंद, १६); इस रात विजय थी zA के 
भीतर दिल्ललाई पढ़ने लगी (झोसी०-वू ० वर्मा, ३९४) 
FÒ में करना,-रखना,-रहना या होना 

बश में करता या होता meer गिर 
जिसकी यह सब करतूत है बह भी seit दोनो उबे ge 
की टही वे ह [ईशा०--ईगा0, ११३)! इन एक नाण 
आदनिर्यो की जान उसको मुट्ठी मे है (मान० (N 
प्रेमचंद, १८२); राजपरबंगा के कुमार भी उसकी यु 
है (मैला०--रैशृ. ८७); हा की जनता को मूट्ठो में रखने 











sm बुझा 





के लिए कुछ राजा sarit का बताए रक्षा बहुत जरूरो 
dem q o वर्मा, १३०); लेकिन जिस ईश्‍वर के होते न 
होने को इन सनम बकते हे, जितको निरु गा, निराकार, 
anfia सब कुछ हकर भी जिसके बारे में हमारा भस्तिष्क 
इतनी क्षमता रखता है कि उसके होने को AD वे कर सके, 
Feat अर्थ से कह सके कि बह है, उत ईशर के होने न होने 
से क्या (शेः (१0-अज्ञय, ९०); जनता को तो उससे 
za मे कर लिया है कि या कळू (कर्मठ As, 
अझ; बे बढ़े ही चतर और प्रभावशाली ये, नबाब को 
थपनी म्री में हिए हुए ये (वू ६०-० ना०, ४५७) 
TA रखना 

६. मुडी में करना 

मुखी में रहना या होता 

इ, मुटडो में करना 

मुठभेड़ होना 

(0) बं होता an को er हवाइ कंगो 
ivr, भए अंगानि ते केत मुकोरे हे (भपण 
dom, २३३): रास्ते में कभी-कभी हिसक it 
म हो. जाती Cno (aiae, 9); अब तक 
कई बार तो कबर साहेब मे हो उचकी मुठभेड़ हों चरी है 
(dtto 9० द्व, ४३); कभी कमी मंगळ मे उससे 
बु हो जाती ।ककाल-प्रसाद, ३०) (+) 

(३) eve बहता, जेट होना । अवोग--आज बही दिव 
था को तुब थे eke हो गयी (Eo O, ay) 
करि मुठभेर अंक बरबस अरि Tea) री भोंहिं अंचच तांन 
(aro geno (२-मारहेनदर, २५०); देखिए प्रयोग (१) में 
(ॐ) भी 

मुह मुइ कर पछाड़ खाना 

बहुत ferns बसना, दुखी होता । अयोग--डपटप उपरत 
जेन कव रि afe श्रा खात (मा० dano (2)— 
ud. ६७२) 

zer 

Faga होता, हार होकार करके भागना । mine 
हन तितक भए राजा बलान । दुरे न मगधी 
सह आनत. सकल. aga (Bago (१/-जैयाव, १४): 








बुस में आटा शोला होता 


card मेरा जो बचाया है, आपके कहते ले मे कमी महता 
नही चाहता zo -हरिऔष, vo) 

मुफलिखी में आदा गीला होना 

अमीबत या कमी में ओर सशोडत का मौ होनी । प्योन 
किर art घावा पसीना ma बढन au हुआ मिडो 
में feaman छोटा wa) dm हुए (man 
HÈ, ५६७) 






मुरा जाना 
उदास और सलोन होता । ihn ar नोद 
जहि धान, गई बहुत ra (G0 O ३०६ 
परनाधिशारी जिते हिते शुनि गनि मरा (नंद? sano — 
eo, २६; देशत ही, rare परो fas, yar मज मों 
अरी मीजी (ern देत, ४२); ap नही me, उर्मि 
न-पा, ररि निलिरिज शाल (o 
Atua ar): बाइ भे मनमोहन कौ तकियों न 
मारि mer gor [मर्म०--हरिप्रोध, २५); कों मरइ 
हप हो, 49 ब हुआ है fen (कु०-मक्त, १) 
मुरीचत का मुंह मलता. 

कौजरगता का भाग काला, अशिष्ट होना । eile 2 
mane तो aan हौ कहे. अ. विन हने न देंगे 
कल हे, बहतर शो ay बरोब का मले दे विराजो मेह. 
मह के बल हने (इमते० -हरिओष, धरा 

ifa होना 

लहत ता प्रयोग--कलकले का बह o 
[लु के qet हिलो भे जात शच डे तो हने उ बोळ. 
नोव है घोर धावक हे पमे छ amaga Bat, ४) 


















sie का पहाड़ 


— पर कह तो सारी काहि हो ण है। fern 
जिएगा (पटून के पत्र agro झर्भा, ६३) 
(ame zer ER आन आना) 

मदे जाग उठना 

aaa या शक्ति होन अयक्तियों का 









हृष रुपयों ने बढ़ा कार्य ferry महे जत बहे | कार 





५ जो तोह कर मुझे को पवी करने मगा 
jroo, peu! 
मर्दै मैं जान भरना 
३, मेको जिन्दा करना 
मदे से वाजो लगाकर सोना 
आत गारी नोद में सोना । mine भोवे तो 
ever, मो मे शर्त लगाकर ? (मान (१-- 
दम, १३६); et के बाजी ature नहीं, मुह होकर मो 
रहे वे (पद्म पराण-पह़म० शर्मा, ११) 

à 
(१) चषा के, मोठेवन e साहब ने 





fage कर बुलावम-मुजायम जवाब दिवा (छिलो-निराला, 
oy 


(९) ent हब मे । 






parm 

होमो जुजाओ को बोठ की ओर करे कस लेला । प्रवोग-- 

आकिर पीर ने क फिर पटका घोर get बढा दी [रंग 

Wr, १६३) 

(लमा, e—a sa amatam) ... 
दौड जाना. a "2 











at को Ate 


मुसीवतो का पहाङ सिर पर उठा सकते हो (one 
जया मालूम या कि आप मेरै शिर बहु 
stan की टोकरो देणे १ tnad, २०) 
मुलीयतों को टोकरी 

३० मुसीबतों का पहाड़ 

मुहर खगना या लगाना 

(१) स्वीकृति मिळती या देनो minor जब तक 
आप की मुहर न भग जाव तब तक कह परासर erden 
में परिशत नहीं हो सकता (मा-कोशिक, २९]; पर we 
दूसरे गांवों में उस पर सत्य को मुहर लगा दो जा बुरी 
थी, इसलिए धीरे धीरे उसका मनोवेज्ञाहिक प्रभाव उस 
विशेष गांव के अविश्वासी लोगों पर पढ़ने लगा (जहाज? 
fo MAN, ४२८) (=) 

(3) ध्रभाशित होगा वा करता। प्रयोग--एक मालिक 
पत्र का प्रस्ताव में भी बेताब जौ है कई हिनो ते कर रहा 
था। आपने उसको पृष्टि करके औओिए की मुहर लगाई 
(uno कै un ano शर्मा, २३६): देलिए ae (t) बे 
(+) भी। 

(3) अभाव पहना वा डालना । maie के afa- 
बल तेजस्विता ने उसके ऊपर धनी मुहर खा दी (गोदान 
= Aa, ३१५) 

(0 रही जाति बंद इरा । 

HG उखड्ना था उखाड्ना 

(१) कठिन इंद देता, अपमान होता या करना । रोग 
किसे आप से कहा ? जरा उसका ताम तो बताइवे ? 
qÀ उल्ल ल, उसकी (गवन- प्रेमट, ४२): बेड़वा है 
बेहपापन से भरा xx मुछ उल्ले है मुंच करता शड 
— १२४) (=): कौन समुर कहता है कि 
भक मागती रही । हमारे सामने कहे तो म छे उल 
a, mes, १९४) 

(२) पम पूर करना । प्रयोग Mer ad (१) वे (+) 
मुंजे dem -मरोडना 

जान दिखाना । प्रयोण--वे आइयो की मछ उलाइ कर 
म मरोह रहे दै (AMO (पृ) -हरिभौध, ३); जब हमारी 
ऊं 











WR तातकर 


हेड ही जाती रही त जना हम ग. है ऐसे (OO 
efsta, naa) 

मंछ के बाळ xa होता 

बे होगा, वक्ष मिलना । प्रयोत- क्यों आपु कजे भए 
बारव मोळ के शर (आट प्रथा? (2) AB ५०७) 
मळ के वाळ बिन जाना 

(१) बहूत अपमानित होना । प्रयोग--पघोतिये पलक 
caver देखिये म. के मी बाल अब हैं बित रहे (Mio 
en.) (+ 

(रो गत इं होनी zarte प्रयोग (१) (+) 
मुँछ बही होला 

— गर्ब बना रहना । प्रयोग-आति के देश रेल 
कर इहे जो म बेताब बन ot gi) रोंगटे ज. न 
हो आदे तो एही क्या खड़ी मूढ (चुमत०--हरिभौध, ५४) 
मुँछ Firm, ma, Ach होना, - पड होना 
(१) प्रतिष्ठा नष्ट होतो । प्रवोग--आज बुस्देशों की 
are weht है और Kar aimee क मछ आहो है 
(काही ० aat, ३३७) हित काम के बरतने Am 
को असतो बद नोच करणी पड़ेगी, उस काम को मै जी 
रहते कमी न कर बरू था (ठेठ०-हहिओछ, fr nè 
Mägari गिर कई । देख मौजा, मं, मी हो गई 
o हि, १२४); mm देखे पट भता होती मही 
कट छ वाई आन जै, पत घो गई (बोह०-हरिऔध, १२४) 
(र) me कर होता । 














जाना 
३, मछ गिरता 

मं देना 

आवेश में आमा । प्रयोग--जब कि हेमे तेने के देने पढ़े 
कब मला हम मु हेने क्या चले (बोल०-हरिप्रोध, १२४). 


Amer 
जई । अवोग--परन्‍्तू न उसके भन में बही के भाग जाने 
को इच्छा यी और न मोतो चाहते थे कि बह पूछें तान 
के, तिर उल्मकर चला (oq वर्मा, ४७३); उसके 





मज मोची होना w 
cir के बुहा शे बा मरेल शन शकत बत जान 
agè ताता oat मकान ढो घोर चला सका है 
(non, ta) 

मूँ लौची होना 

हे. मँछ गिरना 

मूँछ नोच हेन 

(D संगत करता गीत ana) बार वने are 
मरो तोष हो a aa) 

(२) ग धूर करता। 





aig पकडता. 
अपमान करता O ब गगह है [मो 
को आस दिखते है! (मल) हरो, ५४ 

मू'छ पट होमा 

३ मछ गिरना 

Ko फटकारना 

m दिखाना । इधोग--अब कि weem हो रहो बहती । 
मच कहकालो रहे तब क्या (चने ओ, ४) 









आरती हार था पमान धोकर करता hr बात 
ae * my (arte (9) तरमा, ४५१; लत 
४ is eres जब रो याते उदा 


ब हिताता 


बरे लगे (BÜRO दाम, १६: बह तनी शोधी 
जबर fiaa होती. तो आव शोभ! पोर हरा जी 
बृष दर ताइ देते किले है, कहाँ भोज मांगले होते 
'शोदान- बच, २७): rim अमीदारो tr 
और menge म्र वर ताव देते लग ते (eo 
नागा, pes): देल हो मह तो त सा हो गा म पर 
ve (बोहर, १९३) 





सुर का 
(बना, an gut पर हाथ फेरना) 
मूह बढ़ना 


aa हो जाना reah सवी करी कछ कामिनी 
जहे अहे ढत रेरे (gao कवित-धना०, १९९] 





सूंड मारना 
(१) एकल करता mer मारि fea हारि के 
हिल हेरि ae बक चर नरन ति धो (Mo 
Tool: fe बार कर ओ कोई Am का पंडित इत 
जाँ frma आव! का उदार नहीं कर बेश (हिन्दी o 
7० ४७ fee, १९४ 

(२) and emery Sn बित बो तृषा 
Fa mites Fe | अमित, ware, aa मारी 
मह कोबि (fer ono, 340) 

(३) बहुत हिमत वाला । 

(१) बर बाट tery 


— 

Ya ges लि गए अजन 
Sri (को o.) तुमी. 2 4 
राव शो. ae नहर केह । मू मयो fe भा 
अदी nfa गैह (दोहा०--सुशती, ६३) = i 
arm 











बुड बनाता 


Mowe सरकार, बागे लगाई न, हारा अहे थो तितती । 
ऊ हमसे कहबाइत--सब ठीक है। हम धापन महिका! 
आलाय दिहिन ¡Roo वर्मा, tos) 

मूढ बळाना,- मारना 

आङ करना (tip देवतनि मिनि मोटी बुङ बार 
बो (सली हि० ३० भ); भो (ध्ये हो, 3 भुर, 
कर पू पटपट टारि । भरि, गुलाल शो afa सो, १६ मूठ 
मी मारि (बिहारी toro O, ३३७); बाण ward डड 
um की मुङि मैं mafe मि चता (धन कित 
Tao, १३०) 


भुके बाइ होश घाना | प्रवोग--बेप्लाद कै grar 
जागी ।राम० (i) geri, ९४४ 





afa बन जाना 
बल बेदी शाना । ainame धो भति बरो, 
स्र हुए बभु wit (साकत = गृ, १०४) 





मूल Haar 

अमे शग की बस्दै an nn 
डीबी हम बाइ करि कहा कहते जाइ । इत के भए 4 उत 
के, चाले मुल ताइ (कोर पछ कोर, 28) 
NR oa दीजे मूल पूरे, बच्चे 
जुम कछ साहु (सूर सा०-सूर, ४१३४) 

मल्य होना 

माल होता; महत्व होता। wae बैरी बात का 
तप मोल? cala, ७३) 

मस लेना 

(0) strate भाषात उद्य ले जाना । rer 
माया मोह की, भई अंधारी लोग । जे भुते ते बॉन निए, 
रहे बसत हूं रोइ (कबर प्रथा कबीर, ३४) 
(2) डग जैना। 
— ine !' नाह. 





ste 


गुलु दुकाना 


me sà moneam वर्दे मुकणार बारबार पीक 
Stao- gme. au) 

मुखलों डोळ पीदना.- बजाना 

(१) men तो बहा आसत 
आवता । बोनी काढी भुललो a Verla 
wer 

(३) अचार करणा । mima मेक fet 
हुए अर्र शणो को तो हदव को जप कत बे हि 
infer बिसी gat बंग जे होने के कारण भी 
कोई जला काय बन पढ़ा हो तो उम! हील qa) 
तीरा (eet warn. ३६) 

बलो दार बजाना 

३, मखो होळ पोटना 

ame 











we शुनि रध न गा, मुजि भु दित ari 
dooar am) 

मृत्यु का मु 

माह Ta हे राम ! qu औँ we चारो दित 
को मृत्य के मूह मे उबारो /धरफेस गृ co) 

मुत्यु की छाया सिर पर मंहराना --हयेली के पास 
होना 





en नट जान दही ao per नारो मि शह 
era दार । गृह ai ढे आल ते मृत्यू aE पाम 
(We प्रथा०--राघाट दास. 66); au पर्व को छापा भिर 
पर meres कतो तक उने अदनी असली स्थिति का जान 
zur Oat ao तमा, ६२४ 

(sate are मृत्यु की छाया पटना: मंडराना) 
सृत्य के मुख में पहना 

ga होली; नष्ट होता । garen जत भो m 
उसके gen के कश में परे (जय), ४२ 
ae A 
आजु कर हेका काम करना जिवे मृत्यू का भव हो। 
ala Fafe देहि राबनहि तारो । राज करत एहि 
क der पान (at) तुलसी, ९०५) 








a बर am 
खय जाना 

En YN जैसे उडी वेतना को 

औ मुत्यु मूष गई हो. (Amas. १४०) 

मृत्यु से खेलना 

हेमा ve करना हिले मृत्यु का भग हो । wohnen 

अली कुछ नही बोलतो । बा श ते लेत रही ao 

to mo, (६२) 

(am qpe का खेल लेखना) 

सृत्यु हथेली के पास होना 

३. मृत्यु की छाया सिर पर मंडराना 

मडकी को जुकाम होता 

जबरी नरा करता । बयोग--अध्या ! “व 

हो भौ जुकाम पैदा होता हुआ a हो. इन 

ame, २९३) 

मेड थापना. 

मरोर fr करनी | mamia को मेह कारि 

जग में जस a) (Ho do रा) दास, ६२१) 

मेळा उठना 

अशा ame होता । mine पह जिस्म x ५ 

हरा पताम है बोते हुए ऊब शा, के हुए केसे मा 

oa, २६) 

मेहनत की रोटी खाना 

हत करके जीविका चलानी । प्रयोग--ईमानदारी के 

साथ मेहनत कै रोटी खे है. और रायतान का मशन 

कसो (oa करा, ६) 








क्र बात मारता 
जेरी करे ag तत ahd, जमत नहो गंबार (कडोर eno 

wa 8) 

मेरो लोला 

३, मैं खोना 

मैदान खाली करना 

दृ भमि मे भाग जाना । ae हे पराम 

को, और तात्या की सेनो जो गरी fea मे 

won हुआ देकर मिध के वे छ हजार dem मशान 

बाली कर गने (हासँ०-यँ० aat, ४६०) 

अदा छोड कर भागना 

(१) बुश के इर इण भाग वामा । बहोत हि 

Sra बाम होइ ee आग गे थे [बू द०- आ ना? 

MO; दने उले aree «ह दिया है सवामी औं 

मान हो कर feh man में नही भग (मे? 

अत बम, ३४३) 

(३) आं के आग आना । adatra का यो 
Fon मीत का मैदान सोहर आग आता यही (भड 
हला है (GOL क, 204) 

(3) 33 के माग जाना । 


(este मुहा ~ मैदान छोड़ना) 
मैदान जाना 


मो कान! । miafe भर बै करीब ग बार हा 
मे लोटा केर बा को और जाते है (iota, १४७) 
मैदान पड़ा होना 













और बार के लिए मैदान गहा हुषा है (बिता० (१)-- 
ठ, २००) र 
मैदान मारना 





मैदान में आना 


मैदान में आना 
मुकाबळे पर आना । ग्रपोग--अब उन्हे एता बवा कि 
दान मं ता fan (330o am, १६४) 
मैदान में उतरना 
(१) किलो fraa को लेकर जनता के मद घाला। 
aan कोई at Fat हम को बेड Fr अपना 
करि रा करें, के उतार बानि (ehe, 
६६); ज्ञान संकर इस माम्य कह के पुराने (बाची थे 
(ऐमार-प्रेमचंद, ४३३) 
(3) उद के लिये वा किमी कार्य के लिए ary होकर 
मैदान में आना । प्रयोग--पालिटिक्स के arm घे खरे 
शो घोटी के MET चोटी पर जा चमके (Fan 
‘ago शमा, ७६) 
मैदान में कदम रखना 
कोई काम शुरू करता । TE URE तक हि जो होत. 
स्वप इस मैदान में कदम बढ़ाते हे. अपनों आहोचना होते 
देखकर बही athe हो जाते È (o नि०-बा० मुर १०, 
wo) 
मैदान साफ होना 
कोई बाधा न होनी । श्रवोग--गंधी ते लिक मुख की सघ 
Aa किसी तरह मैदान तो ताक हुआ (मान (१) 
प्रमद, १३२); बडो मैदान साफ देखकर खिङ्की पर सामने 
ar गई (4/20 mono, २४४); मैने इधर-उपर देला, 
भैकन साक दा (do सु० सुदर्शन, ७२) 
मदान हाथ से लिकळ जाना 
मौका निकल जाना । प्रयोग--रमेश बाबू ने x x बह 
जबाब सुता तो अकराय मैदान हाच से जाता हुम! दिखाई 
feat (Aer, ५२) 
मैल रखना या होना 
वैमनस्प रखना दा होता । प्रयोग--इसके व्यवहार में कोई 
मैल या दुराव नहीं पा न कोई अधिक समौपठा ही ची. 
(नदी०--अशेय, ४७) 
मैला करना या होता 
बदनाम करमा था होना । प्रयोक--जो चाहत, चटकन घरै, 
मेलो होइ त मित । रज राजसु त सुब तो नेह-बीकनो 
ho 
0, P.—I85 












बोटा जाम 


जित (विहारी mofa), ३९६): बेम दे जहां के को 
इच्छा है बहा मख भी (O, १४); मस्तियँ मे 
पुर दिल के बेल से तीरकों को कर नडे बेलो कमी 
Pe 

मैले मनवाला 

बुरा ब्यक्त । fa होहि पन बला । भागी 
Ten तशी वह मला (राम० (qu, ५५६) 

मोचो के मोची रह जाना 

हरे को शी बरो सिति भे रह जाना । अवोग--पहि ऐका 
बह कब san हो सकता है कि बढ़ी-बढ़ी काल 
लियो की पूजी तो बहती हो बळी जाव और रे मजूर 
बही मोओी के मोडी बने रहें (चित्र०-कौशिक, २०) 
मोटा काम 

(ह) वदनत का काम या जोडा कान आदि जेते काम । 
अयोग- बह आपे हाथों के कोई मोडा काम ज! काली 
(mao tième, !] 

(3) eg या परिक काम) männer 
[बिभाजन का 202, ९०) 

मोडा खाना मोटा पहनना 

कारला स्थिति में गर करना । प्रयौत--श्गौ भी भित्री 
हो पहो-तिसौ, जौहीन, अबान जी तेज, जिते मोटा खाते 
और मोटा पहने के मर आना कबूल था. (मानछ (२) 
द, ९) 

(बशर बहा» ar खाना) 

मोटा बोल मारना 

कट वचन बोलना A न भोरे भारिये, मौ 
रोटी बार । ओत भहस सम हारिबो, जोते mfe निहार 
(o, ७२९) 

मोडा भाग 

जहा हिल्सा । प्रयोग--उनकी घाभदती का घोटो जाग भ 
ब तक घफने सांजे-भांजियों के लिए अर्ब होता या; कहीं 
(आहर ad होने गा (ईद०--अठ ना0, ८) 

मोटा भाग्य 

मोजा । प्ररोग- खुर तर थाके मुक्ति जना, जहाँ न कोड 








मोटा रहन-सहन 


आह) बोटे भाग कशोर के, तहं रहै पर काइ (कडोर 
evo, an); rere मन मुदित e, भात. 
बहे, करत कौ मोटी Re 

मोटा रहन-सहन 

rare तौर का. stata, रहना । Bone 
कोई मतान नही, डिन ma बोटा है (निर्मल 
गद. ३६) 

मोडा बस्त्र 

सस्ता ब | प्रधोग--भूमि न पट मोह पुराना 


(ame 30 सा) 


होता 

(0) परी होता । a इग भो व बरो 
feen शो, मुभि परो राबरे की बेब ord 
(nfo १० सार) 

(३) गाल होता । शरपोग--साहिर अली ià बगे कौन 
असार ma मोटा है जिसे धार रे त ह शो च चट 
ज करे (to (2) A, २२४) ar काले का का 
हो एकी. पोटे ओटे लोगों के हा मे होता है (श 
झी, a), दीनो पर उपदेश का जी दांव बता है, मोरों 
जो कोई उपदेश सही करता (१0० (nee, १६) 


—J 

साधारण दें ae कही कहती है हि 

बहु सब १८१८ Maren med और बही (o 

(अमद, श); आए जोग राजा हे, वह मोटो-मोटी 
किस बुह ते आप को भेंट कह [मान० (y) पेमट, 





u 
मोटी ere, चमरी 
सहन ही परर न बढ़ते बाला । श्रवोत -मोटी चमडी पर 
नर gar है Bota, ३३); प्रकाश ओ, ऐसी मोरी 
आल तुम इहं से ari at ue, ९०) 


जोडी बि 





मोटी ढाळ पकडना 

शबल का कश जेना । प्रयोग--परिया फुकार मारकर 
उपर AED डात पढ़ते चले (गोदान-- 
नद. २३१) 

मोदी तनख्याह 

काफी रुपये तनकुवाह पाना rae हम ताफ करें 
(झासी०- qo` कमा, २४२) 


और घोटी-मोटी तनस्काहे वे 
मोटो तह जमी होना 















feat जाब का इतना गहरा होता हि धौर कोई असर 
ज पहे । miana को बहाल की जिस पर है 
एक एक मोटी तह । हम उवे कह मिलन नेही सरते. 
ज बह मेल है मिलाप न (00D ४२) 
मोटी बात 

(१) ere, रल बात । प्रयौग--हाल कटने से थाप भी 
हिर हे ऐको मोटी बात औ बे न तमक शके (राधा 
BEI दास, 249); बह्‌ मोटी मो बात है और इसे 
एक बच्चा भी मकता है (मान० (४)--प्रेमबंद, १०७) 
(२) बही बात । अयोग-- टेन महं घाइ है, कैसे मोटी 
जात । हेरी के मुंह में दियो जयो वेडा न शमात oe 
इन्द, ९४) 

मोटी बुद्धि 

कम बुद्धि । श्रवोग--4₹ afe कोई मोटी बुद्धि बाला कहे 
fe शो कोई अववब ही नहीं तो फिर बही यों नहीं पते. 
Fe कुण नहीं है (३० पी०--90 ना? fijo, १४०); बेरी मोटी 








मोही रकम 


(पद्म पराग--पट्टम० शमा, १७१); ऐसी मोटी अकळ के 


आदमी से ज्यादा बकवास करता अर्ष uy (ao — rl, 


$e) 


मोटी रकम 

बड़ी रकम । प्रयोग--प्रोर फिर घलकानों की oiar तो 
महात्मा गांधी भी acca पर जी लोल कर कर्ते रहे 
है, पर शर्त यह रहती है कि वे चर्खा चलाते हो, बहर 
eat हों और उनके चरखा पन्य में मोटी-ओोटी रने देते 
हों (Geno के aqua शमा, १०७) 

मोदी मोटी बात 

— बात, स्थूल बाने hadd बानो को 
बे घाय से कहते मुनते हे (म०॥०(३)- माशु ९४३) 
मोडना 

(१) शबि ल्ल बरी | प्रवोग--विश्वकिद्यालयों के 
अधिकारी इन त्तानकॉ को यदि लोक mfg को ओए 
मोड़ सके तो बे अनेक महां रत्नों को जुटा के धावे 
(अशोक०-6० so दिव०, १६३) 

(3) दिशा ततियतित कर देना । maant के नाटक 
कुछ इस तरह मोह लेता ह कि उसका जवाब नही 
(dat wre, २७) 

मोम का पुतला 

(१) नशी, तिभ । प्रयोश--यह मै क्या देखता हुँ रि 
पर बाग Ar और मनुष्य xx वे बास्तविक सत्य नही, 
मम के पुतले भर हैं (कलळा0--पंत, ४९) 

(2) शह हो प्रभावित होनेवाता । 

मोम की गुडिया 

आत्त शोमल, मोली । ade ar पिचत शवे है उत 
पर ही जो तिरी मोम बो गहा है A. 
( समा» मुहा*--मोम की मरियम ) 

ओम की नाक 

(१) सह» ही विकार बदलने बाला व्यक्ति । पदोग--वे 
बिचारे तो मोम को नाक हे, आहे सिर केर दो । 
(० Ho (3) रतेन, ९४०) 

(२) Tera होना । प्रयोग--मौम को नाक, मोम 











मोह न होना 


डिल हो नाक mug करे न नाको दम (Me 
जोष, ष) 

(3) स्थर ही विश्वात कर जेने बाला व्यक्ति । 

मोम बनना, होता, दिल होना 

सोल gea होता | प्रयोग--डेखा न ! मां जी को कता 
अपनी ओर हुलका छिया--ओोम बन गई (FA, 
४६); देश सका कि वह कारी भोम नहीं हे, उसमें बार 
जी है (जय०--जेनेन्द, २४-२६); मोम को नाक, मोम 
fen होव ताक मत मत्त करें न ताको दभ (Anett 
आध, ७३) 

मोम होता 

te मोम बनना 

मोम-दिळ होना 

३० मोम बनना 

मोर-तोर 

air का भाव | ब्रवोग-ोर-तोर करि बरे पारा, 
Arafat a संसारा (कबीर terora, २३३) 
मोर्चा थामना 

आरके पर लड्ने के लिए खे होता । प्रयोग--एक दिन 
रचा rr पहे तो भावने को जगह न (मिळे (no (१) 
ner. ३२) 

मोरया बताना 

लाते था erat को तयारी करता । ्रोग--वर काका, 
बह तो बकला मे मोर्चा धार करके ferga ते 
Feed राज ane करता बहा R |बहमर -दै० 00, 
ns) 

मोर्चा छेता 

(१) gu कसा । अरोग arm के लान से मोर्चा लेते के 
ले पहा और बहा अहा बही वा AO वर्मा, ९९) 
(३) and करता ate क कं से, इसीलिए, 
जे बारबार धपनी भावुक सुमि के मोर्चा लेता धावा हूं 
(agone, १) मैलै ववं उसे कई दिन तक लगातार 
बोरा केठे देखा था (धरतो०--० 7०, १४३) 

मोळ न होना 

कोई उरत न होती a मे मोल करता ही 








ओल लेना 


रहे कुण नहो है मोल हने मेल का (ato. ३०) 

(मरमर मृहा*--मोळ बहुत कम होना) 

मोल लेना 

अकत बना तेन! rar, में इतना हो जाइतो 

पो जाप ने म॒हे मोल के लिया (रेगे (१0 QA, ९४/४ 

ऐसा शब्द नहीं मिळता बिले हृता प्रकट करूँ, आफ्ने 

मुके सदा के लिये मोल के लिया (सूकुल>-निराला, पर) 

मोह की घार में बहता 

ओह में हुने रहना । a मई af रही सूर, 

जतु मोह थार बै बाते छू” साल चुर, ४१६५) 

मोहिनी डालना, ar 

माया के बध में करना, मोह लेता । weit Far rer 

हरि हने निर मन; मोह मोहि हारी फ OAT, 

१४५): Pre तिज रूप मोहिनी जारी शोले सवम नगर 

me बारी (हाम० (वाल) q, २३७): ख्याल मो बोलि, 

गुल काहो पु गुकातिन पे मती. सोहिली रारी Tore 

पाक, ४४); मेति. स्यामः तुम नीके रस बस मश 

जागति ही pè उत मोहिनी बी लाई है eeto 

ast ४) 

मोहिनी लाला 

है मोहिनी डालना 

मका हाथ लगना 

ere मिलना । A, अच्छा मौका दु नगो 

के हाष लगा है (eto denso, tat) 

मौल उहाना 

— ar । ana, और तो घौर, हमारे बे, 

Gi, मेर, Miet माई लो इगो रियासत को ah 

मौज उड़ा रहे है # % बह भी मुक से जनते है (गोदान 
j. 

















मोन ahr 


v 


मौत का सिर पर खेळना 

मर्नेको होना, धापति सयौ A प्रयोग-यही 
तमक लो हि मोत हरदम सर पर खेळती रही है 
ame (Nee, 258) 

मौत का हाथ होना 

मोत के वम मं होता । प्रयोग -अया बच्चा रह गया विकार 
करे मोत का हाथ है नहो fenë (ado afonda, ६३) 
मौत के घाट उतारना 

आर डालता । TR दोनों भरत तरार को 
बो के घाट उतार दिव। (lo १०): मा बहोत 
ह्म देते हे हि इस ससश को मौत के पाट उतार fear 
आव (कठ०-दै० ४०, ३९१); दिया के दुश्मनों को है आत, 
— उत्तर आएं मौत के पाट (go avwa. ४४) 
(वमा, बुहा-- मीत के मह में डालता) 

मौत के मुह मैं जाता 

अरना | प्रदोग--मौत के मूह मे चळे हैं जा रहे. हे मगर 
हम दूसरों पर बर रहे igado efodu, १३१) 
मौत के मु ह में फॉकना 

जाल बुक कर खतरताक काम करता | red 
जे भी कनी राजायो की लेना वें भूरर, शकत, भाट 
बह बह कडके (रडले) कवित कहते थे हि लोग आनं 
अपनी मौत के मूह के को देते वे (पढम पराश--पदुन० 
रमा, २४७) 

(are महा*--मौत के मुह मं कूद पडना) 

मौन तोड़ना 

Se छोड, बोलने ता । प्रधोग--थोड़ी देर तक मों 
मौन रहे, उस मोन को कुमारविरि ने. तोड़ा (चित्र. 
Wo वर्मा, १४४) 








स्पा का डर 


करना,-रहना,-लेना,-सम्दाळना), 

म्याक का ate 

खतरनाक स्मिति; वह जो सहज पकड़ वें न आए । प्रयोग 
सपर बह शिल तो म्याक का ठोर बो क्योकि न तो 


यम का केश पकडना 
मु का आना । प्रयोग--जब जम थाई केश ते बकरे, तह 
हरि को नाम हवन (कबीर प्रंधा>-कबीर, २५९) 
यम का उंडा लगना 

॥ मृत्यु निकट आती । प्रयोग-कहत कबीर तह ही तर 
जागे, जम का te मूह महि लागे (कबीर परेड कोर, 
३१ 
यम का पाश 
(0) ma । minèt पुरान कहत जाडी meh, 
etc बनि न छूटे जम की पासी (कीर uno, 
शक 
(२) बड़ी मारी विपत्ति आनी) 
(तमाः मुहा«--यम की फांसी, यम के खोटे खाना) 
यम की फांसी पड़ना 

` apg होनी । ann an gs विहा नारा परै व 
अभ को फांशी (कवर eno, २६६) 
क 
PS 


gtc vr ad 


६२५ 


अत कमाना 


उसका स्वामी हमरे आते हुए सोता बा घोर न उसके 
जगले हुए हम हवे mer बा साह कर अरे 
4 (झतीत०-महादेवी, १०) 


(सवा) बुृहा०-स्थाऊँ का मुह) 


सम के मुह से छहाना 
रक्षा करनी Te कोपरा के 
को जब के मुंह के ame (मेहा०- 





यमपुर को घर बनाना 

मुत को रपत at) प्रयोग--देख्‌ जनक हैडि बालक 
रझ) शौन चाहत जड ange गह (राम (वाल) - 
aan, २८४) 

(ame खुहा+--यम्रचाम को कूच करना, यमपुर 
पहुंचना, यमपुर से निमंत्रण आना ) 

अम-यातना होना 

पत उष्टा होगा । aan An भूषण 
आरू, जम सतना सरि dare (ORo (अ)- तुलसी, 
ES) 

यश कमाना,--पाना-- छैना 

अव सेना, स्वाति पाजी iara राम सेवक जमु 
3 (ono (a)-e. (८९); समर बानि गन करि 





au का टीका 


जगु TAT emo (ame, ८१७); Fr TEE 
मंम में रपसाह ने बहा वश warm MR 


अक्ष | प्रयोग--बलो तिहारी उनकी कयौ, पाशो अस को 
Bed (Ho mo, ७२६७ 


बै सूर अत गाय (Ge HO, BESS 
मावहि असत जमू (रान० (बाल) - तुलसो, ७८) 
(२) ger मानना । 

यश पाना 

te पश कमाता 





युबराज करता 


यश में घल्वा ताना 

पूर्व शीत coma में अंतर पढना । प्रयोग--हेरैक 
मद्य से तीन ठरह को हानि हो सकती है एक अपवाद 
सके gar Kam मे बा लगाना, gat ave को बोट, 
at मास का qena करना (फीक्ष०-ओऔ० दास, १२४) 


यश लेना 
दे» यश कमाना 


युग बीत जाना 
बहुत दिन या समय बीत जाता । प्रयोग-निमिष चकोह 
अन नहि लावत, afa शोबत जुग बौते (Momo, 
ww) 

युवराज करना 

gene का पद देता। ann रामु fr 
Ferry, (0१ | - दुमो, 204) 











रंग sea 
अप या लज्जा से बह को रंगत जाती रहनी । ढोग 
विवरण भव निपट तरपालू (050 (3) que, ३९९); 
जोजगुप्त के मुख का रंग उतर गवा. (चित्र०-मशळ दमा, 
‘SW; मैना के बेहरे का रंग उड़ गया (कर्म०-प्ेमचद, 
a) 

रंग उतरना 

(१) प्रभाव दूर होता । girnd का रंग डो 
उतरा मही तो किसी ने कया लगा टीका लिवा (चुमतै०-- 
हरिओष, १२०) 

(३) te रंग उना 

रंग करना 

मौज में दिन बिताना qa हर जह थौदाया 
करत नागा रंग {RO सा? सुर, ३!) 


रंग खुलना 

(१) घौर का रंग ave होना । mitaaa कारन 
कितना a तया हे (गौदान-प्रेमकंद, ३०४) 

(३) अभाव कोर ती एग शष्ट होना । रोग इमहे 
दारा हमारे इष्ट के vet का गरा वहाण रिल वहा 
है--इसके बोच उना (o2 का) रंग घोर कूल बढ़ता है 
(reno (१)-- शुक्ल, ३६) 

(३) Frat वे इंग का सिल उडता । 


रंग 

| होना । प्रयोग--डेखा देखी भि है, कदे न बई 
a (कवर प्रंधा०-कबीर, ४5); सूरदास जो री साल रंव 
Bi बही संथ वाले (O: सौम का 


Ren घजी इतना काला त हुआ था कि उस पर कोई रंग 
हो न चढता (कर्म० dae, ३४८); गुता है, उन पर 
इस गौतम का अच्छा रंग चढ़ा है (ेशाी० (१|-बहुर०, 
३४७; qè हर है कि गुजराती हिन्दी का रंग आपको 
जुरान घोर कलम पर त का आय (0300 के पतन 
mia) 

रंग बढ़ाना 

(१) बहाना a धार शोतो में वो रं 
अ लिया बा बह न तरा (० ano Fo ०,३१६) 
(३) fet बात को घोर wege बनाता। ann 
रेत ले बाहर a बट, राजा क्या 
है, बानो ce है (मृए०-पूं० मां. tao): fan ने 
Reihe का कलूषित चित्र «खिलाया है शोर after 
उम्र पर रंग चहात है (कामना- प्रसाद, ३९) 

रंग चोखा करता 

अबिर maagi बनाना । प्रोग--धमर जे शारा ent 
बह युताया । रंग चोका करे के लिए दो-चार बातें पती 
वरक तै जोङ हो (कमं०-प्रेमच्द, ६७) 

रंग छोड़ना 

(१) छ दिखता । wohnte शोर कोई भई, तळ न 
छाडे रंग (कीर ए४।०- कीर, ४८) 

(३) इब डू होना । 

रंग जमना 

(१) अन्व बहना । प्रयोष-जेहि के fer अम रॅम 
जामा । का तेहि सूख नोद fener (पद७-जायसो, 
३२१४); साहस बटोरकर तसी के उन दिशन iat 





रंग जमाना 


हो मेले अपनी कविता गुना ही दी । और रंग सन सवा 
(अपली maan, १०७); पुलिस का रंग जनता तमा 
(men Am, २७९); उनके बाइ किसी करे का रंग न 
मता था, इसलिए उनकी बारी शव के बाइ घाती यो 
(तर ससद, १६!) 
(२) ante होता, मजा घाला। प्रयोत--कोई वसे बान 
का रंग जमाता है, कोई घोलपणये लड़कर, हंसता GTP 
पर ऐसे आदमियों से किसी तरह की उमेद नही हो सरतो. 
(Remo दास, १३३): बी बो नही आवा, उसके 
fa रंग मही जबता (7१० (Am, २८) 
(१) पोप वे रंग की गोही का फिती अच्छे पर बे बहता 
जिसे औत हो। 
रंग जमाना, atar 
अभाव डालना, रोआब लगान । प्रवोग--दो-बार मन बभ 
तो शाती श्रपना रंग जाने हो देता हूं (A, 
a कहो बंप, शया हाल है? आज हो तुमने बहा रंग 
जमाया ! (जहाज०-जोशी, २३४); ह्मण नै कैसा रंग 
पा पर बोध रखा वा (अपनी MS ६२); वा तो. 
सागत दी त आय, दी बाव तो र बांध दिया जा (o, 
=o ve, १९७) 
रंग ज्ञाना 
पूर्वे पभाव होना । धरपोग--किर बह सकता, यह ब 
Fer उत पर्सतोष के संस्कार का ही कक है जिसमे 
उसका अंतर रंगा गया है (श्र (२)--प्रशेय, २२३) 
रंग देखना 
Maran, ध्यवह्वार देखना । प्रयौए--बहुत दिलों बे तुम्हारे 
रंग देख रहा f, भाग हारी कसर निकाल जगा Line 
Er 












se a बरछा 


(3) करके आहि पर रं चाइना । Fam बिनु qe 

बट गहत त रंग को, रत न रमे परे (तुर सा०-सूए, ४६०४) 

(5) अनब बे आना a गृहिली का आर 

स्वरर तिततियो का रंग पकड़ रहो है (गोदान- प्रेमचंद, 

ws) 

रंग पर आमा 

दे. रंग पकड़ना 

da पर लाना 

अनुकूल बनाना । अरवोग--तब के नही राह पर उत भूते. 

को बे का पई हे बै उसे रंग पर लाऊ तोच सोष घबड़ाई 

हैं oa, ७२) 

रंग फौका करता या होना 

(१) बिशेष दबदबा त रहना था त रहने देना । प्रयोग-- 

कसो बात यह है कि पृहदेवियो का रंग जीका करने में 

हहे आकलन आता है. (मान० (१)-फ्रेमचंद, २०७); इभी 

को न ते हए दिल किलो के यो कभी हुए रंग किसी के न 

खोके (ere ahead, १५४) 

(३) अका न घाना, उत्साह या meee में कमी होती । 

— कि जो (संकर शो) केन आने ते रंग e 

खा (Gee कै पत्र-पहुम० शर्म, ३२) 

रंग फीका पहना 

(१) कंद में कयौ आ जानी । प्रयोग एक गिरधर 

fee, कोह भए सब रंग (o झा चर, ४४६२) 

(२) Ret का पबराहुट के कारा परू हो जाना । 

[DELL इमी होनी । 

रंग बंधना 

(१) जवाब होता rn ren रंग बंध जाय फिर तो . 
(दतो इक, 








tranar 


२) बितारो मे परिवर्तन होता । am १८८५ de 
तक तो इसने हा रंग बदला कि wed असाता हका 
स्वामी भारतेनदु नी के armen होने बह ५ » 
इसने एक काठम भो काला न रिया [राधा Bots 
दाम, ४०१) 

(३) कुछ होता तागत होता । 


रंग वरखाना 

are देता | रोग ब्म ah कोक निपट नी 
जान, मो तत जिता गाव लोचन gear । हब ते रही ही 
fa भुमि अकि बाबरी ह. भुर को तरगति मे रण aem- 
a (घन० कवित्त--धना०, १८४-१५४) 

रंग बांधता 

३० रंग जमाना 

रंग बिगड़ना या fargar 

(१) तत पती, रोबदाब मे रुपी होती वा कर हेनी। 
mònta fener कप मे, ami मगर रग में ud 
सरा भूबी रही (RRs, ४७) 

(२) मजा शराब होता वा करना । uhren बिगड़ा 
ओ धोरो का, घरो में तो बे क्यों पैहे Moe, 
3) 

रंग भरना 

(१) बात को बढ़ा-बढ़ा कर, अतिरंजित करके बढ़ना । 
प्रयोग--आप शोध रहे होंगे मैने बातों बै इतना रंग क्यों 
अरा, केबल पटना का यथाव बात क्यों न कह शुतावा 
(eno (2) ada, १०८) 

(३) ला । 
रंग में cor 

feat प्रभाव में पूरी तरह नोन होना । परयोग- श्याम 
मुरक्ति के रंग डरै (Ho सा०-सूर, tut) 

(wns मुहा०--सँग मैं डूबे रहना) 

रंग में भंग पडना 

आनन्द मे बिधत पहला wre वो हुआ रंग में 
अंग (साकैत -गुप् ३८): रंग में भंग हो गया, जो हो हिस 












we 


रंग होमा 


रंग में रंग जामा 

Fest माव ar भाब मैं तलत हो जाता | अवौग--रंग 
Wet रेडे ser मगन होइ भूर (पद०-जावसो, 
रक; जे पहिले मन र स्याम रंग अब न wè रंग आन 
६० 90० - सुर, ४४०३); राम को लोह भरोषो है राम 
रो, शम रुघो, सचि राख्यो त केही (कवि०- तुही, १२६); 
rn ध बिन काज खो तिनही लो गौ बिल रंग र 
हो (बन कवित -धना०, १२८), ream भए मनमोहन के 
रण रे गब त्याती (मार tao (a)-e, ४६); 
१८ बो सारी के बाद माहित में थी रामचरित को 
जी red wear के रंग बे रंगना पढ (हिन्द साहित्य 
ooo, ९३); योग कृष तप. उत में तो बा रंगे जो 
ज परहित रंत बे पन हो रंगा Cf, १४ 
तुम afena के रत में रहे है carl भारत (सवण 











ज्यो, ema रंग घे नन रहे रति. (सू० सा0-सूर, 880८); 
अब हरि घरं ही रंग रचि (९० स्ा०-सूए, ४६७४) 

रंग रांचता 

te रंग में रना 

रंग गना 

शेष होता, waren होता । rn संत आशी हरि 
रुक mm धन घन शो जन पुरूष भागा (कवीर 
जहा आयोग, २६०) 

रंग लाता. 

(१) ware का qe हाना, बढन । प्रयोग--ैस रहे 
ta कई, अक बेगह कहन न बाई | (कबीर प्राण कीर 
३९८ ); को रान, यह भामा तो कुछ रंग खाएगा 
(Ro वर्मा, हश) 

(२) mafe करा । 

रंग होना 

(0) कुर होश । arm gen कोपु afr trah 
EA जग, ओह । पावस, शू न बात यह, बनु हं 
र होइ (हाते reo, ४०४) 
(Ol 








wan 


ruda 
(१) ठर ११४) a dr 


का हृ व इषो म मि चश का m 
Ama, ४); शत कौ fan अब बह रश इ थेत 
em (मर्ह, Y 


(em 
रंगःभूमि पर (मे) ore 

आव काहा । e को अश हक करो अही 
af १९ सार ९११ (बाच). 9० ह, २९०: 
dart a tnar होना 

geer होता, प्रभार ने हा daft कोर गति 
राता, Fret अभ Men पाता (बोर Bern. 
aa), ब, कमे मोति e, dered taid 
OS mov 

tom 

[१) fan शो-क को ge औ हो जाता 
है हो अरी के कब ए जाते है (इन 8 फ 
पम, ६९) 

(२) atte हेल 

(१) शर mm 

(सिषा 

earthy are रतिं eat है. शेरी 











Am 


u 


èm होना 

केवी तेना! qa da रमे हु पितो का शार 

जहाँ रस ते (o (he ar] 

रंगीन मिजाज के होता, रंगोळे होना 

Massen ioe । ie fama 

सकती से जाता fonn iY की बानी देकर 

सा qu वर four (१९ नि०--बा७ १० हु; २६२); 

ford रतीने शारी जो कीर बढ़ा अध्या 

won dataa, १४: 

| शवा» ९४0५ -इंगौळी afem) 

रंगीन होना 

(९) बारका, qe रू ete et 

ame छोर रौ Fern कहानी कवे पतन o नि 
40०१९ ३०, २६१; Kinn एक ipah धोर भात 

ED ही है । सीन को है, पर तिरीह एल nk 

mem अव हीर विचन होने बाली है (कामना-- 

mee. wo) 

(१) the होला । dere पेश है । रंगीन है। 

SS कहा, ७) 

रंगीली आना था होना 

धीरे कानी NA 

रीती ९५ tg ai रंग न हो बाचा रंगे (ade 




















von उदीता 


ur 


m 

(१) em war hht कर वह रकन 
आई जाती है (Amo र, t) 

(२) ११९ शे अला ate जाई नै हकर को 
AUT लीन बजकर are रकम को का तो जुका मे अववा 
शो-क के बु में उदा दिवा (नो लक ख, २४) 


TOR, AA n, aT 
ते $ प को हतत आमा | mr cee 
रकम गही पतर शक्ती fe करके cee वे wur 
झा हिपा आवगा (do em, १५; हो ही 
sere दिल मे fore dine दत हशार को शहरी new 
हार कता. (मा४ mo (9) — 





एक थाना लेकर ही सुष्ट करों हो जावे (एकक - नकद. 





— 


रर षक बर उषा 


Smem का EEE वा करती । कल के 
आग त ररे, शो o कोइ बहा ता शाइन Br, 
रक्त मैं होना 

अन्‍य के होता, बहर ७१७ ही।। da हेरे 
रक्त वे ह qu -to ७०, ७६) 








wir. २९६); veh wen दीव कब ताका । हैं कोई एड 
se fen (9९०- वीः ३१); ९१ “ह कोड 
अन, “९९५ & र्री iemet vaa): 
u. gen 
hogd, r): an १५ बोकी लाह ^} तले 
सही a, रहो ४१ धात जु ५ namna ही (४१० शकत 
=o tie. ९९ fee wå ale को m 
oY; ९७७९१ » 4 हुन हब De 
imo es. na won ७५७ के काका शो राति 
लियो कह are UO oso हाक ९४ 

(६) Fe को चली राव 
ante meh भया Wein her (मान 
(wee, nea 

जग घर शकर मारना 

weine wre डरका । won bwer Fon हुई 
fe ad ei तुक लोहा ar (ईत कर शिका! 
हरे है है fe «कहो me तकर बार विकारी 
ERE a ७. ६९ 

nn nn 

rd ore अशवा । A तो cat (चत 
पहाती ७5०-० m. १९) 

(one zu. em ara, onen ले बाकिक 
कोना) 





men में gan उठना 

mR a अदेश — इसका ४९१ आहे ही 
et रक. दुष ed ह ($०7७ -६० १०, 
a 





sr 


en 


em 
बहुत मेहनत ठे, va कर | ware 
रहकर का नेते बे (Me बद, २०५ 
रगड कर खंदन करना 

एकदम बुर था नष्ट कर देना । प्रयोग--शति के रहे 
जाते जो रहे मात उतरा क्यों rae चन बरे (बी 
हरिष, २३३) 

रगड़ देना 

(9 war tay, बदला लेता । अवोग- डल अब मालूम होगा 
Fe AEG एक and, कोई है जो मेरी बी के भी बरा 
है, तो शामलाल दिए रारी ist और इस समनं 
को rage करके रगड हिमा (oo १०, १३); 
हो र यो र तक एतत को (घुमतै०-हरियोघ, इर 

(३) हिल के शतिर पत देला था बाही करता । 
Auge मचता 

sen होता । प्रयोग मे ही कारन तो बह ene seme 
eat हुई है, बही तो साहब को gat कोन goat बो. 
rs (0) Asu, २२०) 

रगडा ज्ञाता 

तकलीफ पाना । योग = ही हो राडे जाते है, शिश 
अते है भो रा (dos, ८६) 

उं ढीली पहना 

पक जाता । ata न पढ़ जाए रो होश रगो भला 
शिरत धूम जाता हो (ुमते०-- (ओघ, १७३) 


रगँ मे बिजली दौद़ता 
शाह whe उल्लाह होना । प्रयोग--आप बिजली दी क्यों 


sur 









— — 
Be 


ar उमाला 


रण में रज रखना 
am जीजा । प्रयोग--सोतित बरन को बरसा हैं, रात 
ता र्त मे रज am) (मति मक०--रतिराम, १८०) 





इण-बांकुरा होना 
और होना । प्रयोग--घंगद हनुमत अनुबर डाके रस बोरे 
शोर घाति बाकि (C0 (श) ~ तुलसी, ०२) 
रति जोड़ना 
वेश करना । miada को भनि foa नायक, 
दाग थो रति गोरी (Go MON ४२९१) 
र्ती भर 
apa घोडा का, A 
seh तेता होइ । रंती घटे न तिल ब, जौ सिर कुटे कोइ 
(कवर प्रहार -क्यौर, ५०; feed के पुराने ओर मे 
pee) और सेवकों को उनके दज के अनुसार मैती कुछ 
— उठे जो बे है उती हिसाब ले एक १ती भो कम 
इसत बह हो बी की नही करता (oo age, 
$9); जिस केशव को उसने अपने acne गे बर तिक 
बह इतना विरही बागा, इसकी ३१९ रली भर 
आओ आघा त बो (मार० (e) प्रेमचंद, २३२); कई बाह 
सहला बे ऐसे awa घोर dan बसत पूछो (नवो. रती 
अर भौ सम्पावना न होतो (चैतन- झक ३४) 
— 
(१) 0 रोग अब ah न अहो, fhe 
री बात आनता हुँ (९0०९0 -पैनचंद, ३५९) 


Giran 


बढ्दा चढ़ाना-जमाना 
(१) सेर जमला । a जोश ए ही 
निकला । € हो हन कटर gardh, सम १२ बह्‌ 








रूर होता 


रफूचकर होना 

भाग जाता, गायब हो जाता । maag हाल डेकर 

भेरी नोक और भी रफ़ूबककर हो गई (माण मा (y) 

(ro शो०, २२); तमाम दुनिया भर के बे gar ehe 

सो इकड़डे हो हैजा पैक कर eevee होतेह Oe 

नि०-वा० ng, १२४); बढ़ी वर्मा को देवकर पहले ही 

fagit से रकत हो गई बी [विंद०-अ० mo, २४९) 

बदा पड़ना 

खूब पाती बाना । प्रवोग--जेहि चक्तते रबर पहा परती 

होइ बिहार सो सावज धामे अरे पंडित करी बिचार 

।कवीर--हिण अ to) 

रब्त-जस्त होना 

hada होता । रोग आने हो, अहर के हाकिम से 

उनका कितना aras है? (the (१ -्रेमचंद, 

रम जाता. 

साधना में लौन हो जाना । प्रधोग--जोगी पा मो रमि 

गया आपि रही विभूति (ros, ६४। 

उम रहना 

(१) तीन होता maiè धीरे लाइबो अनत न 

जाइबी रॉम राम रम रमि रहिबो (कथो ग्रथा0-$बोर, 

u) 

(३) जा कर रह जाना । 

रुख आना 

आनंद मिलता । प्रयोग--नील कंड और बंब को भी इन 

बातो में रस धाने लगा धा. (हहुम०--दै० Wo, १४३) 

र की बातें 

रशीली ari कौ बातै rn हो 

रस की बातें prà लगा Bonn वर्मा, २१४) 

र होता, wie पढुँचना । ai कि रख 
[र होना, आत ॥ 

Er आल! शके वे रोते कंड हैं शितने किले 

(togu, १०३) 

रस में गीघना 

— mi anne हरि कोन के रस शिषे 

(सूर सा०-सूर, ७४४७) 











au — 
रस में पना 

ore में पूरी तरह तीन होता mama ge 
रडि कबिर भामिनो बा रुख में दड (e o 
र, १३०४): fen वागे परित के रत बै बघ में न कं 
जन मेरे रहे (जा०-पदलाकर, १४) 

लमा, घुहा«--रल में दुवना ) 

रुख में गी होना.--बोरी होता 

(१) पुरी a पालि होता «rat त बचन रखना 
für लागो प्रेम प्रताप बीर रस वाणो (एम० (काल) 
वसो. १४४); अति बितीत cg पेम रस 
बोरि (Ro (उ) तुलसी, १८४१) 

(२) कषुर । 





रख में खला 

पत राधं । अयोग a सती मनोहर जानी भय 
संकोच येम रस शाती (राम० (ern) तुलसी, ७४) 
az 

आनन्द पाना miea मुरली छूट लागी 
(सालका, १८३९) 

रस छेना 

(१) आन ताना | प्रपोग--धमर ते इस fra की 
सोमलता वा तो सबकी नहीं या शमम कर उसका रख से 
अ सका io.) 

(३) सं रखना । 

má 

(१) आन्य wer; स्वाद लेकर | अयौग--सहिपाल बढ़े 
उले पत्ती की बे सुन रहा चा (बरंद० -अप्ता०, ४४५); 
Dar रत are मा रहा चा. (देवकी०--र० १०, ta) 
(3) rer गृलावम हाथ शे । 

asia होता 

आनन्द का बीच में ही भंग हो जाता daaa gr 
[बिपरीत भाषत, होत है रस मंग (खूर सो? सुर, ४०३१); 





मातर को जडा 


जहि ata सब का i । जेहि बिधि राम राज एल अंतू 
(राम (च) तुमी, ४५२) 
रसातल को मेजना E 
लाग कर दैन! । प्रशेग-जाति को मेज कर रसातत में 
कान बे तेल दाल कर गे (teeta. ४९! 
(मा, mer rare को पहु'चा देता) 
सोई तपना 
जल पकाना mne सरन बाके तात रोई 
असंकर माके कपरे बोई (कबीर प्रंआ०--कबीर, ३२२); वेट 
(गि dere पर तपत रभोई मीम (tuto OO. 
vu. 
(ass बहा*-रसोई चढ़ाना) 
रस्सी जलने पर भी वळ बना गहना 
feats में बहुत बहा परिवहन हो जाने पर औ एक में 
अंतर त आना mòna TE काल ही गति का पभाव 
मही पहा । रशी गल गयी पर अल नही टूटा (मान 
(ne, tu) 
रस्सी हाथ में रखता 
उप बश बै रता te an एको है। उसे 
झो बाहे कितन हो हो १९ रामी धने ही हाथ में रो 
जाहिए trofio ५०,७१) 
रहं की घरिया होता 
देशी बिग लगातार वली शिता हो (आलों के 
fra) maagi नेह रहुट शी परी । बरी ते 
सारी बदी भरी (पद०--जायधो, sarto) 
_ राँह का चरखा ओदना 
` (१) कही पुरानी आत करनी । प्रयोग--हसारे पाठक + 
कर मो शिकोह यही कहेंगे छान हमने कहां का राहो का 
m are किया (मह o 


राईनती 


ate 


राई का पहाड़ बनाता था होता 

(९) बोटो भो जात को बहुत em देना । प्रयोग-- 
मैं कुछ ऐसा अनोखा बढ चोला नही जो राई को परवत 
कर शिकाऊ (modo, ८९); में कया जता भा कि 
राई का परबत हो mam, नहीं तो अपने हार्यो शे इस 
ड़ वे आत लगा देता (र॥० (2) rt, ३४१) 

(३) खोटे को बहा जना देशा । रोगमा मू सब 
होत ह बंदे बे कुछ नाहि। राई थे परब करें, veen 
राई माहि वोर don, ६२); राई ते परवत करि 
जाएँ, राई मेश et (Qo सा०-सुर, ४८१७); उनकी कलयता. 
हो राई का बत बना नेती है (मान (१)-प्रमंद, २४) 





राई अर 

ire shy ब्रदोग--राह-भर भी है न बुराई दीली 
eo, २३३); करके पहाड़ सा पाप मौन रह 
are? राई भर भी पनुताप न करने पाड ? (mn 
गृह, २३१) 

(ame पहार राई खा) 








aia उतारना,- करना धारमा 

हक प्रहार का टोटका fa के प्रभाव का नष्ट करते 
कै fan किया जता है । प्रयोग--कजीर बरा ate परि, 
a ६२) a 
षरा बनावति, राइ जोन उतारि (RO स्रा०-सूर, ७३६): 
इरानी अनेक धन बारति । पुनिलुनि राई नोत उतारति 
(teo देइ घाई 
gotia, राई लोन nfà प्रिया की विपराई पर 
(मति? मक०--सतिराम, १३८); काम Sn आह 











राईन्स्ती मे परिचय रत्ना 





पापी को पापी कह कर man देने का afer हे, के 
अपनी जा याग जैन, ४) 

राईत से परिचय रखना 

सब कुछ जानना । siwai के आसपास की जूनि 
का उनको utet परिचय पाप्त हो गया (OT 
वना, १५१) 

राक्षस होना 

(१) बहुत कूर होना । प्रयोग-तुम्हारा शिर भुके बह नहीं 
चाहती Dt के आगे नही, घौर उस'""उग राक्षस 
war 

(२) बहुत बलवान होता । 

राख करना 

बर्बाद कर दैना । प्रवोग-बात बिगड़े तरह नही 
बयो रखें पत, कर सिसी को राज हम (Oo, 
45) 

राख की खिनगारी चमकता 

दबे हुए गोरा था उत्त जना का उमहना ara feet 
आद पह बासी कड़ी में उबाल आया और राख की विनगा- 
री चमकी (पहुम० कै पत्र- पन, शर्मा, ३-४) 

राख की चिनगारी होना 

हवा हुआ ओ या aan । ग्रवोग--सबियों बार यह बासी 
कड़ी में उबाल भाया धौर चितगारी चमकी (इह के पत्र 
ego mat, ३४) 

राख डालना 

दा देता, ढंक देना । प्रवोग--सुवंध की था बात पर राख 
दाला मही चाहती (ORG, 245) 

राख में मिल जाना या मिला देना 

डद कर देना था होना । ann aha ताप भि 
तुम्हारी आंखों के aà रल में मिल गए (no (२-- 
‘iva, ३५३) 

राज़ खुलना या खोलना 

त साया nn — 
गया ४५ तो मुझे और तुरो कहे को तो होता कि इस 
उदार घोरत ने सुल्तान को feat रंजिश डी बजह ते 
जहर दिया इसलिए MR इसको अबा दे री To 
a 





m 


राजनीति का कोडा 

इर सम राजनीति में हो लगा रहतेबामा | प्रयोग - हुम 
को साहब राजनीति के कोडे हे (ब०--अ0 ना०, १८३) 
राज्य उलट जाना 

(१) शर्व का समाप्त हो जाना । प्रयोग--राज्प उलट जाएं 
जु को भाग्य मुनक सी जाए (GOA, पद २!) 
(२) अधिकार हिन जता । 

arm करना 

(0) दुख ओर बभव में जोडन बिताता sona a 
रही राज करो तह तह, मेह कोटि सिर भार (qo HO 
सूप, ४२०७) 

(३) cre होना । 

रात आँखों में काटना,-- निकलना 

राव जागते बोतना । अयोग ag रात उसके माता-पिता 
ने आंखों बं काट दी बी (Go (१)--यश्पाल, ३४४३४६): 
मे किताबों का कहा हूं, आहे, गरमी और बरसात की 
सैकड़ों रावे तल्लीनता से बढते यो हौ पोस में निकल 
गई हैं (पच amago शमा, २७२) 

रात आंखों में निकलना 

डे» रात आँखों में कादना 

रात डतरना 

रात होन! । प्रयोग--शत उतर आई थी । नारापश कुरसी 
बर dar रहा (बिहम०-दै० स०, २४५) 

रात का दिन करना 

अत्यंत दलील होता ।परयोग--शचमुच इसे पाते के 
लिए उसने रातदिन एक कर डाला (कठ०--दै० Ho, ३४!) 
रात की रात 

(१) बहुत maia बीत जाना कि पता हो न चले । 
seal ag मास मानो रात-कोौ-रात में कट गे (अह 
३० ह. ३०३) 

Gmm 

(३) एर ही रत बे। 

रात महरी होना.--भीगना 

(१) रात का RAE बढ़ता; wer बाद का 


रात गहरी होता. 


mn 


जमय dal gfe ठरे see ब प्रर ब, 
rc नायी सी मौत सरर (पक en 
aie, २१6): मो उ. रात वही होकर लश बहर 
तने लगा, में़क-लिल्लियों को fege घोर rer ही 
अमर में अन्तर तने लगा (Om, २4): अब 
रत ate रबी चोर बहा न नोटा, नागी बहा कही आदी 
(there, १२३): भोगो um, चो a m, कल 
दुगा झाका उत्तर (e—a, ५) 

रात इतना 

रात शेष dar) more निशा ताइक शशि 
fafi आणी ही af एज की ei (मा० ro 
शया; em शत, वी wem, मिशन शौ qa कोत, 
कहां ? (प७७--पुत्र, २३); और राह धो हतती वत~ 
जाए, शव अभ्या (शैसर /२) -अछ य, ७२) 

रात पड़ना 

सात होता y e wen हाई निती, पी है 
सति (को धा» कुवेर, २९) 

रात भोगना 

दै» रात गहरी होगा 

रात छाना 

er भवना, बारो बोर शा ह्री o 
जत केनत हूं के अंत केत, ऐक हित md कु नार 
fan & (030 afer, १०] 
























— महर; हर man । प्रयोग-- आयत af efor शौ. 
bar सब कह भुगुति रात डिन ater o, 





मःम करता 


दाली का छठ कर अपना र नियास लेना 
कसर अरा बांडी Ra राम 
को क्या; रतो fur, पता orama हो. (mo 


लळा, १२४! 





रास का नाम 
arte औ नही । aaa चाहे आव राम का 


नाम ही दानो हों पर उक पढ़े पर बढ्न, AO 
ह इतो का थी बर्ग रा शुक सबक हेत हैं और समका 
जी कहे है (me सौ -apo हदो, १०४) 

राम जाने 

(१) उता ही । mheaa arme gat tome 
करो हु, दशा ची eae ओ «हे बे । राम जाने क 
कह होच है (पह़न० CARGO शमा, २१२) 

(३) a ere 

रामकहानी 

ओत शा । दोग TER, बह रमली दुर. 
करो (भाळ geo [१)--भारतेन्दु, १४४) 

राम-कहानी कहना 

आरती gai) कवोग--कोई आंग दुनोति लगता 
wot राग करुनी AE] 
कहानी hà दुताळ गा (65 पराट, wr) 

राम-राज्य होना 

(0 gett पल Bat ware घापदी इमा के 














orn होता 


होकर पगडी बांधी, fic छो 
X unge निकले (४१० (३; 
राम-राम होना 

(१) कोई सम्बन्ध भ रह a Fur 
जी गिरषारी । राम-राम तौ agfe हमारी. (o 0 
दा, ३४४६) 

(९) शेष हो आभा, पर जाना । 

(3) gor होता । 

रामवाण होना 

अचूक होता । प्रवोग--शात aft कष है, हार 
देवताधों का कोई रामबाण बरम है जो pc बो 
शेक को सोबर जाता है (सर २) - A, २१७/ 

राय गाँठना 

संप ले करना । le, भारा परामर्श er 
श्राप मेरे पास आएं है (मा-कौशिक, २९) 

रार मोल लेला 

जानबुभ कर भग a प्रब होकर 
काने को सित तहीं है। न मे पुलिस के रार मोल के 
सरता हू. (RA, २४४) 

राख आता या होना 

बुबाकिक होता । minfa को qua? बै बात नहीं 
अही । पीस रास तही पाई (कठ०- ० ७०, ८८); बेचारे 
बाबूजी दबे जाते % x मिलते करते घे पर बह बिसी 
तरह रास न होती do A, १८०) 

राल्ता कट जाना 

साला बहन हीना io geet में रास्ता कर 
मथा (Menge, २४) 

wen 

ene को हर शोत mafe rum 
होशी ती « ४ द्या आदि बुरे e तबार के लिए 
_ हती शु नापगा (चिता० (१)- शुक्ल, ३) 


u कहा, de 
Amas, २०३-२१०) 








wot + ma 
(९) सावर ge करली । प्रयोग--कूट ' — 


— SONS. 





u ge 
(३) fear का को बहू कर्ता । 

रास्ता छोड़ना 

(१) सल्ले बे जाने को जगह देखा aaia न छोड़े 
cated, क्यों करि az आङ (Ge WORT, aver) 
(3) आषक ज होना । 

men दिखाएं देना 

उपाय शक बै आना gim को रास्ता Star 
(dur (2) ata, ९०) 

रास्ता दिखाना 

(0 À करीब है, उससे अबगत कराना an ar 
रिक लोलो को एक अच्छा रास्ता दिकलाना > है 
(var Bar दास, २९७) इथीनिए बेने सोचा कि 
दादी पर मृत्यु का क्षालिगन करते से पहले माकुली के 
गांवों में सटू घोर उसु तरला दिया, Iago- Ro Mo, 
८); काप जे ma को राह दिखाने में शुभे शतोष 
fewest है !मौर०--उप० नाकु, १६। 

(२) प्त बताना nA रोग (१) मै (=) 
रास्ता देखना 

तीशा करनी | प्रयोग --णिवा arc पंथ, भित्रै कर हरि 
कत गए इहि घत हलि अंक (0 सा»-सुर २६०२); 
हर मारन Fee afr पोरा (Omo (झल)-दुलसी, 
१९७): द्वार far देखत मित काला । विय सम देखें कृप 
राता (Ato noo, १२६); हम तब ते भन आनंद 
आनि । यग faran तब घाशमत जाति (Amo (२)-- 
$94, २०७८ मत हेस्त दौडि राव गई जब ते तुम आवति 
प्रोषि बरी (masago, ९२); मैरी सी मेरा रास्ता 
au रही होवो (bado ar कम, wa): वे कागज पेसिस 
हित बढ़े ककत fan वे, are काहे, आपके आले का 
आर्ज देख रहे दे [पद्म SO शर्मा, ३६) 

(लकाः que रास्ता ताकना) 

रास्ता देना 

mà के लिए ल्हान देता । रयोग —ae ने men ते 
der को मात] दिए (Teneo (MO, १५) 
रास्ता न छोइना 

आळे शहा ta बिए रेती, तऊ पैक न छात 








राला नापता 


जौब्‌ दीत हैं जगमा eng चाहे. बहे त मोडू (हिती 
इज बिहारी, १४०) 

रास्ता नापना,-मापना 

(१) से काना । पयोग- खुबने थाले के मुंह संभार कर 
बात न को, तो भै बा मेरे पर के निकल काचो ओर 
अपना शाता नारो. (BRO 8०,११०): गम अब 
पता रास्ता भातो, बेकूक हसत मत करो (ज़हाज०-- 
कर जोशी, ४४); वाली को के, पता नही किस Es, रास्ता 
नागा OU १०२) 

(२) रहे को ओर एकटक बहो बै देखना! । अरोक 
केरी बाट हैरत हिराने धो विराजे पल, कके fen मैना 
ताहि aft aft रे |छन० कतत ~न, ६१); जब छे दुध 
मिः बी तब ते. प्रविया मग तति हुँ (हन 
sfagno, sa) 

रास्ता निकाळना 

af शोषला वा निशाहता alar बे के 
राला निकाल हेला, इनका erate Qt तवा है (EdEo 
= ve fro, au: वे हो शमक रहा दा हि आफ्ने 





कोई बाग निकाल हिया होगा (nde, 20) 


रास्ता मापना 
३० रास्ता नापना 






hes 
१] चले आना ate rer eg होड par 
ben प्रांपने भाम को पंच गही (erao (२)--बैदाव 


रास्ता har 


we 


रास्ता बताना 
(१) शिक्का; esta बढ़ाता । प्रयोग--किर अब दिल 


ज हवी हे, तक for के खुश शातता मी बंदे को बता 
३ ह fom, ११४) 

(२) उका करवा; हाता । 

रास्ता बदलना 

(लर काम या का बल्लिवार करता । शअपोग--ऑप को 
अहो इच्छा हो तो रहिये बै अपना रास्ता बदल y (सि 
ao fas, २७) 

रास्ता बनाना 

इति का कारें चुना वा नाना । प्रयोग--एक स यह 
ओ है हि हरएक को धातना रास्ता छुद बनाता चाहिए 
(Sur), 9३); सोणो क बीबिया £ % 
बली aan और मित्रससारी हे धाने गौहरो कै तिए 
सरता बना देती हैं भर एक तुम Amen) 
रास्ता विगाइना 

आगे के लिए पत For बाळू करना । प्रयोग र 
अने को भलो होइगौ, बे तो पथ बिगारत है (सुश सा०-- 
Rn) ‘ 

रास्ता भूळना 

ap हिलो बाद आना A रास्ता भुल पढ़े ? 
(9-० वर्मा, ७५); हारे घर का रास्ता बैसे भूल 
का, qaare ? |बरहम०-दै० Wo, १२६] 


रास्ता रोकना 
(t) afe बै बाधक होना । अ्योग-भवजाल बिकट है. 











arena करना वा होता 


रमेश माडू के पर का रहता तिवा (कन देच, ४९) 
रास्ता साफ करना या होना 

यन दर करती या होती dafa की तो 
कही इला थी कि डो बनवाल देकर धानी बहत ना 
के लिए राहता साफ कर दे Cesto Bee, इ); अब 
अंगरेओ को अपना बळ बिकम चोर प्रभाव बहाने बे 
Ark am कोई त रहा-- कब, ia, रक शब ने उनके 
शि रता साफ कर fear (mo सौ०-महा७ ft, 
85); चालाक निरंजन ने कूर्म जो के तीन शिर var शते 
और किर तो राख्ता साफ हो mar (alle ४० दि, 
धी; इतके मार दिवे जाते के हमारा तुम्हारा, शनो का 
Are साफ हो aar (mogo वर्मा, ३३३) 

रास्ता खोचना 

उपाय सोना । wate ia उसके लिए राहू थी को 
लो है (अम्ब०-१० १०, ६२) 

रास्ते का कांटा,--रोड़ा 

भागको बाधा। प्रयोग--उसने एक हाच ते अपता वेट 
अरा gut हाथ ते उन्नति को राह के e सिवा 
(modo (३)--भरतेन्दु, ५२७); पर तेरा भोती त बने हा! 
प्रिय के पथ का रोहा. (यशो०-- गृह, ६४); अगर मन को 
दबाकर, मुझे अपनी राह का कोटा शसक कर तुमने मेरी 
इच्छा पूरी भी की, तो क्या (amo (0), ४ 
राह के तभी कांटे तो दुर हो गये OO mg, 
३०); राह के जो बने रहे रोहे हाथ सावे न हो बरोह क्यों 
(oia, १०४) 

(हमार मृहा*-रास्ते का पत्थर) 

रास्ते का रोड़ा 

दे रास्ते का कांटा 

रास्ते की धू बटोरना 

गरीब होता, पन के अभाव में धारा-यारा किरा । बरोग 
mag मतग धि बटोर्त, मोडन को बिलात (39 
wo.) 

रास्ते पर आना 

afaa काम करता | प्रयोग--जहाँ हय बार डिन % * 
क हाँ में हां मलाबेगे « % बतालाइए तो आप इर 

















u रास्ते मे विपत शाहा करना 
ठर राह र a आईने ? (७० की०-- ४० ना0 fho; ५५); 
en को अधिकार के माच काम करने दिया आय तो 
रास्ते वर आ आव (घौटौ०--निराक्षा, ५९); अस्तु, बब आप. 
रा वर आ गये (फ के पतर- ५५० शर्मा, १०८] 
रास्ते में आंख बिछाना 

जत आदर करता | अ्वोग--कॉंबरेश के ज के बाद 
fan झहर बे aà, बनता ने उसके रते में आंध्र बिपी 
(aro (२) मक, mrema) 

रास्ते में आना 

बाधक होन! । mann आठे. ge 
हि Bran के गद काग (तोता (0) ४५) 
दासले में कांटे char बोना 

fed का अहित करता, किसी काम में विष्न लहा करता । 
A तुभ जह समजे हो कि इस अभागों को 
शमा इरे और care वो राह वें शॉ बोले ये थे कोई 
wen काम कहता ? (oo, ११4१२०); 
लागी अचति के ९१ बै कोटा ब बातै जहाँ और बहुत 
ब सरता हुए दे उन इत जाति विवेक को जी इम % % 
आमने है. (भट्ट fomo भट्ट, ४६); धपते qaaa में 
अपने हाचो बे काटे होता (Roel, ६०): है 
न काटा हि आंख में meg में वष मे बबूल होता हु 
(शो हिऽ, ४९); धारतौ के लिए सोतेली at लाकर: 
अह 30% उष थे काटे गही बता चाहता था ROB 
ww 

(axe gure ret में कांटे बिछाना) 

रास्ते मे बबूल बोका 

emain , 

रास्ते में रोड़ा अटकाला)--घिघन खहा करना 

कस बेजन शाहली । aaa निरंबन बराबर 
महता के बाणे मे विन कहा काला रहता है (की! 
— go go दिक, ३६); हर arent आपके रास्ते में रोड़ा 
नही चेषा feto (66, २८ 

(amt: बुहा---रास्ले में कांटे fee) 
दासे में fira खड़ा करता 

३+ रास्ते में रोडा अटकाना 








रास्ते लगता 


रास्ते छगना 

(0) कह देना। प्रयोग--6 समय ये सब far 
अदतमोहन कौ र अपले, धन रते लगेंगे (A 
खर दास, इष) 

(3) ara काम मे होना । 

राह काना 

सामना होने के बचाना । प्रदौग--और को देल भागे हे 
हुए है गो गह काटने की बान (ममं0- हरिऔध, ९७) 
राह चलते. 

(१) omen, बिता fie पपल के । प्रयोग-राह 
चत ही मिल a तो मिल art, तब आवत पकार 
हू बत ! (Am (RER, 4६); राह चते उन 
र खाहमश्याह की TEE जी हो जाती (eo 
m 

(२) दले र चलते ar बिता जान पहवान के; an 
साप्रा cn toe राह चलते दिल जाते (शै 
Alo ७, ३); एक राह बनते रामी ara 
इसका ner कर UT हुने (पम NEGRO शर्मा, 
(पर); बारात का नाटक उल बत पास होता है, जब Ue 
तते आदमी बे पहन कर हेते है pd, ८) 





राह छेकना 
जाल मै बाधा हेनौ । nd रहा dem तिगाहों 
को बह पता राह नेतो क्या (no, १७३) 









राह ताकताक कर ty जाखे 
ज भे पय ता प 








राह लगता 


राह देखते देखते आंखें पक जाना 

do राह ताक-तताक कर थक जाना 

राह देखते देखते आंखें पथरा जाना 

Èe राह ताक त्ताक कर थक जाना 

राह पर चलना 

(१) पसर करता na पषम कल कौरति 
शाई) तो मय चात मृगम मोहि भाई (CRO (बाल)-- 
a. 

(२) दोक कार्य करता । 


fer करता। प्रवोग-हुम x 
देहो को बह अमा घे और भूतो को राह पर खाते 
À (डमतै० (नृ) हतिोए, २); gal armen को रामभ कर 
वाह वर नाने को हार हरार माच! वटक कुछ नहीं होता 
(WO छ०-बा० xez, प): बे ही भाई साहब को ra 
कर दीक राह पर के आवे. (Meet १0; too); 
eh कको को मौ राहू वर जाना होवा (पम के पत्र-- 
पढ्न झा, quo): निकामो को राह पर खाने का इससे 
बहकर और कोई उपाय हौ नहीं (A, ६] 


राह पर छाना 
ह» राह पर लगाना 

राह बचाना 

सायना इरे मे meni wäre fed ते पूणा 
करेये तो. apr करें) a, उदे ata 
नही (femo ()- दुक्ल, ९९) 

राह भारी होना 

ससा किसी इकार पार न होगा । प्रबोग-शह भरी 
ह भर आया ओ चर गे पोष, आंत भर आई 
Sera) bres 











राह लगाना 


(२) armen करना । 
(३) रास्ता पकडना । 

(८) बर काम कला । 

राह छगाना 

डोक काम करले को और पवू कराना । प्रयोग- तर ठु 
बिता राहू लगाए न हहे Lee नि0 -ब७ मू, ५१) 
राह लेना 

चे जाना । प्रयोग- मुके बराबर पह खटका लगा रहता 
है कि कह देश-विदेश को राह त हें (कर्म०--प्रेमबंद, २०); 
एक राह चलते ge -दक्का मतदा कर 
व्हेशत पहुंचे ओर टिकट कटा कर दिल्ली को राह लो 
(पहन पताण-पद्म० शर्मा, ५२) 

राइ-रस्म करना 

प्राना-जाता, परसपर व्यवहार शुक करता । प्रयोग-गौस 
रा ते इसे राह्म पैदा करता भुक किया o 
awe, १९२) 

रिमझिम पानी बरसना 

हली बूंदा-बांदी होनी armer के दिन है, 
साबन का महीना > 2 रह-रह कर रिमा वर्षा होने 
लगती है (manda, १) 

रिश्वत का बाजार गर्म होना 

aga स्वत दी और ली जानी । प्रयोग--दक्तरों fine 
त का बाजार गर्म (o (२--यश्षपाल. ४२०) 

रीढ़ दूना, तोडला 

अशक्त और बेफाम कर देता था हो जाला । sate 
आहह सबसे बही हिस। है क्योंकि बह राष्ट्रीय अबि" 
जान कोना को-रोड तोड़ हती है (A), 
३३); तेरे चाचा तया मरे बाब! को रीड दूट गाई [निशिष 
Mao प्र०, ४७) 

रीढ़ तोड़ना 

& रीढ़ दुटना 


रुख: 
— मनोवृत्ति या इच्या देखनी । अयोग-- 
Bi men रहि सत्र mE (राम० MER, 


wer warten 
छा; हरिर तो दाव सदा ढिन मोल को बोलें सदा 
सुव तेरो किए. (आण deno (३) -मासतैनदु, १५६) 

रुख पाना 

अनुकूल इच्छा आतता a रानि राम रख 
mii बोलो vse wag जनाई [to (प्र) तुलसी, 
श्र 

रुख मोडूना 

(१) fea कार्य हो gad ओर ag करना । प्रयोग 
अब gun कहा इत है रही fr के कब | उत 
रही कङ्क आबत मोळ सुख प्रताप मोर्त अब (el 
प्रथा nulo em, ७७०) 

(२) दातचोत का विषय बदलना । 

रुचि मानना 

अच्छा oat) प्रयोग- बिष बिकार बहुत रुचि पामी, 
आबा मोह fer Seht (iO, १७९); 
कषरत अंगम को सोभा, ताही पर लॅब भावत री 
(qo स्रा०--सुर, २८१४) 

een उड़ाना 


(१) 
दुकान बे 





लापरबाही ते कर्ष करका। mn 
(चुरा कर आवारागी में उमा करता. 
अह बिहारी को खूब 
wem उड़ने देते हे (GH, ३३); मोटरकार बी 
सा जहर है? mente रुपए कट रहे है? यो 
उगे हो कारू का खजाना भी काफी से होगा (११० 
(tases 

(३) qo हेता । warn गुभागी क्यों अपने पर मे 
शवक ले गई ? no (3), १०५) 


रुपया ऐँठना 

maaa तरीकों से पट्‌ age । प्रवौन्‍--बंगियों ले 
के देढे के लिए ae चाहिए, हिली नहीं है (गहन 
rae, ३): महरा के किसी शास्ती ने सभहवों शतान्दी 
के एक कृतिम बरद की ge काइर राब डी fe 
आयक पादरी को देकर उससे बहुत शा रुपया हड बिका 
(घाट do द्विवेदी, ७) 






wan तरा होता 


रुपया खरा होना 
कया वि वा मिते का विश्व होला । परोत बह 


जाएँ, सौ कए वे बेब मरता हू, मेरे लो श करें हो 
बागे (गोदान, 45) 
रूपया जोड़ता 


शा जमा करना । प्रयोग--बालापन लेक ही छोरो 
जोवन जोरत दाम (Ho भा०- सूर, ४०) 


पया zat 
बाटा होना। प्रयोग" वरु gat तारू रई को भरती 
को किसमें शात-आड हार शो ze रहै (ROO 


दा, te) 





उपया gem 
(0 feat हो १ हुई एफ नतु होगी । दोषे, 
अत छाडा un जाए (RO Mo, 

(३) ऐकर मे भाद होने के रूम का gem होगा । 





रुपया पढाना 

वा age; Rake बराबर कता । वोत = मैले भी 
aut के धारे हार रो एक का et हिवा बा 
हा मं भी बने को कहने शो ९६ शोष फा 
(Geo, (५३) 

शपथा पानी की तरह बहाना 

fer ta ag अर्थ करता। are 
पतत दिखाने का इतके frre और क्या शग है कि ऐसे 





ला जबाब 


हे अधाबियो म कोही ange होती खो । रपये मारे पहले 
के (ono प्रद, wwo) 

(ame pie - पया मारा जाना) 

रुपये उगलना 

vend दन । अवोग--कारकुत को हाट बहो तो ले चुपके 
इए जवळ दिवे (गोदान मच, १४३) 

रपये का रुपया उगछला 

बत भे हो और धन आता । aaa रुपया छया 
डवला है (Ro) 

रुपये की गर्मी होता 

ल का गरे होना । maan को गर्मी हे, तो बह 
पिकास री जशी (Meda ब्र, ३०) 

रये के दोल्त होता 

इन हने के मतलब ते दोस्ती करनी | ब्रवोग-कोई 
em है "बे ते के दोस्त हैं! (ee 
रपये बनाना 

sere करता rate a चाहता तो दो-कार भौम 
बड़ी आलान से बना केता (मान० (3) प्रेमचंद, ६०) 
स्वये सीधे करना 

लए बसूतता, बनाना । परयोत--एर सक धाप क्‍यों न टके 
बडे कर शह क्यों a हुम कवर शोधी (बोल०-हरिऔध, 
am 

क के बादल को तरह उड़ जाना 

जौ कष्ट हो जाना oa पिनक में बर गढ 
ced), राज दरबार ma कुछ कई के बाइको की तरह उड 


—— 
amt + कब । 
ren 








कता पहना वा होता 


रुला पड़ना या होना 
AO करना; कुड होना, । अवोग-- उतर न Be दृग 
(रि कमो qfi Fern तनु, afeta auf (one 
(80) qual, ४२०); afa aaa जान भुनो गति जो 
य हाबरो प्यार न पावती > * तौ उरक nafa 
गाहक हमे भ को परेशो त आवती. (घन० afan amo, 
w) 
— 
बहुत murra भोजन । बगर की बरो रोटी 
सावर दिन रात पदक परिम बै रत रही (Set — 
wor.) 
रूखी बात 
Aven वा अदि बात dt a रहति रूप-रख रांची, 
वे जतिया मुनि छरी (सू? सा०--सूर, ४१७४: रूबी get 
तमि हुँ सरले गनत gfs, हिव xt ग बे अनलि कर 
हारिबो (धन कबित--घना०, १४४); तुम हमेशा के-के 
ही बोलते (og ० वर्मा, 209) 
खी हंसी 
ऐसी ही जो दिल से न निकली हो । a 
Fan एक क्खो हंशी हं पढ़े (hoo कमा, we): 
देवीस ने कुलो हंसी SIE EEE 
अगन के घर गये (गबल--प्रेमचेद, १३६) 

की दोपहरो खिललना,--अढ़ना 
= पुरै wpa पर होना । योग उके कक ही दोषहरो 
Fat थी (dao (१) AO, १०९); पर मेरे रूप 
की जोदुपहरी BER कुकरी को कोरो ही चात को 
her कर दिया बा (गौली-बढुएण, SS) 
रूप की दोपहरी बढ़ना 
ta रुप की दोपहरी खिलना 

धरना 
— ॥ श्रवोग--मोतहि बास दिखाबहि veig 3 
ब्‌ मंद (प (=) 











we 





देखा 
कफ माधुरो में सने होना 
Ss कुपकान होना ) खजोबन होहि थु नव 
उत, कूल बाहरी लागे (सुर miop, ७२९३] 
surf होना 


अत्यंत ere होता । अवोश--आवलि दीलि ene, 
dmi छत राहि अब जाति qatar io (वाह! = 
दी, ३२६) 

फला होना 

'ब होना । प्रबोग--आटी के ह्याच ते भरी कढ फना 
हो जाती है (m Ans, $०१); पहले तो हज ही 
केश में अपने भाई को देखते ही मेरी रूह फत! होती थी 
fom दर rege का Res (अपनी Le) 
teri zum gar 

पूर्व enfor dene काय लै ager होता । बयोग-- 
इतनी mana area हुई कि पिल art terè टूट ait 
(header. ३१८): ara के हो थान ar भिम 
डौतत बी» ५ कौ परीक्षा मे वुनिकशिटी का रिका तोह 
बुष है ।क2०-६० mo, १९ 
ter तोड़ना 

ke रेकार्ड टूटना 

रेख खांचना 

दोर हेना; afam रजी an 
रेश बार-बार शची, हील किये नाममा की गाव शो” 
fig) ano. a 

wen 

hn qe होता ña की बस्तियों 
के हारे, Feet अबी रेक तर नही ra पम” 
हि बाँचे, शिर बा किये फिरते हे (शान?--यज्षपाल, ९०) 
(este werte भाा, - निकलना) 

रेख में मेख मारता 

अर्ल का ama काम करन! i mòn een 
रेक में वेश थार सक्ता है (सुर Beate, २६१) 
der 

आलास, fore । अयोग--हो तो सुकान महा raria पे 
पहकाति को a रेव. (न SNC, ६७) 














देला कीच कर 


रेखा लीच कर 
mis, fergie प्रपोन--रेल err सेर 
बहू भाषी [राम (9) तसी, 35 

‘ter खोचना 

(१) पना करनी । पयोगे art तिन्ह चो 
अरत भूषात होहि बह सांधी (OR (अ) वसो, ३९१) 
(२) दोषा निर्षारित कली । 

रेखा न होना 

स्वान श हौन। RENT समाज त जाइर तेला राज 
अ महू आयु न रेवा (CH (mare ३३१) 


रेक मारना 
कसी काम था कळू का रूप Feary, उसे बुरी तरह के 
करता | ब्रोशर अं इक दही रेड बारे हुए है 
fe गुढ feet qu, छर इत्यादि कवियों को पण रचना 
के अतिरि और कहीँ मिती हो नही (70 Bo 
ढह, ११) 

रेत पर ताय चना 

अव काम होनी ir को तो रेव बर भी 
बल आती है पर नित को माब voe में ओ नहो 
षती (Bot We, २६) 

रेक न आना 

QU 3निक जी am त लगता | रोगको इत विन 





u 


gt et रोज पानी वीना 


हो जाते है (मट Momo ट्ट, 88); बही were 
ad कले है जितको शते at रे हो जाते है 
(बे देहे Re, प); उस सरीर, दाढी धोर मूख को 
देर उसके रोगट डे हों गये (Pogo वर्मा, ९४) 
zu बातों से मेरे रोधटे खड़े हो रहे बे (जहाज०-- 
३० जोश. ४१६); vorne उत्त पाल मृति देवी के तन 
के स्कूति रट हुई । तारा के रोगटे wè हो गये (मान० 
(s) नच, ४५); उस aan के कष्ट को बाइ करने से 
रोवे करे हो शते (RR १७७); इधर देखो, 
मेरै रोडे कूट बे है. Mono मित्र, ३४) 

रो-रोकर 

बहो निता जे; बत पोरे पोरे; बहे दु ते पेग 
हवा लूक ककलो घो इससे पगडी भी तही नगर पढती, 
बढ़ी शुश्किक से बढ़े % = खेर बलकी तक रोलो कर 
खाचे ito 980 (३) भारक, ९४२) 

er प्राण देना 

बहुत ही इलो A कुसुम ae अपत पति. 
के निंब व्यबहार के कारणा रो-रों कर माणा दे रही है 
((मान०(७)--पऐेमबंद, ६ 

‘Seat बडा होला 

te रोगटे खड़े होना 

tata 

दविर भौ पहित न कर वाना । प्रयोध--जब तक के ह, 
हैं आका कोई एक रोजा भी नहो छू सक्ता (Boo 
wit, 


Ceo तेरा 


Seas 








रोजा शोना 


v 


जनता दे नाटककार 2 % रोज कु खोद और रोज 

पानी पते बाळे लोकां दे नाटककार (कठ०-दै० Ho, ato) 
रोज़ा खोलना 

बत समाप्त करता । प्रवोग--नो बिम मे इग अंक 
में तीन तो होती, आव ने धोने दो पर ही शोक बोल 
हिया (पदम० के प्रपदमा, दरो 

Kants arte Ahr qa तोहना) 

गोज़ा went नमाज़ गळे पड़ना 

लाम का काम करने चलते नुकसान होना । प्रवोग--डमही 
रोता gan ला गया । रोडा अर्ये आया वा, नमाज 
गे पढ़ मधी (मान० (4) Ana, १९८) 

रोजी छैना 

वेष भरले के रध का खिल जाता था सनता । ar 
जेरी रोजी बगो के रहे हैं जूर ? डन मब, ३२६) 

(ता पृहा०--रोजी चुराना) 

रोज्ने सै रहना 

उपवास करना । योगान हो छि हस लोग खाकर सोए 
और बहु बेषारी रो से रह जायें (no (२)- प्रेमचंद, २३४) 
रोडियाँ चलना,--मिलना 

mmt असता | प्रयोग--यहाँ तो गोटया चनी 
मुहल है, गहने-कपहे को कोत रोये (मान (0) Bt 
६; किर werten क। दिया हुआ दहेज हो इतना है कि 
उनकी तीन माल की रोटि तो मे मे चढ सस्त है 
(कठ०--दै० Wo, २३१) उन्हें रोटिया आप ते fmit है 
(gator, १०९); मेरी तो बेगम के पर के रोटियाँ 
जलती ae 359) 


शोडियाँ तोड़ता 
(() रिती के घर पड़े रह कर पेट पातमा mn 
मुझे दी इतनी तयारी तही है हि उसके लिए समुर री 


“Ae तोह (क-म, १३) 

G) ओजन erat) प्रयोष--कुछ करो-परोचे नही ? 
होटल बी रिम Meg कर बनेमा क्या? बह कोई 
इंग है रहने का ? (Am en, q 
au करी कि बे रोटि तो. तोक्ने को विक जाती 
है (anto Arde, २०६) 








ade 


fie काडूना 

कता लाता; टूकड़े तोड़ना । प्रयोग--भिखारिन qa दिन 
बुत को शोटिया कहती रही, फिर काथ करने जगी 
॥६० छु०-सुदर्शन, २४९] 

शोटियां मिहना 

डे» रोटियां चढला 

जोडियो के मुहताज होना 

हेला ब्यक्ति जिसे सरपेट भोजन भी न मिषा हो । प्रवोग 
eet पर बे नहीं आते हि दो आते कर हूं, am 
इलके कही ढंग रहे mc बाल में रोटियों है महता 
हो जाकँगै (मान० (२)-प्रैन चंद, gt) 


सोटियों के लाळे पडता 

साने ही जी लम हनी, घायल इरा होती | प्रयोग-- 
उसकी थारी जापदाइ को इन्ही होतो ते कुहा कर दिपा । 
अब ait रोटियों कै जी काहे है (मान (१) ierte, १३६) 
रोटी कमाना 

बिका afis करजी। ae रोटी तो हर 
felt को शुद कमानी चाहिए (कठ०-द० 8०, १३४): 
बेरा कारकागा देहे बेकारों को अपनी रोटी काने का 
अवसर देगा (Cno (१)--प्रेमबंद, ७0) 

रोटी का चोर 

fama से जान बचाने बोला । प्रयौध--फिर 
शाहिर अलो रोटी के चोर न ये, हणो के किय मे 
उन्हे आंद आता बा (Cno (२) dd, २१९) 

रोटी का बरन 

केट भरले को ससा ar की 
Meat का सबाल इल होता (MA, २८) 


Adam 

खाना बाला ap, तय बे काम था | कथा 
गोही opt शा रही हो ? mr 
शोडी-कपड़ा 

saree नोबल निर्वाह ares | अबोग-उसका 
जाए एक बहुत हीमा ef है पर धस है ईर को 
fe रोटी काळे बी है (० Beto (१)- मारतेनद, ४७२) 








Adam चलता 


तोडी दाल चलना 
जौजन-निर्वाह होना । धयोग--घक भी उतरे पाल दत 
वाच शोषा खेत है, रोटी दाळ घडो जाती है [हं 
fest, १० 

रोटोदाळ से 

is ॥ प्रयोग--दीतदयात को 
उप्र बाली हे कुछ अधिक धी) पर रोटी-दात के 
qa वे [मान [हत A, १४) 
रोटी-दाल से ae 

जिता के लिए सधे करना | प्रवोग--मधुवन अब 
कृषी नी कग सका रामजस ! अब ah अरो रोटी" 
हल मे हड़ता (PA, (रे! 

रोटी-पानी के बकर में होता 

Mer की चिता बै होना mitan wel को 
रोटौ-पानी के बकर गे पकाश सही है दे सामुहिक कप 
है एक होकर काहे हो पे, यह असंभव बात है (no 
प्रेमी, ३६) 

(omo मुहा,--रोटो-यानी की चिंता होगा) 
nh मैं गना 

औरत बनाता; गृहस्थी के कामों में लगी होता। बध 
Sait तो बेकारी शोटीलानी भे कदी रहती है (मा 


mE ब विजा का बराबर संबंध होन! । rn 
stad धोर रामजी पह परसपर रोटी-बेटी नही करते बे 
(४ कोठे०-30 ना०, २०); amt ने गाजतो से मेल. 
हया, DARA का व्यबहार किया (गोली--अतुए०, १८]. 





Pea न रह जाता 


o 


रोता हुआ होना 
‘zany वा maga होन, बेनरीतक होता । प्रयोग--अजीब 
रोता हुआ शहर बन गगा है पह (RO -भग० वर्मा, २८२) 
रोना 


अहत दुःखी होना | अपोग-जुम एक वेट को रोते हो, 
हन साता पकड़े जाते तो न्दर हो जातै (aturs, 
RI 

(तमा, ger dar कलपना) 

रोना रोना,- छै बेठना 

(१) शिकायत काली | mn छा por कार्म 
Ram ह, इले भी इसा रोना रोया गया है कि कके 
में सुड पुस्तक नही छती (agao कै पत्र-पहुम० शमा, 
mo) 

G) र्ट दुकाना । धरदोग--आपने तो मुक से मिलने 
घाने को दया को और बै हैं कि aaa का घाला रोका 
पके arà के बी (yhoo वर्मा, ३०७); wiar 
कर बाह के मोतं में सी अपना ही रोना रोते है 
be 3२९0 पाहे तुम्ही ने पनी तकी का रोता. 
रोषा दा (bno dae, १०२) 

रोता ले बैठना 

३० रोना रोना 

narrar 

(१) Pose, तिइतिहाता । प्रवोग--मैनापति हालः 
वेल साहब अंगरैशो के किले की रक्षा के उपाप करने लगे. 
पेर कोई उपाय चलता न देखकर अंत में फिर अंगरेजों के 
साहे समय के मीत acide के भरण में गए, बहुत ga 
रोए गाए (हाघा ग्रंथा०--राधा० दास, ३०५) 

(३) खत aa होना । 

रोगा होना 

(१) शिकत होती । बनोगे हो मुक वे यही गना 
ATi बै सिजी बात बे बोलता ही नही itm (anne, 
me) द 









(३) सो हेत 
_ Serer न रह जाना. 





ienten 


se 


रोष nizar 

रोब लगाना । श्रयौग--बेहतर रोब शांठते ही ये प्रब तपा 

भते को महेजा क्यों (ोसे०-हरिओध, ५०) 

रोम खडडे होना -रोमावली खड़ी होना 

भावातिरेक के कारणा शरीर का रोमाजित होता । प्रयोग 
mma गात. रोम जब aè (ORO (O, 

१९२३); बहू लालसा कथा पर बादी नयनम लोड रोमा 

डादी (९१० (बाल). तुलो, ११७] 

रोम पुलकित होना 

प्रेम के कारण समस्त शरीर का धानन्दित होता । प्रयोग 

aye रोम गदगद तेही छत भोजित अंग अभिराम (सू० 

सा०-सूर, ७०५४) 

शोम-रोम गीला होना 

बहुत करणाई होता । aiae पोसा तहाक गोला 

अंगौषा तपेटे धर आभा भोगा कुर्ता पहले घराची के 

सात मेरे लाने आ लड़ा हा, तब आले ही नही बेरा 

रोम-रोम गीला हो गया (अतीत०--महादैवी, ७५) 

रोम-रोम जलता 

अहत कोष मा कुद्न होनी । प्रयोग--उतने ही परिहास ते 


(रोक? 


Aa हालना 


बढी रानी dada सा जल गया (poo वमा, 
us) 

रोम-रोम में 

सरीर अर नें; पुरी तरहले, mhea dam कै 
सरणे. माव feet घाइ । रोम-रोम विष मरि रहा, 
अमृत कडा हाइ (कोर duo, पछ) 


रोम-रोम में रम रहना 

दं रूप के व्याप्त होना । अथोग--चाही ren) जान 
वारे वे अग इत hadita बिष थु रोम-रोब रबी है 
(घन कवित्त-घना०, १९) 

रोमांच होना 

शिस्न होती । योगिना दु रोषाच हो उना, बिना 
बोळे मन समझ लेता है (कला0--पेत, १०३) 


रोमाकळी लड़ी होता 
डे» रोम खड़े होता 


रोशनी डाखता 
मष्ट करमा । 
झाली गई थी... 


योगत जगह इत बात पर रोशनी 
(कठ-३० Wo, 982) 





हंगर करना 
(0) were करनी । गोग विर ते तौर हराई è कोरी 
हब गगरो गहि दई फटकारि के, हरि करत दू संगरी 
(9७ Blo २०३६) 

Gt 

छंगी लगाना 

बाल बता, tee हतान । योगको À राजने- 
पिकी तगादी है (पती० रै, १४९) 


लंगोट कसना 

(OR के ae ara म करता | श्रयोग--हमारी 
Au में मशो इम तक कुक न होव इतके लिए कोर 
को गा RER ano, awa 


(२) झुली के हिए दुत होता । 









गोट के कच्चे 
तिक सम्बन्ध ea । रोग लेखिन गोट 
के बह करचे tag दंग से (अपनी A, ६२) 
लंगोट के 

सां an ठिक mc में त पढ़ना। प्रयोग-- 
महला भागवत दास सिद्धांत झर लंगोट के हत्ये थे 





Af यार होना 

बचपन का विष होना । amd लंगौटिवे मित्र 
लान अगत e ent के कने आंद आता है 
(go lo wo, १९); aq कर्तार fag पॅ» शादौराम के 
dien यारों में मै वे (चैतन- अ, १३६); बह मेरे 
गोटा वार हे (oO) 

ल॑गोटी लगाये घूमना 

हन हो जाता, बाथ में कुण ते होता । vinane 
peer caret वर अता तो आज मे भी संगौटौ लगाये 
‘gar होता (कम dd, yt) 

oa करना 

अपवास करना । प्रयोग--दैलियै इसा प्रसाप अशिया 
_तिपेटनि कौ, भसयौ बिया वै नित लंघन करति है (घन० 
कस्ति धन०, १६) 


खंबा 

Siete aan बाहों में बताया था 
fre am का काम कणे कालो को अपने लम्बे धनुभव से 
ह ज्ञान हो आता है कि बे ठोक अवसर पर dig को गरम 
वामी वे हात दे (apoo Ho, पब) 


खंबा बनना था होना 
EURE हाच वल के बहा से लम्बै 
हो जाता और में सब देण नंगा (वम०- मच, २१६) 





लंबा हाथ मारना 


rien po us i 








and naar पाता 


१६३); चुने का विल बढ़ा rar आवा. (o 
ameo, २२) 

बी तनख्याह पाना 

तनशबाह में काफी हय पाना ar नौकरी 
में मोज करते हे, लम्बी तनरुबाहें ताले है do “मग 
वम, ४६४) 

रबी तान कर सोना 

निहित पड़े रहता । प॒वोग---गुभला है त अवा है हो खा 
और लम्बी तान करु हैं खो रहे (चुभतै०- हरिओोघ, २४) 
हवी तानना 

लेटकर हो आना, निश्चित हो जाता । प्रधोग--अंब छान 
कर महाराअ जी ते शरिया वर रूम्जी तानी (ge नि०- 
‘lo मुठ qo, २४३) मामृही कामों ते छुट्टी काकर ब्यालुकी 
और पलंग पर लंबी तानी (Ato AIO (Y) fo tho, 
ma कि थोटे हो करम पर चल रही औ बनावट ने उसे हो 
हक लिया तात लो तव तापने लम्बी धगर तो हिल 
सम्या लगाकर बया किया ! घुभतै0--हरिऔध, १२०): कमी 
ते उठ पढ्ने, कभी समय गुले के बाद फिर आध-बो4 घटे 
क लिए लम्बी तान केते थे (ये कोठे०-अ० lO, ४२) 

लम्यी याह 

सबका azn करने को तत aa उक्षा करते 
बालेको आंड अही लंबी है Ceno co दास, 
३8३); पापडी ate है बहुत लंड, धाप ही कार बांड बाठे. 
है [बोल०-हरिक्रोष, १४५) 

wech रस्सी देना 

बहुत दीद देगा । प्रपोग--ब& उसको खुशाबद हरता, 
अपने शिडाल्त को लंबी से लडी रसतो देता पर eer 
ऐसे उसकी दुला शब कर Zee देती (कर्म मच, 
श्श 

at सांस भरना 

हता होता, gm प्रकट करता । A का, रोह. 
हजी देफफर मांग ही लंबी गर भसे लगे (दो 
festa, na) 

(शण, gto arnt साँस an E, — 
— 











e जे वेर ववार कर मोना 
A वात. रबी यात करना 

कम aga पर घणिक विश्लार वाजी बात । ब्रवौग--कटो, 
उनके बाने का क्या सिया, जमधी-बोडी बातें हो नानी 
जाती है कि कुछ करता भी आता है? (मा० to (१): 
मारन, २२); अपने मतलब के लिए लम्बी तशी बाते 
aa में कोई मिङ नहीं हो शक्ता (ah, 
उडी; हले हो है मनुज शृणो मे पुजा आता लम्बी खावी बात 
नही है बात बताती (मर्म -हारिओ8, ४); रेगे रमाण की. 
कलला ऐको पतित्यिति का स्वन Fran श ही तुल, 
जेब ही देव हो था हो बम्बो-्चौही बात बनाने के लिए या 
दरे Te के लिए ही समझा जा शकता (Be 
DER. raS): g तो बात मो हम्बी-चोड़ो करने लगी 
(कामना - र्द, va) 

ah acht तारीखें पढ़ना 

मुरुमे को शुतकाई के लिए बढत-बहत दिलों बाद की तिथि 
का Green होना । प्रयोश--न जाने क्यों मुदत की अक 
AeA तारोणे पढ्ने तशी धी (a) अकषय, ७२) 





EEE 

te लम्बी-चौडी बात 

लबे कदम रखना, --छ थे शग धरना 

weitet कत!) अवोग--रासो भे लंबे वे en 
cork बने जा रहे जे, उती शपथ उनकी दृष्टि एक व्यक्ति 
वर उड़ी (ना--कोशिक, ४३), wee कदम रखते हुए वे एक 
ओर का RT. १३२) 

मे डग भरना 

(१) बही ति करता an ar बे 
मुल लो. लडो हरे मरने को a हदवा को, 
हरिन जडी तान कर सोका हो हमे शठ है (मते? 
(हो, $ 

(0 उसी जस्ती चना । 

ळे वैर पसार कर सोता 

बह आला । अयोग- बीर तूला कहा करे, जाति न at 
anfen एक feat ओ सज्जा, a पाद me (कीर 
we) 














एदे बालोवाली 

मदे बाठोवाली 

ara, पाप | प्रवोग--यें औरत तो तम्बै वालोंबाली 
है | जरा सो देर À म्बत बा में मिता दे है (कि 
fao 9२, २३७) 





गे होता 
अर देता । प्रयोग--अधर तुमले इते इतना तिर त बहवो 


होता तो अब तक लंबा हुआ होता (माल (A, 
oH) 


aeg होना * 
जोर होता | cn een के दोह बहे er 


होड़ हे (Io नि९-ग० Ho १०, ४७) 
लकडी होना 

(१) mer होता ne शी कही को आ हो 
बा (maoo Ho, २५६) 

(२) बहुत panam होना! । 

(३) हूह कर कहा होगा। 

कौर के फकीर 

Toh कं पर कहने काळे gr हिल की रोक 
सत सरटि, कशोर पर कबीर (मढ Roma 
म्ह. 220) दा गुनो माषा ती क्या है ae करो बनले 
हा हतती का कीर (med, २९); आवसता 
Mad हो जाती है घोर ete को कही का भो मि 
हो जाता है (Ro quo, १२४) 


पीर पीदना, लीक पकड़ कर चलना पर चलना, 


se 





लगना 





हे तभो नोक ver कर बतते हे (ado, 
अपने पुर्व पुरुष स्वीय महाराजा जयत की लोक पर 
कल्ले है RER ६७): सन्‌ १६४४-४७ तक घोधानाल 
मो बाने eval आए को नौक पर हो चलता रहा (कला 
30, ९0: सब बुडे मूर्ख धोर प्रानों लकौर पौटने पाळे. 
इहे जाते हे (कामना-प्रसाद, (८ बरस से में दफ्तर 
में तोरे पोट रहा ह oao माड, ७१) 
matana होना 

(१) बलवान होता | wre बालों का बाध 
आदम ही निरा है । mer की कड कवे हो । 
ER ma, कोई बहे भारी ee धोर awn. 
बाहन चाहिए LERO कै पत्र-- पड्न? जमा, १७५) 

(5) aan होता । 

ळग जाना या गना 

नौकरी में अना aaa में दस दिल भी 
जग जाते हुँ तो ord निकल आता है Gws, ८६) 
ग रहना 

शिल होता, बेब होना योगा कोई ता पिते, 
दासो रहे जरण (कोर ग्रंथा कबीर, ६६) 
हणती बात कहना 

Ct) मई-्जेशे बात बहनी । प्रवोग-मैं इस area 
डी गर्मी से रार तेज हो जाता घोर लगने बाली 
कात कह जाता (मान७ (0) Be, १०४): लगती बातें 
ar करता है बह न किसी छाती में खेद (मर्म०-हरिऔ७,, 
9 


Gan 

गन छगना या होता 

(१) fel कां को करने को धुन तप आनी । प्रवोष-- | 
= शोती है. अर धी ओ न खगन o 


(१) बे होगा । 











खाता 


इने पर-पुरजे निकालते शुरू किये । हसतो में बगळे हजी 
(दतर अद, 90) 

(३) असर होता । aieh दुम्हाही लागत डाह 
(६० "oq, ४२३०) 

(३) तंग करता, dr करनी । are 
कार रहे पचगरी, मो शो तगत काई (qo Sioa, 
२०२२); तुलमी बिलोकि अुकानी आदूषाती कह, बार-बार 
— Fre | कवि हाँ न ताति रे (afto - तुलसी, ४४) 
(८) खं होना । 

(६) बुरा मालूम बहता । 

(९) ह में होगा। 

लगाना 

(९) किमी के बिए कमा । श्रवोग--और mr 
ही ते संतोष न होता, उं ही भेरो दुकान के आता, एक- 
एक के पोली लाली (tno (names, १५१); ओ 
amè कहें लगी Fendt वे कभी बन मे नही हल्के 
(पुमतै०-हरिऔ४, 22) 

(३) पेत करना । प्रयोग--खड़कों का बया ह, सभी ते 
लगावे रखना चाहते है (este (१)--यशपाल, ५३) 

(3) wis 

tat होना 

दमता होनी SE अब नंदो बोडी ही लगाई- 
amt है (३०-७० ato, ३२१) 

ama कसना,- खींचना,- लगाना 

fever amar, रोकता । manage होता है बेग 
साहिबा लगाम कस रही हैं (भतल माक वर्मा, ३४७); 
दरोगा जी चात गुही लगाम शोच गइन ही ओर 
देवकर qepd हुए ओर MR, 
४४]; मापन की मूमिका में कभी-कभी वें इतने arte मे 
बोलता fe Freda कै समय x £ मेरे अपर कयास 
जगाती पड़ती थी (मोर०--जग० माथुर, १६३) 

(हमा ete ea rar, देना) 


u a 
३ लगाम कसता 









fas 
ब 


a stare र्ते 
amra खगाना 

४७ लगाम कसना 

छगाय होना 

सम्बन्ध होना; आयं होना; प्रेम होता A 
आवो के erara बे बमीन-्ासमान का were घा और 
इसीलिए कान प्रकाश को आगे घर बै कोई लगाव न रहे 
करा का (मुलैक-आ० वर्मा, 8१९) 

छगी होना 

देम होता, ser होता ate लागी होइ गू 
जाने (सुत MOL ४४६३); जाके भती दिख जानते. 
जाहि को जात परावे की जानत को है (इशक०-शैधा, १७) 
fand कहना 

आत स्पष्ट न कहना, हरकदारी करती A 
— बहे कगी शिटी वे कभी बन शके नही बच्चे 
(जुमतै०-हरिओध, 22) 

लगे रहना 

(१) frie करा nad तुब बाही «वो, ऐसी 
इ पाऊ? (8० ARA AS 

(2) नल खता 

लगे हाथ 

[स्लो काग $ are ave बिसी अन्य कार्यको थो कर 
rea a लगे हाच धोर भी rend 
“आधा के भी जोबन डी बीमा होती ह" ०० - 
4० Ho १०, ४४४); दानाच का जी तो हरायां कि खरे 
हव an भो कै नो » > पर आगे इस वर राबी न 
हुई (vende, त); जाति हित var लने grat 
val नही आप मीच डते हे (road, ३0) 
wa घरना 

शुमा के लिए apd feaa) प्रयोग--जगन परी 
शो रजा बि (zoma, २६१); रभि बन्‌ भूपहि 
went राम fron हित जगन पराई (राम० (भ) तुलसी, 
=) 


ao 
foca बंग से को गई बाते । बरोग 








vedere भाषा 


सब जानते है कि यह ot मतलड को कह रहा हैं पर 
meer बातो कै मायाजाल में केस इहृषा सभी कठे. 
(४७ पी० -90 ajo निक, ६०); बहे बात बहो कशदे शर. 
करले हँ [निरा -परेनजेद, १३४) 
लच्छेदार भाषा y 
आलंकारिक ओर मरोरंजरु भाषा | A बाले. 
zu साहब कौ मंगत परल को जंगी सहेर eet 
जही (mo do ago fro, ३९) 

हरता का आयप्रन करना,--को जूतों मार कर 
Fee हेना,--घोलकर पी जाना, - डाल देना, - 
धो डालना, बेच खाना 

fora हो कालो । wine दधि ते करी we, 
ma दोरी शरि (धुर स० सुद, २२६७: ENG ९ 
कला करे, शॉभ बाई ताज (सूर हास ११६५; 
हा अ बिन कार खती तिनही a रकरण 
ही mac कतत ~न, ९८); कया कहता है, बाश को 
जलो भार के तीरी के निकाल दिया है (मार dene 
(OA, ४४९); i शव soar ही घो सर्छ 
कि अ गए Wera बाते सड के साधले कुछ बह 
ककती हैं (भा० dero |) भतु, ४६२); जिनके आल 
पनी रछ गया है और शरम घोर हिहव को को 
Be स्टे ALA औवा काम करते में ae रहीं 
रहता (80 oat मह. ४६-४७) भुन मुळ धो कर 
बे बालरोग? कहते लाज नहीं घाती ?' भासतो पोल 

























w 


जा मे गह जाता 


(Ro HOW, ३६); तमे उस हो घोर ब बेम मे देखा 
का, बेसरी शा के मारे पर तवी Madre, 
ES 

EE 
are निकाल देता 

% लज्जा का आचभन करना 

सज्जा घोल कर पी जाना 

३० ear का अमन करना 

am टूटना 

ma रहा । siegen ng वेब lO, 
दरी नारू भरें मनहारी (शीर wero कबीर, २६५) 


सज्जा डाल देना 
३८ za का आजमन करना 
लज्जा घो डालना 

३ लज्जा का आचमत करना 


arm बेस खाना 

३० लज्जा का भानमन करना 

u 

जाज व खली nde (में उर के पुर do लाज 
A न छूटी fever सी (aosan uao, १२३) 
लवा से गह जाना.--जमीन मै गढ़ MATT 
अर्ना, दोहरा होता, पानी थानी हो जाना: 
पीला पडना, - मर आना, आरी जाना 

aqu होता ara af मरमि नाहि. 








शता से जमीन में गढ जाना w 


wed) बै गढ़ बळे जाते बे पर कृद हन नही कसले बे 
— sto दास, ४५]; सोखर rar से मढ कवा 
(क (a) -अशेय, ९२); पदि बह मोचे इंग ये बेर बात 
का उत्तर देता तो faea ही कया से पानी शाती हो 
हो गया होता (जहाज़०-६० जोशी, १९६-१९७५ 20 मे 
स्तन से धनुष की तरह दोहरी हो आती ह (Sp 
भारती, २६); तोकी cr जाती चौ 
(ino (x) Amie, १४९); पर मुने तुकको पृष्ठ कहने 
में सकोष होता है, लसा मे गही जा रही (ern 
प्रसाद, १२०); भरत हो कर अहा कया घाज करा 
ही छाज गे बै ga मरते (साकेत गुत, ६०) 
(ums मुहा» लज्जा से सिमिट जाना) 
लज्जा से जमीन में गह जाना 

दै» लज्जा से गड जाना 

arm से दय मगना 

३० लज्जा खे गढ़ जाना 

लज्जा से दोहरा होना 

दै» लज्जा से गह जाता 

लज्जा aa हो जाना 

३० लज्जा से गड़ जाना 

लज्जा से पीली पडना 

Ro लज्जा खे गड़ जाना 

लज्जा से मर जाना 

हे» छाज्जा से गड़ जाना 












az किए fern 


som 
est बरार gern gem ain elek mare काटि 
fer कर arè सा a (कुण्ड fora, १४) 

खटा हाथी भी नी लाख का होना 

anfas weran fang जाने धर ओ बहे घरो में बहुत कण 
होना । प्रयोग--शायद बह शार मे ae श्रेय Dat 
शे कि इस गवी कती दशा में जी बटा हा हाणी भी 
आस का है (मान० (१)-फ्रेसकंद, ९३) 


* 

सच — — पपि 
महामार के कोड के ही बिगहने अगी थी, इस भहाराजि 
ह बवे और en का आरंभ उसी am संघटित हो 
पुसत वा, "माठ weh ओर 'सहस्बही देवी' a 
मे तल fet अपना लू पटू बाँध कर बढ बड़ों ६६ 





अत आ बहू कहे ale हषा (OSO, ४१७: हम 
कौ होलि हट भई लानत बहाप्रेम हिय जनि (सुरू-हि० 
ही हू दं, भाल, हो अनि बह बाल अनूप । 
ग रूप (बिहारी १हन।0- 
A ate पोट भई, बित 
DRS ER IE en ern 
जाच ing af णो फिरे रायले, बानि बहि fn 
मोज (घन० $ - धन१० ३३४) भृनलमाती थान पर 
उस aaa बहुत चोच agg थे (Mo odo मृ गुन, 
शक: बह ande को जाति तराफे बे पहुंच कर उसको 
qee तद्‌ म हो आता था (० (२)--दैमबद, 
१६0: इसरो बे टेन जाम का एक कांस निवासी ane 
बरी साहित्य वर जरद्‌ हो गया है (सा? wens 
दिलेले, २४) बेरी बच्ची माटे को मृति गर azz है, 
इसके शिव भुले बंबई मे घाला ve (दुध्शाछ-दे० io, 
0 

ag लिए फिरना 

(९) हर बब को करे रहता anne स्वाहम- 








ल होना 


«लाइ. अंकमा के पोखे नू तिए रो हे ONO 
प्रेमचंद, १०९) 
(३) उतटा काम करता । 
लट होता * 
aay होता apa बात करने मे जैसा ag 
आल पता है बा बरत मे नही हे (झासो७-$ ० ब 
et) 

करना, छड़कबुदि करना 
— जान करना; ana in कहा 
जाई शीनो, कहि नारद mpar (BO शास, 
ह) हाहे मे बात कही ते हग भति उबित नही, 
ले resta को हो कौ न ०-25 हा, 295) 


te हर oe 


लहणहाती जीभ 

दधा पा warten हे । द्रयोग--हे सदा बिकती मुततती 
हुए बहुत एप है उनके sme पाह ही! हय महे ही 
लाती जोभ मे बात कह लें लड़कियों के लाह हो. 
(ato हदो, १४ 

(ame मृहा-लड़खड़ातीं जवान) 





हासा 
बोली an भतह फूट आव उने 
मे तुमं तो हिस्सा मिलने मे रह (GUI Ro, ३०५) 


— 
काभ होना it वें कोत से नहु रते है? 
(umoto 0०, ४६) 






बड़ sta} करता था होता. 


sur 


ताइ रही हे मानो अपनों area करना कोई पाप है 
(गोदान- प्रेमचेद, ७२) 

am उड़ा 

कर तडा, इसि करनी ag | मै हार 
साहब के तले उड़ा देता । उहाँ ऐसी-वंशी मिरह न करते 
(माए, २४१) 

tea 

(१) जजान्यरा कहना | दोग कोष मे भरी हाई 
कालिकाडीत के घर गयी और उसकी मी को श्रव लपेहा 
(amo (५)- प्रेमचंद, ६९); हम लघेडे तो तडे णो उसे 
खा बह हे न वेढे के लिये ।चोसे०-हरिऔष, १२४) 

(२) मारना; gfe करनी | प्रयोश--जायकराम जे त 
जोर ह बजे मु की खा गया । कहाँ सैंकड़ों के बोच मे 
बाग निकल जाता वा, कहाँ एक लोहे मे लबे हावा 
(ine (0-फैमबंद, 240) 

(3) काना । 


an देना 

A जिजवा हेता । mehr ER गा तेज तुरू बरसत के 
Rè कराई (मा० ४० (१) माततै्दु, ३3३) उनरी पाह न 
होती को पित ने अब तक मझे कब का लदवा दिया 
होता (tno (१)-प्रचद, २१५) 

पक कर 

दत नेकी वे । प्रयोग--धनिया ने लपक कर पहिया. 
उसके हाथ से छीन ही (गोदान-्ेमबंद, ४२) 

हपड पढ़ना 
छी काम में हग जागा | Baum देजात के पढ़े 
शे अब रिलो कान मे नही नटे (Oat, १७) 








अबाड़िया होता. 


में सोरी जाएगी और afe उदू न जानमे बा 
Shed! त तेनी तो आग लोगों की हिन्दी मे बढ़ 
घौं धों मच जायगी (गु० नि०-या० मुळ गूळ, १३०); लो 
उचित है वह करें बित को लगा बात में था करों लबहन्धो 
धो करें (er, २२०) 

लबा ड़िया होना 

per होना । प्रयोग--जालपा के अब अगर गहने को आत 
कहीं गयी, तो रमाताव को पूरा लबाडिया ममेशो (कर 
प्रेमचंद, १६) 

ललाट की रेखा 

किस्मत में जो लिखा हो | प्रपोग--परोी जो रेख शाट 
अधिक युश, मि दुकार बनाणी (Bo छा०-सूर, ४२६२) 
(ante बुहा०--छलाड के अक्षर) 

लछाट में लिखा होना 

किस्मत में जो हो। प्रयोग-साधू संग परापति लिक्षिया 
होइ लिलाट (wate प्रंशा०-कवोर, २६१); केतौ बाव बरै 
कोइ बाटा सो पै पाव जो लिखा लिसाटा (पद०-जायशी, 
४९६); कह मुनीम हिमबंत गुन्‌ को विधि लिखा लिलार 
(eo (वाल)--तुलसी, ८१); कहूँ जाह नाहिन मिटत जो 
विधि लिख्यौ लिलार (go झ०--दून्द, ९) 

लल्ला जानना ददा न जानना 

ता जनना, देना ने जानना । प्रयोग--इससे बढ़ के नोति 
Fagen क्या होगी कि ware, व्यवहार में » » बेर 
हें, त्यार मे ललहा के शिका इदा जानते ही नहीं 9० पौष 
Ho नार fho, ५३) 

(ato पृहा*--रला पढ़ना, बढ़ा न पढ़ना) 
लल्लो-्चप्पो करना 

ame की बातें करती । प्रयोग--थतिया an 
करता न सीखा वा (गोदान Amar, २९५) 

(nate aa पत्तो करना) 

छबलेस न होना, लेस न होता 

तनिक भी ने होता । प्रपोग--रास सब्किदानंद दिनेमा । 
नहि तहं मोह निशा लेश! (राम० (बाल)--तुलसो, १२९) 
ERA 

Fo प्रकार । air al हो कुद तों नरष men चले 
(दाशाय -राघा० दास, ४१३): दो दिन वेशा ते mem 











w बहू बुल har 
aa गोळा-गरी arta a बली (aloo वर्मा, 
wat) 

रहला पाना 

जंग किक बेला पाना । अयौग--ङथो | हनो अपनी दैवे 
(खु० सा०--सूर, ४४२६) 

लहर आना 

fesh सार्व को करने का बोल आना । प्रयोग--परगहयोग 
क लहर आई, भोर देश उसमें बहु पपा (श (१) 
vsa na) 

(२) amit mar ı 

सहर खाना 

विष का प्रमाव रह-्रह कर उभरना । प्रयोग--शुर श्याम 
Fa बिक विरहितो, मुरि-पृरि लहरें खरात. (सृ० सा०- 
me) 

am का घूर पीकर रह जाना:-भर कर रह जाना 
जोष को जल कर आता । अ्रपोग--आज में लका पू ट 
Ber रह या, नहीं हो जित हों ये तुमने उगे हरेला है 
बुक लगा देतो (४ग० (॥)-प्रेमचद, ८९); है भह पूट 
आज बे दोते वो गये थे agr ओ. सारा (ao 
gido २०); कर्नेल की शिविसता de ene er 
कारण कह खूब समभत। वा और लह के पूट भर कर रहे 
am [कात०- यशपक, १६९) 

रह का युंग भर कर रह जाना 

ह+ ag का de पीकर रह जाना 

लह खौलना 

बत को 4 होता ad fryen न आँख से लोहे 
जब लहू खोल बेतरह वाया (बोल० -हरिभ्रोध, ३४) 

लह गारना.चुस हेला 

aga कष्ट देवा!) aan ad न मुंह को बलेर न बर 
संडे कर शाह घांस ag रों का न गारद म्म है 
जोश, (६४) नश पिठो का सह है पी रही रोग शिततो. 
का सह है गरत (doean aa): जातिः पूस 
केले कै लवे कब नही हम मिन बतते ह (RO 
wats, शक्र! 

जह चूस सेना 

ae लह गारना 


















ला पिलाला कर पालना 


पिला पिला कर पालना 
(१) पाला ge पिता कर पालना । cite fant मेने 
अपना ap मिह fonet पाला, » % उन केये के 
डत वो दूसरे को बे दे हूं wre) 
(२) at we के पावना । 
ar से हाथ रंगना 
menmi mhain बांती प्यार की रगत अवर. 
पाए जाता हो त ig तै रंगा (ahead. ७८) 
ag होना 
(0) बिलाश होना । प्रपौग--जो ह है नालिलाधो का 
ang शा कल (त है उसी वे हो रंता E 
aw) 
(a 
agada एक करना 
गत re तरणी । प्रयोग--यह धान उसने के खेत 
amin या ५ ५ इसके लिए उनै gado एक 
किया (mente We, पड) 
(ame gap arh एक करना) 
लाख कहना 
बहुत कहता, कितना भो कहना । प्रदोग--गौ Pen 
Ag गरव तौ, भाग कौ fea कोई (घु० ot, १४४३) 
लाख रपण की बात 
हरी acc बात do दमे ताम स्वर 
बो बात बह्‌ ही माई (गौदान-प्रेमचद, ८); कमी करता 
ह मक हित, बात बह काय टके को कह ot 
भो, ए) 


पाल में खूब ए होता mn जन्म बे लदी 
भी इरा बिते वदे मिठ सकते है. 


> 





w लो मरना 


सब देखूंया, अब तो लाग बड गई (eno (2) dara, २१७) 
(क्या, qne ·am ataa) 

am लगना 

(६) àa होता, लगन wey प्रयोग--खोए न मोब, 
जागे न आग, waif नाग मु आलित लागी | घन0 
O, ३४); कस कमर कोन काम कर न के 
अय ये साग क्या न हाच कया (बभते०- हति, ३०) 
(३) stag हिला होन । mn मीना का बिबाह इए कई 
हिज हो गए के, सेहत वजा बालों को जसे ६७७) साग 
जग गाई हो (कठ०-३० सर, ४८) 

(3) sam 

amai करना या होना 

अलमुराज या अनबन होची, र्ध होतो aa 
इस बाडे के लरे को देर नही कि आगार शुक हो. 
m (०-० कर्म, १७२); बे इन Pr दृष्टि बे 
ted बो । इसलिए लाट का wee ही उपत्वित गही 
होला चा (धे कौठे० -90 mo, ११२); तुम A डो यह 
Frere बुदी आदत है कि इर आत में भागजाट रने 
जगे हो (mo -प्रेमबद, ४८); दिन अगर लाश हाट में 
बोले तो करें खोच तान जे रावे (ao, ६९) 
लाग-सपेट 

होलमाल बात । प्रयोग--अहते बे यह व्यक्ति आगन्तवेट 
क कहीं है (जिय०--जेरेन्द, ११७) 

rast 


mmia aitor ge q भाल 
अकर fears नेन जारी 
u.) 


a mar 
sets शब्कित हो maag रस-रीति, कहाँ. 
aran, aa 

= o ४१६९): 
पाश rafa मस्त दे (9०40 (१)- 

ro करके m 


























साड़ी के जोर से 


छाडी के जोर से 

O a इस्टेट के इन दो 
मारियो ले मिलकर कलम हो नोक और साही के ओर 
a, शमींदारी को रक्षा (ato, २३) 


लाडी मैं तेल गाना 
लाते की तैवारी करती । प्रयोग--मोधा रास्ता है उ* 
एक बानिस्त मेह तोही है तो तन मेह को हो कहा ते" 
घर पार खाड़ी में तेल लगांधो (परती०- रैछ, ६६! 


साटी लेकर दौडना,--पीछे पडना 

हर सप कुण त कुछ होष ढूंढे रहता; कर are 
करना | प्रवोग--तो गमाज के पोले ाठी लेकर बहे शो. 
तुशारी मर्जी बाबा (dee (२)--दक य, १४४); बह कब 
के पीछे लाठी लेकर दोहने लगा (कर्म>-प्रेमबंद; ९०) 


लाडी छेकर पीछे पड़ना 

३ लाठी लेकर दौड़ना 

लाड लड़ाना 

बहुत प्यार करना । RÄT सयाम बह जातिति सोई, 
fan मिलि लाइ लाए (गुर सा०- सूर. ३२७९); ४९ बत 
लाह were राय रस, हि कंड लगाई (60 me 
सुर, ४२७३) जह ester ander विज लाइ नहाई 
(deo प्रथा0--नंद0, १३) 

लात उठाना 

आने के लिए पैर उठाना । alte Af अंतर इह तात. 
उठाई (एम (तसी, ९७९) 

हात की मारी रोडियां 

sever मे तिता zur भोजन | mam को बारी 
रोह्या ठ के तीचे न उतरेवी (कर्म ds, ४४! 


लात के आदमी, देवता. भूत 
माए पे पर ही इंग पर धाने बाला ब्यक्ति। in 
जतो के देवता कही बातों वे बाते हे eroine, 
थे तो पाने ही के कहता आ रहा हि हतं ह नत 
बातों से नहीं माना करते (पद कै पत्र- पदछ Fel, TOS! 
an का घादमी शम देशों बात से किक तरह बात बाला 
[बोह० -हरिद्रोघ, १११) 
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we 


छाल के देवता 

दै» am के आदमी 

खाल के मृत 

te ळात के भादमी 

लात लाना 

दुसे शो होकर का मार आहन natant सकेता भान 
ने कार मे तात आगे को जिसे है जत रती. (o 
eos aw) 

ra देना 

जात म बारका A अगर gu ती बश 
जे दी नात हम उबे देवे (बोह० ह्ण, २२४ 

हाल मारकर चळा जाला 

दले क करके बने आना । miha an बह लाक दा 
fe एक देश का dl होले पर भी एक हित 
सतरा को नाल aye कर अंकली और बनो में कहां तया 
म (Qo An म १0 ३२०: 


जत हाता 


लात मारना,- खगाना 
परकार करा; १९६ तबला त्याग देता । अहो 
सुर बरु के सदा उशाशी, मोको मारत बा (0 Mio 
स, ७१७७: येरा कर्ज कहता है कही serra aie svt 
were, मध्ये गोत भगो मत amà तर am 

me ta 0१0- मतन. yor): अस बह उसने पाच शो 
जात बहने को बकरी पर छाल आर eestor हो Feat 
‘go dis tuto दास, २८४); आप को अपना ७ 
११ और ब अकत वनों Rama ते त्याह है । 
समे दलो हो को भाल बार ही (कर्म पेमट, २४१ 
arras दिखने शस्र वाग amt लंका ford को “त 
(९० हिऽ, an: वग यह गच है काका, fe 
ते किएंशी को शश वर बात बार दी ? (बहु०- देण 














लात ळगना 
mha होना । अयोग- जात पर है जात लगती जा 
दशी छर तले का त बहलाना सका ito हरीं, ९१ 
लात लगाना 

३» लात मारना 


जात खाना. 

छात सहना 

मानित होना । wine हों मह देख जबर का 
शिवे हात घड झावरे बो बरो ग (o 
_ शातजूता चलता 

आरसी होनी | पोते, बह जमाना चला गया उब 
राजपूत धोर बामन होती के जोत बातत में ता डुता 
पले ते (मशे. १९!) 

(ame ुहा^-लात जूता की होना) 

man से बात करना 

seem fen, rufen करना । rnam बकर 
अपना के Para है घोर महाजन जात और कुळे के बात 
करता thet, २४०) 


ar दैना या लादना 
sc किसी काम का ओर हिली रर बाल देना o 
वोग--फिर क्यों वह परब ह पर लाहा शा रहा है? 
(mm az. २५२९) 

ara 

क च भना । योग जुही मह ने को किणे 
मे तौ म गर शानत मकती y (to at, 





३००); ज हो कही कहता है हि लातत भेटो लिने पर 
(७०७०-३७ छ, yoo); घर तौटलेबाले पर ar मेजता 
मा-क. २४१) 





लाभ के लोम में सूज harar 

और की छात्रा में पाश का भी शो बढ्ला । प्रदोष 
९० ac, जाति न मोई, कहे कि भूख के ओई 
(en are) 





जात fd होना 


te 


गा! हो तार टसह पहो । भटपट विकार बार लागे 
— २६७): en पन सानदार घास को 
खुशबू के शिवी जी कार टाकी, आव निमोतित होने को 
ar cado ra. a) 

(5) रागे शो परम तावा होनी a के यहां 
रक को fand आले जाते देखा है, anè बारे मे पूछे 
Fem कही रह सक है, डोर जितने १ छा है, उसकी मानो 
दड के हो हकती तार का Si बह ara कर 
शका है (नदो०- घय. ४२ 

(ears ar am गिरना) 

लाल wia 

को दृष्टि । mafe कौ माल आंख tag, 
अपना पिश amway सिशोडियां कुल का (माव कहीं 
है (8३७ - पते, 04) 

लाळ फीता 

रारी. फाइल (ma शोर मती ले काम होना) । 
site अहिर, पुत तया अमोत. वितरण आहि ait 
महे हे fac भरकारी शाल फीता और धरी मे 
AS ४०५] 

लाल बुकक्रङ होना 

हर क का बोई न कोई उत्तर देने को तेवर होता । 
— an बाज करते काले एक घान कर सकते हैं कि 
वयो हितो ओ को इक प्रकार अचानक लाल areg 
जनकर इत खरा को मरमादानी का पता बताने की बहस 
a? ieee ता तो नात. 
कलह है हर। दिमाग are 
लाळ बुंद होना 





















हाल साफा 


छाछ साफा 
पुलिस nar ऐशा अकाल है हि बाहू तो. 
एक बार सहर तुटवा हूं। दे लाह बफे 
रह जाम (tno (१)--प्रेमचंद, ४३१) 
(ame मुहा«--छाल पगडी) 
छाल होना 
(१) TER में होना a fe हेते हो तमक कर 
लाल तुम लाल हो आती न तक जवो षी (han 
हरिब्रोध, २०) 
(२) पल्ष होना । 
(३) rra होगा । 
लाळ वाली जने दिखाना 
कोष दिलाना । wäh विनय ने शमा दा दवान शाब 
जातीति गरज पके, लालजीली Fe 
(eno (१)-ैमचंद. ३१४) 
(ante मुहा + ~छाळ आँखें दिखाना ,--आँखें निका- 
खना) 
लाल-पीले होना 
ear होता, कोष करना । ao! एरुवारणी 
इतने लाल-बोले हो गए (मा० eo (MR, ३०६): 
उसको गुनकर लो के लोग बहे ही हाल पीके हुए Ceno 
— दास, ११५); शोग कले हे हि बहुत काल 
वीके हो रहे चे ae- de, १३/; धपती पर अतूल 
को ओष में लाल पीला देखकर auch लियकिला कर 
हल पहा (noo HO, se) 
खाले पहना 
अत्यंत कमी पहनी | And ओर rere परत 
प्रबल पाही, iina को कालो eel, जिसे fen कारके 
(0 ३७--सैनापति, ७०); जिन लावन चाह करो इतनी 
aed देखिये के धब माले (SOL: इसने 
सौ सान बीतने से पहले आज़ ही उनको बात समझने के 
शाळे पढ रहे हे (Deo og, wet): मर मुखो के 
हमें पढ़े हाने । ह कडन नें न कौन शाळे बल (are 
oda, ७६); इस पौरुष के a लाहे. 
ma, ४३९) 








a 


fam न मेड सकना 

अण के जो हो उने बदल न सहनो । mini भ 
थमि इचा art fe त आइ तिल जति होनी (पद० 
WER. alfa बोषत कृष्णा लियो मेरे नहि कोई 
(0 mo- सृ, $005) 

(ote a fa न दूर करना) 

छिफाफा बनाना 

(१) ऊरी Far बनाये रखना। क्रबोश--बहां तो 
शाह होगा कठिन हो रहा है। कतर मे लाए! बनाए 
रखता बढ़ता है (Nodo Ho, ara 

(२) इषा कसक । 

छिकाकिया होना 

केस कारी टीपटाब होनी । ar बिल उसे बाल- 
दार सगल, बो तिकाफिया निकले (बूद०--अ० ao, 
am ० ० सफाई और ane को लि) फियापन 
का पर्याय त इता देना चाहिए (मैरे०-गुलाब०, ४०) 
A खिचो होना 

कान होता ora भगत अजत जे, निती 
लक ब दग चौ (Go झ0- तुर. १५) 

लीक गाना 

कृष ताना । प्रयोग शति धर चरन नीका । बबई 
शष खि farg È लौका (ORo (आल) -तुलको, १४४) 
लीक पकड़ कर चलना 

इ. लकीर reat 

लीक पर चना 

te ete पीटना 

होक पौदना 

Ro जकीर वीटता 

Anim 

क्ट कर देना, बहबढ़ करना । बबोग--इत हरामजादो 
ॐ बगे घर मे ce wt भी थन के बैठना र है जब के 
अश हुए, कब कप दिया (सा-कोशिक, ३९) 





(Agea बोलकर बात को इने का पल करता । 





सौर काला 


riage भी है तों उत करत जक आर बाह ही 
जुषत है, शर भी बरारी तरीका के बहाने बोरी 
क fù (पम पा-क. ष) 

(ते कत शे इते का अपरत बकल कला । 
लीला करना 

area का आवतार लेकर नाना Femme करना) 
aa शो जो a शो लब किरी 
अति अषु (रम (ब) दही, ta) 

(३) तमाशा vom 

gonimy होता 

कदवतत हौवा Agi mg, बह हो rient 
है और am td Le) as, 
R) 





gòm 
काम विताइना | ahnen को व ere बो छूट 
सोई Feat कची जी न कुटिता हुई (५0७ - हरयो, 
te) 


दू खाता 
री के हिल दी तर हक जी in गे 
qe पीर शी हू कही काई थी लो» ह, ६). 
a 

Fame, हात बा कक्षा ed 
कुलू बोली घोर दु mee नै कार निवि aroa बो 
तर्क खरा done कह. ४२) 








केना 
(१) 0 aan बहर ११ ३4९) ete ae 
a होता, बह dart ती है ही, ७) ती 





deed mem 


agen 

कने mr got का भी सुकला करा बना ate 
at जहिम get का रता को मुके के yèn [दुध 
-4७ ७०,३३३; कतिका हो अणे आव» > शव को के 
हल! बाहा है iret, ३६०); हा, भे रे साथ 
को शो के हुवा OA, १३२) 

am होना 

क दा era होता । रोशन के लिये q 
शर कब के कम der care हाना! आवश्यक है कि पह 
nen am का पक्का है और A 
(Mopao, ४७) 

के डे करना था dra 

(१) fan होता | art are arce होते 
war, अधुरू कं ge दै अगर खरा, इस बात पर भूत 
atad (equ इ); हाल में Ar 
eet शो त बहुत कूट ı arare ब के-दे पढ़ गई 
(Wen ao न, १९७: warnte निर्वाचन के लिए पोर 
रोशन बिहा ar बा, बही Aè हो रही वो (पद्म के 
ae ३३; नेरी एस das "गिट्टी की. 
zur पर बहुत के है हो ही. iesto स, ८३); we 
me रुकने wed शा का हवेला दव दिया था, पर अब 
उबी बो के-हे बचाता tao (Al ३५१) 

(२) pih होती । पयोह--मितिशहर mge कौ और 
अरी कह है qe हुई हि कु न fi |मान० (४)-- 








हतती रीना 


wu 


उठाना #१ A gia तितो के निवे काल farc है 
(Qe १०-७० १० पुल. ४०४१ 
लेखनी Sherer 
चिता । het महीला शाती कही बीत) कि 
हैलो को करतत त an को 
अपनी मैखनी को दीपाने के किए बेकान न निच अ ही 
wer नि०--बा० भरट, १४ 
मेखा देता. 
(१) हिसाब देता । प्रगोश--काहिक मेरा केला साते, रेखा 
कं कारि दीजे (कीर dao- हीर. १५०) 
(२) री तह mia करता | ind रज 
बहुत शु रेवा । त्री day हैं जाइ न लेला (oe 
जायसी, a) 
लेखा मांगना 
हिसाब मगना na जब केका बा, 
री निमी भारी (कबीर प्र होर 
dame meer देना) 
Beraten 
femas win दुनियादार किवे-कराते का dar 
बोला दुबल रखता है बह अस्त नहीं हो mem (ee 
8० ४७ दि, १४०! 
केले में होना 
पिती बे होता, तत में होना । mine बाण 
fe मेण हारी, wag तुन केहि लेखे बाही (0१0 [ब 
qu २० 
लेन-देन 
(१) mn er sr | wre adi P, 
अह सहर बै कुछ रिवाणत है। कुछ Rate कते है 
(HN 204) 

र). tere, sé 

छैला एक न देना दो 

कृष तब नही minai के अंक, अनील रो 
___ बो से एमे हो होङ ।590-- दृह, १६ 















तो हे उश dem 


कोरी केन ज हेन (9० me २८७३); नो त दवो, 
हाच अकार न. खाती न लोहो कहा ही तोसों (Bo — 
कला, ur); तीवा were हलती nt किमी के 
WR न ९३ (aan tidante, pot: न कावा, हम 
feh क बेने थे नही "हे (कुठ Ina, ७०२) 
अने के देले बहता 

सावरे के eet ara होला meen हन 
बस्न नाले होत बैन के ईन (माळ dee (UNE, 
शरा! के काते रेत ओ के बाहों तक आ गी, हो 
Kieti or een 
कही ¢ रि am रखकर amr dir कह 
की शो केश के eg जावे (o Pte १३९) 
अब (९ हन + जने देहे वह a A 
चते (tine Hats, ३२६ 

दिनेन में म होगा 

३ लेला देना न होता 

हेस न होगा 

३, mann होना 

हो दाही लाव दहों की बात होगा 

weit तरज का mern हिला । ne हो 
arme हे qnare हशा? और few जावे fer ह 
wur ahve हार जी बिश मे (हे । खो a 
are afi wò कत है omae te), १६२) 
(erty ene ¬ हे वही से देही का प्रश्‍न होगा) 
जोक की लीक gor, जयोक जाळ की खोई उतार 
en 


ct aer siroa er faoa हो आ । 
rn en मोत लोशन जोन {इनोषि के शोक शी 
जोकि कही sagro men. poa): ao अनी लीक 
ma की ओर ene का केक रो AR, 
w 


लोक मे उजागर होगा 
me द इश ats währe feet fer on 


हर! आयु an Habe TOT (A, 











लराव की gt 


tra को लोई उतार फेंकना 
t लोक की लोक कूटना 


खोट-पोट करना 
(१) रत आनंद tar) mirun आह पर रो 


म खोप की फरती डाक्टर महोदय को ahead कर देतो. 
e (mod, ret) 

(3) बोहा विधास करता । 

छोट होना 

आसल होता o विहृत de, कोटो देश 
कर भोट हो गे mom, १८८) 

ae होता 

(U) वाहु होगा । ate ine मे बागे काव, आये 
पु करके बीच, या बत हुँ जव धीर होत कोट पोट है 
{090 mfanano, 33) 

(३) armen होता। man wen बोले क्य मै ई 
डक पोहा (६० m (afo r), ७!) कह पट्याकार 
कटू है बोट पोट मई बिल वें that चोट घोर बटकारे 
की (OPA, ४९); सूरदास बढ़ा man अबान है, 
उसी हे बी का बन ez हो गया होगा 
(no (2) Brae, 7२०) 
(3) बहुत dm ent जेट आता। m 
cia पोषित प्रताप नारायण मिथ उसे पढ़ते पढ़ते 
होट हो पढे पे (१० नि0--00 Bo १0, १६०); उनका 
नेशी spiral तो ऐशी femeie होती थो कि 
के दिन में बार-बार बार उसी को दोहराने को कहते. 
ची णच he हो शते बे (min, 












जहा लेना 


ata निकलना 
जमहहरामी का फल वितता । रयोग--तावे मन पौलियत 


ओर बर्तोर fofa कटि कूटि निकसत है होन रामराय 
को (वलो. ३० mo) 

लोमड़ी के खट्टे अंगूर होना 

कोई ड न जितले पर उसको बुरा बाया जाना | 
— के खह्टे अंगूरो की प्रतिध्वति हों 
(ES oo ४० fo, १२५) 

कोरी देना 

सोरी ताना aie जानौ प्यार मे शयाका मुँह चुम 
कर कधी तोरी देने soni (GOL Wo, २९२) 


mea 
असत, अजहर । a aa 
fo, अध्या wag a मिळे, बह्‌ घनपड, गंबार, मदद, 
heres के वाले पढ़ कर जनम भर जला करे (ठेठ०-- 
CORT 


लोहा बजना 

दड हता । TA असुर इतत उनके निष गया हो 
दोनों और तलवार के रेषे टूटे fe ated के पूष पर 
Fag 22 जो लगा जोहा बढने (प्रेम भा०-श०छ।०, १४७) 

लोहा मानना 

mpa का जेष्ठता स्जोकार करनी । प्रपोग--विर ही गई 
ru इर तर के, दो मेरा मानी काम पहा था उ 
fem के अही नाति ब आनेती (Roum, ७७); में 
उ का aen fen, वह gen अधी का होहा मारता 
(कामना am, ४७); किर मोरचा लेना है बीरपात निह 
म, fame तोडा बे भी माता हूँ (no(a) Amde, ६०) 
सोहा लेना 

(१) range करता eta ma tg भरत वन 











होह का बना होता 


हें अब छोटी बालकिल से लोहा खेत का बहो o 
भा वर्मा, १४८); देखिये प्रयोग (१) ने (+) भी । 
लोहे का चना होना 
बहुत कडित कार्य होना । प्रपोग--अरंच पह भी कहता 
ठीक है कि बह बहो-बही विधाओं के बहे-बहे विष लोहे 
के चले हे, हर किसी के दांतों फूटने के नही (9० o 
Pro ना० नि, ७१); बह कहा जाता है लोहे का चता बह 
नहीं हलवा किमी के मुंह मे है (noeh, २३) 
लोहे का सोना बताना 
सारीत वा महत्वद्रीन safer था बतु को महत 
बनाना । mig लोह से स्वर्ण इना रू बग के 
प्रति कर देंगे जीवित, आओ प्रभु के द्वार (स्वि 

u गा RR) 
लोहे की कील गाइना 
अपनी विजय घोषित करनी; षकार श्यापित करना । 
mimar भी आनता चाहिये कि भाद तोमर re 
मे बात कर रहे है जितके पुरश ने इली रिती मे कोह 
की बीळ गाड़ी थी (grogo वर्मा, ३६३) 





जी लाता 


दोहै के चने चबवाना 

wa a कावे बरना वा होना miat, सेवा 
«शित है, सोहे का जता बबन के पह, पोक थोरे 
ही (मा deo aaa, ३२४); मुस्तारों और 
iaa amen, उसके हिए लोहे के अने 
ara वा (arao (9)— Berie, 26) 

ळोहे से आग बरसाना 

बहुत बीर पराकमी होता । ब्रयोग--जिसके लोटे के धग 
अहतती थो, बह जंगल की हाडा तेरकर पात शुरू 
गा है (३७८० प्रसाद, १४१) 

छौँ amar 

दूत होनी, ध्यान अगना । in को भी मर 
रब को घाग भी लौ ली है Moe auo) 
लौ लाना 

जम करना ate जिह बत तीह न संचर, पि उ 
जहि आइ । the दिबस का गकि नही, तहा कबीर रहा 
लो नाइ (क्यौर dno ed, १८); बै नहि जानति देव 
बुलाई । केबल एहि हों लौ लाई (सूर सा शू, 
man 


काळत करता 
Ger के पकष में बहना । sate pe कों उसकी बका- 
शत कर रहा हो ? (ame (४) र, १०७) 


TE काइना 

आपणा देता miai वक्तृता कह रहो 
बी (ककाल-प्रमाद, ५२) 

van am nee 

कुण कहते त बसना । ània ama बदन न 
आदा (एम (MEN, ७३८); पृष्वी दिशि हेरै बब 
अरे महा हिय पोर बेन नहि कडू aÈ (Ce dan 
‘to दास, २८) 

(ame gr वचन न निकहला) 
पयत न कना. 

Re बचन न आना 


बचत न ज्ञाना/-न ररना. 











feg peneman दा afem का पूरा होना an 
जपति राम ove जब कई । तव मागे जेहि बचन न 
art (राम० (घ)-दलसी, ३९२): vega रोति मदा बनि 
ant रए जाइ बर उन न बाई (0म० (उ)-सुलसी, 
_ ३९८); बेहा जिर ते अधिक है चारि au पमान था 
प Pas पतन दीनो जात (pro 








बचत में बंधना था बांघना 
a होता या करबाता । a बबत 
curd । ता कारन देही घरि आयौ (० सा०-सूर, 
zus) 

बचन लगना 

आह का अवर होना । a हृदय कडोर ff, 
ते न शसक बैत (o, 6७) 

उचत-बान से मारता 

अरव बाहों के Ae पानी । wna के 
आए RAN, बचत बा कर मारे (सूर सा?-सूर. ४३0२) 

पथिक की बांसुरी का सुग बनना 

(१) पुरी ता क्य बे होता । प्रयोग--बागुरी के पक 
af युति, बिक हो मिनी भई (Gono सुर, ४४५३) 
(९) dom 

वरदहस्त होना 

हा होनी । vinna जन्मजात warn fan 
र खिसी का जी वरदहस्त नही रहा (सपनी ROLE, 
w 


wi कर देता 

अहुठ देता ML पुनः ag man पर 

आशीर्षादो को अपां करते लगा (o, ४]: 

उल feed बेम के जाग में gana की सी हरी घास है । 

कल और को वर्षा कर देती है (orgona, ४०) 

Popo a 
2 अहा जाना । प्रवोग--करे भारः * 

— 





बाण लगा 


हम लोगों के बह दिन नही रहे कि तु को नोकर रख 
a (तितलो-प्रसाद, ५२५३) 

बाण लगना 

कष्ट होना । प्रयोश--जा दिन ते बिरे नंदनंदन, अंग- 
अंग लोगे बाग (o सा0- सर, स) 






Fer (man men बेरी बागी तुम्हारे 
, जब तुम या तो बीरता के वृड़जब 


करो वा रणमूमि में काम रो (MO, २९) 


बाम भंग फरकना 

शरीर के बाघ अंत में विशेष प्रकार का सदन (शिशवो के 
हि शुभ और पुष्यो के लिए शुभ्र माता आता है )। 
प्रयोग--प्रमु पयान आना AR, फरकि बाम अंग जतु 
कहि देही (TI (सू) - तुलसी, पश} 

धाम घाणी बोलना 

कू बचन बोलना | परयोग--गुर whe शने सुषि 
रहि बानी बाग (राम० (बाल तुलसी, 25 

बाम होना 

(१) प्रतिकूल होगा । प्रयोग--सजदु हान १, हड rent 
सहमति घाडी जाम । भयौ बामु वा बाण को रहे काम 
Gem (बिहारी एज्ा०-विहारी, १७०) 

(२) दुष्ट होता । रोग = बोले भृगुपति सस्य हनि तहँ 
अंध सग बाम (emo (ara) q, 259) 

धार ओछा पड़ना 

बहाई मे बार का भरपूर हाथ न पना । wen 
er में चपल गति ते अपनी तलकार उस पर दाई | बार 
Shon पढ़ा, पोहे की पीठ पर (ao ववमा. २९०) 
चार का घर करना 

आंत का असर होता । प्रयोग Frei ते बोचा, बार घर 
कर गया (NOT वर्मा, Bt) 





बार खाली जाना 

w कही बात का प्रसर न पड़ना । a 
का यह बार भी साजी गवा--बोजपृष्ठ तड़प (o 
mo वम! ७३) 

la 





um 


विजया nam 


(२) Fe सा बहार बच साता । 

धार-पार न होता 

जीमा न हो । A am का बार-पार न. 
रहा (पैतरै- अक, १४) 

बारे नाना. 

ren होना । ainin विरलि निरि करि 
उर लाइ भरने बहो (तहो हि? श० Wo) 

दारि पर मोत उठाना 

अस काब करले का बबन करना । प्रगोग--भनु हेर 
an a mar faa । चहत आरि पर भीति उठावा 
(म (ame, ८९ 

याहयाही छुटना 

ager पानी An आप ही हब 
कै कया थापढी var बात हे Mao, ११०) 
दाही-्तवाही बकना 

बुश बातें करुना a भो दो जाई, तुप के 
आऔँ बाही-तबाही बने कती alone वर्मा, १६४: 
उह पए याँ हौ बादी-तबाही wet फिरता है (रेमा०- 
मबद, १ 
faam शिथिल होता 

qiam वा विचार के पाबे में कयी होगी । प्रयोग — 
mi बाइ पुस्तक प्रकाशन को एक संरा बसना 
आते दे. am उनका बह शिवार शिविल हो mar? 
ogro कै पत" बटम? शर्मा, १६) 

frman में डुवना 

{हारो में लौन होता । प्रयोग--जोगी कुपारणिरि तुखी 
बा, ferreae मे बह हुआ रहता बा. (चित्र०-अग० 
बरा, १६) 

(ame गुहा«--चिचार-सागर मैं गोते खाना) 
विचारों को विखेर देना 

[रों को स्थिर न रहने देना । योग --जशने पाया कि 
निक के sÈ हुए कुछ एक वाक्य बार-आर आकर उसके 
विचारों को शिर देठे हे (कैसर (२)--अशेय, 20) 
जिया उनना 

आस पीक आनी । प्रवोग--पुसोहित जी कुछ मुस्‍्कुराकर 











होह का मेरा कहा करता 


बोल -विजया एन रहो है? (मा-क, ४४) 
(विद्रोह का झंडा लड़ा करता 

a में विरोह का भाव Harn बोन हम माने वा 
ज माते, बिड के sta झडे शह करे वा नारो ढी 
सो गयो में दीवारों हे पदता तिर फोड, किए मी 
हे दग का बाप द नही en सकेगा (य कोठ 
नाण. (३७) 

(ware ai भड़काना) 
दिधि का लिखा या लेख 

जा में जो met रतन TET कंचन 
कहां ges देय करी सोरी ब लिखी मिल सो के 
फेर (पह०-जायसी, १९३): विधि लिखी नहि टरत क्दौ 
हैं, ण कात LE — 
seth हिम गुन्‌ जो बिधि निका लिलार (ee (वाल) 
Sant. पा); कीन कोत बात को परेको उर जति हो 
जत घ्यारे विधिनं zifern है [यनल्कारिछ ato, 
जन: तया शोधा वा | कया हुआ | विधना के केश को 
कोत मेह nem है (Goa, २१३) 


विधि दाहिने होना 

u ren होता । maat बेत बिधि भवी 
शी, बनि उदु ऐको गुत बारी io o, 
Stali wir ify विधि पाहि दाहिन (एस० Im) 
e, १५४ 


विधि वाम होता,-- घिपरोत होना 

आण प्रतिकुल होला । snas बाम विधि fota 
बाड (080 (ली, asa): ig v न कब 
जाहाँ । विधि बिपरीत मलाई नाही (re (ma) 













faster के कोई 


साडू fae सब बिधि मोहि सनम भावू. (राम० (भ्र) 
are ett 

fafafa बाम होता 

आय अङ होना (aan सुधाकर nl 
राह विबिन्गति बम लश सब इह (९१७ (9) GA, 
ड्या 

fe पहाड़ हृटना/-के बादल चिर भाला 
menge पोर विरति vu आका । प्रयोष-नतने ही भे मेरे 
an विति का पहा ge पहा MMO. 3०३); 
बाइक far ord जो बिषतियो के fach, रहती सदा 
हो रो परश ho नि, २२०) 

(ware दृढ» ~ विपत्ति के बादल फट पहना) 
Hafen का बीज़ धोना.--को तोब देना 

Karen sens का कारण बनना ne 
तिलक हालि शो qn बहु बिपछि जू शि वयक 
(पन० (अ)- पुसी, ३८९); पवष उनारि शमि कवे 
शी चत fala 4 [गम० (अयो) दी, ३९९) 


fanfa का सागर,-की आंधी, की घानी 

apa बड़ी fanfa । अवोग--जिस न ब ने भुम, इत 
पति वावर थे डाता उदी ने इस समय न जाने. कमी 
हनी मादा मेरे हृदय वर हात रो (O o 
राळा दा, 00); शायने पाकर बिपद को आणि बोर 
मरा नेक pram नही (चुमतै०-हरिक्रौध, to); दुख 
हा किस तरह बढ उसका गो पही हो विपत्ति-पानो मैं 
(oe, १४७) p 











मु इगतेड के कु लोगों को चारत. 
में पाने वाली विलि के बाइल का शक छोटा सा डुकडा 
दिलाई पढ़ने लगा था (झांक्रौ०-दू० वर्मा, २४४) 
fanfa के वादळ Fire आना 

३» चिपत्ति का पहाड़ टला 

विपत्ति zem 

Fate घानी währt दृट्ती हुक पर खबरें साथ 
बिपद गह भारी (कुर०-दिनकर, rta) 

वियोग में जहना या जलाना,-मरला या मारना 
हर समय वियोग में दुख पाना वा देना Rahme 
अशसी कथ भतो न कोली, निविदिन मरत वियोग 
(o Monat. ४८०९); मन भाषी faib fe 
जो तो तिही शो aten | छन» from, 
90) 

(वियोग मैं मरना या मारना 

ko चियोग में जलना था जलाना 

खिरद चलना 

ब बता रहना । प्रवोग--जगन्जुत बिए कौ जनि भावी, 
ह्य कहत un होरे (खू७ सा6- सुर, ११०६) 

विरह का घाव,--की आँच,- की चिनगारी, 
की छपट 

बिरहका दुः । ite afr क॑ बिरह fra औहि 
वरी १पद७--जोयसी, १९७); अब काहे को लोन गावत, 
बिरह अनल के दाहि (Go सा०- सुर, 8३४३): हरि fou,- 
रत हम जिवे गहे दुख जिते बिए रे घाट (शूळ mo an, 
इ१४४ ); Pfa बिष द्वार भए अहे (राम (w) 
EA. ४४६); वाही की थित चटपटी करत ब्टफटे थाए। 
कपट ay बिरह री कपट-भरेङ आए (बिहारी eo 
बिहारी, ३3) 

विरह का जंजाळ दूर करता,--दाग भरला. कुल 
firm 

(विरह का भाव दूर a a सेटि 
कोति को व काज तिबाहि (Go mot. ७०६०: 
विसिहों हृद सिराद सबन सुति, hfe बिरह के दाग 








7 ATA 


us 


(रोष ब आग. 


(सः सा०-सुर, 8०७४); गदगद तन पुलक - भयो, बिरहा 
को मूल शो, कृष्ण दरम आतुर ति प्रेम कं बिहार 
er 

विरह का दाग मेटना 

३ विरह का जजाल दूर करता 

विश का शूळ मिटला. 

te विरह का जंजाळ दूर करना 

विरह की लांच 

दे» चिरह का घाव 

Far की कांती होना 

farg को इर करने का साधन होना! aa हिलि 
“शि aan cae वतील बिरह को कांती (Go Mo = 
सुर ह०५) 

विरह की चिलगारी 

&« firn का घाय 

fare की लपट 

Ro विरह का घाच 

विरह में mean नदी मैं डूबना 

रह में बहुत get होना । a मत है ओपिनि 
को साहु, बिरह नदी मैं भासत (खू सै०--सूर, ४०४४); 
इक हम जति Gree की जारी, तुग कत दह दही 
(खूर सा०-सुर, ४४४८ 

विरह नदी में डूबना 

डे» विरह में अजना 

frasen भागना 

विरह भाग का अंत होना! । A पे क्याम रहत 
बाट, तो कत विरह बिका ल परानी (BORO, ४५४८) 
fra खदना 

अशा करनी a मायध सूतगन बिरुद बदहि 
अति पोर (एम (बाती, २६९) 

facta की आग 

क्रोध का आव । श्रयोग--उल्मा एकाएक कत्ल का फतवा 
दले पर Area हुए पर बिरोड को आग बुरी होती है 
(चदन nme कर्मा, १७६) 


विवेक की आंख फुटता 


विवेक की आंख 
(हीत होता man गए मि तान के कैसब' 
लि अनेक विवेक को कूटो (केशव (teme. 2) 
विश्वास उठता 

fem हा न रह जता । mmea परिणान यह 
होता है fe ere का विश्वात उठ जाता है (er Ro 
बा भद, स) 


farara उपना 

अत मे fna होना ga ae के बन सेम सुनि 

पजा मन faena (एम० (७)-दुलक्तो, ५०७) 

farara पर जाना 

विश्वास करता । प्रयोग -“ककने अवसर का अपड गथ 

जारि बिश्वास (राम० Lage, ३९९) 

विश्वास में थिष घोळला 

विश्वास के भाष को ठेस १६५ानी। प्योग--रल care के 

am, बहाव के आह, विश्वास मै यौ बिल बोरिवे नू 

(Ro sfigato. 5) 

विश्वास हिल उठता 

दू बिवाउ के बारे में शक! <A 

अह वहार देश कर नारी का विरका हिल डे हो 

आकयं नौ क्या ह? (Gamo fo, २७५) 

fire उगछना,--बमन करना 

(१) अतिव पा कटू बौलता । arire, है बिक, 

ram है जो विष तू (Gite ४३९); बह बिष 

अयो काढते me क्यों नहीं कहते कि बरे घर 
© Rife बा qno (a) rae, 








ase fee खता 


इल wir को बिष को पू के समान पीते (मान० (5) 
नद, ७६, 

(विषको क्यारी बोना 

बुरे कर्म करका । siata को क्यारी बोह कारे, 
ages स्वा रिता (BAR oe, २८) 

विप की गांठ 

fer करले बाल । प्रयोग मुन नहीं रही हो, 
ब भी बिष रो. गाड हु (Meade, १३); आप इसे 
समझते जया हे, पुरा बिष को गांठ है (मो-कोशिक, ३0३) 
Fan को पोट बांघना 

दुरे इमो का कल संवित करना | ्रयोग--पहे बुरी 
कमाइ करि, बाँची बिष शो पोट (कती neo, ६) 
विष की दाई 

(0) eure ainne जानते हे बम कुटिल जन 
अबत ही विष के बे Mao, ६८) 

(३) frendi 

विष की वेळ योना 

हला कादं करता जिते हानि हो । प्रवोग-देशौरी 
अबब शाही पर विष बेलि at :सूरसा०--सू!, १५३०); 
आनंद केलि सहेतित को, कोई शोतिन को विष बेल बई 
ame.) a 
चिप के दांत 
अनिष्टकारक atada भारे मिर गये तो क्या हुआ 
ara बिके है नही ware aè बोल -हरिप्रोध, ९२) 
विष घोलना 

(१) लहाई erent दभावा पैदा करनी । प्रयोष-- 
जो कोत gfe को पुन विभाग कह कर हमारे वसह 
faddi, उन्हे यह मी तो नहीं मूल जाना ait 














Far पोता 


(२) ai 
(३) कोष होता । 

fan पीना 

अप्रिय ता ath स्थिति को स्वोकार का सहन काला । 





far तरह-तरह का हंसकर पीता आढ बस, तुक 
ध्येय के हिल मैं जीता आपा (mo~ feas, २५२) 

विष बोना 

तिशी काम का मात करता | mn, 
nein और बहा बह ने पह सारा बिद dta die 
प्रेमचंद, ३७२) 

विष छगता या होता 

mean fon लगना था होगा men बागे का 
‘ale ater, Po मे ताग बेट rim (शोर ano, 
२०६); काह लेख अपड विश बू cer nfr (o 
आयको, २०); mer वह कि x > कविता के निए 
पह नई mam बिष हों गईं (लो OO महू. २०: 
हब मी की सोत बयो मानी गई जब कि विष जती हंग 
लगती रही [बौह्०-हरिग्रौध, १०७) 

चिप यमन करना 

३० विष उगलना 

fan होना 

(१) बहुत ब्रा होना meat मौडी ate मी, 
अंति पालि विष होइ (कोर oa a) 

(3) हानि कारक होता अपोग--देलिए ae बे (+) 
finga होना 

फल होना; वरा, हानिकारक होता प्रयोग-एक कनक पर 
कामिनी, Pan कव कोण पाइ (nahe प्रआ०-कडोर, wo) 
favor होना 

(१) अहित करने आला होता | वयोग ति अवक 








रि पियो तिल una, कसे सो ment सोखनि नो. 
safe (न? sfagno. १५३) 

G) कटू शब्द बोलते बाला । 

चिपाद को गांठ 


Fame का भाव । वोग जान तयारी रर तून को 





ae जत उता 


ज दीप कह, तहा मेरे जो पर विषाद-पुरसान है (ano 
Sagao, १६) 

देश mean, Te करना 

किसी के करन और पहुताबे की नकल करती । प्रयोग 
HA जात den, परे नटवर भेष (सू० श्रा०-सूर, 
हप); जर अहार रजनीचर चारही कण्ट बेग विधि 
कोटिक करही (एम (द्र) -तुलसी, ४३१) 

देश धारण करना 

हे वेश करना 

देय के आगे भेद केसा 

fah बताए बिता काम न बे, उसके कवा छिएता। 
inde आगे चेद ईती, हे! तो घाती किए (सु० RIO 
ar) 

देघल्य को मोख देना 

ब्व्य पर तरस खाला । प्रयोध-- कमला को जगा शारी भीड 
उणो eer को औक दे रही है (ढोने०-रां० १०, ५६) 
केशाखनंदन होना on 

बुथ होता । ara ae भूत प्रेतक ate, 
aea हब बह (रा neto Me दास, १६) 

sim कसना 

seve काला । बरोत--आरती ने कहा इस वर ia HT 





(amo ze ac छोड़ना) 

ड्यथा भरना 

ever सहन करना | a यह विधा कोत विधि 
IE देइ बताई (OY, ४२९४) 





ड्याख्यान काइना 
आधण देना । प्रयोश--अब तक जिते देखा, मंत्र पर 
— भाइले हौ देखा (मान० (a) Bde, SA) 


अत डालना 
(ran जेना, प्रतिज्ञा करनी । पगोग--उजि माया संसार 
नि को, बज refi बत झ्य (सू0सा०- सुर. ४३१४) 


शत्रु का युद्ध में पोड न देखना 
कभी हार न होती । राग è mfg त feg रन 
मोही र्ष ira गोठी [हाम (डल) को, 
an) 


ara fe पना 

बुरी दृष्टि पहना । we आई शोर औी शनि 
afer a0 पर पड़ जाती (og no, १९) 

a पढना 

बुलाई पहना a ch तस कररी (दूर mo 
=A, ४००० 

शदो के कोडे लगना था लगाना 

RT कहा जाना या. कहुता। wa और 
ara व्यक्ति ही पोक रोना, शब्दों के कोडे लगाना 
आज से हमार बरस बाद भी विहित समका शापगा 















शती हारा अह ta जानता है fe बह 
जु बाहा है हिले आकार नहीं दे सकता, mÀ में नहीं 
आप सकता (क्ष (२)-अशय, २३) 





aes विधोषन शोऊ । राजे सरन जात सब भड (राम 
(q ३६) 

शास्त का पुतटा होना 

बहुत शरारती होना । प्रयोष--बह ची शररत का पुतला 
जा, DN दो zur (ine (१) -प्रेमचंद, 
3 


शरीर गलमा 
शरीर का क्षोशा होना | wg afeafe विकल 
छलि घोरे गराहि गात जिमि आतप ओरै (राम० 
कसी, ५११) 
शरीर गिरा जाना 
दुब होता, शक्ति क्षी होनी nt हिन से 
वारी ऐसो दया vat हो रही है x दिलत शरीर. 
शिरा पढ़ता है [माण sto (१)--भारतैन्दु, १४) 
शरीर घुला जाना 
Fe दिता के कारण शरीर का gan हुआ जाना । 
जदोग--गिरस्ती के थील तुमने थपने भो. मि वें मिला 
feat, weh देह पूना हाची, में अंधा नही हैं (मान० (8) 
ae) o 
शरीर छूटना 
मुत्यू होतो mm तो यही है कि सत्य 

दीन होने के बहे हो शरीर छुटे (माठ ५४० । 

ktr = = 














रीर जनता 


er 


गरीर हो छोड़ दिया. Lomo प्रा०-राधा दाल, ७9): 
वहां तक कि पाँच महीने कष्ट भोगले के बाद उसने ठोक 
होदी के दिन अरी लाग दिया (मान०(८)-प्रेनचंद, ६६); 
और कौन ताना है, तेरे तरह मले जी. रात nee 
इस fanr में गीर बहना पडे (eot, ६४: 
बदि प्रेमी को यह निरत हो. जाप कि मर जाने पर बि 
जो पासो में आई हुई tg को एकत बं बह देख सकेगा 
हो बह अपना धरीर छोड़ने के लिए तेवार हो सता है 
(बिताए (१/-शुक्त, ३३-९७) 

शरीर nam आग छगना 

(१) कोष हो आता trite शी गति qa मेरे 
अंग चाति बई (go mon. 8३२१; कमल मैन को 
कह कहानी गनत भयौ तन तती (BO सा. घ, ७४४) 
(2): me न कछ पी कुसलाता शतिहि शिति अरे 
जब गाता (राम० [वाल --गलसौ, 0६): विशालो के ग 
क्षे बड़ी-बढ़ो बातें सुतकर मेरी देह भाम हो आता है 
(hera Amie, tex) 

(३) pom) 

शरीर त्यागना 

३७ शरीर छोड़ना 

शरीर भर जाना 

ane पृष्ठ हो नाता । प्रयोग--मैं तो आको बहान तक 
am warner शरीर भर गया है (det, १४३) 
शगोर मैं आग लगना 

हे शरीर sar 

शरीर मैं गरम हया भी न लगना 

अशात लाहा में पने हुए होता। mn बरणि 
ya शुआऊ ताल बाउ तन बाग न कोड (एम० (ड 
तसी, ५६०] 


शरीर मैं न समाला 

अत्यंत धिता होनी । प्रोग--घुति वाली पके दोउ आता 
रिक गेह भमत त गाता (राम० (a), २९४) 
शोर में बिजली दौड जाना 

रोमांच हो जाना । प्रघोग--एक दि ही सौ उसे सरीर 
AAA तक कंद गई (OT 0) 











जारी लगता पा खगानां 


शर्म भून कर खा जाना 
— होता । अयोग--बब तमने शर्म ही जुन ah 
लो को जाहो करो, aferre है (मोन (२) रम, ३१२) 
(लवा art nd हया घोकर पी जाना) 
शर्मे से गइना.-गरदन टडना,--पानी-पानी होना 
बहुत fers होना प्रयोग--मळे fet तो 
उनके ठाट देख कर ही शर्थ के पानी-यानी हो जाती हैं 
(some (x) Bard, २५७); बैन सिह मरे भरम के जमीन 
में गहा जाता घा (मान० (Y) Bee, ३०१); शरम के मारे 
उसकी nba भी तो टूट गई होती (बल०-नागा०, १४३) 
शं से गरदन टुटना 
tend से गड़ता 
आम से पानी-पानी होता 
हे, शर्म से गहना 
शब की तरह जीना 
तोन होकर जीना । a ची 
नी (umo (9) qu, 594) 
शस्त्र डाल देना 
हार मान जेनी । प्रयोग--विक्रम साहस शील बिचारे | 
aaan गहि आयष हारे (कैशव० (२--कैशव, ४३१) 
(अमा are men छोड देना) 
शहद लगाकर चाउना 
ह roars प्रयोग--मृरदास अभ शी इता, सहद 
खाइ के चाटी (Go सा०-सुर, ४४४४): पुरनोट को शहद 
ame बाट मा क्या! (Aa, ५८) 
आखा बढ़ाना 
विस्तार करना । प्रयौग--होइहि सोइ जो राम राजि शाला 
को करि तकं बहाएं साखा (राम० (are) --तुलसी, ६६) 
rate करना 
Franz के सबब aa का करेन करना । प्रयोग-- 
अर कुंघरि करतत जोरि miae डोउ कुल गृ करें 
(Ro (08) दुलसी, ३२९) 
शादी लगना या छगाना 
fete सम्बन्ध स्विर होता वा कराना । अ्पोग--और ये 
it ame fen! वो ? (toto वर्मा, १७८) 








शान बढ़ाना: 


शान चढाना 
(१) किमी एह बाल को धोर rn बनाना । 


hadan ईश बान पला शो न दि 
बत (एन WAT ARD, pta); इत विषय 
मा प्र ही मर्म है जो मनोबिकारौ पर भान ही रहो. 
जाते बल्कि उणे १रिमाजित $ हुए तषट के पढायो 
Rann उसके q सम्बन्ध निर्वाह एर कोण देने हैं 
(fo (१)= श. ५३); मांग (Demand) दर 
बस्तु री पयता (Supply) दे स्वाभाविक शिवम तो 
कान कणे है है fen Seiad की माल ओर मरो 
जो जरूरत मे लाभ वहाने की प्रवृत्ति उसमें गौर भी वान 
जा देती ह (१९०/१०, ०९); बाकी करों ने हमारे 
तक बो रहकर उसके qe पर और शान चहा रिवा 
(ब०--गा, ras) 

(2) ma बलाद निगार करना! । 

(3) रका तेज ea 

(४) उशी को उत्तेजित कण । 

आज माना 

शात की करे करनी earet तिरपे शे की 
का मारति हौ पात (pro Ma, १५) 
(का पृहा*-शान ware) 
शान में बहा लगना 

Ara वा भान मी ने रोष आना का कबी होगी। 
minagi काले के म्यतितिपत मिली ही शान 
वेशा नही बता (oda, १२०) 

(परा, ara फर्क भाना) 


बाशी m 
छामा करती teats शते कोई आदन mr 











se शिकार हाच से जा सता 


fava में कना 


परे बण मे कर हना, जाल बे पाता । we 
ज काया डिश पर बेने कस है मंज (BO, 
an); उतने कृष नी fer faar की बातें की, 
ara को q ऐता फिके म «ला हि करे को हह 
करते के सिवा घोर कुछ न मुना (orde, २६) 
(लमा^ मृहाऽ शिकले में जकड़ना) 

(शिकायतों का दफ्तर खोळ देना 

हेर शिकावल बरेजी ia शहा जालपा नै 
ma शिकाकतों का दफ्तर खोत दिया (गवन 
मबद, 320) 

शिकार खेलाना 

विकार सहायता हेनौ । min ee 





te केलाउन । शर तिर शन आफ Rare (CHO 
(man, ४७०) 









शिकार फंसना या होता 

Feed ठेले घादमी को भूड़ खच कड कर पंसाना जिसने 
काभ होने बाला हो le a का शिकार तो बहुत 
ही नीय है (eine motno दास, ६५४); विषाही 
ने ववशय का चिकार रगा इसने कूद हू आ. (कॉलर (छ 
- रनद, २०३): तुम्हे अटवाने को है फिरने बंदी का 
ओर होना बत इन बाहों के मिदार (uo, ४४) 
(mare बुहा०--शिकार फौसता) 

शिकार बनना 

(१) greene में घाना ai कारण ४ क 
केश» मर Fete वेतो बा शिकार बना (म्ह fao 
ao mee. ६१); हम पररित्ितियो के शिकार बने 
है (दानम, ४); — 
wwe होने का कारण मान जेने वर भी पह 
[as Fe विधान ओ af व्यक्ति 











fame gar 


कुछ देर कशमकश में रहे। फिर रहा नहों गया । शिकार 
ताप के निकक जायगा (चोटो०--निाा, १5); अगर कहीं 
यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने 
हिनो और राह देशनो परे (nen dt.) 

शिखर छूना 

जरम स्थिति को पाना । प्रधोग--मै रोता था जाई के अब 
से, जनता ते समका भरत जो अभितय कला का शिखर छू 
ak है (we waan, at) "> 
(ate मृहा*- शिखर पर पहुंचना) 

शिगूफा छोड़ना 

नयी बात हेड देनी । प्रयोग--देलिए, राब माहब ने वह 
जया शिगूफा छोड़ा (बेमा०-ग्रेमचंद, २५६) 

(ao महा०--शिगूफा Ferran] 

शिप्पा जमना 

संधोष होता mnan parent शो हण मे गब 
खाते को तैयार था, पर कही शिष्या त अमता था (रंगे 
(१-फ्रेमघंद, १८६) 

शीत मारता 

उ का गहरा Frame होता | परधोग--गुर ब्यान कङ्‌ 
मेह करी जू सोत गई तनु मारी (ह शा०- दर. १४०६) 
(are anota छगना) 

शीतळ बाणी 

amie देने बाली मीठी ma qi मिय 
सीतल आनी । भवउ बिक जतु फति मन हानी (ORO 
(3) gue ४६४) 

शीराज़ा विखरना 

(१) हजाम शराब होता । प्रवो--अभी डो महीने 
sit at qah, Mon औराडा Fare mar तग (२)-- 
प्रेमचंद, २०१) 

(a) ater genamt खुल आनो । 

(पमा qe heat खुलना, — zz) 

शीश नवाना 

नत होता, अधीनता स्वीकार करनी । रोग--डीन पती. 
आधीन दै. शीश नवाबत वाहि [बु ० BOT.) 


a 
— 


an! आ 





a बषारता 
(शीश मैं उतारना 

(१) शोधित करता, बल में कर लेला । प्रयोग--आएगे 
देशा, इन दोनो आइयो ने are को ईसा ah बे उतार 
faar? (म, ३५५) 

G) द छाना । 

शुष्क व्यवहार 


जगुरोबती करनी A are तुमले कमी शुष्कता 
का व्यबहार नही हिया (amo-te, १३२) 

ga mar 

आएका वा दुआ का दूर होगा। vein नर चेले 
नहो, अ न सतव गून (IE, ४०) 

za मिदना 

कष्ट का दूर होता | व्रधोग- हरि बिशन की तूत न 
जाइ (q सा०-सुर, ४३५७) कह्‌ सीता fafi भा पति 
कुला, मिलिहि a पावर भिटिहि gar (राभ० (सु) — 
तली, ५०७]: जब जब पुति अदर में भई बश्वत कृत 
um विटि गई (नदर duro Ano, 29) 


जळ साहना 

कष्ट दाता di करती विचारि game, काहे न 
जुल aft (8० आ0 -घुर, ३८३); पन तहि जाग वरे ng 
sara aaa के घोजनि गूज मही (घन०कदिति-धना०, २०३) 
शल होना 

कना होती ara स्वामी के feat राति 
foen wat qa (सु? Mo शुट, ४०५०) 

दी किरक्तिरी होना, मारी जाना 

मानित होता; iÀ m प्रयोग- ० ३समे 
रीका शेष बारी जाती चौ ? (o (rt 
क्ष; अभी बार दिल को कहीँ यका जाऊं तो» « कारी 
जो किरकिर हो आवरी es, १४) 

(ete zur eh कडला, निकलना) 

ett बचारता--मार्ता 

gest कर आते erh, हौंग मारना a भं 
ner बोतल के बोतल उड़ा जाते हों धोर यहाँ आकर 
अली बचत हो (ehe Free, २६२); शात मी बारे, 








तो मारना ss 
am हवाई किले बनावे, संचाई जो बाई है (७ठ>- 

६० सर, १४१); माया ar मारा करता है (IO 
प्रेमचंद, ४०५) 


शेर का बच्चा शेर होना 

बहादुर व्यक्ति के बहादुर वहान होनी । अयोग--झर का 
बच्चा होर हो होता, गधा तो हो नही (er 
पाल, १०२) 

शर की मांद में घुसना. हाथ डालना 

सालार काम करता | अवोग--किसने मिह झो तुझा मे 
args कर हॉय शाला है (ajo a दाह, 
७१४); बोर के माँद में कोई बहादुरो गही है, ये इसे 
मूता मभता हैं (गोदान - वमद, ७३) 

शेर को मांद में हाथ डालता 

० शेर की मांद में पुसना 

शेर से पंजा लेना 

ae से माला होता sf को बच्चों 
BETEN का केल नही bor 
कर के पा लेना है (C0 (2), २७६) 
















होना 
(१) बहा बहादुर होता | प्रपोप--हो वे है शेर बे. तो 
हर तरह वर्षो न दब हमे बेकार कर (चुमतै०-हरिऔर, 
१३७): यह सब आए ही के हाथों में है, चाहे तो भाज 


शेत यक 


शेरूवकरी का एक घाट पानी पीना 

mafaia झड को एक समान अधिकार dhe सुविधा 
झोती । प्रयोग--जल पिवत सिह अरु अजा साव (राधा० 
बंधा०--राधा० दास, १०); उतने सोचा कि अभी तो अग्रे 
का राज है. अभी तो शेर और बकरी एक पाट पानी वो 
मरते हैं (5ठ०-दै० स०, २४१): इसके राज थे शेर बकरी 
एक बाट पानी पोले Coamo दमा, ७६) 

शेतान की आंत 

apr लस्बी असतु E शैतान को 
आत बो तरह मर है (ते अशक, १) 

शेतात की कटकार 

डुरी दशा होती । योग हमेशा शैतान को कटकार 
खली है ब्म - रम, ३९१) 

शोभा कौ नदो उमड़ना 

शोभा fc होना at Pr 
to छाई, मोन अरि बली शोभा नदीको उफति है 
(030 कॉल - Tao, १४२) 

शौक चर्राना 

ahe होता a का शोक aum चा, उसका भ 
गो. (मान० (8]--प्रेमचद, 4५७); बरा, अब भ्ापको 
जी ste rian (aras, २१०); gat प्रोफेशरों को 
रोहि बे रहते देख » > gH भी कोही बनाने का. 
she असग Atomo, २४) 
शमशान जगाना 
sam मे बैड कर an faz करमा । प्रयोग--कपट अयानि 
कहति कछ जागति मनहुँ मान्‌ (URO RIESE, ४०६) 
श्रीगणेश करना या होना 

आरंभ करना वा होना। नगर में जाति-हित के लिए. 











संकट के बादल मंदराना 

बारी ओर मे विपति का घेरना । प्रवोग--मंते तशा, शराब 
amim के भष्टकुल पर धोर मल्ल, काशी, कोह गणा 
राज्यों पर संकट के आदन पहरा रहे है. (ेशाली० (२-- 
चतुर०, ९४-१४) 

(समा, मुहा*--संकट के वादळ घिर ra 
छाना) संकरा समय 

मुसीबत का हिन itn ard ter ff, शमर 
हितकारी (विनय०-तुलसी, ay): नेही-विरमौर एक तुम 
ही लो दौर, नाही और होर, काहि तांकरे fe 
aA कवित ~न, २२३) 

संकरे के साथी होना 

fates में सहायक होता । अयोग तुम हरि, mer के 
माधी (qo rot, ११३) 

संकुचित हाथ से 

सी adafo का कयाल करके सतमी उसे 
बहुत संकुचित होच से बर्च करती वी (सतभी८-राहुल, Y 
संग डोलना,--लगी डोलना 

rara धमता । प्रयोग--सूर क्याम जिनक भंग होत, 
हमि बोलत, nfa पोबत केन्‌ (Re झा0 सुर, ११०5); 
हीच संग लागी डोली सुंदर कुपनभिलारी मई o 
stato (२ भारतैन्दु, ४०३) 

सँग लगना 

साध मैं NE बास भंवर मंग mafe 
(फ्द०--जायस्ो, ३४११); घर को नारि बहुत हित जासो, 
दहति सदा संग लागी (सृ० साङ सुर, ७३); मुनिवर ger 
faga संग लागे (Uo (प्र) तुलसी, ६९७ 
संग-छगी डोलना 





संगीन के बळ कर 

सर्व का अव दिखाकर miah ने जैसे संगीन 
छो नोक पर कहा--अच्छी बात है, तिल दू गी (गोदान 
‘ave, 204) 


संगीत बढ़ाना 

उदर पर एक तरह का तुजीला हथियार लगाना । प्रयोग 
जे शिवारी कगे बढ़ाए चौबीस पटे झोपड़ी के सामने 
बाले मैदान मे रहते रहते ये (ine (ajade, ३४६) 
संजीवनी बूटी होना 

वरदान देने षा होना । warn an है निकट जमोदा 
जन, आन लषन af (Ge ला०--सूर, ४३०६) 

संड के संड रह जाना 

जड़ होना, मू होना । प्रदोग--इसी लै हम जिन बातों 
को घनो arto करते हैं उने 'टकार' के 
जीके बाली नोह की आलि पहले हो हारो गति खूब होती 
है पर तोहे से जहाँ cma चूके बही 0 के ४ रह 
जाते हे (४० पी०-५० ना० fho, पाडी 

संदेह की हया बहना 

बेह कलना । प्रवोग--दघर भी जहाँ कही यता गया, 
जहाँ ते कुछ ही लोग आए कारण, बद को हवा बह 
चुरो ची (लिली- निराला, ३३) 

संपत्ति छाना 

सब और wetter होता । aa ते उमा मैल गृह 
आईं । men भिडि संगति तई छाई (ORo (बाल)-- 
सी, कप) 

संबन्ध दूटना 

aaa न रहता । पयोग--उसका पारम्परिक सम्बन्ध 
हत कुछ टूट बा चा (सा० सो०- महा A. १९) 








मब तोड़ना 


संबन्ध तोड़ना 

सम्बन्ध न र्ता । प्रवोग--के लोग सोलह बरव पहले 
जम्बन्ध होइ चुके घे (भुठा (२)-यजयाल, ४५६) 
संसार 

अहेत या सब लोग gema कहेउ सुनि सोल 
बुहार! । को तहि जान बिदित ततार। (मश (वाल) 
तुलसी, २५१) 

संसार अधेरा छणना 

म कुछ दुय ate तमा लगना । प्रयोग--और शीर 
Frias fra लागत जन fered (गीता (अ! 
कपी, ६६) 

सँसार की हा लगना 

(Y nem हो आना ña Pa 
जाणि रति म afe संसार बयार ब meh (o 
alo मंद०, १८६) । +) 

(२) कौ होता । प्पौग--दैबिए वोग (१) बे (+) 
संसार चलना 

are का क्राय होता । iala रह बिहि ar 
कहि, रो are (go mo 
संसार छोड़ता 

(0 बहार पे Freer ही जता । प्रयोग--योगी ? t, 
ie उपने संवार घोड दिया ur ( fano -म कमा, 
१६); हां, मैने सब संसार छोड दिया है तब कितो ही आत. 
को बह! (arm. १६९) 

(२) ge को आप्त होता । rn को एरु 
पुत हुआ, पर उतत होने के ताप ही बह संसार को कोह 
पा (feso -मंग० कमी, १०) 

(me meer arm) 





ragen कहना 


अभी घोष है, संसार में पह घभी verter कर रहा है 
(fasono कमा, १४) 

संसार खे उठ जाना 

(१) अजन मे न रहता । प्रयोग--क्या संसार में मेक 
arg बिल्कुल उठ गया (codo दास, ९०) 
(द) पर जाता wire इस बात का az त करो 
खि तुम्हारा तिज संसार शे उठा जाता है (मा० to (t)— 
भाते, ६३३); जो लोग उनको शहापता करते थे बह 
sam के एक एर कर ae चुके थे ( गु० foo Ho 


as) 
संसार से चळे जाना 

अर जाना । प्रवोन-वा हो देवी ढे दर्शन वांग या वहीं 
इच्या लिए संसार से पान कर जाङंगी ( मान० (5) 
नब, ५) 










(uste बुहा०--संसार खे भावदाना उठता कू 
कर जाना, - युजर जाना,--बिदा होना,--यात्रा 


snm होना mine सबाई दिन दिन चहा । 
fafa wur कव ऊपर गा (बद०--जायश्री, १६) 
संसार से नाता टूटना 

(१) बर जाना | mina सोने को घडी होती सब 
सार के मेरा नाता zent (dro de, ३४५) 

(3) मन्याम के लेना । 

(ame arte here खे जाता स्यागना) 

संसार से विदा करना या होना 

कार डालता वा असा । anf प९ ओ कुण. 
हो, बह दिल में हो. सहती चो और जब त महा जा 
तो सगर वे बिदा हो पवी (मान० (9), २४) 
संस्था खोलना 














जगाई पाना 


oss 


mu गरत गुस्ता कहा त्यजे 35); उज इन 
बहुत गहन qea कहा (० बद, २७) 

सगाई भाला. 

(ताह गहन हो. ancien il 
म बातचीत हई, कई मगाइयो आपी पर 208 हावी न 
भरी (atao (t) - प्रेमचंद, २०) 

ara र्ण 

àm Fam मा वर्क जो gar और प्रभावपूरं हो। 
armen में धारे बहा mita wie हिवा है 
(पदा0 कै पर= ao शर्मा, 20) 

(तमा, पुहा*--सज्ीच चित्र) 

afer जाना 

बृद्धि मद हो.जाती wine जे .रोजना,को घोर 
AR देला AR afon afam ED (Rawle त? no, 3): 
किक में बहते होगे. बह TT हह 
दुनिया देखें हुए हैं (ए० (१) -प्रेसचद, ३४६); त टिया 
गाई है। छापे के और न को बो बता (गू? गु? 
स्न, ४६) 

सड़क की पूल समेटना 

सारहीन को महत्व देना । aini जी कुछ कने 
दरे को बात करने खपले है तो तडक की पूल समेटने 
लते (70 नि--बा० मु? 0. ४४३: 

खड़ा करना 

gu कष्ट ते रहता mag शिया और कोत 
हा हुआ ह, जिसके लिए पहा पशा हा करू (फल: 
प्रेमचंद, an) 

संती होना 

(१) बहुत कष्ट सहना । प्रयोग-सुसने oR ही, तब कुछ 
जही कर लिया है । में भी जपनी बच्चियों के re मतो. 
हृ! हैं Men अमर, १३३) 

apa होना, 

सत्त खो देना 

जबरदस्ती शमागम करना । प्रयोग--चांडाल, तू ने वह 
कया अंधेर किया जो मेरा सत खो दिया (ro 
ज्ञाळ, ७) 

(em ger re तोड़ना) 

70 

एकाक 











see पं घाता. 
सलत बांना 
अत पर स्थिर रहना rn eher येम जो उतना बारी 
खांब गन मन होल न. भारी (पद०-जावधी, (५१६) 
सत्तर ae खाए होता 
हर तरह हा रम [हिर ae 
है. तेती शिलाई है। वतर qè खाई हुई है (Rot, 
ah 
सदर दरवाजा होना 
जगन साधन वा तरीका होना | A तो 
यही rust का सदर दरवाज़ा हो रहा के (ino 
मच १३०) 
सनक सवार होना 
जुन होता, जि होती । wahr ee ऐसी सनक 
were हो जाती थी हि सब rear कही भाग जाऊं 
(ao (?-केपबंद, ११४) 
(este arte बढ़ता) 
लनसनाते हुए निकल जाना 
कली बे निक आगा। ame er मेरे किसी 
Aa ताने ११ कर मेरे ही टेबल पर ते बही छूरी उठा 
कर शला” eaan ape पर बळे md (अपनी 
mn 
(गा? qge— सन से लिकळ जाना ) 
सना होना 
बुरी क्र लि ता adran किया दे कर बहे 
कहते fee जो रहा पन, मैल fo सना (auto 
as, 239) 
सल्लाडा staat 
ea जप हो. जाता । Re 
बारा छीचे बंडे रहे । मालूम होता भिशी के मुह मे 
शच हौ तही है (o Baar. ६७) 
(am बुहा*-खस्नाडा मारना) 
सन्नाडे में आला 
उरू रह आना; कुछ ATR न जनता । शोणाः 
जाब send में आ गये (मित्र AVR, १९२): होटा 
दष eid में जा बे (Be HORA, १२): ज्ञातसंक्र 


सल्यान लेला 
rere बे आ ते (ame नेमक, 4९९ 


सन्यास लेना 
Fa कार्य के विरत होश! । wohnt १ मिळे 
जूते हे कहने दिल्‍ली eat का freee रूख के पंच हो 


कयात के शिवा वा (AE (a), 





सपा देखना 
कलला करतौ । whe को तुष शव देखे हो 


कराते का एक करा ६ वा (ह बक, an) 
सपा मा होला 

A Fee Me अब ऐका, 
ap तार er इरि केका (कबीर ष)» की, ११७ 
सपना हो आजा 

कती # fount sen) cere शाक हो शका! 
पोहे u teren, १९ ४४ १. 
अपना हो का (११० (Aree, ३३) 






सपना होता 

— हा, आधे dm ` Fee श जान्दौ 
un हेती, र को geet बडी [कु छ० क. 
Wa), करा eet Rage “९११ बत हरि 
त अतत कब करुत (हान । ओ- कृ, mu शौन 
आतला किराए en हित ५१ सक को त बात के शतका 





अहार चलान शी दिशा बै 6९९९ ७११0 दौर जायो बै 
CC 
* व धी क्क (Activity) 
| ह हरला थ शे वे बाते ent शा बी की 





et देना 


१९१९ लहरी लौ हुन ३4 आली कक आवह a 
u रूबी १९ जाति cono विशा, tet) 
सपने मे भी नही 

हशी तही wär जाता १९१९ विष का, शा 
gee re gà शी. छत बही. ति तत 
wir tw, 3३); बै जितको weg वह tet, 
Good) बात er Fefe केही (६० wor. २२००); 
Pac we vee que अ ताथ were शोष af मने 
(७ (ब) q, ३६); इत रश अरे शर का 
te शाकी fen (९१ ४०0 १८०, १९); भारी तते त 
rei ब धरार (४७१० (२) का, २०४); 
— बई तीष (O, 
जब हौ हर बाचि है करती उल शो बे भ बोलत री 
(७७ ७0-७२००, ven): ऐशी eg थी शते हैं बि 
हुन पिलो को शब स्वाद बे धी कुत्ती कती कहीं है 
(4७४७ iaa, १७) 
सारम खोधान पर होता 
करन fray के होवा rate fear औ का कोप शम 
tron पर खचा po, yoat) 

आका कर देगा 

(१) fet ९७ dren ame और है कराई देगी । 
oral एष बर ped को ee we fa, 
आक हसतं. gh हो (ee (२) tor, von) 

(0) ९४५४९ ९९१ 

were 

(0) epee के ett 


emt कराना 
(१) का een हता ona ब 
















entà 


un 


और जलन रो ११६३ (a) हर 
dr ar wet रक OE कहे 
(ae कौशिक. a) 

फाई से 

(() quen Rt une तभ ओर ही «ही et 
fe fea at के हेते efie लाइक को अदे ont 
fen है det, बा) 

4२) शतार मे । mn À ५९४५ ४७8 करते 
हुए सता “दा काग है, थे owt के 009 करका ne 
हैं (oma, deg, wa) 

(१) agree, fear feat दुसर के। wine 
मेरी कमी शाई के बातचीत कही हुए। उ कब ने 
कॉड कही हुई tno (7) dre, asa) 
सफेद को काळा करता 

अ को बरा बहाना । रोष = हाह कर छोए को अधरे 
में औ बला कर बेद को काका (शह हरो, ४७) 
सफेद कूड 

सा भू A बन मे कहा का शहा का, १९१ 
जाने क्या बात थी हि बह बके बुङ उत बश बले 
हत्यार म आन पहा (m (१) dar, tow च 
माधव मै mee भुङ det pr vad बिल शीर, 
मुहे are हैते को कोई बात गही है (नदी० आहद, 
६८; दी हो wt तो देखो, छो के बांख हाले शे 
अह बोह रहा (0, आ) 











सफेद बधाई 

fs wert । ad किए आपकी 
euere धोर तदेव केह owt देता हूं 

(दह क aw- agao श, १९१) 

सफेद बालों की लाज रखना 

दे का ब्यान बगा vun e बी हती 

कर निशा शत, इन गुरु शालो को शाव e 

(monde, a00) 


सफेद हाथी बंधना था होता 
” POO mn 
Yon As i 


un १ ९९ ५९१७९ ya 


wire 

sed wert के gafon ere पर विवरे 
Btt dt Tu woe Baer के सर के 
Pilas sr हिला है (0०० (00-१५९६. ९) 
rn 

A ९ ee REY 
win सश ae अशी है। एकर ही होती (he 
Foe, १७) 

खच थान बाइल itty होला 

(१) ७०७ nen ann | re alte 
१ पुल होत है-और बब हो ब ह कि शब बान 
मरत २९ (00 8९0७ Ing शार); हो किए 
wege "७९ आन ante कोरी 
(एयर शक. mo OM, wen); क earte के 
— बहा तको है, विलाल शिकले है और सवत पहने 
een केरी nm 

(३) fenton qua ९ et को एक wen 
ru बाग दिखाना 

ern 60 के निवे elf काशा दिल्‍ली he 
aqua शीर बिहारी og wee चाह 
moi के किक २९९ बह्‌ men fre है (भीक 
~ दारू हलको ap 








wen oe लिक. ९९ १६ a an, 
een 
re frame तै छक ६९ 
सभ्या को che 

हन को feof ña की काला aid) 
ered nun Cone agg ५१ हे { ७७०-१० 


(ee के ९९ तही बाँचे ge और आर ९२ करही 
frat (कहर mo. ee 





हक मै डो बात 


समक से ऊंची बात 

ली बात तो ale बं न घाती हो । mimin चिता 
अद, वारी अमक मे दो ऊरी है यह HA RO 
won) 

(Rate मुहारू--सम्रक के बाहर की यात) 

समक पर पत्थर पड़ना 

fs का काम त प्रयोग--जो तम पर बढ़ा न 
क्र है है रहेजा अगर नही परर (Ef, 
se) 

म्य आ जाना 

ey fre होती A बहुत ehe 
हो परमा. समय घा गया का (झठा० (TA. 
Y 

समप का पलटा खाना,--फिर जाना 

(१) हित fo होता । प्रयोग--रहा थम पब 
ते हित बहे मड किरे fe होहि पिरीते (राम (घ)-- 
ही, ३८७; पह डो वर समय फिर गया हे (oo 
४६७-० दास, ६७१); फुर मथा है जाग वा mar ने 
Aa धावा proud, tu) 

(३) ओम afro 

समय का फेर 

आला । पयोग--मरत व्यान Freer मुत्र it 
(ह र । धार दे दे e बनि की बेर [बिहारी 
TOO REA. ४३४ ) 

समय की हया 


ब का चनं । ehia मत की हवा के लिलाफ 


अमाव gem 


औरकाउर पर नहीं (जय० पुर, ३४) 
समय फिर जाना 

Se समय का पलटा खाना 

समय होना 

जे हिन होना; ale के पिक । ara ann प्रताव- 
जानु इर जानी [९२० (बाल)--तुलसी, १६८) 
समर-सैज पर सोना 

बुध बे मृत्यु को पाल होता | Bahn शिराइर कर 
कह पाई । Mg भमर मेज होड़ भाई (एम० (a) — 
हसो, ४५३) 

समा बंधना 

जाने बढाने वा आपरा आदि का. ठा के कारण दा 
शका । ब्रवोग--पर उसके गान मे शमा न बधा तो आप 
हो बह mig करनी पहेशी (Omo -ho दास, ४) 
पर वा इस भांति सबा बधा, उधर ब्यम हा कुछ और 
O 

समाई रखना 

(१) ता होनी । ब्रदोग--बाहि शिमी के एक लाटा 
उमाने का शौक रखते हो तो इग टे शानो शाई 
‘Tat (go faouto Ro १०, ४०४) 

am 

(aa महा«-- समाई करना) 

खमाज जुहना 

अब सोगों का एजित होना । परयोग--भोर नाइ बू 
जरा तान्‌ (une (5) दुली 

समाज साजना 

e EEE । श्योग-- 
Alt fers fea मृष mfaa set mgo (uno (अ) 








amfi anar 


समाधि लगाना 

भ्यान लगाना । प्रवोग--संकर महड Men हस्हारा। 
लागि समाधि पह धारा [राम (दाल) q. ७२ 
समान देना 

तुलना म रखना, उपमा देती a कृपातिषान 
हो, कहा कहो भुजान हो, अबाल दान-बान हो, मात 
काहि य (uno कबिति--धना०, ९३) 

समीप आना या होना 

सन मं निकटता का घनुभव करना | प्रयोग--खुखदा उसके 
समीप आने लगी (कर्म, प्रेद, २२) 

समुद्र उमड़ आना 

wrafum पारमा में होता । प्रयोश--अत में gem रख मे 
उनकी fan होती है ज्योकि शरीर की मुषि आते ही 
एक साध बेबी का मूढ उमड़ पढ़ता है (साण deno (t) 
= मनद, ६३) 


समुद पर लीक डालना 
असंभव कां को करने का ल करणा | योगब 
TRÀ mug पर नीके डालने का पल किया हो, पर बीर 
वे हो नही है जितके लिए पर सफलता का age बहता 
है, वे भी कीर होते हैं. भो भगडते-मगहते मर धीर af 
कूल विधि के पादयोह बन जातें हैं गुलेरी पं (१)- 
गुठैरी, २७५) 

(तमा gpi समुद्र की थाह लेना ) 


जाना 
पूरी तरह ace हो जाना । riafa जारि करमा 
रहै, अंति. समूला आहि (कबीर प्रंथा०--कबीर, ३९) 


सम्हळ कर बोलना 

अर्यादा में रह कर बात a शक्ति बोनी. 
mfa बात किन कही मंमारै (सूळ OE, २०७९): 
रेत बालक काल बस aan तोहि न dan (OO 
(बाल) qn, २००) 

खम्हल-सम्हल कर पैर रखना 

बही सावधानी से काम करना। प्रयोग--रिप्रमन्त ने 
होचा बा कि हीक भावी रात को घर से निकल कर AT 


m 
OPS 


set 


tim 


ठीक न होगा aeai कर पैर रखना चाहिए 
(घुनीता- उँनेन्दर १७६) 

खर होना 

(१) घ्यात आना, ऊपर जान पडना | en 
रवादा सर हो गई (चोटी०--निगाला, ७) 

(3) विजय मिनी (tn ever बाबू के तके से 
अब बैधालो का मैदान मार लिया सो बया दिश्वनियों का 
रुका मर न होना (o कै पत्र--पद्म० कर्मा, 4) 

(3) उतर“ बहना । 

(e) हैत करा । 

(५) लम होनी । 

सरकार को मेहमानी खाना 

जेल की गजा जगतनी ar दो-बार खाल के 
लिए खरकार को बेहमानी खानी बढ़े (गहन--प्रेमचेद, 
Ps) 

(क्या, बहा» सरकार की मेहमानी करना) 
रदार होना 

छ होता । maana) बड़े बहे कुल जमे, घर 
शके सरदार (Go WOW, ४१६१). 

a होना 

देखभाल करते जावा । प्रयोग-ध्याती मैने जब जरा ही 
अले लोलकर दजिल शो देखा तो बेश कोई सरधरश्त 
नही (अपनी ख़बर - उण, 3४) 

सरसरी तौर पर,- नजर डालना 

बहुत भ्यान से नही । अयौग--कल को 'माधूरी' आई तो 
अ बलार वे पहा बा । x %एक बार सरसरी हौर वर 
अब og mar (ORo कै प्र-पहम० शमा, २३५): जो हीं 
अशी बारी नबर हहे चला भा रहा! Me 
30 ना, ३०) 








am कहता । अयोक--बल्कि उन्होंने तो परोक्ष म 
का को काकी ममं तक कह (no, 
w 





सर्वस्व खाता देशकर आया छोड़ देता 


erden जाता देखकर आधा छोड़ देना 

बड़े तृरुसान को बाने के लिए थोड़ा नुक्सान सहना। 
NS तात बहूत एक बात! । अर ति गुप 
mean जाता (WH (ओ--दृततसो, ६१२) 

सलाम करना 

खोइ देता mhae सै हुजूर तशी ने के, मने 
भी नोकरी को सलाम किया (Mo-Fr २७३) 
सलामी करता 

हेवा में उपस्वित a मतव के लिए 
सलामी करने गाता हूं (पोदान-प्रेमचंद, १७) 

(um पुहा सलामी बजाना) 

सषा बीस होना 

बहुत ठोक होता । raiet जो इहे सो सका बीग 
(दाह Wo, ४६) 

सपा खोलह आना. 

ques, fon किसी कमी के | प्रयोग men को बात 
मे सवा सोल पाने ठीक अंब रही है किलो (oa 
Mo, २०८); xx गोस्वामी तुनसीदास औ हारा प्रति- 
cafes, बाणो उपदेश को ने कम मे कम तक arm 
Karen में सवा शोलह आने रुप जे पता किया है 
७९७७-९०, 9) 

वारी गांठना 

(0) री करनी । mhaya उसके zzz हो, तुम्हे 
भा Ft » » तुम्हारे eat पर हाथ Re 
on कि तुम्हारे अपर werd बढि (गोदान- प्रेमचंद, 
w 







(4) शे सा वें कला। 
सपालो की कड लगा देना 


एक के बाद एक प्रत पूछे जाना । पयोग जड बिठूर 
गोर, प्रहर 


सई के सौ खेत होना 


ser 


बिनै०--रां० Te, १४२) 

सस्ता 

(0 दृव बासनापूर्ण ad मणो के 
छान देखे मस्ती सजावट और गित के प्रयोग और 
इस ! (शष (aa, २६) 

(3) हिता ar कम णल के विकनेबालों बत । प्रयोग-- 
उहां तह है तब आयेंगे, सुनि सुनि सस्तौ नाग । ब तो 
reat et दिनःरिन शुमकों ot काम (Go TO, 
m 

(3) महीर । 

सस्ते 

आयांनी mafea अम्बपाली इतने सस्ते नहीं 
हार यान सकती थी (waote lo, ४५) 

सस्ते छूटना 

जोह ही वयव, afora बा कष्ट में कोई काम हो जाना । 
minra ने सोचा, बहूत सस्ता छा यह (eto — 
gosat. ४८) 

(este बृहा«--सस्तै गळा छूटना) 

सहस मुख से भी न बणंन कर पाना 
wita होना; अति मन्दर होना । श्रयोग--एहिं विधि 
ESTER त बरनि सह भूल आह (CHO 
Mr, ३४१); कृत पुष्य afa के वैभव घोर 
जगहकार एवं दानशीलता को हेख-हेश कर लोग शत 
सहस बो & प्रशंसा करते नहीं वाते चे (bedo (२) 
ee.) 

खहारे की लकडी 

eres । प्रयोग मेरै दो अवात बेटे इस लहाई मै देशो- 
पसार के लिये मारे गए उन्म बानो मेरे सहारे की लकड़ी 
छिन गई (alero दास, १३०) ` 


$ 











2 मोज जो पाच न होना 
इसका दसतजाम मैं कर ठकता हू' (गवन-प्रेमचंद, 225) 
साँच को आँच न होना 

सच्चे एवं ईमानदार व्यक्ति कौ कोई डर न होना । प्रयोग 
साबि आंच न कहूँ सोच की जय जु सदा है [राधा 
Maloto दास, ३९); झुठ को खुखतों है कलई सांच. 
को नहो आती. आच (GRO ARA, १०); हां, सांच को 
कया आंच ? चलिये, अभी मे उनके मापने कह हू (Aano 
पेद, ६०) 

सांचे में ढा 

गुल, मुतडित ann gern प्रभु Ai भित मए 
नहु काम तांचे भरि काढी (सु०सा०-- सुत, ३१८); आपकी 
avd से जो कुछ मी निकलता है बह मोचे मे इला होता 
है, इसरो तो किसी को इनकार ही नहीं (पढम कै पत्र-- 
{gro वर्मा, २४४) 

खाँ पड़ना 

संध्या होती। प्रयोग--परी मोक पुति बशो सो बाई 
(पद०-जायश्षी, २७३) 

सांड गांड करना या कराना 

हेल भेल करना था होना ॥ गृष्त सम्बन्ध करना वा होना! । 
अथोग--इसी नयो राह ने ही ents कराई eo 
=o नाठ, ea); मारदी-बोच के aà atear 
रखो है उसने (det srs, १२३) 

खांट-गांठ होना 

(१) भौतर-भीतर एक होता । प्रयोग- ऐसे कुत्सित कार्य 
में पुत मे stents करता उनको अंतरात्मा को किसी 
तरह स्वीकार न था (onde, २४); अरो के बन में 
संदेह हो गया हि जरूर इन दोनों में कुछ met 
(eno (१)-पफ्रेमचंद, १८३); सांठ-गांठ पक्की होते हो होतों 
geen पास भीड़ में पुनः घा गवे (A, 
w) 

(३) गु क ते बेम होता। mina कोई शती. 
बिना teta के अपनी घाती किसी wegen के सामने 
amih (nogal, २९६); उसकी एक men से 
माठ हो गई तो मळे बाबू को इस बात का पता लग 
मया (ब्ल०-नागा०, ७) 


sa मोप को pe feria 
सांड को तरह घूमना 

चादरी घोर बेकिकी हे एमा mimea भर शड 
* तस किणे हे, बही मगे क्यों नहीं करते ? 
(४० (२)-प्रेमबंद, १०४-१०६) 

सांप के विल में हाथ डालना 
जरूर खतरे और नुकलात बे गहना । an 
अगर बह कसे खा के बिल में हाथ तही हते? इसीलिए 
लो कि उनके घरवालों को कष्ट न उठाना पढे Ma 
an, rot) 


सांप के मुँ को odre होना, une की गति 
होना 


दोनों घोर मे ध्निष्टकारी सिति होनी ) प्रशग--भई 
रोहि हि उरण रषि, घोडे बने न (do सा०-- 
सए 8३४७); धरम मने उभय मति घेरी । भइ गति माव 
gize केरी (एस० (AO, ४२४); भगर बह 
तुम्हारी तरकारी करें को अद बकर कहें बागी 
ममे । तुम्हारी गाव ogee की मी हालत हुई (oho 
~ बय, २४४; अब तो मा शर गी गति हो 
रहो है (पाधा ग्रंथाए-राघा० दास, ६७१); पर्चा दाखिल 
करते मड उसको हात सांप छर जी हो गई 
totg ४४१); क्या बताऊ ? सापन्तछ दर कोसी 
जत है (मा--कौशिक, ३४०); कादिर भाई उसको अहसात 
मानते है, पर इसे बघा करें कि बढ़ आहयाज शप के पृंह 
ज नपर बन गया है et, ११०) 

सांप के मुँह में उंगली डालना 

जान का खतरा मोल लेना । प्रवोग--सोफ़ी, क्यों नादान 
असती हो ? सांप के मुंह में उंगली हालना कौन-सी 
बिमान है ? (१०० (१) मबद, ४५) 

सांप के साथ खेलता 

(१) अबेर कार्य काला ne यौ बहेरे मेरे 
qaz eit सब, खनि tad, मेले गरे pume सॉ 
(aq ४५) (+) 

(३) maare arene काग कर्ता nn 
aan wae (१) में (=) 

सांप को दूध पिलाना 

fet दुष्ट के प्रति स्नेह होता जो मौका मिलते ही अहित 











आप निरस जाने वर लकीर पटना. 


करेगा । प्रयोग--तब हंस कर गबर vga हमा हि भाई, 
अह मेरे लिए ger बद्ल शता के आया, कया प पिला 
ने हत बढ़ावा प्रम झा०--8७ काठ, TE) 
(रा ota को दिल में जगह देना) 
साप निकल जाने पर छकौर पीटना 
काम या बात हो आहे पर amd ल करता । प्रयोग, 
ann हे भी दरु बाया के सिता हमारे सब नाभ सांच 
पिकल जाने पर ete बीटना है (80 ०-३० ना मिर, 
४१); बब बे भूत जाते हे तब कहीं चोरी का पता चलता 
है । शात तिङ जाने पर कीर पोटो जाती है Re 
ze, 
साप पालना. 
सरता सयित को e देगा | परयोत-पराया नका 
भी अपना नहीं होता । mate हुए, और तुम्हे gare 
कर अलग शो a अपने लिये सोप पाल ह हो 
(tre (e)ra, २६) 
सांप मर जाय पर हाडी न टूटे 
काम भी बन आप ओर gunn औ ने हों। प्रयोग 
Me que पी: जे मोचा, ता भी वर वशा, लाटी मौ 
न देगी (whet, ४३) 
सांप मंच जाना 
(१) एल हो जाना, पयंत भवमीत हो जाता । प्रवोग-- 
aa प्रसाद को अशे ar ge पदा हो (Reno 
मौ, २२२); घर कै जतातकाने मे कह कभी ही की आपा 
करो दे पी! जब घाले थे जब > मा तक को घाप 
(जाता षा. TOO, 
सप काठमा । प्रयोग-खरे, तुम क्या सरेशास ने 
गई ? अभी हो आठ भी नही बजे । कहीँ बाप तो 
—J 



















बस दूर जाना 


सांस 

(१) पूरा इम न रहता, हिम्मत पस्त होनी । परवोग -- 
सांब अनबन arg देने थे शस lA 
POS, rea) 

aaa 

(ja ॐ नम a त तास लैला । 
(m sre सास gam) 

खास ऊपर-नीचे होना. 

(2) तबियत wart, परेशानी हनो tam] 
होती ate ऊर होने शरी (गोन प्रेम, ११४) 
(३) om, 

सांस fam 

मृ को प्रतीक्षा करनी hr da । सांग 
पिन रहो हु ¡odo to, १२३) 

sit oye, 

रना । TA ge Afr भागत हुआ आया। 
सका लाश बढ़ा gur वा (mgo ~o Ho, २३९) 

लांस चलना 

py a sot ate ww अवोग--3॥ पड़ी 
इली साम बल रहो बी ओर बधय ता हो रहा 
बा son, ३२) 

साँस छोड़ना 

हंद सांध हेनी । प्रयोग--झाहइ «बाथ कारि अनु सरापिन 
(omo (अ) सुनी, ३५४) 


सांस get 

ढोक के शोष धाबी । प्रयोध--किर बाप हाकत के लिए. 

केपहो को लोळ कर जिदयी को हक eed लगा । सांस 

जरी को देखा--एक आदमी (बौने>-ना७ १०, 20) 

सांस टूट ज्ञाना या — 
ee 











सांत Area 


(२) म के पूर्व aan ही नांग का कह हक कर घाना | 
— far प्रयोग (१) के (+) 

(३) मरा होना । 

सास तोड़ना 

भरता Hana को उसने फे बामे लाग तोडले 
हेवा (घरती०-ि० 9०, pa) 

सांस न लेना 

(१) बहुत हरला--आइर करना ada न बेला 
सॉस जिनके सामने आज उतको गाल है है रही (o 
-हरिऔध, २२) 

(२) एकदम बुप-यांत रहता, तनिक भी ते हिलमा हूना । 
प्रयोग-माजी चुप, अभी दुश्मन ge नहीं है, अभी साम न 
हना (राधाए geo: ~eo दास, ७६१) 

(3) जरा भौ शब त करता । 

साँस न होना 

(१) गरा भी बथान न होना । प्रयोग--तिकल आगन 
जी चाहा, परु कहाँ काल बराबर ची मॉ न दी 
(Gist =o वर्मा, ३५१) 

(२) सुराग पा हवा जाने का छेद न होना । 

सांस निकलता 

मृत्यु होनी minna for Prem आई आंत 
अन कीन घास (कबीर प्रैशा>--कबोर, १२४) 

सांस नहों मैं बसना 

बहुत हर अगा ARA सांस नहो में बलले है 
(Taom, ९४) 

aia 

दमा पा परिम के कारण जल्द जल्दी सांस केन! । 
प्रयोग--बेतरह ater फूलती है क्यों आंस कयौं टूर टूट 
जाती है (नोल०--6रित्रीध, ११२); बाई जी की सांस कूल 
गई [कान० -यशपाल, ४) 

साँस भरना 

(१) सस जेना । प्रयोग--जिनको तुम भोरि विशाल करी 
जुन सांस भरे बपुरी अबला (घन Ban, ७); है 
अबरते अगर उबर लेव । लांक हम ऊब ककर अरे 
| (चुमतै०--हरिचरोध, ३९) 

m 

©. PINs 














साख उड़ जाना 


(३) Fe ओढ के अंदर हवा जस्तो । 
सास रोककर 

(१) पूरी एकाच्या के, और तब नल कर ean 
साग रोह कर तुमने (go, ७१) 

(२) एकत हिखी अतिबाइ के; gran | ai a 
ae वास रोक कर इस areen में यह thes 
इत देखती et emo ४० fo, १६) 

(३) कर बा; एक ही बरक बे । 

साख लेना 

(९) सक्ला । ara क्यों en करते 
जने (जुनते० हरियो, wo) 

(९) असम fears pia वि it जोक 
आ नाडे हो मूक शरा शांत हेने का awena बिके 
možne, १६० 

साख लेने कौ जगह न होना 

REA बै म हने को आगी 
fat पर अरा सांभ हेने erer हो गवा तो उस पर 
इरा कोष ! (मान [१] मद, १११) 

सांस साधे होना 

सतव होता; डिजी घटना को ला में भवर आशक्ति 
रहता sinas के वाथ जाते ही माशूम हुआ, 
सारा चा जात ले हुए 8 (० निरा, ४४ 
arten का छकहा 

सुत बही acer । बकोव--जिसके tate शात के 
जले उरे बरे | (महर, raa) 

साका चलना या चाना 

बाच बाला जाता । wate हव apma निरखत 
आरि जकलि कलार | करअ कर पर कमल बारत चानि 
ag at लाक (छुर--हि० 5० सा) 

साख उड जाना,--आना, --स रहना, Fazer 
q विलत का न ना, प्रतिष्ठा न होती । वोग-- 
अब » ७ मेरी काख जाती रही तो फिरे निकले मै 
अश क्या काम frem? (aeoo दास, ५९); 
माक Int आई बेद काठ बै परै जु तनि (वाघा? प्रथा? 





जाल Sat उठता 


शा दास, ३१); बाजार में तो अब उतको रतत भर मी 
साम त रही बो (एग? (a) Bae, २१२); इतने हो श्त 
अ हुधोजी की साख भी ढ गई पी (Arien Am, १२१) 
(कपार ALETA उखह ज्ञाना, - में बड़ा लगना) 
ar 

और बिह रिष्या होनी sònan हो जोति 
पोरा ने उती साख डबी उठा री ma 
न, १०6) 

साख जमना या जमाना, -यंधना या बंधना 
free धोर तिषा होती वा sex बरनी । m 
हां भाई, शार में इनकी गाल बंधी है (मा० ए० (१)- 
भान्द, ३३६): कब तुमो देशी-बंतरदेशी भो में भुता 
हो ताल जमानी है? (हड०-वरन, १३९) 

(aro मृहा०-साख बनना या दनाना,-होता) 


सा जाता 
te साख उठ जाना 


साल त रहना 
ह, साख उठ जाता 


साल बंधना या बाँधना 









ke साख जमता 
साल मटियामेट करना 

आश दिगाहता। प्रयोश--मोल मिट्टी के बिकेगा क्यों ज 
जह साख हो जिसने हि nfen को (बोख०-हरिओण, 


सात da को हेर कराना 


माझे को सुई का रेळे पर लदना 
माळे के वा पंचायती काम का गैर जिस्मेबारी से होता । 
ite घटे भर teres हुईं, पर सूरदास के पाग कोई 
ज गया | माझे छौ मुई ठेके पर लदती है। तू चल, मैं 
जाता हुँ, कही pt शिवा (fo (२)-ग्रेमचंद, ३१३) 
खाठे पर पाढे होना 

डे म भी पूरी गक्ति रहनी mia जे मढे 
साढे पर पाहे नहीं होते (गोदान Aade, ६) 

साढे साती होना 

और घतिष्टकारी होना । प्वोग--सजि प्रतीति बहू बिधि 
aft घोली । eae माइ साली तब (uno 
PO) 

खात कोठरी में छिपा कर रखना 

गुप्त से गुण गह मे शना । प्रयोग--शात कोठरी में 
Far के um‘, पर इसको निगाह पहुंच जाती ma 
ande, १७५) 

सात घाट का पानी पीना 

(१) geet श्रम जगह जाता prnl राय 
जात घाटों का वानी वो चूका है (परलो०-रेण, ४६) 
(२) सत बालाक होना । 

खात जस्म में भी नहीं 

भी नही । धदोग--जिसके घर बे भूती भांग नही, जी 
मर बिहर है, ओ मरे रामने बात करते हुए रत है 
ओ मे घता समधी अनाङं! बहु तो शात जनम नही हो 
कता (निला० कोकिङ, ४8) 

खात राजाओं की साक्षी देना 

Fer बात को बहता पर बहूत ओर देना । wen — 
खर शरम यह कल हिर, तात राजा सात (ge झा0--. 
Wee) > 

















सात पाँच 


हसलोगों को यह इनाम wer देता कि पुलिस के हवाळे 
कर सात चोइङ्‌ को सेर करावेगा (मा० mo (२--ढि० 
गो०.१६) 

areata 

(१) इचर-उपर व्यर्थ का काम । Tan इसी वात. 
वा में रात कट गई (odano (३)--मातेन्ड ९६०) 
(२) छल कपट । प्रवोग--एकदम बस ओलानाय हैं लिषजो 
मन में कोई सात पांच नहीं रहते (मा०, 33) 
सात-पांच करता 

(१) बहुत tte होता । प्रयोगात के मुने ही ओ 
रात भर नीड त आई घोर उसके तात पाँच कर रेत पाई 
(AR सा०-स० eo, (५२) 

(२) चालाकी ar पूर्तता करनी । 

सातवें आसमान पर पर मारना 

बड़ी बही कलाएं करती a हाथ हेते ही 
Fert कवियों को पाख की परी विश्व साहित्य के हातन 
प्रापमात पर पर मारती है (pdo निराला, १०) 
खातों द्वीप मैं शोजना 

सब जगह कजा । प्रयोश--तदपि भवन भाव नहि बज 
हलू भोजी दप बात (सू० सा सुर, ४३९४) 

सातौं सुचि भूल जाना 

होश हवास में न रहना miem अमु के बिरे 
सै, भृति गाई मुषि भाती. (Go mar, ४३४२: मूक 
अधि साती दसा विवस विरत गातो, रोि बाबरे हुँ तब 
और va onfa (घन० कक्ति-धना०, १२६) 

(ame मुहा०--सातों भूल जाना) 

साथ लगना 

साप हो जाना; साप-पाय चलना । प्रवोग--ता साहिब के 
सांगी सांधा, दुख सुख मेटि रहो घनापा (कबीर ene — 
कवर, २४३); बालक qa बिहाइ gi लगे लोग सब शाप 
(म (अ)--तलसी, ४4१) 

aaa 

Feen बात मे किसी ओर व्यक्ति या बात को भी मिला 
दना । प्रथोग--भरत को सानती हैं आप वें क्यों ? पेये 
कशी पाप में गयो RE 


vo 


सामने बी परोसो बालों छिल जाता 


सानी हुई 

fet दुई sate in हरि तजे तुम सेवक, कपट चतु 
रई खाने हो (६० moar, 8१३८); बोले मनोहर बघत 
खानि नेह मोल सुमाव सौ (राम० (वाल) -तृलक्ती, ३३४) 
साफ आसमान देशना 

विषय की ठोक-ठोक जनकारी करती । प्रयोग उरूर 
कुल्ली का साफ़ आसमान देखूंगा (कुल्रो०--निराला, ४३) 
साफ करता 

(१) स्थिति स्वष्ट करनी । प्रयोग--इग मामले को अभी 
हे माक कर लेना चाहिए do, क) 

(२) बार हलबा; बरकाद करना । 

(३) जेननदेन दादि निपटाता | 

साफ मन होना 

कोई दुर्भाव न होता । अपोग--जाला मदनभोहत ते साफ 
अन सै कहा पर हरदयाल कै पापी मत को इतनी हो बात 
अं खटका हो गया (फौक्षा०--औ० दास, २६) 

साफ होना 

(१) ar जाता । वणेग-- जितने अपान धोर काम करने 
बाले cred थे, भा% हो गए Voye, ५०) 
(३) अला wrest होता । 

(2) तब बाण हो जागा । 

साफ-साफ बोलना 

कुपष्ट बात कहनी । प्रयोध इस मनोबेश के मारे होग भिर 
ऊंचा नहीं कणो, बृह नही दिखाते, माने नही आते, साफ 
आक कहते नहीं (चिता० (१)- शुक्ल, ४६) 

सामने आना 

त्क्ष होना; अनुभव में आना । ब्रदोष--अच्छा और ब्रा 
बह सब तुम्हारे नामने आयेशा (feto o वर्मा, ta) 
सामने की परोली थाली छिन जाना 

खिल हुई वस्तु का दिल आता । mer ann होकर य 
aa, किताब हाथ में उठाई, पहने बैठा ही था कि 
नतर मित्रों को मंडली ने आ घेरा--अबी रहने मी दो 
इस गरम में पढ़ने बंडे हो ? किताब कहीं भागी बाती 
कै, हिल ने पढ़ हेता । शक साहब उठे, लेप उठाकर दूर. 
रख आए, gat किताब aà लगे । बं क भूखे के आगे. 





जामते दृष्टि करता ६०८ 
के भले आदभिरयो जे परसा हुआ पाल उठा लिया (पढम 
कांग-पहुम० कमा, 20) 

सामने दृष्टि करता 

gare लै विचलित न होना । int सिष af 
ahah Rat । कब लगे जे देह ae पीठी (पद जावो, 
झडा 

सामने बोलना 

अहो को प्लुशर देता । maag मनोह मो बस 
aa कही न बैन (राम (Mandl. ६१९) 
सामने मुंह कर बात त करना 

सामने ने o ne लौ मुख करि तामह मसो 
ag त भाषिहों (ute dato uno दास, ७०४) 
खाये से भागना 

eRe रहना, हर है भाको न आता A जले 
आगे गे भागता [मान० (१)- प्रेमं, So) 

साहस का साथ छोइना. दना 

हम में कभी आनी । प्रयोग--उसक। साहस उतका me 
पहने लगा Hamoa, १३); अब कभो उरगो को 
अकेला पाकर बह प्रेस प्रदर्शन हो इच्छा करते तमी उनका 
साहस ze जाता वा (Go, २५) 


साहस zen 
हैन साहस का साथ छोड़ना 


सिंदूर लटना 

fear होता ea सम्मान से आति ते 
जाम उसके, देश am दो जातिमा) इची जिले 
शिरते (कुर०- दिनकर, Y) 

(wate बुहा«--सिंदुर पुऊना,- firean) 
facet 


— 


eae, ३7); बच गवा था भाग्य ते, फिर सिह के मुख मं 
जाना चाहता है (स्कदर--प्रसाद, १६३) 
सिंह के मुंह में आना 
% सिंह को मंछ पर हाथ फेरना 
Fite के मुंह में उ'गळो देना 
डे. सिंह को मंछ पर हाथ फेरना 

कमं में सिर देता 
३ सिंह को मुड पर हाथ फेरना 
सिंहनाद करता 
ओर के ere हरला । af पुति frare करि. 
जारी (एम० (बल) तुलसी, १५०) 
सिका जमना 
(१) सेब आना जाता haare नाही पंब से 
अकर सबा कोळ । सिक्का व जम गबा ह कि भैया जो है 
मो है (मा० dato (३)-भारतैनदु, ५६१); तव तक्ष इस देश 
हे mat ने समझ लिया था हि अब धीमान पर यहाँ के 
जलाय का पूरा सिक्का जम वया (१० नि०-बा० मुण गुण, 
२००); उम्र बोडी देर को मुतकात नें ही मेरे दिस पर उनका 
सिक्का जम गया (कर्म0--फ्रेमबंद, ३१६); हसीना ने महफिल 
जे अपना शिक्का जमा लिवा वा (ये कोठे» -प्र० न0, ११३) 
(२) ate होता । 
(a) sfeer enfan होना । 
(हया मुहा«--सिका खलना,--बेडना) 
सिका मनवाना था मानना 
अभाव जमाना; घेता प्रमाणित होती । ware 
आलो को खुश होना चाहिए कि उनका भो एक श्रादमी 
हसा है जिसने अपनी प्रतिसा का सिक्का फिल्मी देवताओं 
से मनबा लिया है (पैतरै -अश्क,१४४); राजगुरु की ताकत 
का सिक्का सब को मानना पढ़ा (कठ०-दै० स०, १५६); 


सचमुच स्वामी थी anes का % x बिरोधी तक सिक्का 
आन के बे (पम qoma शर्मा, ७५) 








refer जाना 


fore बल एक्टर न कहार जिस भरतो घोर msaa 
से उने इस रोल में काम किया बह इस बात क! प्रमाण 
है कि जन्मजात एक्टर भो होते है जिन्हें विशेष Zi को 
आवश्यता नहीं पढ़ती (कठ>-दे० Wo, २१०-२११) 
_सिटपिटा जाना 

a था संकुचित हो जाना man eher जे fae- 
पिटाकर जवाब दिया gar, बह किमी तरह मानती हो 
ल थी, तो मै कया करता ? (मानण (२)-ब्रेमचंद, २३५; 
अब पादरी साहब को इसका पता चला तो बहुत सटफटावे 
(पम SAO शर्मा, ७४-७४ 


mi गुम होना,--भूलना, सिट्टी-पिड्टी गुम 


टि आजा; भपभीत हो जना । अयोग अनके सामने 
तो रोमांच हों हो आता है-पमीना सा घा बाता है । 
दूरी बी भून जाती है Leo g'o वर्मा, २२७); ae: 
उनके रंग मंथ एर आते ही मेरी fazd गम हो जाती बी 
मो अच्छी तरह याद रिया हुआ संबाद भी सफाचट मूल 
जाया करता था (प्रपनी AO, ४६); पिता को अपनी 
ओर देशे देशकर उसकी किरी गिटी गूम हो गई (des 
--अ० ato, २८६); उ Ra ही दोनों क faf भूल गई 
(ren -प्रसाद, ४९) 
सिद्टी भूलना 
‘te सिद्टी गुम होना 
'सिय्टी-पिदटी गुम होना 
३० सिट्टी गुम होना 
सितम दाना 
अध्याय करना, पजब करता । प्रसोग--उक, मैंने तुम पर 
हतने que किये, कैसे-कैसे तितम डावे (oom परण 
पद्म” शर्मा, ३९९); किस तरह बे उन्हें ret जो सितम 
an दुक कर बाहे! जब ही में न सह गई गरी कया 
करेंगी गरम गरम पाहें (adoa, ६३) 
(ame qu fern करना) 

का तार उतर जाना 
eae आ आ 
कहाँ है पक geal में, तार उतरे सितार के rl 








ve 


सियापा बढ़ता 


सितारा खमकना/--जोरों पर होना,-- बुलंद होना 
waren होना, उन्नति पर होना । प्रयोग अन्ना बेटर 
साहब । तब हो आपका सितारा चमक डछा--घोर रँग- 
दिरा (er (२)--अज्ञे य, २१४); राय शाहब का सितारा 
‘pie बा (Mad, ३१८); इस समय इन लोगों 
का सितारा चमका! है (झांप्तो०-(० वर्मा, १५२); आपका 
शहारा जोरों वर है वितरै-अइक, १५०); सदा ही ते 
जसका किवी का सितारा (डमते०-हरिओध, १९१) 
खिलारा जोरों पर होना 

३ सितारा चमकना 

सितारा डूबना--फीका होता 

विरात होना । sate —a aren fare 
केश में बा के लिए डूब गबा है (विप०-प्रेमी, ५)! पल 
क्ष अति कोके हो रहे है बिला (aoet, 83) 
(ome मुहा«-"सितारा गर्दिश मैं होता) 

सितारा फौका होना 

३० सितारा डूबना 

सितारा बुलंद होना 

३, सितारा चमकना 

सदसत होना 

कुशल होता । इवोग--थर घार केन हापत aged 
[हे लिखते मे बहे मइ है (mo do ao ददी, 
w 

fan मिहना 

(१) दुक्त कर होतो । daagt मे इसका fre 
Peg गया, कृछ समझ में कहीं आता (दृद०-- Roro, २४६) 
(२) रोब जमना । 

(sare मुहा += सिप्पा बैठना) 

सिमट जाना 

aan करनी a जरा मिट सी गई, किर भी 
बुधकर हुए उसने बढा” (Peono वर्मा, 6) 
fana चढना 

du, gm होता । प्रयौग-कम से कम उन पर पह 
हिरा झा उन्लाई और अन्म भर का लियापा तो नही 








शिवार बोलना 


अहा का हि हम गिरो ही जागे (TAD (O, 
tot) 

सियार बोलना 

एकदम gr होना tn fa ताटूबशालों शित 
रने को सतह न मिलती धी, बहाँ शियार बोल रहे वे 
(ar (६)-परेमचंद, १४४ 


सिर 

fae gyn ah मेरे शिर कर न है, ओ कुछ पाता 
है, होलानी मे उहा पैशा है [११७ (२) - बेनजद, २०७) 
सिर आना 

(१) far होता, gered) होना । प्रयोग--अब बेटा 
जा तौ इती रशा भी तुम्हारे हो विर घाई (राधा 
DOGC, २२५); आपको कुछ पता जी हो भं 
का; आती घालिर मेरे तिर ही है (Stee (0), 
mo 


(3) भूत वेत आदि का आशे घाना! 
(3) ar होगा, rere होता । 

_सिर आसमान से लगना 

आहत तरव होता safa भह बाद गवन विभ 
कामा । चाले करे शर तत भागा (ooann. ४४0५) 











सिर उठाकर चलना 

amd कै साथ बलता । उदोग-- शित une के सस 
तत बह शव feel के md सिर उङाकर बरती थी, जन 
पर शमा esters | (aro, १७१; वशत 
ज गहे बन वें हं हे भाग जाते को इच्छा घो घोर न 
मौज चाहते थे हि बह क्‌ छे तान के, तिर उठाकर चना 
आडे (०-40 वमा, ४०३); बह Fer को बहियो 
_ केसात गाही को गहन है? बह विर उठाकर को 


शिर घते काट कर अनर हिया 4 


शिर तरा का उतारता 


Feat ते लि उने को इमा को औ मजा नहीं 
(ee हश हदन, २४]; यहि मेरै पर थे भीं ने 
बहुत शिर उडा एकज! हो घोर मैं उसके न्ट करने के लिए 
शोभ सहन मुटा ब्यव कर हाल, तो मे कौन रोक सकता 
३ ? (७ do (e) मात, ६२४) (=); गिर उडाने 
जाती जनता को बे अबोरारतललुकेदार ही कुचल दिया 
करेगे (oo वम, १३०); हमने parar कि अनिष्ट 
fore उडाए तो हास्य का पहला when है कि बह उत शिर 
को सोषा कर दे A) (३) 

(२) ऊषम माना । प्रयोग--दैलिए at (१) बे (+) 
(३) शते ag करना, feat के माप बहा होता। 
mae किसी के साते क्या मिर उठा सकते कभी 
ER, ७८): विर अहना कर्हे पहाड़ हवा । जो 
उठाते पढाइ an पर (चुमतै७-हरिऔध, १९) 

(४) होषहोता ate mare उतरी बाद शिर उडती 
3, बळे घनो तरक शका होती है (सुनोता--जेनेनः, १५) 


—— मुश्किल होता,--उठाने की फुरसत न 


आयत करा gina मिनी, काम में सदा व्यस्त 
A बाहा था इतना काम, इतना काम 
कि शिर उठाना afec हो आय (wt (a, 
३७८; दर्ज को सिर उठाते को पुरत न भी (शन 
en) 

सिर उठाने को gein न मिळना 

de सिर उठाना मुश्किल होना 

सिर उड़ाना 

वास झरना o कन ? मुज ले उसका त्याव 
räumt बा fe न्याव खोजे बिन का शीश बहाने 
बा? (profert, ३०) J 
सिर उतरना या उतारना 






> ee 
(वा करता।. 





शिर Kur करता वा होना 


a निज कलि उतारी, qa अनित बार Ford 
(090 (8), ८८८); शिर उतार लगे । बजा चला 
ER (og, ४4७); कोई aema हमारी ar 
बटो को बुरी निगाह से देणे, हो दुरा mim feat 
उसके खुन के exit हो आयेने, पात पाएन तो निर are 
लग (० (Amer, ४००) 

सिर ऊंचा करना या होना 

(१) अतिष्ठा के साय लोगों के बोच खड़े होता । ब्रबो-- 
इस ae के बारे कोश किए जा नही करते. गृह नी 
दिखाते (बिता० (9) «ze, ४६) 

(२) प्रतिष्ठा होनी Turn वालिया कह रही 
घो छि इससे नगे का तिर कथा हुआ है (कठ+-डै० 
०. ४९) एक तेरे सामने ही शिर सवा मिर mal के तब 
जगह मंचे रहै (वोल० ७); उसने देवियों का 
मस्तक कचा कर दिया वा (मान (Mans, १९०) 
सिर site लेना या ओढ़ाना 

अपने अपर दायित्व ले लेला वा देना hea q 
भइ गपी है, यह भैने पदी बार ही कहा था, और जो 
तुम Shan विर पाखो पर, घगर पहले पह धरणा को 
Kar भाह लू तब (A, २६५२६६) 
सिर करना 

(१) ताकत देता, पढ़ देना mian मेरी राब 
मान हो ऐसी औरत को किसी gut के सिर कर ह 
जमाने में पुतविवाह चल रहा है. (बोनै०--९० uo, २०३) 
(२) शब संबारलाई चोटी करनी । 

लिए कलम करता 

शिर काट मेना want कलम अबी कर A, 
दाबि है मेरा बह तर (OH. at) 
सिर का थोक उतरता, -हल्का होना 

अशण या किसी दाव से मुक्त होना । mn 
'दिलों के afters के बाद सिर का बोक gm इका होता. 
(mao (१)-प्रेमबेंद, १७); उतर गया है शिर का बोळ 
(peo, १००) 

(ante गृहा*--सिर का चोक zum) 

सिर का बोक हल्का होना 

Re सिर का बोफ उतरना 





७१ 


बिर के बळ नीचे आता 


सिर को कसम 

Bun का एक कर a आओ, मेरे शिर की 
कसम, कि सकते शुर कार कहीं है? (मान0 (१) 
रेम, २४३) 

सिर की बळा 

me धने शिर को क्यों 
हरो के शिर वर काळे? (oe ५४. 

सिर कुचा 

(पराक करता, दबा दना । प्रयोग--इतका fire Funk 
के तिए मने एक सबल वेना शोधी अपने विकार में रखी 
१ (कळती, 4०); ऑरियो का हर है चत दिया गभीर 
de दिखलादा darum, wa) 

सिर कृस्ना 

बहूत परिचय था बाल करता, रौनानइटपटाना । प्रयोग 
आवो den Brewer, ताकी ठेता होइ । रती घट न तिल 
बचे, जो तिर छुटै कोइ (कबीर HN ४८); दूर 
सदी हो रही विर बर fave तिर पडते कुट ही हम 
रो (Omosa. १३) 

सिर के बल 

(१) आदर के i मिले औं शक्कर उनके 
बढह चाहता है जो हि for के बळ अले (Ron 
१२ (~); आते को ठो विर के era (६० GO 
Wera छा; इस काव को थाप शिर के बत कणे है 
हा ₹०- apo fehl, १०२) 

(4) हरला के । hania ee or के 
हिमा वें सिर के क्त लगा ga था (pogo वर्मा, 
३९७): तुभ बुक केबल उसका शुभ नाम ओर ह्यात बता 
हो, विर के बत शी हुई ase ताम ताऊ गी. (मान० 
(dar, १६); सरकार ! ख़बर के पाते ही मे सर के 
जत हीह आगा (MO, 4५); जोडी, त होता तुम्ही 
जुता ३४0 । बुलाने पर तिर के बल आही (MR, 
gat): देलिए nits (१) वे (ॐ) भी। 

सिर के बळ शोचे आना 

बुरी उरह परास्त होना ate feng अब देखते हे कि 
अंपोलाट के सुकाबिले बे आएत ma शाई, मिर के बच 
बीचे आ रहे (गे Ama मु पु, २१३) 





far के बल होना 


सिर के बल होना 
गल रचा । प्रयोग--सड़के पास होने के लिए 


अर के बल हो रहे है (Aom. १४) 
सिर के बाल सफेद होना 

क्ष बीती, बो आगा । rinpa योग्य देविय 
इसी झार मे मौजूद हैं, विरे सिर के बाल afem- 
ema सेव करतेकरते सफेद हो हे (o सुन 


geata, १०९) 


सिर खाना 
सर्प की बकवास कर तंग करणा | प्रयोग--उसने रिपु 
हो उत्तर Frhr मत बो (So), 
९०) तुम लोप भूड ही मेरा तिर का रही à (ततल 
प्रसाद, १६२) 

(३) ह करा । गेन dach ए के किए. 
अरा शिर त खायो करो (roade, et) 





far बढ़ाना 


केट, शे सिर गाह वेर पहिया किये सेट से मेकअप 
क्य को जनोन नावा करते हे > > अहे वेतन कितना 
faam है? (qume—o Ho, ३१४). 

सिर गँधना 

सिर के बाल संबारला । श्रयोग--जिहि भिर केस कुसुम 
रि गुदे इसे wea adi (सूर सा०--सुर, ४३१०) 
सिर घूमना 

(१) see होनो । aie गवा घूप बन गये 
an हष बात मुंह के नही निकल पाई (OEA, 
vo) 

(९) भादा का arte कर शामाम्य नियम आहि से 
fer रास्ता Arad वा पृष्ठ हो आना । प्रयोग-- 
पुत खाते क्‍यों होई तप, हे केशर की पिचकारी ? 
(मर्म०-हरिओब, ६८) 


(3) हिर गे mer घाना) 

सिर चद कर बोलला. 

(१) अरब करता, उडत होता | अपोग--सांबे मारे मारे 
जोडे a बली दुष्ट तिर बडि बह बोळे (मा० Heo (१)-- 
mir.) 








दृष्ट होता । sinea बालक मुह न हौजिये, मुंह न 
ad नारी । ओइ अत करे भो कारि हारे, मह चढा 
है नारी (सर सा0-सुर, २१३६); दातव-दनुज बहे pray, 
मूड अहे, जीते लोकनाय नाथ ! बलानि भरम (fro 





शिर छिताते का स्थान 


अडा लिया (फरीकष०--औ० दास, ११३); që तो उन मदो 
तर कोष आता है, जो fet को तिर चढते हे men 
प्रेमचंद, ५४]; दादा, इन कमीमों को बहुत लिर चढ़ा रथा 
ह पाणे (मूले०-मगण वर्मा, १९१): तुम्ही ने air ae 
लिखाकर इतना सिर चढ़ा रक्षा है (भोर०--जग० माथुर, 
t00) 

(७) कादर स्वोकार करा । प्रवोग--वाती लीन जे 
सीस चद्राबा (पद०-जञायश्ी, २४२१); अब तो सब शीस 
warm लई जु कछू मन भाई धुरोजिये जू (धन७ कबित-- 
दना, ४१); महाराज, तुमने भला बता किया, यह बचत 
[हने मी शिर var मान निषा (प्रेम झा०--३० ला, ९४) 
सिर छिपाने का स्थान 

साय का स्याल । प्रयौष--सिर छिपाने को भी तो स्वान 
ज घा, कहां ठोकरें लाती किरती ? (Go goeha, 
५६); पित बरी दित-रात तिर लिता सक्ने नायक जगह 
को शोज मे थे (Reto (१)--यशपाल, ४६२) 

सिर जमीन पर रखना या होना 

अधीन होता, Ber होता । hr Free भूई बांध गगन 
fog नागा पाने उठे आउ तब भामा (पद०-जायलो, 
aas); feg जिल्ह शीस उठाए परती घरे firme 
(Mesa, ४०५] 

सिर जाना 

(१) far पूना ı ade ar नही कि उसके इलाके 
aia के साथ कोई आस fearan को जाती हो 
26 मगर यह भारी बदनामी बुख्तारो के मिर जाती 
बी (गोदानेन, १२). 

(२) शिर करता । प्रयोग-वार ज्य कू हेषतां, जे सिर 
आह त जाव (कोर ग्रंशा०-कबीर, 00) 

सिर 

aed ॥ बरवोग-ुम्हारा सिर भुके, षह नहीं 
जहती पी--हिसी के घाग नही (नदी०--घशेय, २३२) 

सिर भुका कर 

an — Fre सुकरा कर नाक or 
हु उस घरले नेवाले के सामने (नने हम मबको 
बनाया (noo, ५9) 








sa fire gem 


लिए चुका कर मान लेना. 

fen feat प्रतिवाद के स्वोकार कर लेना । प्रवोग-- 
nda और घन्यबाइन्दान के अनन्तर में 'बहुमत' 
की धाजा के बागे तिर oree इस दुर्गम माशी में बत 
होता हुँ (पद्म TUN gro शम, ३०३); कयोः मंप 
ओ कहें उसको मिर झुकाकर मान लेना ही हष लोगों का 
बरम नही है ? (ठेठ०--हॉरिभौच, १९:२०) 

सिर कुकाना 

(१) हार मातनी, अधीनता माननी । प्रपोग--सौंह दिष्ट 
see हेरि त जाई । बई देखा शो रहा तिर नाई (पद०-- 
जायो, ११६): बद कबीर की बुडि मी सिर शुकाती है 
(a> निष -वाग्गु० १०, ४४३]; राजा कितना ही गवत हो; 
दर त्याव का गौरब रखते के लिये कभी-काभी राहा शो 
जी सिर geen पहता है (१०० ft) dade, ४०४); 
sf नगर को बीरान कर दिया, फिर भी cae 
के ऊंचे बले ने त तो काटक छोते घोर न शर भुका 
To aat, २) 

(९) स्वीकार काला | mat इभ्हाभोके आगे. 
शिर जुकाना हारा धर्म है (गवन--प्रेमबंद, २०१) मुझे 
Saat शो शद के आगे विर agra पडा (Mo 
बक”, २२) 

(४) आहर करता on बुद के बिनाइक, गुताई ! 
fears, q ma बताइ ईँ आत तिर arg के 
(०९७ -हैनापति, a); बहू कम आदर नही है कि Mr 
दीन, बार-बार हुनबाले महो ane भामते शिर 
जूके है (गेदान-१ैमचंद, ७); men के द्वन ने भी 
अबीर med) को ges क है A 
zei के सामने सिर कुकाचा है (फम GOT O 
कर्मा, एक) 

(09 amm जे गईन जोडो करनी ma बभु 
aft बाते, रहै भूमि सिर am (oO, 
३७६३): सलि feast मुख बीर सबै सिर रहे amt 
(une duo रा दास, ६९८); जिते मौग ga 
लहे है उतरे साव यदि हम बिसी देय he के मार्ग 
वर बी देले जाते है तो शिर भुका लेते हे (चिता० (१)-- 
झक, ६१): थातबतक्त का बाह संगीत का अबाह नाही, 





सिर लेता 


रस का प्रबाह नहो--एक बीबर दस्य है, रिते देखकर 
आशे मुंह फेर शेती है, हृदय खिर झुकता हेता है (माने? 
(अनब, १५२) 

(५) नमस्कार करना | 

सिर ठोंकना 

rere । प्रयोगमा मोहन बोबी ने गुता हो मिर ठोक 
fra (मारती०--१० राण, १६) 

सिर डालना 

— rr । रोम रपम कुत रि eng सकेशा । 
हो उचाट meh मिर मेला (UA (घ) qu, ६३९) 
Far तोड़ना 

जा करना (aM देते सिर बहन का न करों 
ह करों के शाप हसत के सगे । है उनी को चूक कलर 
कया हरे ze जाने तिर une zert लगे (eee, 
m 
सिर देना 
पाण निबर romana देती | wiin न खेतो 
जीप, Am a हादि बिकाइ । राजा परका किस सर्व, तिर 
है हो ले जाइ (कोर प्रंडा०-कबोर, 0०) देम गुत मन 
भुलू न राजा । कठिन पैन सिर देइ ती दाया (पदछ - 
arte, ९६); rem तिर देत gran, ate जन लोहार 
एकट काग धुर, ३५००) 

सिर धरना, मानता 

mer स्वीकार करता । ar, fen, पति, बदू, 
me नहि, तिलह को कहिबो तिर ered) (छु) m 
सुर, ४१८२); आपु पृष्ठ करि राखी मोडी, मं आगु सिर 
A २४४५); aree लिव aag 
fr रेक (OR (बाल) ~oad, २७४) 
















ww सिर न उडा सकता 
आई. बह gree अने गय को ओ है सो "बिशाल 
wren! बाळे सिर way कर सराहना कर रहे हैं 
(पढ के पत्र--पद्म० शर्मा, १५५) 

सिर चुनना 

(१) var ate nd गुढ बेगि रही, पंष रही 
azmi ताली पोर्ट सिर पुर्न, मोठे बोई माइ (wate 
9७७-कयोर, ४५): जो जो मुन पुरव सिर राज ति क 
होइ अगा । अस nt नाहि et बाउर करि 
बाइ MER, ७३) जो बहे भुत AE सिर सोई 
(Ro (अ)--तुलसी. wry): रस विहीत जे none तुमही । 
ते बच्चर Fale निज बिर agt (ro प्रंडा०--सेद०, 
oni; बानि के इत बलदाङ भए सका सद, संग है को 
di दुख शोत पुनिषत है (कैदाद0-कैदाव, २६) (+ 
हल को डोल gà पुर्न सोम, मत ही मे धूने सोच भारी 
पुन पहि बृह सोर है (एन० कबित -घना०, १९३); उनै 
शार बाहे दुष कह at अपने ही (तर को पून लो 
(केछ०-हरियध, tos); पंडित जो को garaia 
इतनी sare आई कि ae हो गये, बार-बार कहते वे घोर 
शिर q बे (पद्म पराप-पद्‌म० शर्मा, ९२) 

G) दवण करना ia आदशाहोंने हजार 
शिर दुक पर उदयपुर के राशाओं ने बेहद तकलीफ उडाने 
वर भी अंत तक % मुलानो को अपनी शकी न 
feat (mg fio—a म्ह, 90): देखिए अयोग (१) में 
Em 

(३) fast air बात से e रह 

अक्ष होला अयोग--मै ही नही, — —— 
रही थी (मन? |४)-प्रेमचंद, ११५) 

सिर न उडा खकना 

(१) साम wein व्यस्त होना । प्रयोग--रामेश्बरी 
अबेरे से रोई मे gh तो शाम, — 


























far तबाता 


sex 


सिर amar 
(१) सादर aan करना । प्रयोग ब aft राम 
हूं, मेरा मत रामहि धाहि। अब मन रामहि हं रहा, 
सोस तवाबों काहि (O, ५); Gee बार 
होइ के सिर नावा (oaae, १9१); कम मारि 
राजा करे, wing सिर नावे (छ Mo, छ: तहि 
बिधि निज गुन दोष कहि सहि बहूरि शिर are (Ome 
(वाल)--तुलसी, ४१); धरि Eu तब सोल गवाए (नंद 
प्रथा०-नंद०, १०७); ताते Tank ताइका। नाइक बहत 
बताइ । लति जधामति आपनी सु किन को शिर ताइ 
(OEI, २), इत gra, उत डे हे अगुर- 
राज, dta दिगपाल, ara, नवाबत हे (5० to 
सेनापति, ५७); मति है तबाह wer तिर नाव nf 
मत शोचतु आय (प्रेम ORIO, (९४): एक तेरे 
सामने ही सिर तबा शिर रों के सब जगह ऊचे रहे 
(aio हरिष, ४) 
(३) सरजा से सिर भुकाना । प्रयोगका कहा कहिँ 
अब तुम मों, तिन सिर तीची नावौ (A 
४५०९); शब देश अदेवति, अह तर देवति, निरति निरति 
fire ताए (Amao (2) — ëma, ३७७) 
(9) वितता पूर्वक कुछ करना। प्रयोग-रू हेवा 
शर लाइ के घर न पालू बि कोइ (पद०--जायपो, ४७२: 
जरी किनरी आधुरी, मुरी रहति सिर नाइ (का (१)-- 
Au, १७); हाप ओर मिर नाइ क॑, दांत तरे तुन राखि | 
परम जम्न हे कहत है, दीन बचन पति we (मार avo 
(a) rey, ६३३) 
सिर तीचा करना 
(१) कर्जा से सिर gear; लवा अनुभव करना । 
mama स्वैरिणी को कोत गृह्य अपनी कन्या कह 
कर तिर नीचा करेगा (कंकाल-प्रसाद, ३६); में fere 
जाऊंगा तो बसा ते, पर किसी को धोस तो न महा, 
किसी के धामने सिर तो नौबा नही करता me 
प्रेमचंद, १२) ka 
हिमत करना । अ्वोग--भेरा विर धान तक 
(ही किया का हो तले मेरी झी नली की 
(euro प्रंधा०-राधा० दास, ६२०); बहरे का तिर 





शिर पढ़ता 


डोज कर चुका हूं, इहे मिति क्‍या देर लगती है (रंग? 
Fee, २१९) 

सिर नीचा पढ़ना था होना 

लम्बित होता । प्रषोग--अभी परदा खोल दू. तो तिर 
नीचा हो जाय (गोदान--प्रेमचंद, ३३); वेशवा के प्रधान 
सेनापति का सिर नीचा पढ गया (og o वर्मा, ४३५) 
सिर पकड़ कर बेठना 

Freie बैठना, निष्किय होता । ्रयोग--तो न हम बैठते 
कर्क कर मिर वेट तुमे त जो कसर होती (चौलै०-- 
हिध, un) 

सिर पकडता 

बहुत पणान । प्रपोग--नौच विर पर जब चढ़ा सोचा न 
तब तिर पकडते हो मता अब किस लिये (बोल0-- 
gde, १०) 

(ante mare —Fere पकड़ कर रोना) 

सिर पलाना, सिर-पच्यी करना 

(१) दिमाग अगाना । प्रयोग- ae, इस इलोक के गढ़ने 
आला याळूम होता है मार्ग को खोज के पीछे सिर पदाता 
हा थियो को उत्रलुनर कर देखा x % (HERO 
आर ee, २२); इतनो सिर-पच्ची करले के बाद भी उनको 
इतनी ra 4 होती ची कि चिता-रहित औवन बिता सकते 
(qe go सुदर्शन, ११९) 

(२) का कला । 

लिए पटकना 

(१) बहुत परिब वा अराल करता ctr a मै जानती 
बो कि मेरे इतने तिर पटकने पर भी तुम्हारे मन में प्रेम 
का उदय न होगा (मा० aio (१)-कि० Mo, ९०), तिलक 
तो साख तिर पटकने पर भी बार त जाते, पर इश वकत. 
अपने बिवाह की खुशी थी, चते गए (११० (२- परमद, 
४४) alte far पटक कर रह गया (+50-दै० Ho, 
३०२); ze बढ़ती हौँ रहो सिर पर बिपद सिर पटकते कूटते 
ten रहे (कोल०-हरिभ्रीध, १३ 

(३) van । प्दौन--दैखिए प्रयोग (t) मे (+) । 
fer 

(१) — ॥ प्रघोग्र--देखिफ्त परी तिहारे माचे, 
आह हाँसी दुख घेऊ (सूर BIO~ सूर, ४७२९) 


[हिर पर आ पड़ता 


(6 हिल मे घाना, मगना । mn परे अपने 
fare परई । शो का राहु # रहर करई (0 a, 
र; जात afi मै पह ह होनी, को मेरे बस परी 
(सासु, २७१६); जब अपने सिर गनी उब इनको 
हो sitet [मान० (riae. १३४); पक मबा जी, 
नाक बै दम हो तब तुम न सुपे, शिर वढ eet सही 
(चोले० -हरिओध, ३८ 

सिर पर आ पड़ना 

(१) een अपने हर आ पड़ता ar, र्ग 
कश बह काम मेरे ही विर बढ़ा (no (0) BW, ३34); 
फा बी गे एए और काम शिर पर घा पहा है (प्रन के 
agro शा, १९१); wa ve तिर पर घा गई है, तब 
साका पुण न हुए अवध्य ein (Ode वर्मा, ३७१) 
hinad भिर पर आ पणी है, मिटा जावेगा 
(4800 वर्मा, von) 

(३) ओझे को भो धरा पहना । प्रयोग--मत्ि भूति गई तब, 
सोच करत प्रद, शव शिर कार आई (वैयाव०-कैदाव, ३०९); 
आए oh गो तिर पर आई होली है य होली È CO नि० 
aio पु» 0); हेविए प्रयोग (१) बे (+) भी | 

Fine पर भा पहुँचला या आना 

(१) शत mie आ agen) na कडु न 
होइगा जो तिर पर आये काल (OA, 
रकत); आए हो शिर पे बहप बैन बान तिज विरहि 
और fe लत बर्हो हाय (Me taro (ajara, 
ea) शिर पर आ तका, कमयत के बिता हार में रत 
को बह्‌ मी तरह तहो शो भरता (मान७ (१)- द्म, 
le 








wu fire पर बहा होना. 


सिर पर भारा लेना 

मार शरीर जिसका देना । ann fer करवत तन करणी 
है से बहुत सोके तेहि घात (पद०-जायती, १०१६) 
सिर पर आसमान उठा लेना. 

(९) बहुत at ar जिसने got सर 
पर लिया बह उड़ाया चार कंषो पर गया (Mod, 
tet) 

(३) ap an प्रयोग--उस्के स्वर नै 
फिर शिर वर आसमान er लिया (इंद०--प्र० ना०, २8) 


सिर पर उठा लेना 
(१) किलो काम डी जिम्मेदारी अपने कार हेना । प्रयोग 
खेली बै डरे हो सारा काभ तिर पर उठा हिया 
गोदान - मद, २०) 








(२) बढुत होहल्हा करना; ir करना । प्रयोग 
दाति बी आदत होती है हि बह जरा हो बात के लिए 
geh भर को सिर पर पर उठा हेते है (१० foao 
ye, #५२); मगर श्राहब जो बिगड़ा है तो सारा 
डफ्तर शिर पर उठा लिया है (भोर०--ज़ग० मावर, ७०) 
(३) बहुत आदर करना | ब्रयोग-सहों भते, जब में 
उनके eget रि आर राजकुमार हैं और awe ते 
जात करे घारे है, तो वे परापरो तिर पर उठा हग 
Aare. १०९) ४ 
सिर पर एक मी बाल न बचना 
argit होती ar जो कही बहा आसी. 
हो गए तो बह बे भाव को पहगी कि सर वें एक बाल 
u) 




















* 


A 








fae पर aan 


“s 


पर हायि कहा बिकाड (Sören, १२४/; पदि डे 

अंबे नही हे तो उ पाने लिर पर कही काति दिखाई देनो 

आहिए (भ.4०-प्रस्वाद, ३४-३६।- मतो लुट no भैया, ब्याह 

तिर लड़ा है, बैसे क्या होग। ? (aro (७)-द्ेमचंद, ६३] 

सिर पर खेलना 

जान तक कौ परवाह न करती । प्रवोश--ेरा मुंह है नही 

fie कापर तिर वे तू लेंगा ? (ao) 

सिर पर गजना 

सामा । amd है कि परापरे मिर पर ओ कुळ 

सुरी, उसके कारण भी नही बता बढ़ते (to i= 

प्रेमचंद, २०-२०८) 

सिर पर घड़ा कोइना 

दोष देता । प्रपोष--सो कह, किस quar के मार 

अपना षट फोड़ा ? (यशो०- गु, ६ 

शिर पर ager नाचना 

(१) हाबी होना । प्रयोध--ताक मूह प्री rete है, 

मीषति नोच तटी (सु झा0--सूर, १८) 

(२) मुलगा होता । 

सिर पर ear 

(१) गहरा प्रभाव a अहत बहत अति 

साहिल हाँ, कैसे गर्ने बने aoe ओह याय तब के (घर 

त-प, १३०); हां, रात देर तरु बह तसबीर विर 

पर बढी रही (GAN १३) 

(2) ad बनना ache eat et नीच बहत शिर उतर 

जो क्यों भीक बम ढील दई है OS 

जोष लिए पर जब mar सोचा त तब मिर बज हो भला 
j १०); Tada? 

लोग मिर धढते चले जाते हे (रेशमौ०--रास० वर्ना, ८३) 

(3) उधार बाकी होता | ब्रवोग--अभी बनिव के ५०) 













fire पर कई हैं (मान० (!-पेमघंद, ६६) 
(4) जिम होता । प्रधोग-मेरो हत्या छा पाप तुम्हारे 
सिर बढ़ेगा (me मा (fo Mo, ३६) 


लिए पर ret 


सिर पर छाया होता 

कोई शहारा वा avan होता war मश हार 
छाया हम Aha बिराबन [राचा० AO AJO दास, y): 
fea शिरो शाखो की pet, लकूटी विस aa के कर 
डी किती न ईले बह कले, खाप! रहो न Fre मिर 
हो eo efaa, ७०) 

fare पर बाद दहला 

ong हे प्रशा से बण में करवा। A कालि 
fe बच fear बशा शहि ee तिर मेला (ago 
अयसो, ३५३) 

सिर पर जाना 

faven wia है बे निर; neh 
अ करू, तावन È इह, gehe बाजार मे नाऊ 
(दाने, 24) 

शिर पर जता बडा 

बे बार बही । an अश गृह जया 
उह कह निर पदात बर्ड । a fean तेहि 
जरग war ग बूड़ के ¡feo q, SA) 

खिर पर ze पहना 

(१) कमल इर देत। a E हो 
आने ते, बशी के विरह जाने Ar तिर पर 
दृश बड़े है rego. ३३) 

(३) भल होता na varam, वह बित nr 
का पहाह carte dA तिर बर दुर पहा (पढ़म GUN 
agao शा. ३२ 

खिर पर ठीकरा फोडना 

दोषी खसन! । शयोन--मिर वा धुम fen दिये इना 
en ty gait के (ea, a) 

सिर पर डालना 

(र) किसी पर दविस देखा din anit अधने सिर 
को सो नरो के निर पर डाले ? (मरम०-हरिओध, पडी: 
दोनों मे बाही जिस्मेदारी कही के निर पर डाल ही घोर 
age बिल्कुल घल हो गे MER Ren ata) (=) 
(द) फिजी बत के fer हवे को मेर बना) 
ade) गुन घोरति मिर डारत (सू० सा०-सूर, 
२२०४: देखिए रोण (१) में (+) भी। 

















लहर कर पूत रातवा 








Samen; निर परशा | शीत ईक ता मधूर र 
हहे । लाग हद घरि लिए वेढे Faro ती. HITS 
सिर पर ga गाता 
wenn; आएर करता TE 
जुम लेके पुष fae पर हनर ला ले (चमत 
mo, ४) 

(सिर फा तंगो तरवार TEAT 
हर सभा सं ही लाभास बरी 


am के शब 


riy vim 


इस का तर्भ वह ह हि ah विर पर ait ततार 
ce रहती है (शान) (MA, २५२ 
सिर पर न होना 

पिप पा anh काने बाला ओर २ होना । होश 
परत बद भ मिर गर कोई (TON) - तनी, १४९१ 
मा शिर पर मही हीर आप भी उतना लोन सही दे सस्ते 
(तन, २२९) 












सिर पर नाना 
(१) cre हालता er जो बुर mer 


जी, माता तिम मी पर नारी । छु» Pot re): 
आए अब mer आइ निर ved) arer के छठ हारी 
(tmo damaro era, ra) 
(२) लिफ्ट आता sied तरेस वात फुर नांची 
लिए मिस tg तीस पर नाडी (ro), e) 
सिर पर पगडी बंधना 
था गौरव मिलना । प्रयोग--थाप जत देशि न 
हो रतत मेरो अ उदारे हो तेरे सिर पाह हे 


tee 


fae पर बोंब था पैर रत कर मागता. 


सिर पर पड्ना,- बीतना 
(१) Pr घडला aa एहि कब होय तिथि 
wer तुरे रोग हरि मावे जाई (पद०--जाथली, ५४); 
wahr शडे, सिर मेरे ही किरि घरे ah (O 
qa, १४6) 

(2) बले कार fer होत, mar ter 
वरे सरे लो A ४७५): जो मत गुनि हेय 
घार ahnt । तो लिओन हम मारे थाई (पद०-जायसी 
३; बोटी है येरे निर । aa 
gy उबल १९ (मा० dato (2) AN ४४; जो 
शिर वर sent है बह ताला हो होता है (९४० ato 
omo दास, ६१४): कौन जानता है विदेश बें मिर पर केवी 
जागी ores, पा: अब सिर पर बहती तब मालूम 
दोणा केश, अशी ओ चाहे गो कह हो ters ee 
एका अरे बेटा, तम कया शारो इन बातों को, येरे धिर तो 
बोल चुद है, आरा नहो यें समावा हुआ है (मान (3) — 
Sade, १०२): तळे स्या भाणूम छि जब ere 
कोई कलक वा ero होता है शो हय घरी के तिर पर 
का रती ह rÈ, 20) 

सिर पर पहाड़ सिर पहना, डर पहना 
एकाएक बोर fanfa का था पढ़ना | aa ing के तिर 
aca का पहाङ ही टूट an MR १६); उसके 
शिर पर दक qen zz पहा [सैवा०- Aade, २२); 
रग करे fe पकारे कया । नब हि विर वर पाह 
दट पढ़े (monat, ६); तो वहे तो पाइ गिर 
पर विर नैह अगर gu रहे दीक हो (चुमतै०-हरिओ॥,. 











सिर पर पैर जना 





इषरन्डयर भागी (sido got. इनः; जग 
बह कत ही शिर पर वेर्‌ ररर जाग बाव (Mina 
रश, ४०); amy मिहो ही तरह स्मरे fret घोर 
शिर पर पांड रख कर साठी (मान० (p) “अच, २७६ 
सिर पर वेर रखना 

(0) परागत करता, fer करता | taf 
ang जोती पुरी तदति धारि कुमतात । बक al fre 
बाहौ रह wife सोल वै लात (मा० ५० [!)--मारलेन्दु, 
ame) 

@) ग्पेक्षा करवी । 

सिर पर वळा आना 

अपने ate कोई कभ आ पलो । प्रयोग--शै के है 
अहा में और को क्यों भत्ता आती न उनके तिर कला 
(वोल०-हर्ष्रौच, १०) 

सिर पर चिज्ञली गिरना 

गजब होता । RR के काटो तो बदत में लून 
नही | मालूम हुआ, तिर पर बिती तिर पढी ((१० {१ 
FAME, 8२०) 


सिर पर बिठाना 

(१) शत आदर करना dina घागे बनकर 
इन लोगो को सिर पर भी नहीं बिठनाना है ao 
१० को, ३८२); नीच को तो बिदा लिया far पर । अव 
की बोटियां गई नोची (चुमते० ह, ६२) 

(२) mad des बताता । maari को an- 
बायु में ही gm Rar पूरा है हि पढ के शापक घोर पंरित 
समस्त प्रचालित पौराणिक परम्परा को स्वीकार काते है 
x x और अपने mente को सबके far पर बैठा ने 
हैं (कबीर-ह० १० fee, ७) 

(३) शिर चहाना । 

सिर पर बीतना | 

Ro सिर पर पडना 

सिर पर बैठा होना रच 
अभिभावक होना; रक्षक होना । Tae कस पप 
>... शिर उतर 33 emt (सू साफ सुइ, ६२५१ 











faz पर मुसीबतो का टोकरा पटक देना 


fire पर बोळ था भार लेता या होता 
fire लेजा a तिरि तीनि शोक को भारा, 
खो «ज करे जन रो प्रतिपारा (कवर प्रथा०-कवोर, 
ta हह राज करो तनह लेह कोटि शिर 
जार (च MOL ४२७७); पा न विर पर बोभ भारी 
है रश जता न area पर गया qor रक्षा (वो 
sree १३४ 


सिर पर भूत खढ्ना,--सवार होना 

(8) हो काम को जबरहस्त पूत छती ai 
ची 4 ant a जिसके सिर पर इसका भूत बह 
(म eo (2), ४६५); घन ति इस समय 
बह है हि बाओोर सिह के तिर पर मुत sare हो गया है, 
इत निश का सम्मत पाकर (वेभ वर्मा, ४६); 
भूत सिर वर है बहन का wor (HMO Efe, 
Anal: fere वर सन्देह का मूत तबार था ही, लगा विचार 
AA गलियां काके (सुकुल० निराशा, ७६) 
(३) seen ही aan होती ae उतारा हम 
उतारे के far पर जो हिमो क ब तया (बील०-- 
gida १३); mi नहीं शरारत है। उसके सिर पर ओ. 
an बढ हुआ है उपका उतार पेरे पाग ह (० 
‘Gees, १६) 


सिर पर भूत सवार होता 

३, सिर पर भूत चढता. 

सिर पर मंडराना 

(१) (७८१ Fein का बातें और शे पेरता mn 
da कमजोरी णा गवी थी, बह संत को मिर पर 
बरे देखकर भाग गई थी (मान० (0) प्रेमचंद, २७; 
जूक heran तेरै सिर महरा रहा है ro 
toto, १६) 








(8) हत सदव आच रहता । 
fare पर सुसौबतों का डोकरा पटक देना 

बहुत ब qia बे रात देता । प्रयोग--धके क्या 
आळू था कि धाप बेटे तिर पर उह taal की होकरो 
cen 7 mad.) 


शिर पर मोत खेलना 
far पर मौत खेळता, मंडराना 


हो. तरला स्विति में होता विते का का भर हो | 
ahnt, तुम्हारे सिर पर मौत लोक रही (eM २) 
dae, २८७१ तब मळा १११ मन मनाने तुम के स्वार 
हिर पर मौत महान (o el rt 


सिर पर मौत मंडराना 

Ro सिर पर मौत खेळता. 

सिर पर छेना 

(१) fae लेना, अपले डार देना nee 

कृष फिरे, करता हुँ थे भेन कोटि कम हिर रे चम्या, 

अत त देखे we (Ede droit, अप); कण व झूठी 

np खाते का पाप अपने माचे पर हू ? Cato deno ($) 

met, 637); मेरे ही pera से aoe का यह कोष 

आया है, पौर वे हो अपने माघ पर को लू गा (नल (२) 

Rae, ११३); अब लड़की के विवाह का शर्ज तिर पर 

सेने के लिए क्या आते (झुठा (IA ६६६) 

(३) शत रा anregen आहे ओर 

अरब की Frater a व, विर पर शो (पदम 

प -पहम० शर्मा, १७२) 

(सिर पर वश गिरना 

(१) कत बढ़ी ghan aa श्र 

am देगा जिसके तिर पर बज हे? (do od, 

श्या 

(२) अप्रश्याशित पटना का ही जाना । 

सिर पर विपत्ति का घितान ततना 

बहत मुतोबतो का घेते. रहता । mn होते को 
पीर नही कयौ त तिर पर fers fema हरे ESO 








कर पर grana का पर भरता 


सिर पर सवार होना 

(१) जादा करता at होता । प्रयोग- पहली को 
iam को तरह बवाती चनी काही वो इथो ई के लिए, 
शल कुल maa तिर पर लार हो गयी लो शवा 
करतो ? (मानः (३--प्रेमच्ट, २४); बाण की मृहिम मिर 
कर गार है घोर भी उत ओर करता भी शुरू नहीं 
feat (aga & पत्र -बहम शमा, १9) 

(२) mami miai अहे किसलिये करें भके, 
होन विर पर मबार नादानो (मर्०- हो, ६६); 
कून के सवर कहाँ से आएंगे, यहाँ शिवा उसके सिर पर 
क्षार थी (गोदान डेम, १८) 

(3) दोहे जगना । iat far wa वहीं अतिष 
डत है छि में उच dsa के तिर पर मार हो आळ” 
जोर उसे बहम आते करके इस समस्या कौ तह 
जक बहबल को केप्टा करू (मान० (२) रेम, ३०) 
(e) जुटे राला, निकट होना । Tan बेह- 
आन रोग यमराज की भांति शिर पर भार रहते हे 
(मान0 (Fee, ३११); अन्नदाता और कुछ कहता 
अले बे, पर नई राजी शिर पर भवार धी A 
अतृ, २५१); रोक कोई न कोई किला जिर पर सवार 
(० aal, ष) 

(५) ven होता sat ed तिर पर सवार रहेगा 
जो उसको बिता हाच रोके (ne, ५६) 
सिर पर सहना 
अपने उपर महता । aa दुख बि म महा 
are) यो अगा मातुष सिर भार (o, 














शिर पर मे छाया उठ जाना 


fac खे छाया उठ जाना 

कोई सहायक मा प्रभिभावक न होना । a 
अच्चे हो थे, जब उनके शिर से उनके पिता को ख्या उठ 
गई थी iawn. २१४) 

(amo मृहा*--सिर पर सै साया उठ जाना) 

सिर पर मेहरा atar 

दापित्य देता । imda पर तुम्हारे तक मेहरा 
समर का बाँच भेज! है फतहयाब होजे को दक्षिण में 
(प९०-निशला, २२१-२२३) 

'खिर पर सेहरा होना 

(१) प्रगेतित होता । aan Per लिये हवेली पर डो 
उसके तिर बेहरा परता है (ब/०-भक, ४४ 

(२) प्रवात होता । 

सिर पर हाथ फेरना 

(१) प्राशीर्बाद देता; कृपा करनी; शरणा में अता 
li केर में पढ़े इष है। फेरले हाथ अरो नही 
fire पर (gado. 3) 

(२) ar देता व बहकाना । 

(3) Am शिका । 

सिर पर हाथ रखकर रोना 

पने माध्य को रोता । प्रयोग--शृष्टि को जग बंग जानि 
ब बावरो मं वै हाथ धरि बहुत रोगे (Hlo dao (२) 
ANAR, ४३७); न मानोगी, तो सिर पर हाथ धर कर 
Ara भी |मा--कौशिक, ४२): भर जाऊंता तो धाप विर 
पर हा घर कर रोदे (गोदान--वमे बद, २३) 

सिर पर हाथ रखना 

सहायक होता; धामा होनी । airi तु काहे 
डरै विर पहि हरि का हा [को daroed, ३०; 
तो कह fifa होइ em, गुर माये gra परे (Go सा० > 
सूर, ४३२६); मेले चरन चाह चारय सुत माचे हाथ er 
(Memo (बा) डली, १७); तुमने eae विर हाच ते रता 
होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती (मान० (हो 
fade, tt): हाथ रहिये अनाष के शिर पर कान पर 
आप आप गत रकि (चुसतै०-हरि्रोठ ११३) सिर पर 
Fo का हाथ रहे (दुणाए-दे० स, ७0 

ue 

07 


-r 


सिर पर होला 

(१) लिफ्ट होला in nen eg मौत पर नर 
सोच व दास (राम० (AR, ८७): मुका दायर 
कराने के निए अभी काफी वत हे लिन यह ae 
शिरवर m mark आ” बुके गब ते फिर बही है 
(लोका - मबद, २३८); परीज् तिर पर है, कहीं जा हो 
जही पाती हैं soltag, ९२) 

(२) हाव होना a कया भोये आइ बनी 
Far परि साहिब रांव घनी (कबी! १४१०-कवीर, ११८); 
कढ तूर कवि जालु तब पुति सिर पर प्रभु राम (emo 
(00, प); कह को न इर, ेनापति Pree 
अहा, बाके. सिर डलर दु बाई राम तोती है (क० ९०- 
सेनापति, sa: qk पाळून हो हि में जी ही है, मेरे विर 
वर मी कोई है (66 -प्रेमचंद, १४८) 

(३) कार होता; feat बगा में हय हो । are 
(तर fre बहा a तोरे । पातभाहि है fre पर मोरे 
(toara, ४७६); दर्मा इस गामव जो ere 
ene विर पर है, उबे इस बात को छूट है. (घ्रशोक०-- 
७१० ह, १४७) 

(0 aa होना । rn यह बचन तौ मो मोरे । 
शश करी ठाढ कर जोरे (पद०--जायती, ४४५; सम्राट 
को कजा हमारे विद पर ह (अम्ब० -१० ३०, to) 

(a) दाल होला | अग आहु के विर बहा पाप है, 
इसके इतना तोत ठक नही. ORT कम, ९४); पह 
काम उससे इतश आरो अमका है कि उसका भार सारे 
cl को शॉट हिका है, दौ-बार माननीय लोगों के हौ. 
[हर वर सही छोड़ गरका है (dto (१)-- शुक्ल, २०) 
fae पीट लेना. 

ama पर सोर बंड जाना adean तो घव 
रहस्य कुना । बेने तिर पीट लिया (मान? (WA, 


रप) 


सिर पीटयोट कर रोना 
दोना आ पळताना । an ara fire पीट वी 
कर रोई गिर शे वेट वेटबाली का (Oo 


aw 


tie वीट-वीट कर तेना 








Mena 


सिर पीरना 
(१) पोक कला | afin नाका निर पोर 
रही दी (मान० (3) बद, a) 


(३) शकल कला । 





'खिर फटना 

बिर बे बहुत पीड़ा होती ar देह 

जूर हो रहो थी ४ किर होश के कटा बहता वा 

(मान (१) ee, २३९) 

fare फिर जाना 

(९) far बदल जाना ade तो ann 

चो. पर के ताप उसका विर भो किर गया (HO 

चंद, ११४५ है बधार रो बहा पर चाल स्वा हो गह 

कर तिर घरों का तिर कित (मेश -हरिऔध, ११८) (८) 

(३) Pa हना | ata Fugen A 

ote सिर किए गया है (परलो०- नु, ३०१): अगर 

सी अषा हो जाता हो हमा var सिर फिरा gor का 

(Ro छ०-सुदन, २४९) 

60) पण होता win तो अनी केक एक 

Sum पाश दिया हे और अभी के tere तिर फिर तका 

(mao (2) Bre, ५२); देखिए प्रयोग (१) बै (=) भी। 

सिर फोहता 

(१) मापाची करनी । niat रूम को FoR, 

aafe gat नर जाग fire कोई pè नही, को आशिहा 

अभाग (कबरी प्रंधा०-कबोर, हा) 

(९) तुत कैसे काली tae तक बराबर 
में भाकर एक gat का मिर इतरीनिये कोड़ते है 

डी ति हो (sano प्रथा राधा दास, 





बिर aen हो ओले पहना 


सिर मढ़ना 

(१) meee छिस बसु को हलो के विगमे हा! । 
कोस are जो जे मर रहे हैं तो मर क्यों मृतीबत बेमुही 
बर मढे कमत हरओध, १६०) 

(३) हिली कार्य के किए किमी को उत्तरदायी ठहराना । 
अवोध rn धाना कोष स्वीकार करते हे भव वोहार 
करणे है x x वर्ध्म का नाम कभी मुह पर नहीं 
ते; ईष ते ककल अपने कारों को ga मनोवृतियो 
कै तिर महते है (famo (१)- सुक्ल, १२३): पढ़ लिख 
दलो मूलो रो हेश के विर तो कहां ave के शिर 
भी नही माते [१० नि०--बा० मूर गु०, ४४३); अभी तह- 
करार a mer को सारी बेह्माकियों का 
soa are हो सिर मह रहे वें (92०-फ्ेमबद, २०२) 





(१) maimai हरन होना । ann करेगे 
कोर फर पर चला बूड़ से निर मारते कब तक रहँ 
(dor. १६) 

(२) शिर शाना अपन करा Rang अत 
शोष सिर मारा । हाथ न रहना झूठ संगारा (पद०--जायभो, 
३७0: बरे ged कुदात ही भरना है तो बदर में 
श्लो के लिए बाणे को क्या बरत ? (मान० (६)-- 
‘ede, ५३); महिपाल ने पवाबका महीनों विर मारा, 
परन्तु बह नगर के a इतिहास को ठीक तरह सै ने 
आन पाया (६६० ao mo, २२७); मेरा जो विकाने नहीं 
DBA बै इधर-उपर सिर मार रही हु (oa, 
* 


(३) तऊं-कितकं करता; सकमक करती। प्रयोग--कल 


हरी मे रो तिर मार! (मान) (y) र, 00) 





fire रखता 


सिर रखना 

शाडर स्वीकार करना । प्रयोगव ar नोत लिए 
राखी (080 (अ) - तुलसी. 464) 

लिए रगङकर मर जाना 

कितना भी प्रयत्न करता । प्रवोग--साहु दिए exper 
मर जा, तो भी अब अवोन नहीं गा 0 ip = 
‘inde, २२०) 

सिर रगड़ना 

विड़गिड़ाना; era करनी । अत जो रहीम वन त 
वरे, tafe ताक ध मीत (रहीम afko ra, १०) 
सिर लेना 

Ro सिर पर लेना 

सिर सफेद होना 

बुझापा आता । प्रयोए--करम करभ करि करमत कर, 
बाप करम न कर भृ, मीम भगी वेत है ($७ ९० - 
arafa, १००) 

सिर सू घना 

अहो का मंगतनकामता के लिए खोटो ब! मस्तक सुचना । 
प्रयोग--ध्यार को बाम से त 4श में रह सिर उबग लोग 
मग लेते है (aao -हरित्रौध, १४) 

सिर से खेलना 

(१) प्राणों की परवाह fer बिना किसी काम में लस 
जाता । mar हने थोडा मिता ara मिले far 
वाया जो न सिर मे. खेल कर (बोल०--हरिओध, १३) 
(२) दुसरो को लड़ाता । 

सिर से पैर तक 

प्रारम्भ से अंत तक; water miana ते लि 
जो aie के कवि बोधा बना बरनी यक छोटी (ern 
बधा, १०); जारदिबारी के बाहर निकलते ही कवि है 
सिर से पांव तक (मान० (6) — dor, ५); धच्छा लीजिए, 
मेरा कहा सब शुड है। मिर ते पांग तक मुठ (mar 
Bex, ०); बाहर तिकलो, बाहर तुमको सिर मे पेर 
तक त रंग दिया रोर भका न दिया तो मेर। नाम मिली 
नही modern) 





ot 


fire pit पर लिये फिसला 
सिर से वैर तक भाग ळग जाना.--जल जाना 
[फलत She होना RA के मिर ते पांव 
ल सन गई (atao (0) A, १०३): मलार ने 
जो कोई e है, जितका पति उमरहा spate देखकर 
far ate तक जब उडे (मान (3) Aa, २३) 
far से वैर तक जळ जाना 
३० सिर से वेर तक आग छग जाना 
सिर से बळा डळना या डाळना 
(१) area का zz हटना का हटाना in — fe 
तरह बह कता निर त टके आर चैन ये ao (१) 
Are, ६ 
(3) Fem बन के का करता । 
सिर से बोझ डाळ देता. 
are हे बोळ हे मुक्त करता वा होता । प्रवोग-- 
मगर की कृपा मई, सारया विर ये जोक (बोर o ~- 
sá, w) 
सिर खे भूत are 
पुल दूर होनी । वयोग अब तक एक दके बच्ची तरह 
जार न खा ककवा, इसके सिर के भूत त हेग [४१० 
(a)—ante, ४२) 
सिर से लेकर तेर तक देखना 
बन्छौ तरह देखना । अवोग--मेखर ने एक बार किर उसे 
हिर जे पैर तक देखा (शर (२)-- अझ य, ४२) 
सिर सपना 
rfi करना । gitane qr fire तौर नही, 
सरग तिचि न होइ (बोर ंदा०-कोए, ६९) 
सिर हघेली पर लिये फिरना 
मुत्यु ले न हला, आल की बाजी me कोई काम 
करणा । aan हित के हाथ जिनके शि बिके वे 
हेलो पर किये हो सिर fat (noe, ९; a 
हेल पर लिखे हो तिर करे टाकने को जाति के सिर को 
जता (बमत०-हरिदोध, ३०४) 
(ware बृहा«-- सिर हथेली पर लिये रहना, हाथ 
ge लिये फिरता) 











हिर होना 
सिर होना 


(4) sere हिती बात का ame हरे त करत! 
ann gar को जब मालूक हो गया कि 
मुशी घर न करेगी तो और भो उसके तिर हो गवी 
(ama (ojade, २४०) कह हिया था हो सकेमा अब 
ने कुछ भार किर vat आए यो सिर हो गये Co 
en) 

(६) उत पहना; तंग करता rae pe के नही हो 
सकता हि कोई tore हिन के लिए था जाप तो उसके 
fire हो बाऊ (मान (४) Ad, १०४) 

(१) शहर सकार होता । पदोष-राउर राय rara 
होई शारि mn सही सिर सोई (a, 
eu) 

E $ रषे 
Pod का शोक एक काता हे विध ती है (कौक्ष०- 
र दास, ७) 

(५) कश का । 

finat के बल करना 

at उह ते कला A काम टव बहो, 
बा रों कै बत rem, wre पर करने को मनमै 
ज कहो (बाम (१) A, २४०) 
सिए-आांखों पर बैठाजा--रखना 
ECT करता tn ते विद्वान को 
जे जोत मिर र ते (omo xo ५७ हिल, paa: 
भोई मेहमान बा जाता तो उसे सर-आंधों वर बेठाते (am 
tae, ९; sare खनका है जिनको आयो रजे लोग 
अलो लेत बिर पोको पर (शोल०- हिध, १२) 


















Area 


ser 


कर घर ore है, हरे विर यां पर रहे ro (ब) 
‘ate, १8) 

सिर आंखों पर होना 

(१) set शोर होता । धयोग--बैं send हु" हाँ 
उनकी अपो मेने मिर आबो ले स्वोकार को (मात प्रण 
(08, ६४१); भगवान की आहा सिर are पर 
(डम त ३०, ७०); बु मुके भड गयौ हे, पह मेने 
हिरो बार ही कहा धा; और भो तुम er भिर आंतों 
कर. मतर पहले बह अपराध की कबजी आइ लू. तब न 
(dot. २६४-२६६) 

(२) mmda होता adaa लोग मेरे. धिर पर 
है तर मे करा ७७ wife पराधीन हूं (modo (१) 
= मतः, ०६); RE बओोल्लौ--औ आयातं 
(आशत को स्वातत) शिर ated) पर आवे, आप बैहिये ता 
(mn (namaa, ६४) 

सिस्आंखों से 

ari प्रयोग Pair वेबक--पो आप ही बसे आइए न है 
fore art Far थोर tel गे; मेरा तांगा nat दो 
(éno (2) Ad, ६८) 

fa करना 
३. सिर खपाना 
सिर चढा 

dg कहे यह गर जही हौं गौ 
हौ पिय कागि Ra. ३४४): बा सिरक तो. 
सवयं ही द्दा शोज कर आई है (तितली-प्रसाद, ६१); 
वे मजी होठ, चंबल, भर अही सहेतियो की तर मुके घेर 
दनो हे (pA, रहा 
Ferrara होना 
atts होना । 





परी अही मथ वो की 











fest 


लिये जड़ जाति की जो कि हे. सिर ate कोशिय कर रहा 
(चुमते०-हरिऔध, १०९) 

सिरुददे 

व्यर्थ जी अट । प्रवोग--तुमही मिलि रखबाद बढायो । 
उरहन दे दे मूड पिर [सु०सा०--खुर, १००९); qè इस 
दिर को गुंत नहीं है (dano A, ६३) 

सिर दर्द लेना 

आर्ष को भट में पहना । प्रयोग--अब कर कोई देवा 
आदमी न हो, जिसके शाप मुके बराम ते किसी बसर 
होने का citar हो, में बह #ई-झिए नही लेना काढतो. 
(कमं०-प्रेमचंद, tot) 

(समा मुहा०--सिर दर्द मोल लेना) 

farea 

fan सष्ठ । miaa E बह जो काल 
ओहेवाही सकी सिर परो थी उतने कहा me 
३२0, ९३); उन दिछे (रपरो के पांव तले जोन धाबे 
Fady विधी तो बया (चुमतै>-हरिग्रौध, ५) 

सिर-पच्ची करना 

दे, सिर qrar 


सिर पूं न होना/- पैर त होना 

कोई आधार था तथ्य त होता। अवोग--बह जो आपने 
Mag कई एक mm x Kann दिवे है, इसका कुछ 
— है? (090-000 मर १०, ४३७) बाह के 
आये हुए तिदो को देखता भी वा, eate बहते आ रहे 
ह.त सर, a qa (चतुरो० - निराला, ४४): भनो के fate 
वेर नहीं होते (नदी ०-अज्ञेय, ३१३): शब से बो अखबारों 
में था रहा है उसका rede बताना महिश है (जय०-- 
जनन ४३९) 

सिर पैर न होना 

दे freda न होना 

'सिर-पैर समझ मैं न आना 

कुछ भी त सम में आना । श्रदोग--धलेक बार पढ़ जाने 
पर भी सिट्डी का सिर बेर उसकी तमक मेन आवा. 
(groaa, हा) 

7 

o. piss 








im कटाकर बछहो मे मिलना 


facha 

आधी बुढिवाला | sia हमा कछ इस तरह के fat- 
Fot आव मे er फी रही (बुमते०-हरिओध, ४७) 
सिर आये चढ़ाना 

कबल घार करता; आदहपुवक स्वीकार करा । प्रयोग 
ववाद को बिजूति seta कर दी है । खबरे सिर- 
आधे चढ़ाई, आंतों से लगाई (प९० के पत्र-पद० शर्मा, 
१55): बारत के कमर aged को इस खूनी ले के भभूत 
आले fica बढ़ाती (do Exa, 248) 

Ferca पर 

दर बहन करना । adie fire ने TT 
जाना (सत गर, २३८): पकी p को कहे क्या हम 
आपकी रोक बुन्न विर माथे |बो३०-हरिओध, ५) 
Fereste होना 

es स्थान पाका । an eh विरमौर एक तम ही लौ, 
देती होर नाही और डर, काहि संकरे dwfh (यन 
sin पना, aza), ade. े+ तीन बरनत कवि 
fora (पमा -पढ्माक्न, ६७; ar पान त हो तौ 
आप सकल-गुरा-बरिष्क मिष्ट ana के धिरमौर होकर 
भी श्रद्धास्वद नही हो सकते (Mo सु०--बा० ME, ४०); 
Area दहे ' Fac हनबमिए थे, अब तेरह 
feta बनकर गांव के हणो में arate है (लिली-- 
निराला, ७२); उस समय wre गद्गद्‌ हो आयेंगे धोर 
में कवियों का सिरमौर हो आाङ'ता (ROM माथुर, 
vet) 

_सिरकी तानना 

होडी बना कर रहता । प्रयोग -बेरा जां चाहता है fe 
हल दोनो अपता दरारा नेकर चलते घौर बही अपनी 
[री तानते (गबन-प्रेसबंद, १६८) 

सिरे का 

पदर era का । ब्रोग--तबरम में जु सिगार रस सिरे 
कहत सब कोइ (जग०- पदमाकर, २) 

सँग कटाकर बछड़ों में मिळना 

ag का लड़कों में मिलने का प्रयास करता । प्रयोग--प्रब 
dam उनके भाष faam सांग करा बचहा बनता क्यो 





होगे माना. 


आन पढ़ता है? (Moog. ३०: आपको जो. 
कविता exam हे पुराने ढंग ही होती है. बह TÈ 
धिक पद आतो है. आए उनी हंग वर लिखा APT । 
बग करकर बघे वें दाल न gire, अपता स्टाइल 
मे Fete (agro कै पत. -पदून० शनी २२० 





लीग समाना 
pnan होना, हिकाना होता । प्रयोग-जह गहाये बहा 





कम ate er गरा जहा न मगा वोह, 
aw) 

खी करना 

दूर करता । प्रयोग ute बाहे cet जो नही लिए 
क्रो fen किये ही हर Cto 

खील घरना 

उपदेश हेना। ad fafs wfe fon रोखत 
दर तोक परी (सू? BIE. ४४१७) 

Quo गस देना] 

amar 


komme mar | an man नहि बातै पत, गवि 
हुने तोटी (९० सारा. ७४९५) 












सौधा करता 

(8) कह देकर ate करता । min गनभ है हि 
हसे शव को men करने का अधिकार मित नया है 
AA हमारी आलोचना कोई करे तो हारे मा बू x 
आरो घोर à mgg लेकर सहापता के लिए आ धमरे ओर 
दिया हे नहीं तो उसे zs हे सोषा कर ई mon 
‘Go मृ० गू, ४९८); ean ओः Enge 





जे मागं पर घाना 





बरका से काघ बनाना । 
bisigh अंगूरि न निकल घोक (पद०-जायसो, 
३७०); वें करता रम न आन, वह पढी नही ह पटी । 
गोणी ti निं है कमी नही पी o 
आद जातले है, सोधी 3 गली पी कहीं निकलता 
awe, १३२) 








सोधी बात न आना 
Her बाल न करता mann बो काति 
aa (ससो सू, ४३०४) 


सोधी बात न बोलला 

सह्य और faa बत न होता man an बचन गष 
जही fred तब गुर को बात को. (की ० 
— १७०); बात sha बिस तरे तब कहें बाट म 
जब कत रही हो रहे (to efta, प) 


सीधी राह 

saaman का मश्व तरीका | परमे वतर ne 
लता बाकी है हि बोधे रास्ते को पार पाना परज है 
(Rea, ३५) 


सीघो राह पर 

जित कार्य करते हूए । प्रशग--इयमे अब मौ हठ होइ 
खोडी राहे पर आइये dant पुकार कान 4) लिया भत 
(आरि (मट oaro neg, २४); बत रब तुम शोषी 
राह ह क्य बलो Mom (Y fo rho, १२६) 
सीधे बोलना 

जता से बोलता, Bee जबाब tar 
— बचे बोल ज dan (TOM 








खोघे मार्ग पर जाना 
(१) ram — 








सोधे बह बात त करता 


hà मुंह बात न करना 

बहुत गर्व के कारण रेड बोलता मेम से न बोलना । प्रयोत 

— बढ़, हो बह, बहूत वहावत, सुपे कहत के बात 

(uo Moge, ३६४): नौ हरो ते बह सो मुंह बात न 

करता ar (भान७ (Y) Al, १०७); पहले तो महा 

mfa कर के मकान ते लेंगा किर सीषा मुं बात ae 

करेगा (dote, १३०); क्या जानती थी. कि agarar 

MR फिर सीघे मुंह बात भी ते करेगी? (at 

कौशिक, पप); जो ताबरिया मोषे मुंह बात नही कर 

सकला, उते नो ara काने का काम छोड़कर कोई भार. 

काप कर लेना बाहिए (बाहन०--दै० स०, ४५) 

सीधे cet छाना 

(१) होक कार्य को ओर प्रवृत्ति करा देना, गुरना । 

arm nur ar को e ९२ तू उ भे रास्ते 

बर के आपणा ? (मान० (१)-प्रेमबंद, १५४) 

(२) अच्छा सबक विखाता । 

सीना चाक करता 

बलिदान करता । age शोना थाक करे बी 
a मा म रहूं (चक्र दिनक, wa) 

खीना चौड़ा होना 

गे होना | di के मुंह से ead बह 

जात शुतकर हमार। सीता चौड़ा हों पवा जवा ! (ano 

amio, १९४) 

(ame ya char फूलना) 

शोना तान कर खडे होना 

सामना करने को साहस के साथ प्रस्तुत होता | बयोग-- 

अमु की सोलार भरती आसुरी आषियों के शीव बल शी. 

agra पर सौता ताने यह fener घर है ? (अजा०-पंत, 

७१) 

'सीना तान कर चलना 

(0) परब wen mimaa जी बाइ टोनी के बलों 

का सीता तान कर चलता eeter नही कर तते (Rao 











u. 


AA बात. 


सीना geet 

कर लगना । iaid freer मनहरि को नभर 
सुनि नर काह मुर के सोहे घरकत है gran 
सूरत, २०८) 

सीलाजोरी करना 

were करनी। hait और बीताहोरी | 
दोरी दांत बोस कर रह गयौ (sola) A, २०5]; 
बारी जोर बीडेओरी ही तो बात ही पोर है (० सी०-- 
npe fea. s5 


सेधा दुक देवा 
के कक बली गवी हकारे ममे पर मूत इक ती (Ant 
zen) 

खोने पर खाप लोदना 

(१) ह होली । aaa इसके बो पट कह जाता 
È साप (gu avaa, ८२]; दुश्मनी के Al पर इस 
वाह ते साप मोट गए (gumo -Ro ९१,२४१) 

(२) पवत नवमीत हो याक । 

(3) अन हो जाना । 


सीने में अंगार होना 

बल मे इना वा बिगो की बहरी भूति होनी । प्रयोग 
--ओ जो तुम पने होनों मेँ लेके चवते हो अंगार 
छुद्र बन्न, २५) 

सप से समुद्र उलीचना 

aerea साधन से बहुत बढ़ा काग करते का पमफल 
बबाल करना | प्रयोग--कहत १॥र कर सति हीचे 

am शीप कि बहि A (राम० (अ) तुलसी, ६४१) 

सीमा होना 

अतिव पराकाष्ठा तक पहुचना ar रख तुत 
डी डोल, qr गाचिका त्याम (go सा०- स, १६६३); 
Siar तोष pen श बी रा (0० (बाल) चमी, २४०) 


खीरी-साती बात 
जो कटी वा अबो दुरी बात Tre, 
आली बानी, कानहहि देत दुहाई (Be सा०- 388) 














औसी सटका या सटकाना 
सीसी था खटकाना 


ही Ta हमी वा कर देनो re आर तो 
नी को, भी at geen fear (od ६५) 


देह 
मठी gar देह). प्रयोग--जवस्था Terms के बोल 
कहीं भी । र शही । ले बाल । सुती देह । ममता 
कर (जय “ने, ६४) 

T 
arte दीना 
अनुकूल होता । प्रपोग-एक कहूँ. बास बिधि हाहिनो 
हमको भषो, उत शमो पीड, इस को बुरी भई है (तार 
(UA. ३४), , 
ag का टीका लेना. 
e 
fay गुण शॉ रोशी (> सा०- का, श३२ ३ 
a का सपना हो जाता 
पुष का शेती नरहे जना anne 
कत त आगे, da सना जगौ नो (HOWTO, ३९९८) 
खुल का हिडोळा झूलना 
ago मे en बिता । प्रयोष--शह भागी रहेतो घोर 
कलगी afer तकर शातो ga कै ft पर ach 
— se नाक ta); आज बे पाळे हुछों के हे पढे 
जौ गा geat में ही पे. (to ef, प) 


खुल की ara होता 
बहुत मुलावर होता sets मृति ei sra 
हाँ, जरति महा qa खानि (६० आफ सुर, 8३९) 


की नींद सोना 
rr an en 
a शमय आत को ऐेका कर आडंता कि नेरे बाद 
घाले बाहे बड़े लाटो को क्यों तक कुद का न Tem, 
a मुख बो नीह शोते रहेंगे (० नि०- 








ac 


grh देह 


z सुख भरना 

युक्त को अनूचि होतो । प्रयोध--देलि सकल जतनों मुख 
जरही (तान (उ)-तुलसो, १०३१) 

सुख मानना 

सुख को घनुभूति करनी; मुख के ii 
warf खमख माने (राम० (बाल)-तुलसो. 333) 
खुल में राते होना 

बत मूल बे होता । योगे पे मु ही के राते, 
fren बहु तहरे कू सार -सुर, ४११६) 

(ate गृहा» खुल्न में दुवे होना, मग्न होना) 
me 

ga dom aimn far परस मगत भए, 
Or निर ont ger (सू सा०-सूर, ४६९); गुप्त 
शोपात करो रस लीळा, हम लुटी सु रासी (सु० FIO 
चुर, toa): उत प्राततियारे बिना पह जीर्षह राखि कहा 
zu तुटतो है. (म प्रथा? (१) --भारतैन्दु, ३४); इसकी तो 
दश Gorden और बोबत का युक्त लूटने को है [मिला 
A, ४) 


geen बताना 

सुख को कलवा करती । प्रयोग--मैंने थपनी स्टेलियों से 
उनको तुहावरात की «बाएं सुज सुत कर अपनी कलना में 
दलों का at बनाया चा, उसे आपने कितनी यता 
जे नष्ट कर दिया (मान to) पम, ९) 


(rte zu gun देखना) 


rar सेमल होना 
अबू होना । प्रयोग-भुफल is होरां । , 
pa ee दूं था मोरा oaa a) 











uam में बोरी 


wer 


anma में बोरी 

सरस, मधुर । प्रयोग--खौत सुषाई अनो कतियानि बिना 

इन कानन हे कड़ा याळ (धन० कदत" घना”, ५८) 

सुधाकर लिखते राट लिखा जाना 

अच्छा शाम करते ब्रा हो जाता । act -विखल re 

जा तिल गाह । विधि शनि जास पर सब ang (ORO (क) 

ae, ४२३) 

a 

आभास, सुराग । प्रयोग बेने जब बहे मनश जुनी ची तो 

सभाया पा। ममे तो साफ मकर गये (पट्टन कै पत्र 
पद्म शर्मा, १६९) 

(ame art ~ ganET) 

सुनतो-उडृतो यात 

wengı प्रयोग भ. हम भी तुनती-उडती बात कहते 

है (Pato तु. २९९) 


सुनना 
यान देना विनती मान लेनी । प्रवोश--भगबान ने मेरी 
मुन ली (मान) (१)-यग्रेमचंद. १७७) 
सुनहरा मौका 
नूस वशर । प्रयोग-घरे हटा, बह मुलर यौषा 
अला हम हाथ से जाते BA ? (Ron mat, teo): 
हल के दिव हे है बेहद असन्तुष्ट ह । एक बुर हला मौका 
हिला था पर मैने उसका कोई afar उपयोग नही हिवा 
(ध्रजय०-दैव(ज, १२२); ऐशा E अक्सर पाकर भी 
तुमो उसमे फायदा हना नहो आता (रंग (१) Aer, 
५३) 
सुस्त खोच जाना 
[एकदम बुत रह जाता, कुच न कहता वा न करना । बरोग 
am गुल बीच जाइए बॉ दमन बावे (O 
van st) 
सुवह का दीपक होला 
बहीन होता; लिन होर । प्रधोग afr रघुवीर हौ बचत 
रचना को रीति, भयौ fatale थालो बीप बिहान शो 
(taro (aga. 55) 

aa 
— ॥ प्रयोग--ए% सुर से चाहते माना अपर सुर 
m 
or 








iss 





सुरत बंधना 


i तो गुर बरच जाता नहीं (वोल०-हरिऔष; १४०) 
सर मरना 

fe mà qaia को सहारा देते के लिए रवर खगाना। 
Bin ताजे तात लज वानी नहीं तनपुरे को at 
कर शुर घर (बो हओ, १४०) 

मु में खर मिळाना 

(0) वारक enfin कला in सु मे 
कको को ज्यो नहो तुर अगर मूर मे मिलान जानते. 
(बोल? = शतची, 7३९) 

(२) wet ot) 

(3) हाँ के हा मिना । 

(re qmo -सुर में खुर भरना) 

खुरघाम जाना, सुरपुर को राह — सिघारना 
मृत्य को ma होता। प्रयोग--तनु ५९४. eee 
बिरह राउ गयज qona (oao (झ)--तुलत्ती, ४१५); 
परि वरति पूर वत घारेउ (रास० (MR, ४२२); 
हे तनु afa गुरो सिषे (emo (बाक)--सुरुसो, २१४); 
कर agers बिषाह के पहले Amrum गामी हुए 
(ae ५७१०-० दास, (६४): घर सै बैर को निकले, 
बहर कै टरूरा कर मुखर की राहू बी. (मोन (Y) 
केक. २८३! 

सुरपुर की राह लेता. 

३+ ora जाना 

खरपुर खिघारना 

Re mora जाना 





राव का पर लगता 
कोई खलिव ma धी गती शी कया 
ee कै पर जे हैं? (Guo Ho, ३०३): am 
रहर बुम कीत से मुर्खा के वर ब आवे ao 
nn 

खुरत बंघता 

बार आनी rie AY, उठते, बेळे, काले, पोते, देश 
कला ही को सुरत उतरी बंध रही है (ठेठ०-हरि्ोध, 
w 








सुरमा ya 


am ger a 
sist सुरमा wear) ARTE न कुस्मा पुराय 
के आंग पर om तापे हो जे aeri खूब 
चे, हां एक पतक एहरो (माण Ho (A), ३२८) 
पाना, मिळना, mar 

आमास होता, नी होनी । बेत fe पुतिन छावे 
हे हीह पहले ang के घर बह मना देने गे थे कही ने 
याग वा कर कि भागो, पुलिस आ रही है (अपनो 
Rtn, ai) जब नारायण को वह बरान बिला और 
अ रत कै मसु मै पहा, तो बह मकान बालो पड़ा 
था (वह --दै० We. २८५) किर उसका राग कैसे लगा 
(४30-३ १०, ९५५) 


सुराग लगाला 
गुप्त रौति है हुए पता जगाना। प्रदोध--अब असवंत 
जगर तो ते पाक हो तवा, ४ ५ हो ee जे सकी 
का सुरंग लगाने के लिए कमर आंधी (रंग० (३)--परेमचद, 









> pane ert i 
आदमी cp के निवे, बहा 
ए (fno (0) २१५) 


Rem 


ot 


que 

Sore हौ जतर नाराज होना ad ने अपने 

कमरे के आर बर करके श बढ़ा सो, बतो बुझाई और 

आएशईपर इंड कर qaaa लगा (ससर (१)- अन्नेय, २४) 
quer 

(E) बण ar क्ट ते मुक्त होना OE 

ah दसा तिपट werd) सो, क्यों हुँ पनभासंद न gÀ 

जुरमति है [घन० कक्ति--घना0, १७) 

(द) man होनी । 

सुळा देना 

आर ma । ain -कर geh रगतमा अभी अ के 

amz बे तुम्हे (जय७ गक, १९) 

सुहाग अचल रहना, सुहाग-भरी रहना 

Aaa m, aged ahali ra 

pag भरी वोहाग (तम (भ) तली, ६०५); जब तक 

Tagan थे दानो है, घापका ST अचत रहे 

[Wo deno ।१।--भारतैनदु, 200) 

सुहाग en 

विधवा होता । प्रवोष--आाजी का तो मुग ही उनइ 

mar (@Ro—t पन. ७३); कुट सदा के लिये गया सरबत 

कार au होह ॥ ओतो (eo efto, ६९) 

(नमान ger —agere खोला । 

सुहाग खड़ा होना 

बिबाह होना । ne en के किए मे है के जो 

खोटा रान था ब्याट पर बिक गया था, तब तो इतका 

सुहाग खडा हुआ था (Oth ९०, ९४) 








सुई के नके से हाथी निकलता 


सुई के नाके से हाथी निकलना था निकालना 
कठिन या असंभव काम होना या करना । प्रयोग भृ के 
देर से हाथी निकाल हेने को बुढि ही आज सही बुद्धि है 
el 

(este मुहा सूह के नाके से खुदाई को या 

को निकालना) a p 
सूख कर कांदा होना 

अस्यत दु ड होना oa ee l भूख कर कोटा 
हो गये (मन (t) Aade, ४०); बह नित कदली ही 
जाती है, हो गई सुख +र काटा है (जुर०-मक्त, ३४) 
(amo पुहा ma कर तिनका Krater 
होना) 











सुख जाना 
(१) हर जाना an ag बानी मुनि "वारि. 
(Ro सा०-सू(, २२३७: Fangen मूनत az बातो 





आहि न भड ag गम मुलानी (९० (प)- तुलसी, 
३९०); कुवर माह À उगी ओर कुछ ऐवी कड़ी आखो 
मे देख। हि बह गु शा गया (मान० (१) मच २४): 
राजेन्ड को देशकर रामेश्‍वरजी मूल गए (लिलौ--निराला।.१९) 
(३) दुत हो आता fondo है सुकी ही 
जा रही हो गई बेला बूढ़े की बहू (चुमते०-हरिओध, 3६१) 
(३) उदास और दुखी हो जाता । प्योग--जबहि आए 
गुने अपौ, अतिहि गई रा [BO सा" BE, ७०५७): बे 
अला आप मुल जाते कया मुल न तुला जवाब तुशा सुन 
(aloe to): आप रात के 
agang बजे तक बार रते ह । में बहा 
करती हु foan, ३१३२) 

(४) शेष होता | ar zur बह fanfaar भी लग- 
अग बुल चला वा [व्याग० -मै्द्र,६) 

सूखते घान में पानी पड़ता 

डु गा निराश व्यक्ति घे आशा का सवार होना। 
बवोग--सलि् सहित हशी अति रानी, सूखत बात परा 
जनु पानी (रमः (बाल) तुल, २७०) 











Tor ame र नी बरो 
सो फूक देता पा (रेशमो०- एम व, १३ ३४४ 


७११ 


सुतक लगता. 


सूषा जबाब देना 

खाक इन्कार करना । Te ओर बड़ों का बहुत 
FR बहरत fren जाव, गहरे-हरे साची बहरे हो जांप 
जा सूखा जबाब दैन जन (जिता (jaa, ६६); बे 
जला धाप मृश जाते कया मुख न सुख नबाब सुखा धुन 
(चमते० हरिग्रोध, १०) 

खुला दिल 

mager nara तुम्हारे मूले हुए दिल 
दरु आलो के कादर बहरा हर बरम बढ़ते (OO 
aqua) 








सुकी मुस्कान--हंसी 
देखी हेही के टिकले aa 
मुस्कान, कोर। दई (Moti रा, २८); faira गइ 


मुखी हुनी ga कर कहा (११० (ARE. २४६); 
aa am an के पाढे पढ़े बो न ger मंद हेते धृती 
हषी toetu, ६२) 

खुली हंसी 

इ. सूखी मुस्कान 

खुली हिया 

apt हे कलात शरीर। प्रयोत--कापर ! छोड़ दै नही. 
हो हा gm कि इल शी हट मे कितना बल है 
(कामना ~ साद, ७) 

मूली मेय अंधकार 

गहरा अथे maofa की caste घटा, 
आई जाति और उसके भिर सहवर बैदिक पर ga 
इस बकर छाई हुई जो हि उप Ora pa 
agaa च (REN GUNS शर्मा, १०); सुचीमा 
अंधकार में fin gand तियति का e x नोल 
आवरण उहा +र आने बाला (स्कद०- प्रसाद, २४) 
खूत की तरह तोड़ना 

हिला sfoga तोह देना a गुज सुत मो 
ar, हरो नही ब्यबहार (RO धा?--सूर, १६१४) 

सूतक लगना 

ramii minson त मृतक लागे खूतक at 
रसोई (कबीर droit. २८५) 











अरबी तरा ता 


सूरज की तरह खर 
शे प्रताप बे बढाई हरती । उदोग मूत के चा भाट 


होइ रन हो अल मोन (पद० -ज बसो, vo 
सूरज कौ लहर आना 

ले dm ee होता। ale राजा ता 
apra ag सहारे gen के धाई ब) जायसो, 
wan E 


सरज के सम्मुख तुगनू 
हुनका में आवत सामान्य होना । प्रयोष--सहिण। afan 


fe मति धोरो रडि सन्मुख hf अंजो रो [हाम० (च) 
ह्री, ७०१) 

agen को दीपक दिखाना 

माग का णी कत को ज मालो बात बी; जो 
खां विशता, amet परिय ना । Amann 
अधिक रा करनी मालो ध्य को दीपक दिखाता है 
(०-० २०, ७०) 

स्रज यढ़ना 

शेर हुए gu drama बिहान मान 
fh कहा srg करा बैश दिदि गडा (पद०--जायसी, 
४४१); q बहे आदा ओर pe शबर न हई (पदम 
फाग- पुम अमी, २७२) 


ge 

(0) शाम होगी। aan तक बे आते करते रहे 

बह कर "याग जहो रह! पर अब से झुरणे नमा बा 
To, ००) 














sy * संध मारता 


सूरज सिर पर चढ़ आना 

Bare होती । प्रयोग--श्रत्र तिर पर छत राया, aa 
कातते मौना gar tat (वोने०--१0 To, ३७) 

सुरत आंखों से न उतरना 

हर समब ध्यान बना रहता in सुरत उवी 
acted से कबी न उतरती (Ao, 345) 
(vate गुहा५- सुरत आंखों मैं फिरता) 

सूरत दिखाना 

(९) दावने दाना । प्रयोग--सब अहा कया मिलते सूरत 
अक छि मुरत सके नहीं दिखक्ता Apoel ९७) 
(३) बो वमप ढे लिए किसी मे fa 

सरत निकालना 

(0) बुर कर पक्का बनाना । प्रयोत-इस प्रकार शो 
कहने के चम और ते रिनेत को हस्त, सहयोग और 
aná बेने अभिनेताओों का उच्चारण हीक कर, 
fen Freie लेकर नाटक की भुरत निकाल दी (पंतौ- 
was 

(३) सो afer stem tere भला कया नकाः 
कहे सुरत जब कि बुरत तके नही दिक्षा (ro 
o 7 9 

खूली पर चदना 

(१) थियो बॅट वा खतरे के कामको करना । बरोग 
कह का बेटा शली पर मतदान सब 

AET भत्ता करेगा (RO 
(२) संगी झरा पूछ को प्राप्त होना । 

bs ‘eee पर लटक जाना) 


बहुत स्वाहा; fe दाम का me 
तुत बोगी, इन मोहि मौ amt दपि 
art m, 










भिर पर a डाला उड जाना 


सिर पर से छाया उठ जाना 

कोई सहायक मा अभिभावक न होता। maiat 
अये ही ये, जब उनके सिर के उनकै पिता की दवा उठ 
गई घो (deems, an) 

(समा मुद्दा »--सिर पर से खाया उठ जाना) 
Far पर सेहरा बांघना 

mfa दना । adnada पर तुम्हारे तब सेरा 
शमर का बाँच भेजा है फतहपाब होने को दक्षिणा में 
(to -निहाला, २२१-२२२) 

सिर पर सेहरा होता 

(१) रित होता or लिखें हथेली पर शो 
उके सिर मेहरा धरला है (OA ३४) 
(२) जवान होता । 

सिर पर हाथ फेरना 

(१) सीद देता; हश करती; सरण 
ai फेर में पढ़े हम हैं। फेरले हा करों कही 
शर पर (qdo हिय, ३) 

(२) पोक देता वा pee 





(3) A हाना । 

सिर पर हाथ रखकर रोना 

पने भाष्य को होता । प्रयोग--सृष्टि को कम संथ जानि 
fac बावरो ae पे gm घरि बहुत रोजे (मा0 sao (२) 
anag ४३१); त मातोगी, तो शिर पर हाथ घर कर 
रोबेगी भी [मा-हौशिक, धर); मर ara खो धाप तिर 
बर हाय घर कर रोवेंगे (गीदोन-वै बद, २४) 

सिर पर हाथ रखना 

सहायक होता; रकाय होनी ag काडे 
at सिर परि हरि क। हाच (कबीर प्रथा0 कबीर, शप; 
तो कल fafa होऽ gen, गुरु माये हाथ ia 
सए, ४३२३); मेले चरन चाङ आर॒पो युत भाचे हाथ ferà 
[पता (m). १९); तुमने इसके तिर हाप न रखा 
होता तो आज़ इनकी त जाने क्या गति होती (मान 00) 
मंद, १३); हाथ रलिये अनाष के सिर पर कान पर 
हाथ भाप मत रले (चुमते०- हरो शीः सिर पर 
पिता का हाव रहे (दूधगा७-दे० क्र, ४४) 
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ser 


सिर पर होना 

(१) विकट होता ca Ten aas रिषु सीस पर तथति 
होच न कास (एम (लं IRA, ८७१); मुकदमा दावर 
करने के लिए अमी काफी वकत है लेकिन यह बन 
freee आ गबा है और pk जब से किक गही है 
(len Amen, २३०; परीक्षा विर पर है, कही आ ही 
चढी बातो NAAA, ९२) 

(2) save होता aan क्या सोये आइ जती 
Far वारि माहिर राय बनी (कबीर प्ैशा०-कवीए, ११८): 
ara ge कति चालू ma gf fre गर र राम (९9 
(द) वृकी, ५४१): काह को त हर, बेनापति ही मिहर 
अद, बाके मिर ऊपर शू बाई राम तोषो है (क0 ९०- 
ara, ८९); बु यालय हो कि थे भी मची हू, मेरे शिर 
बर जौ कोई है (कस dd, १४५) 

(3) उपर होता; fase बघ में हम हो An 
fanar fra घहा न तोरे। पातताहि है तिर पर ate 
(Geo ara, ४७५); gutter इस शमय जो rar 
gan विर पर है, mà इस बात को छूट CO 
fe १० fto, १३०) 

(0) बय होता i प्रयोग--डौ पह बचन तौ मांचे मोरे । 
॥ करी sin कर ओरे (पद०-जावसी, ४४५); म्रा 
की आजा हमारे निर पर है (amao - ९७ Ro, ६०) 

७) fore होता ae के सिर बहा पग है, 
ana इतना लोम हो नहीं (इस्टा०-म१० वर्मा, ९४); वह 
काग उसे इतत! भारी थभा है कि उसका भार सारे 
दुं को अट दिवा है, done माननीय लोगं के ही 
far ve नही छोड़ रका है (किता० (!४- शुक्ल, २०) 
सिर पीट लेना 

आय पर रोकर बैंठ ara) प्रयोग-अच्छा तो पब 
em पेने सिर पीट लिया (मान (१) -ग्रेचद, 


ase) 


(सिर पीट-पोड कर रोना 
sgn रोना बा वताना mern शिर पीट बी 
कर सोई विर बये वेट वेटबालो का (Amelie 


a) 


fre hehe कर रोका 























तिर पौटना 

fer पीडना 

(१) झोक काला are een आयका मिर पीट 
रही थी (मान० ।२)- प्रेमचंद; ३३) 

(३) man । 

सिर फना 

किए में बहुत Met होती पयोग- देह कक इर 
wert हो रहो थी « x मर लोहा ver पाता बा. 
(ame (r) देम, २३५) 

सिर फिर ज्ञाना 

(१) शिकार बदल जाना । ahdi i देखोन 
आ, पर ae के हाथ उसका विर मौ हिर हवा (ai 
awe, ११४; मुषारों को बहा पर घास सया हो हाँ 
१९ तिर परीका सिर फिरा (to हरिऔघ, ११८) ( | 
(२) var होगा। <a faget a- 
are शिर फिर गा है (परकी0- हु, ३०): अगर 
इसे शहा हो तात! हो हमारा क्या तिर किर हुवा का 
(क ० सृ, २४६) 
(9) पमं होम minga हो अथी केवल एक 
दर्जा m का है और अभो हे दुर शिर किर गवा 
(amo (१-११९, ५२); हेतिए प्रयोग (१) बै (+) मी । 
fer कोइना 

(|) Aart nd कर्म को EVA, 
हि हुआ मर नाण । निर कोह pk तहो, को आगिहा 
अभाग (की रा-क, ४१) 

nn मजे करतौ प्रयोष--अब तक बराबर 





बिर मृहाते हो भोके पढ़ना 


सिर मना 
(१) अबरूस्तो सिजो स्तु को Fes Fra । 
ao un जो वे अर रहे हे तो बरं बधं बनत बेम 
far men igado efta. १६०) 

(३) fet कार्य के निए को को amet बहना । 
sits an पाता कोष स्वीकार करते है भय स्वीकार 
करते हे Xx पर लय का नाम कभी भू पर कही 
जाते; दजा से उत अपने कारों को दूसरी मनोगतम 
के विर कहते है (feno (१)- दुक्छ, ३२३) पह निभ 
अतो ga को लेलक के तिर शो कहा संशोधक के far 
भी नही पडले (> ने०-बा० मूठ o, ४४३); अभी तह" 
होकर साहब m $ सारी Genel का 

















(१) acond हैरान होता । प्रयोग--कया कर 
जोर कवर पर चहा कढ के विर भारले कब तक रहें 
(ge. ३६) 

(3) Scorn; अवल करता । ag औत 
रेष तिर बारा । हाच न रहना भट बारा (पद० -जादसो, 
wer; बढि geet कुशल हो करना है तो बहरके में 
feet शिर बाणे को क्या जरूरत (o (प) 
Arte. ५३); महिवाल ने यवाबकाश महीनो तिर मार, 
रत बह नगर ara इतिहास को ढोक तरह तेल 
जान पाया (बंद०--अ० mo, २२७); मेरा औ ढिकाते 

है झूठे हो में इधर-उधर तिर मार रही हुँ (ठेंठ०-हरिओध, 
30 २ 











विर vaar 


सिर रखना 

सादर स्वीकार करना । प्रद्नोग--रिपि arag घमोल लिए 
राखी (तम (अ) qu. ७५) 

Fre गडकर मर जाना 

किता मी प्रयत्न करता । श्रयोन्--आहक मिर रगहकर 
मए आवं, तो भी अब जमीन नही गा लले (ino (३)- 
nae, २२०) 

सिर रगइना 

Frig; खुशामद करनी । Bahn रहीम पग तर 
परे, रगरि ताक परह सौव (रहोम कवि०-रहोम, १०) 
सिर लेना 

दे, सिर पर लेना 

सिर सफेद होना 

बुढ़ापा आता | PAG eT कश्म करि करमत कर, 
पाप करम न कर भह, साम भयौ मेत है (%० १० - 
नपा. १००) 

सिर सूचना 

बड़ों का मंगत के लिए खोटो का मरक मना । 
प्रयोग--ध्यार को बाम ले न बत में रह सिर उमर लोग 
q केते हैं (बोल० -हरिभ्रौध, १४) 

सिर से खेलना 

(१) दों बी परवाह fen बिना किसी काय में लग 
जाना । ar हुवे बोडा पिला लाखों पिछे मिर 
गंबायां जो न सिर से लेल कर (बोल०--हरिऔध, १३) 
(२) इरे को हाना । 

सिर से वेर तक 

रभ ते अंत तक; सर्ग | iara ते तिला 
ली लकि के कबि बोधा मजा बरणी यक छोटी (ero 
बोधा, १०); aran के बाहर निकलते ही कि है-- 
शिर से पांव तक (मान० (७) --प्रमचंट, ब); wear हीजिए, 
जेरा कहा सब झूठ है। निर बे पांव (SR 
जेनन्द्र, ६०); बाहर निकहो, बाहर तुमको निर मे पर 
तक त रंग दिया घौर लचा ने दिया हो मेरा ना तिल्ती 
नहीं (mogo aah, w) 





se 


बिर हेली पर लिये फिरवा 


सिर से वेर तक भाग लग जाना,--जल जाना 
Sa फोष होता । भ्ररोत--रामेश्वरी के मिर से पांब 
तर घाग लग शई (मान० (4) Bl, १०३); शकार में 
AR जी कोई सो है, शिक्का पति उसका भगार देखकर 
सिर से वां तर डर उड़े (aro (३) प्रेमचंद, २३) 
सिर से वैर तक जळ जाना 

३ सिर से पेर तक जाग खग जाना 

सिर से बळा टलना या टालना 

(१) आल का क gran वा हटाता। are 
तरह वह कला तिरै वे टके आर चेत मे भोव (मान० (१) 
en 

(२) पिना बन बे काम करता । 

सिर से बोझ डाळ देना 

— के बोळ वे मुक्त करता था होता । प्रयोग 
ae की हवा भई, rear तिर थे बोझ (कवी! Duo 
कबीर, ४४) 

सिर से भूत उतरना 

पूल दर होनी । प्रयोत--जब तक एक दफे घरणी तरह 
मार न खा आवता, इसके शिर मे मृत न उतरेशा (no 
(ie, १३२) 

सिर से छेकर वेर तक देखना 

अदी तरह देखना । am À एक बार किर उतै 
शिर से वेर तक देखा (शैलर (२)-अज्ञय, ४२) 

सिर खौंपना 

आत्म-बलिदान करना । प्रयोग--अब लग सिर ANT नहीं, 
कारन विधि न होइ (कबीर प्रंथा--कबीर, ६९) 

सिर हथेली पर लिये फिरना 

मृ ले न हरता, जात की बाशी लगाकर कोई काय 
करना । he हित के हाथ जिनके सिर बिके वे 
इती वर दिवे हो मिर मिरे (बोल०-हरिशरौध, ३): शो 
हेली पर लिये ही शिर फिरे creed को जाति के सिर की 
अला (बॅमते०--हरित्रोध, १०४) 

(लमा, महा*--खिर हथेली पर लिये रहना, ern 
पर लिये फिरना) 





हिर होना 
सिर होना 


(१) amrare किती बात ® घाद करके तग rary 
OA pret को जब बालक हो कया fe 
gd पर म करती तो और औी ae बिर हो दो 
[बान (date avo): कक दिया का हो अहेत! अब 
जे कुछ आज फ़िर क्यों आप यो सिर हो po - 
होप) 

(३) शभ गहना; तंग करता । eae से कहो हो 
सकता हि कोई दौ-बार रित के लिए आ जाड तो उसके 
fire हौ जाड (ao (9), oy) 

(४) mire ere होता ara राव one 
होई राशी wee गही शिर मोई oo (च) -सुलओो, 
20) 

(४) किणे होवा। AAA के र्व 
पिह का शोक एक बावा के विर तरी है (aes — 
oe, w) 

(६) सदेह भरना । 

fercorteit के बळ करना 

को उलाह ते शल! AA भाब दग बहो, 
cc के बज weh बत! दर erè को पके 
ज शो (arao to) मब, २४०) 
खिर-आंखों पर daran una 

शत wire करना । उलोकम कैके विशाल को 
१ कोत irc पर सबने (१0-३0 ५० ३० ta: 
हान आ mm तो at areata वर बहाने (o 
म, त्यार aven है निगडी आ जो वे रखे बोय 
को उनै न तिर ate वर (बीह०- हर्ष, १२! 











(rear 


७०४ 


बाइ घर घावा है, हारे तिर घांशो पर रहे (गान (८)-- 
en 

सिर आंखों पर होना 

(१) and “सोर होना । प्रयोग--मै अतह; हाँ 
उनको अपुले बेने विर आंखों वे स्वीकार को (मा० do 
(MS, ६४१); अगकान जी आजा सिर धांखों पर 
(डन - ७ १०, ४०) बृ ब भगवी है, ह मे 
Frad) बार हो रहा भा; और शो तुम ओदो fire tet 
र, सगर कहे वह अपराय की कंबली काह लू तब भ 
oeda. २७३-२६६) 

(3) जातीय होना a लोग रे शिर पर 
है म कहा we riet वरधीन हूं modot) 
ang. ३०६): ee 5५ AA आमां 
(an को साना) विर आंतों पर आइये, आप fe ता. 
(qo (paaa, ६४) 

सिरआंखों से 

बहत mibe ~ मिहे re आप ही कमे आइए न? 
कषर doi घोर दा मे; बेरा तागा अता डो 
(00७ (0) dt ६५) 

Ferca करना 
te सिर खपाना 
सिर चहा 
end 
हो विय कानि (9, ३४७): यह Freon लो. 
er ही दला ओज कर आएं ह (तितर, १६१); 
देसी होठ. चंबल, reed सहेतियो की तर मने र. 
अतो है (कनु?- भारती, रहो 








स्वात बनाता 


ats 


स्वांग करना,--बनाना,--मरना 

(१) अढी wen करनी; दोण करना ee 
देशी साग घरि भूखे भटर खाहि (कोर den, 
२४४) कहा भयो रि a, af 
Gerz न आयो (कबोर unose, १३२): को कर 
लियौ त्याग बह ते, बहि सारत कांचे (go Mor, 
Brad): प्रालिर यह सारा · aia अपनी are बंडाने के 
fot ही किया ar st कुछ थोर (ran, १5]: 
faa कामको कमी नही fen, उत करते नही 
नता, श्वोग अरो नहो (ESO १85); 
fuente इस सफलता के लिए मुखे सवाग अरे (o 
ante, ४२४) 

(2) केश aren) 

(३) Fest का उपहास करने के (हुए मही wen बनाकर 
माक बहाना । 


स्वाँग बनाना 
Ro स्थांग करना 
स्वाँग भरना 

दै» स्वांग करना 

















ca शिरता 


स्वाद चखना 

au «रना । ar चुके देश वर निबर नो 
सगा डो जाति care का (toef, ४) 
स्वाद लखाना 

feh को उसके दिजे राच का इंड Rar) ann 
देह उनको सवाद दरणि टिन चबाई (रधा Han 
‘ome दास, ४९९) 

स्वार्थ का अखाहा होना 

u का स्वार्थ सँ शीत होना  प्रयोग--शारा संत्र ee 
का बागा हो तो है (घशोक०-ह० ४० ६०, १३) 
स्वार्थ के गाहक होना 

कारों होता । ang अशि शब स्यार के गाहङ, 
जेव त दानत आध (सूर सा०-सूए, ४४६६) 

स्वार्थ में बंधे 

अतलबी दोस्त A रंगी को नही, शब स्वाश्व 
a सोए (कबर dm २६) 

(omo qpe स्वार्थ के सगे) 

स्वास्थ्य गिरना 

अर्य खराब होना । अवोक--सेरा स्वास्थ्य उन दिलों 
(रा शुरू हो चुका था (Arms, २८) 





हसकर * 
(१) aa «cate athe बाइ 
ह rng, हारे होभ ar, a मार 
ro ao, १६१) 

(३) अ का भाव 

हंस कर दाळ देना, ही में उडा देना 

TPA शापा बनाकर टाळ देता । प्रवोग--सब मसा 
बोर बात क्या पते टा देशे न बात वयो हब कर 
(बौ॥० -हाँओध, १०६); fen तरा मे thanë हक 
बे हती मे हव उहा को (०-१०३) 

हंस का भाग कौए द्वारा लिवा जाना 

बग tates Fri aeg wee के पास जनो । 
अपौग--परिमिति श खाग तुमी को, हस को भाग काग 
कै जाइ (o Bio HE. ४७५८) 

(हस बनाते-बनाते कभा बना देगा 

wet और an eg erent बुरी बता देवा । 
Re दुषण २११ १८) । (बरकत हत काव 



















हंसते हंसते 
उरला एंक ta he seyret मे kare के माल 
शो रक्षा के लिए सदाहं. आरा बढ़ाए हे x x 
उनके ar तार को gafa का इ सम्पूर्ण सारा 
को देना अंकित नही होता [दिप० प्रेमी, ३१) 

(ame am tere, — बोलते) 

हंसते दसते दोहरा हो जाना,-पेट मैं बल पहला, 
aanre हो जाना 

त हेलो थानी । aan साहब के हसते इ वेट 
बे कक पढ़ गए इया - स०, ९६); जौनत हे 
हते शहरी हो. गई (०७०-2० Wo, 290) कित पदि 
देक के दृष्टिकोशा के देखा जाय तो जिसे देखकर दशक 
हुनी के मारे neste डो गये, बह केबल नाक को परोहा 
बाश है (वैह-उदक, 8९); da शेर Meg का बनता 
ander लोट बचे हम (वीह०- हरिष, १०६) 

इंसते दसते पे: मैं वठ पहना 

डे, इते सते दोहरा होना 








हंसते लावक 


हंसने लायक 

उपहास करने योग्य । श्रयोग--हुसिये जोग इसे नहि खोरी 
(uno (बाल) तुलसी; (५) 

imt होना 

उपहास होता A जनेड बिनु भट संब जाई । 
तौ प्‌ करि होतेड हाई (राम० (वा= तुलसी, २६०) 
हंसी उछालना 

हदमा । प्रयोग--बुकस्टाल कापालिक कचे कलकाता, 
min मलता. शिकार हो तरफ बढ़ा और एफ Ana 
हवो गाते हुए बोला--कुछ भी चुन लोजिए (क्ठ०- 
koo, ta) 

हंसी उड्बाना या उड़ाना 

mimi निंदा करता; था करबाता। arm 
सीताराम को सम्यत e बताकर उनकी बहूत 
ai उई है (He नि०--बा० मुळ ग, yas): इस aifer 
कामना को प्रकट करके बहू अपनी हंसी न उह्वाना चाहतो 
थी (meade, mo: मेरे स्कुल के हके झी आपका 
जाम आदर m हेते है, हा७ शहर के शोर बहे ade 
क्ष हली. उदात है (Dto ha, asa): for तरह ते 












हंसी कराना 
memm aan) प्योग-काह र a कहत 
हो, करत घारी हावी (Bo सा०- सूर, ७१६१) बर 
अनुहादि बरत a भाई । हली कह पर पुर जाई (एम७ 
(दाल)- वक्री, १०४) 
हंसी का काम करना 

काम करता डिगे लोगों को उपेक्षा इसने वा हंसी 
उने का मौका ca हतो का काम करते है 

) 





or 


हंसो की रेखा 
Pgh प्रपोग--एक महत के चि एक जीगी हंसी: 
को रेखा उनके ga घरो पर an गई (कण ०-ह प्र 
feo, n) 

हंसी खेलना 

हती छा बानी । ren के मरके गोलो पर हंसी 
अली है AAA 


EEE 


“नीही ee बे a" अ चे प्रवोग । प्रोश-- 
बह देहु मेरे बाक लाले, बारी ऐशी हाथी (सृ० HO 
सर, ३७१७) 

हंसी से दोहरा होता 

इते नट्ट होना । गोग हेती गे शेहरे 
हुए शा रहे के data 

हंसी होना 

जहान होना । प्रयौग--हाँची होन लगी बब घे, नोहि 
zung होई go सा०-सूर. ४१६७); हग रहें हे शोण तो 
हंसते रहे ह गर होती हंसी होतो रहे (oa, 
ro 

हंसी सेठ होता 

मारच वा तृच काम शोना । En और सी 
wate शो. a} को शक fn कि किमी का पशमन 
«सा त-स नाही है (शेर (a)na, ४७) पागल- 
कन की सकल करमा कुछ हो केल नेही, am 
aa शी बात ममे निरज ही नाती ह (चिता? (१ 
qu, २८) 

emam रह जाना 

बिस्मित होना । प्रयोग सूरे far mrk तब 
चो झुंबर उदन मुखा प्यासा mia, नंभाड्यां we 
गाइ! Say geet अक्का होंके आसरा तमा ने 
[esto Emo, ९९); अदत रव मे तो यमी EE की 
जत देख सुन के दांत बाय, धुड कटन के mare 
बह खाते है (० Goge ना Po. ०७): poi हा 











हम करके हकार तक न हेता 


अबका होकर उसका मुंह ताकने लगी (male) Foe, 
५९); अस्मो. जात बह बात धुन कर हक्की-अक्की रह गई, 
जवे उनके हाचो! के तोते उह गे हों 'कठ>-दै० ९, २१०) 
Tan करके डकार तक न लेता 

किसी वस्तू भा बात को arm ने तई रख ठेका, 
अक्की कोई faafe न रह करती; पूरी तरह 
amami miii बहे कई तते को हनन 
कर गये, were तज लो बानी पटू तक त हिती 
(फ के umata वर्मा, (१५) 

ca करना 

(U पिशी के मात को बेइमानी से एका जाना; grs 
आता । man ७ saure end होने पर शिवा रने 
क पिका) शोचे रास्ते लै न नह) (रिते का भकते (WEI 
fen, toa): तुम्हारा tt Teer उही ह हि. 
भप आग fea fed होळे मे धाप हेरम करो 
(fno (7) te, परो 

(३) बा को अपने ही ई रक्रा । 

हज़ार तरह से 

बहुत त dinar सिता afra मनोहर, 
हि के qe care उभर (५० १50-मलितन, ९४) 
हज़ार मुंह से 

पिष; अनेक परकार के a हत सहस 
मुख जानि जनम निज afe (एम० (बाल) चुसी, ३१६) 











faved); धाशानौ ते. | प्रयोध--कपरतन ले काम तो 





se त चन 


हस्तार होना 
शो जयनो ing को रामि लखी तब ते 
थी जित हे हुटकार भई (घन० कवित-धना०, १३९) 
हट्टा कहा 

pepe । wie जब seg साह बना है तब 
को op Gat gen है तो बुढ़ाते ये तो वात एकले रो देशा 
(MO घा (१) मातु, ४६०): आपना ७ A 
छटा तवार इत तरह कार की बर बै ने घा गया 
(डन कै पर" पढन” शन, २०५); दकवर को इमा थे मै 
घी बबन हु; हट ह fawo -कोशिक, ४२) 
enma मांडना 

किए वर an rem) ang हठ परा न सुन 
Fmt (UR (बाल) qa, ष; को हठ माहि रही 
रज sara ana (स~ हश ॥० स) 


N हठ ठानना,-पकडना aha) 




















damit! 





tipt बहना 
sive का शाव हेना a त हीरा बनी, मेते. 


sra किव (Mao, ३ 
हिप लोहे को होना 

— ओर विणा आदो होना। site 
जुरान था तो gero, पर सही en लोहे की 
जो leno (0, १-३) * 
हडी-तोड परिधिम 

ag की येत । श्रयोग-डेडेदार के यहा बीस स्पये 








en बढ़ाना 


का हरे बढ्ता न दिलाई दिया तो बाते के तया (ao 
(hac, २०३), धरे, एक दो शो कया, के न आले 
ते दो तो a, तब कहीँ हवे बढी (मा--कीसिक, 
३००) (=); रोती बोर कान पुरुष की सुसरी बलिया 
जी आमाी feta 6 ant जह जातो है (ये कोठ 
=e ato, ४८) (=) 

(२) ब बे होता ca, दुधी एक शालां । 
जग भा लढू चह afe हाया (geoad, no): 
र कोई उनके हतचे नहो बहा तो बह दरोशा वहानिह 
बे जो हात में इस इवाके में आये बे Men, 
१२९); Ah बरोग (+) में (+) at 








बाले को हत्ये पर चढ़ा लिया (सान० (8।--प्रेमचंद, ३०) 


हत्या करना 
(१) नष्ट करता। ihnen aiher feo 
को कु न कुछ हत्या करती ही पडती है Meiner, 
१०६) 

(२) रुप बिगाइना । 

इत्या का टीका माथे पर होता 

हया के लिए जिम्मेदार होना । श्रवोग-बरूर सातौं 
जातको की हत्या का टीका मेरे ही माचे पर है mo 
उप, २८) 

हत्या फे घाट उतारना 

भार हालता IL ak बच्चे को भी देवी बंदा 
आज हत्या के घाट उतारेंगी ? (mo, ३०) 
हत्या zum 

कोई अमर गले बढ़ता । प्रयोग--पह तो बढी हत्या लगी । 
इसे कैसे विह छूटेया (मा० ग्रंथा0 (१)-- भारतेन्दु. ३३७) 


हत्या होना 

(१) meen होता; mer होना | ang न बही; 
कुण दिन तो उसने q रक्षा । उती छा 
ब्रं कौ gear तो न होने दी mer, १३३) 

(३) wem 

et 

ars 





हचिया केना 


हृष-कंडा होना 

लाची afer होनी। nimpar afaa afe 
शिरी कारण के तुम्हारे qa तात चौ आप तो सो के 
— करले के काम का न (90 पो-५० ajo मिर, 
५3: बहाकनी के हवकरे और बहत उसके सामने रोक 
ही रे बे बे (540-धैनबद, ६); तब छूट बह्‌ वकरो 
के हा जना कक ain है (do ea, tat) 
war 

era के तहको ले । a कमा औ करे 
कुछ राम कदो काय जब हरेर ते है बल तहा. (बोह०- 
हिरोच, ret) 

zus रपण 

बह घत जो बिला लाही वा fired कोडे शपत के 
हि टिया वा लिया आय ae तो 
उसको रली अर जी ता न रही थी, अभामार मिद हो 
कट बोई थे को चीज को भी ब पतिपाता, इमि 
Far से हेर एक लेकर काम चना करते (eno (a) 
fires, २१९) 

cua होना 

quen बोगु को घुम करले बाहा । अबोश--अब ऐशा 
Conver हो गया है कि यो जतन लो पे रथ दो, लोम 
र निकाल नेहा है (४०० (२)-प्ेमचंद, २७६); शयो न 
उसी किया करे बकबक ame क्यो करे न हयतपशी 
(बोछ०-हरिऔष, १६६) 

under 

बिबाह होना । an aa कग dhe प्रबा नदी, कन्या 
Sart athe gan होते लिया, gaen पढी पिश 
(कोर aos, ७५) 

हिया छेना 

जबरदस्ती धविकार कर लेना । इवौव--अनौज सोचता है, 
जक के वात कोई जादू को अंगहो तो नही जितके ate 
हे उतने इतरो pet हबया लिया (armoo no, 
२३९); जितले Rees करने के पहले fir के झुक में 
दाच कते हिया fd थे (सर wen, अपनी 
माला आची देवी से, अनेक were के बहाने करके, पति 
साख रे सौ कए हिया कते थे (मा-कोकिक, २४३) 








हयार बालता 
हथियार डालना z 

हार मालती | अपोग--ए% herà से कहतबा 
हयार हार मेरे पास भरा जाओ (giogo कमो, 
as) 








der का आघा, हाथ का आंवला 
(१) सहज श्राप कु । ara का आंवला न है 
अबसर बावता arm न बने (Ro, 
३९; इस पर भो कई fee मोर बै टेमे हो गवे हे. घोर 


लो ETT देख र 





पर औ कई मोहद हैं, विन 


भालु होता है हि बह उरले बरततगत rn हो 
TAR (mo सो०-महा० दिर, ४४); एक लु हस्तापलक 
कह भूमि-सग्हल गोल, मानब ते पढ़ लिए तब पृष्ठ जिसके 
शोक । कृ दिनक, ६!) 

(९) परकी तरह जानी तमी बात gene करा 






जात तब जगत धारा हो गया धब हेली का (बोलै०-- 
हिप, १३२) 

(३) बहुत निकट की बस्तु । 

देली पर जान रखना, -हेना,-सिर रखना 
बले तक को परवा न इरी ann m जागे केहि 
के तिल दीन्हे । आणु परे हाप सिउ लीने (पट०-जायसी, 
२३३): 





हरा हौ जाना 


जतन्बतन्धन हेनरी पर निते तैयार aè रहते हैं ceo· 
Somo, ४९) 

इथेळी पर सिर रखना 

३+ हघेली पर जान रखना 


हयेरी मैं आना या होना 
ner होता, बज में होता प्रयोग--रामनाम कलि काम 





[रोबो तरह meinar afan भी wa मेरी हेला 
जे है (और०--जग० मरक, ३९) 

हम-प्याला होना 

ferda होना । रोगे बह मंद जमाबड़ा मेरे 
घर हुआ था, लोन हप्याने लोग पहोती ही थे 
(पन mern. २३) 

(este zer -हम-निवाळा होना) 

हरताल फिरज्ञाना 

अर्शद हो आना । anam अपनो बुरी करनी से 
मेरे सारे gat पर हरताळ फिर गयी है (कला०--उप्र, २९) 
हदी चुने खा एक रंग हो जाना 

कोई भेद न रह जाता | प्रवोग-एक हूं गए हरदी-बून- | 
रब सवी, ad जात fronfe माई (qo oq, 
asea) 

हरा हो जाना 

(१) प्वल होना । प्रयोब--मेरी भव बाषा हरी, राधा 
जागरि सोइ । जा तन को ई परे स्याम हरित-दुति होइ 
(Feet mond, १); हुँ है सोक परी आगरी 
अनदपन, qea बरति काख देशिही हरी हमे (घने० कित 
ao ६०); आप को कविता धान भी याद आती हैं 








हरा-जरा होता 


७२३ 


हरा-भरा होना 

— से पूर्ण; सुखी | प्रबोग-जाति को कब इरा 
अश पाकर हिल हमारा उपह aap उमा (FARO 
हिध, ०६); हरा-मरा रहता मदिराखय जग पर कह 
जाए पाला (मधु०--व्छन, २४); यह नीति और सदाचारो 
का महान NANA AMAT रहे 
(कंद०- प्रसाद, १३५) 

हरा-हरा सकना, हरियाली सूकना 

चारों भोर आनंद ही आनंद दिखाई देना । रयोग 
mfg wo ed हि मिहि हरिजरद ps (omo 
(aro), २६१); दशा दलित हो गई यहाँ तक तुम्हे 
मुभी हरी हरी (बूर०- भक्त, ६) 

हरापन होता 

eae होती । प्रयोग me हमारी व्ली वें ere 
था ata ar (भोर०- जग मु, ७7) 

हराम की कौडी 

af रीति मे या मुफ्त में मिला धन । min 
गह हरय नही कहता कि मेरे घर में हराम की कोही 
भी आये (ाबन- ब्रम, ४२) 

(सा+ पुहा०= हराम का माळ) 

हराम-घाट उतारना 

बुरे रास्ते पर हगाना। प्रयोग--हुछ नहीं de 
तों को उन्होंने हराम-बाट पर इस उल्लाह से उतार 
दिया होगा मानों राम ही का काम धंजामदे रहे हे 
(अपनी झवर--उप्र, ५३) 

हरियाली सूना 

दे, हरा'हरा सुकना 

हर्ट फिटकिरी के बिता चोखा रंग होना 

feat खर्चे णा परिश्रम के बढ़िया काम होना वा बहुत 
आदा आता । minagi गुस्ी-इंडा है कि बिता gè- 
फिटकिरी के चोखा रंग देता है (मान० (Wine, 

3६0) 

हरे लगे न फिटकिरी 

fear परिम के) — अपोग--जालते होगे कि 
अहा ang बरस रहे है, बस किता हरे-फिटकिरो के मुनाफा 
हाथ भा जाता है (प्रेमा०--्रेमबंद, १३३) 


हलो बात 


हल पकड़ना 
जेत में हक बनाना; लेता करती Amar साल 
उडते मालिक का हल पकडा था (सतमी9--₹हृल०. ६) 
(ante agre -हळ जोतना) 

हलका कदम 

ART, पैर दबाव ate ende के बल, हलके 
कमं से दुइको चाङ चलो आ रही थी (जञान०--यशपाल, 
s 

हका होना 

(१) Faeries daa धने धिक गया | 
बड़ा हरुका अनुभब कर रहा चा (जय०--जेनेन्द, १७६) 
(३) तच्छ होन! । ara fof नेह विरोध बहो me 
शो, उर आढ कोत के लाज तई । जिहि के भरि भार 
बहार दब, जग मांक गई तिल ते हरई (घन कित 
एना०, ४१); आज में गढ झी आयो में हलका हो रहा है 
(स>--20 Ro, २६); हिमो का ऐसा हलका ante देख 
कर निर्भीक हुरिशचन्ड ने mati afte? टौ को भार 
उती इथ अरनी गईन ते उतार कर फेक दिया (go ति०= 
0090 १०. ७); होत भारी लके कभी हलके हे त 
हिती खुशी हुई शे (चोखे0-हरिओध, २६); "गभ ठीक 
कती हो”, ara ने कहा, "मै हलका नहो उतर सकता 
डा घोर कुल मिलाकर शायद याह afan ही हुआ" (जय० 
= १६४) 

(३) Fer किम्मेदारी मे मुक्ति पानी । 

हळकापन दिलाना या होना 

qam रिती वा होनी । प्रयोष-पर-बर गए रहीम 
dale हाई (tate ४४० राधा दास, ३४): 
कब त भारी बात कह भारी बने बात हलकी कह बने 
ret न कब (बोल०-हरिओरोध, ११०): बया करती हो 
छोटी मातक्ति, wear हल्कापत दिखाती हो (सृहाग०-- 
अ० नाण, १६७) 

हळकी बात 

(१) जूरी बात । बयोग--कब न आरी बात कह भारी 
बने बात हलकी कह बने हटके (Mo-o, 
क (=) 

(5) छोटी गह । प्रवोग--देखिए प्रयोग (t) मे (+) 





हती री डरो गांड हो जाना 


हल्दी को कुटी गांठ हो जाना a 
और वा कल होना! प्रपोग-युस्य होता तो इतने में 
fana के बीच में ली की इटो मंड हो जाता (बेश 
=tio tio, १४३) 

Far उठाना 

रसम साता a rs अमीन के 
शर सरत बाहू ते हत उठा कर इह रिका था 
(doty, ३२५) 

(ame za लेना) 

हलाल का टुकड़ा खाना 

सेहत और मारी की कमाई है ओवतयापत करणा । 
प्रयोग--भील बह नही हेवी । केकत cs कर gm 
Arge पाती है !जञान*-यश्फाळ, tat) 

इहा बोलना 

आकण करना ret कोड शित गज खोज बूल 
कर हा बलम (बक दनका, 446) 


wu 
रोष भ रह जाना arc इनकी हवा लह 
me (ROW नाण, २०७) 


(ame qu · हा उ़ना) 

[इया कर देना 

फा हेत काली । ind बाइशिकिक को और जी 
हा कर दिया (१० कहा०-गृहैरे, ११) 


हवा करता,--डोलाना 








पंख से हुक कला | प्रयोग दपु सस लै बही कोरा) 
get दोलाह सति बहु ओरा (o, eal, 





ser mat जिताना 


ara क्या तुम्हारे आगे कुछ बाकी बची थी ? (मा0 AIO 
(0-० me, 

(Opera बे होना । 

हवा खाना 

(१) शुद्ध ang के सबन के लिए बाहर Fro, रहना > 
अयोग शाने को +लिया पुलाव चढ्ने को गाडी घोडा है 
मांक सकेर उन वर बैठ हुवा बाने को जाते हो (१० नि०-- 
WOBEI. Aa के राजा > 2 हे नव 
बुत ही लोह दा, far मिलने dte हवा खाने जाते का 
शिव बा (Ouo ०-० दास, 3२); जो कल संग 
हता खाती पो घाव इवा art (lO, ६५); उस 
sea शीड धौर मोहन शाही पर ECE हुवा काने गये 
दे (अकाश - प्रसाद, २७०); इसी समय शहर के रईस घौर 
महाजन हुआ काने घाते षे (१०० (१) -ब्ेमचंद, ११) 


(द) aa fafs तक न पहुंचता, कुण न मिहना t 
ate grt बशा है, अर्जी ac इसके नाम करा 
हु डोर बं हरा खाऊ, बशी ? (कम -प्रेमचेद, १४२) 
[३] अभाव पढ़ता । प्रयोग--श्यतङ की हवा खा के तू 
जड़ा चं हो गया है गोबर Mean, २१६); उक्त 
ng अंगरेजी के कोई बहे विद्वान नचे, इट र तक पढ़े 
के। इव दिलों गडा को हा था आगे वे और उन्हें 
डो बोलने का शकार रोग अप गपा था (पहल 
ot) i 
(2) हा का werd aa सेबी 
भे को डही-उंगी हवा का रही बी Mon 
मारक, ४8६); बादल बंहरा रहे हे, बरसात को बहा? 
ह उरी बयार व्ह रही है, आप भी get रा जाइए. 








हक बनमा 


ला हर det ate हर तरह हहा Famer कबुक करा 
हेते हे कि fm and eum के निकार के विश्व 
सभ्यता का कोई भी आजा मनुष्य के गने के pag नही. 
पित सकता, अंगरेजी कारजेट शो गे की चुकार है 
(मि, १०९) 

(२) जेल Paan । 

हवा चलना, बहना 

(१) सिमी zu या फैशन क जळला; स्थिति होना । 
प्रयोग--कहाँ wre है कह रो अब हम, कोत बरार बही 
(Ho Moat, ३५३६); मे वह बह हुए शर्म तती 
है [हत (ग प्रो mrar कौ afa भारत बे भी कुछ 
बही हवा बले लगी है (गोदान -१मंचंद. १६५); एक हेका 
हो जल गई कि बत घरों को औरते बने पिकी बी 
ओशो में भूल ओंक कर अपने Ra को भर्ती धी 
(यि कोठे० - 39 ना0, SH) 

(a) um होना । प्रयोगस्य का वह कहना ता fe 
हत ही चन गई कि onen का रमाणा बाल्मीकि के 
गि था (DAR प्रा (0), १०३) 

(३) चारों और अर्चा होती । mn हम ah 
रही सो नाही, GAN पह बाए बहानी (Go mo. 
२३) 

(४) माग होती । प्रयोष--बाजार बै कसी हता चल रहो 
है, पह बिलकुल अलग बात है (दुघपाछ - ३० Wo, २९६) 

हवा डोछाना 

३० हवा करना 

हवा तक न gar 

कोई पसर या संसर्ग न होना। प्रवोष--यह तो बाने 
art विडे हुए argi को सौ आत कही बोळ रिहा 
को सभी आतो मे झंगरेजो को मुह बिढ़ाते हे. लेकिन विन 
बातो ने अंगरेजों को अंगरेज बना दिया हैन लर दिनको 
बदौलत a दुनियां पर राज्य करते है, उतको हक, तक 
नहीं छू जाती है (गवन-परेमबद, पर) 

(une गृह०--हुवा तक न लगना) 

हा देख कर पाळ तानना.--पौठ देना,-र देना 
बरिल्यिति.और॒ स्त्र देखकर काम करना । अबो 





ER डबा det 


जराव ng आपि केये, मैती बवारि तेसो दौबै पीडि 
(छुर O ३३८६); दरबार में उनकी बही इजकत 
आ अलो zer अतो अता ही. गल दते चे (eo 
Some, 8५७): जिन्होंने हुआ देख कर पाल ताना । 
FoR घा गया बात बिही बनाना (Error, 
vo 

(te हा देख कर ओड देना) 

हया देखकर पीठ देना 

t हवा देख कर पाळ तानना 

हवा देख कर रख देता 

३» हवा देख कर पाळ ताना. 

हा देना 

बहाना; उप बनाना aimag तो हमारे भग À 
ro देता है (nodo ५०, 208) 

हवा न लगता 

(१) कहे के रहता । ang न जागती है हक ते 
बिहा वाई, लालन की और में संमारतीन छाती है 
(च drogen, २११) (=) 

(द) ai में रहता । et Mar प्रयोग (१) 
(>) 

हवा न लगने देना 

(१) are पास ज फटके देता । mi तो कभी 
अपनी व्यारों बेटी को or की हुवा भीन 
पने दूं (राध Hour दास, ६८२) 

(२) शे अहर न होने देना । 

हवा फिर aan ann जाना 

gen के भाव बरळ जाना, aufge रूप में बिचारों थे 
इरित होगा । ag बदल गई एकक्षण में 
feat का तांता बंध गया (११० (2) A, २८७७); 
ओ किरा दें त FA तो फिरे तो cee फिरे कगे 











mim 


हवा बंधना 
प्रभाव जमना । प्रपोग--है गवत तक मे हवा उसकी बंधी 
शर उसको है धरातल में (OE, १४५) 
षा बताना 

Fra arg के fan रखता, टात देता । रोगले 
जत पक्षी आगे पर इसके हाथ न आते । पानी पर उडे 
हानो बाला को हवा बतत (ल्र*-भक्त, २) 

हवा बदल जाना 

दै» हवा फिर ज्ञाना 


हवा बहना 

देह हवा चलना 

हवा बांधना 

(१) mr प्रभाव अघाना; हीत हकती । प्रयोग--ईश्बरों 
नें अपने fom, थाषा, ताङ आदि सबसे मेरा परिचय 
कराया पौर तसी tenon के साथ । ऐसी हवा बाधी 















कि कुण न पिए (मान० (0) Qt, १०५); दुनिया में 
हता बांफोबालों के qt लगती बी 
(sito (मश), २) 

(२) जाम wenn प्रभार करना । 

हा fargar 

रोहि या दाल बिगानी। बुरे विषार कहता । mn 
कौर. की हवा इतनी नायी बिगड़ जाघगी, पह तो मुझे 
माह न था (७5०-३० Wo, २९३); इस गांव को कुछ 
ot । मैं सब कुछ समझता हुँ (परेमा०- 


Fang 
बलामी करनी । प्रयोग--इस परे से kafre लोगो 
(की हषा बिताइफुर बो ये बोट फोट्ता चाहता है (to 


ar au मे बचना 


मानो हुआ बे उदार कहा « (men, ४) 
हवा में गिरह लगाना 

असंमब बात करनी । प्रयोग--ऐशा अहता हुआ आदमी 
हो मेले देखा ही नेही । हब! मे विरह खगाते हें (मा-- 
कौशिक, २६९) 





स्त वा विचार ते प्रभाबित होता । प्रवोश-पर प्रयाग ही. 
ah किस के समय छोटे लाट कालबिन साहब की 
m होने ame बो लुलो तै पकर 
असने की सलाह (90 नि०--बा9 मु गु०, २८०) 

हा में महल बनाना 

serene में बिचर्शा करना । अयोग--परी पगहो, तू 
हो हवा में मत बना रही है (मा-कोक्षिक, ९) 

(ame ar er में महल बांधना) 

हवा में से पकहना 

मुनी-्युनाई बात को हे हना । प्रयोग--ये उत विचारों का 
afee प्रचलित कय है जिन्हें भाज का तमा साहित्यकार 
आसानी मे हुवा बे से पकड़ लेता है (अशीक0-ह0 go 
०,४४) 

हवा खगना 

असर होना । बरपोग--क मालती के बिधुर तब ते मर 
erp hs 
बडो, तुमको भी अरो की हुवा लग गईं (go GO 
सन, १८९); उन्हें पोरोप को बुरी हवा लग गई 
(esme mo, ४ मासूम होता है, आपको भी. 
माने को हुआ मग गयी (मान0 (१)-प्रेसचँद, २२९). 
दवा से अछूता रहना 

कोई असर न होना । प्रयोग--यानिक 
eta को उवार से अधनी रहती है (मेरे० 
m) 

हया से दलता 











k 











हवा ते बाते करता 
को बुरी हुवा से मै बजा, तीसरे > > (अपनी ष 
उम, र) 

हया से बातें करना 

(१) बहुत तेज दौड़ता था चलना । प्रयोग--कार हवा के 
बाते करने लगो (कठ०-दे० Wo, ४०); बात करता कमी 
हा के हवा है बह कभी मंद मंद चलता है। छूब मरता 
कभी watt हे. मन कभी कुर्ता उचलता है (Mo 
हरिओध, १५४) 

(२) पाप हो आप वा व्यं बहुत सी बातें करनी । 
हवा होना 

(१) श हो जाना । प्रयोग--जपष्ण को शारी इह 
हता हवा हो गयी (मान०(२)- प्रेमचंद, १६९); छलिहानों 
में रले हुए अनाज का saam सब हुवा हो गया 
(पदम पराग-पट्टम० शर्मा, ३९) 

(२) हेदो से निकल जाना; क्षणिक tn तक 
मेहता कुछ बोले, बह हा हो गयी (गोदान रच, 
देर हुई पब तनिक दयाकर जरा हवा हो जाना Zo 
भक्त, ७६); उपर तुम्हारे मित्र को लेकर उनका स्व एक 
दम हुवा हो गया Amao (२--चढुए०, १६) 
caveat उड़ता था उड़ाना 

चेहरे का रंग फीका पड़ जाता या कर देना । प्रयोग--खब 
अंबर नित gea ओत मुख तह मनु छुटत हवाई (मा० 
dato (१)-भारतेन्दर, ४०२]; मेरे कहने के ग ने बाई जी 
कै बहरे पर एक अनक तो हवाइ उड़ा ही दीं (ये कोठे? 
--आ० नाण, १३१) दुनिया में हवा बांधने वालों के नहरों 
बर हबाइवां उड़ने लगती थी. (Po (4)-हरिभरोध, २) 
(समा मृहां+-हबाइपां छूटना) 

हचाईकिला ढा देना 

शारी बहाएं नष्ट करली । aimi बार उत्याद- 
सा हुआ हि अभी सारी कया किसी पत्र में दरवा दू, 
सारी कतई खोल दूं, सारे हवाई किले हा दूं (गवन-- 
Sade, २०२) 

हृवाईकिला बनाना या होता 

असंभव aga करना या होना; बाली पुलाव पकाना 
ar होता । प्रयोग--शाक्ष घोसो बारे, लाल हवाई किले 









* हा के है मिलान 
कावे, गज्या तो नक्बाई है (कठ>-दे० स, १३१); wa- 
feste हँस पढे, ra मब हवाई किसे है (a 
सोशिक, १६२) 

हवाई ढंग 

 कालानिक, वास्तविकता गे र । प्रयोग- समालोचना भी 
Sora हवाई हग को होने कमी (बिता०(१)-शक्ल/२४१) 
हवा-खोरी 

दलता AR ही लाला मदनमोहन (बाखोरी 
के लिये कपडे aga रहे बे (पतोक्षा0- श्री० दास, ६५); 
umaga %ई रोज ते रिसतो पर num करते है 
(चतुरो०-निगला. ३४) 

हवारात की हवा खाना 

शेल को सडा गुगतनी । प्रयोग --कलबटर माह ने कहा 
(कि जुमानले नामंजूर कर दू, दोन्ट दिन हवातात की 
हश mà हू ऊर, तो फिर कया करता ? (ao 
कमा, ४४३) 





सामी एहि क॑ fata 
बरी हस्त अवि रेखा (राम० (बाल)--तुली, ८०) 
हस्तक्षेप करता 

कसी काम वा बाह में इणल देग।। अयोगा में 
हलव करले बाले इस बुड को तिकात दो (कामना- 
Sme, xt); उने कहिए कि मि षता के हस्तक्षेप के 
बेरा अपमान होगा (एग (9) Seré, ३६६) 

हस्ती मिटता या मिदाना 

arga à बर्बाद हो जाना या कर देता ar 
कह रहे है हि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाते: 
आलो ह (दानम, १६); अरे इसमें तो धाइगी की 
हली तक मिड जाती है, tor किस बेत की मु है 
(roo, १८4) 

हाँ में हाँ मिलाना 

(Of को कहो gt बात को पुष्टि करतो। qa 
करली । प्रयोग- तले कभी स्वामी का भला नहीं किया, 
केवल बुटको बजाकर हां ये हां मिलावा (म Hae (१) 
मू So): हां हम चार दिन आपकी हाँ में 











ae मारना 


है मागे cere, हो आप कब तक राह पर स 
प्रेते (9० पी०-9० न fio, ४५) (=) 
(RIAA बाहों का बम्द करता | meer 
ने कटाक्ष fonat mii की हे मिलाने मे 
मुन arme तो मिलता हो है (Mead, 
१७); मापन मौरी को हा में हों मिलाकर बढ़ mo 
हो नीवा दिलाने पर तुना हुआ भा (Moo सण, 0); 
‘hag प्रयोग (१) में (=) भी। 

हांक मारना 

बोर ते पुकाएता। इशोग--गर पुराने काल मे पायक 
साबा को भरले yl को हाक भार कर उसके बह बिना 
Finn पर बैठने का अर नही farn होगा. (प्रती 
पण (DR 

(ame ate — हाँक देता) 








हाँक लगाना 
(१) बोर कह रहना | mama ate ra नही 
mam चाहते हैं उतको wei कि च्छो तील वे काय 
हे, तुरी हाक त लगाम करें (१० foao मर गुर, 
va 












(२) और हे पुरता । 


(१) मागत! । maten, एक बात का ध्यान रखना, 
पर लोभी म हो, कहाँ अनापन्धनाप हारे (A, 
u) 


G) oF eet 


Sen Rii प्रयोग-- कारी आरि पक, 
दारी, नेक रहना हु तै मरी न कछु हाबी 





डाष आता 


se 


हान्हा खाना 
पहाल बहुत दिनो इरी ad, 


लोरे बाल, भागे नात हा हा शात, कहे ame | ef 
राम हो सौ टेरि के (कवि०-तुलसो, ९२); मेरी प्यारी, बै 
दाब ओर हाजा ma मानि जा (o daro (t)— 
— ४4०): अनेक नेताओं के बिल stare की घूस 
काकी । सब को gu आई । पर बेकार (AO, 
so 

(गया, मुहा*-- हाहा करना) 

हाहा दीदी करना 

(१) ddae करता mA ही करतों 
मे बढ़ हाहाजीही करना घोडे (बोल०--हरिओध, १०५) 

Cpg 

हाऊरी देना 
मवा थे उपस्वित होका। A गुबह शाम 
जरी देने घाले और पना शा मुह ले कर लोट आते 
(मान्छ re, ४६); शोरभ के बंगकन बै मारे बारे 
किरी, हाजरी देषो ५ % (पांसौ०-प्रं० वर्मा, १४०) 

जहर उनकै अनुरोष का पालन कङंगा । उनकी कुटीर 
थर हाजरी g'ar (apao कै पत्र-पहम० Bal, ११५); मुझे 
अहा आये दो दित हुए वर आएकी डुयौडी पर आज ही 
हाजिरी दी है Amor, ७७) 

हाजिर-जवाष होना 

Feat जी बात का डीरु-डीक घोर तुरंत उत्तर देने काला । 
maan एक nni A fae जवाक होता 
fen (मेरे०-गृलाब०, ४६) 

(ste शृर/०--हा ज़िए-दिमाग होना) 


साबार में बहने के लिए आता । अ्योग--पैडित होइ सो हाट 
हौँ बिकाइ जुलिगा पढ़ा (पद०-जायसो, 











हप उठा कर कहता 


Tem, गा हाद के सावि | गलका कामा ee, अब 
क्यू धावे हापि (कोर ग्रंदा0-%वीर, २९); वाही. शरम 
हाय जतु आए पो बरो कविलास (cod), २७५); 
लिशि-्वासर मोहि बहुत सतायो प्रब हरि हार्थाह आए 
(moge ९१४); बहुरुपी हाष न आड, बो हँ 
जाइ उदास (Bato (१)--कैदाव, ६३); पि मुने इसके 
अदे में बंशतगर का राज्य भो हा धाए तो भो तेगा न 
कर (माठ प्रेथा० (१) -माततेन्दू, ६३१); परन्तु एक पंच 
माह का हित तरंगिनों नामक free श्री anne 
दास (रलाकर) जी के हाव घावा है (Co 920 — ao. 
दास, २१४); अर बहा आकर बैंड आऊ तो रोज enata 
रुपये हाथ आ जावे (RA); dar ar 
रतन जितको धाज यो हाथ आया (noel, 
२०१); 200 कमीज के Foe हो गए, बाँ और हारे 
भी बिल गई, मुंह रोष गया, पर बटेर कोई हाथ न 
आपा (Bae (0) - अज्ञ, १०२) 

हाथ उठा कर फहना 

खुले धाम बोर देकर कहा A हित के 
शिये कस कर कमर हैं उठा कर हाथ हम कहते बही 
(बोल०-हरिक्रोध, १६५) 








हाथ उठाना 


(१) मारता; जात से मारला । Aare इतनी 
मजाल कि मेरी बहु पर हाथ उठायो (MS, 
३०); feninga ar आसपास के feed गाव # कोई 
[कारो इन वरदेशी ar पर हाथ तही उद्यता (बहे 
oma, ६१]; हात उन पर भला asia vat शो कि हे 
दोष फूल ही जे (चो हिध, १०) 
(३) ara उपर करके आशीष देशा! । are 
आर जाते aa उसने mais का हाथ नही उद्या 
(noo anh, 350) 
(3) दु-अला कहता ais afer जोङ 
मे, किस पर हाष उठाङ थे? qoe तिता जा बाठा 
जै क स्या 
र हाष RA, डुबान आमी हू 
pl FE ¡E 


de — 
स्त a 
















हाथ का खिलौना 


हो है खदा उचो न उन वर हाव हम देवें उठा CHRO 
हरिष, १४०) 

(९) हेला। mate fen तरह हा तब उहाबे हम कुछ 
ज जब हाण वे हमारे हो (बोल० afroa, १७०) 

हाथ war होता 

बिजी राव था कला के करो में हाथ में लता त 
होतो । ieee भी चाहा, महीनो mg, पर 
इसका हाच तो अरब भी कच्चा है (सुनोता Re ४९) 
दाथ कट जाना 

(१) कृष करने बे wand होता । प्रयोग --होनो बैल 
बढे गवे ठद तो उसके दोषों हाथ हो कट जागे (गोदान- 
नंद, १४३); में अपना हाच जो कटा o TN) 
हर के....... (frio FAR, १३२) 

(२) शिला पर दस्तक हो जाता । 

हाथ कटा देना 

(१) कुछ करते जावक न रह जाता। ann 
fet का हेख काटे होठ क्यों हाय तो हने बटवा है 
नही (चुमते०-हरित्रौष, ४7) 

(2) लिली के द्वारा बंध जाना । 
हाथ करना 

ri अधिकार € करता। वोग 
तोऽन, लिवरी हाव किरी (8० mo 
(sare मुहा*-हाथ कर रखना) 
हाथ का 

am का mm महि हि हिम मारहि | 
era दाब के मु varede (प८०-जायसी, १४२); भा 
अमभाया मगर समच्या नहीं हाण का हीरा हैमे सोना पहा. 
rn 
हाथ का आंबला 

३० हथेली का थांबला 
हाथ का काम 

आओ डाल हिया जा रहा हो। ब्रदोष--ताव मने होव के 
जब काम छोड़ कर धरता काटक gsr वे पहले” तिला 
¡at 20) 

हाथ का खिलौना 

(१) cmd को जा परे, ऐसी घोड । भयोग 





RATE 
r, १८९७) 











हत बा iar होता ES 
सरकार उतके हाच का लिरोना है (गोदान -प्रैमचंड, २४२); 
उस हाहाकार से बने के लिए हम ]खिल को» बकोलो 
को मरणा तेते है घौर कती मरी को भांति तमी के 
हाथों का मित्ता बनते हैं (गोदान--प्रेमचड, १३); साहित्य- 
rien योतिटिकग होर कै हार का खिलौना बन रहा 
dla पइ कर, ४३) 

(5) जाते सेड! 

हाथ का पांखा होना 

बुरी तय बण बे होश । रोहरी तो उके हाव 
का पांशा बत गया है (RO (२) यशपाल, ९४) 

हाथ का मोन उड़ाना 

कुशी त करता, बहुत आहो. होगा। md 
आगे ih fen तरह eve अब पक्षी उहा पाते ही 
[ee] 

हाथ का मैळ होना,--पैर का मैल होना 

नसु होतो An हाथ ate क बेल 
है (व १०-बा० ५६। १६; मात, बढ़ाई dare मुख वे 
सस तो बातों के हाच के मेढ हे (४०-5० Ro, ३७); 
धल करे पर oar हज त हें हाच का यह बैल है ह 
आए है (toa, १६5); gal eva बाप 
होतो के हष का बैत है (Eero ano दमा, ९४) 








हाथ का स्या 





(१) masıe orar बहा देवता था, हाथ 
क का और आंख का भी मक्का (६5० (१)-यज्ञपाल, 
KUN बुझाने बह कनी न बोलता घोर हाव का 


हाष लोचना 


अदे, परन्तु बह सब हाय को बात तो महो षो (देवकी०- 
toto, २). 

हाथ की लकडी होना 

सहारा हना minte जितको आंखो को पुत्री, 
जरो जित बुडा कै कर को छिलेगी न कतै बह लपे, 
छाया रही न जिसके तिर की (FAROS, ७०) 
हाथ की सफाई 

(H) game कुछ gore बाता aaa आप. 
अले दे. तब भी तिताबो के आरोपे म आप ऐसी हो 
हाच को amt दाने पे (Root 0 वर्मा, २०२) 
(६) इला हाथों के कुख किया जाता । प्रपोग-- 
अह होरदहा तो देखो, क्या हा को सफाई है a= 
कनद, 3) 

हाथ के तोते उड़ जाना 

अक्त पृथ हो गाजी; festering होना । adir 
अपने fer को आते देखकर कव्याशी के हाथों के होते 
इत गए ! ६ ४०-90 न, २९०); जेल के दरोगा, अपने 
fait, पहरेदार सबके हार्यो के तोते उड़ गधे (प्रेमा०-- 
चंद, २६६) 

हाथ खाली जाना 

(१) शर कुठा पढ़ता । अयोगे-देखो यह हाथ आली न. 
जव (राधा० oO दास, ६२४) 
(२) दांब ते मिलना । 

(३) कौर कुछ पाए बले जाता । 


हाथ खाडी होना 








हष gem 


जोक निकला, तब छै उत्होंने और जी दाव खों लिया 
(nr, २8३); अब धागे वर्षौ वे कराधो अच दो 
हजार, देस लो, कभी जो हाय नोचे (लिलो- निराळा, ५०) 
(२) किती काग से अता हो जाता । प्रधोध--डत शोतो. 
के हाय लोंबते पर इत पत्र के साधारण महान 
रही (९४0 प्रथा०--राधाळ दास, wot); 
sage ने फिर कुबेर को दिशा ये बढ़ने के हाव सेच 
fom हो. (गुल Me (१)-गुलेरी, ara ano): तब वेश 
अम्पादन मै में हाथ कदापि न खोता (o, १४४): 
and रोटी घोर एक आप टुकड़ा मदी का जुकने पर 
बेने हाय खोच तिया [जहाज०-३० जोशी, ०२); संगठन 
एक ध्येय लेकर होता है, उसका एक निश्चित कार्यकम हो 
जता है, फलत; उसको बहाने कै लिए लोग इरी दियो 
मे हाथ efi हेते हे (श! O 
हाथ खुलना 
(९) मुषतहर होकर खर्च करता। ne 
आहा के पीछे उदार हृदय after का हाच खुला 
(amo imo tmo दास, ३६३) 
(३) मारो को आदत पढ़नी । 
(३) कसा मेंगाई आणी । 
(४) हाच का men होना । 

होना 
प च गान ही रो 
हाष जुता get है, Ferna में को दिलचस्पी महो. 
(Bomo वर्मा, ara): waren ने भी धव तक 
आलत के बारे में थपता हाथ काढी कुसा रता वा. (53> 
wa 


on 





ma — 
हारा होता), A बावे हाव 
जिनके तह मरे होंगे (चुमते०- हरिष, ११) 





हाय चलाता 


हाथ गरम होना 

zu मिना । aan an em ite जी, कि तेज- 
सोर दी डाबरी बरे के हमारा हाथ भी गर हो सकता 
है वा नही (कठ०-दे० सफ, ३२७) 

हाच बढ़ना 

(१) fever । inaf जडित eat बन बाबा) 
हाच त चढ़ा रहा ra (२द०-जायची, ४२४४; हीरा 
a wem विमोकिक छ गाई सारी (कशोर ano 
कबीर, २७७) 

(२) जज बे होना A रानी ae सात 
सरत पर बास हाच अही मो तेहि के प्रम शो आपृ 
नाग (oara, aano): बी हठ के सढ ! mon 
षत होत कहा, मत बो तरते ते । हाथ बहे जि त्याम 
कुन कहूँ लिहि रावन रे. परमे ते. (बन० कवित-धना०, 
१००); दसि के नाय firere तेरे हाच चह पनुप के 
काध e दर्जन के AA, १४५): 
आव afte कविजलन को, तेबै राज mare । सिह नवि 
हब होक है, हाथ बहे mena (o) 
afe एक बार भी मेरे हाव के gun कमर 
सक हं (मा० eo (7)--मारतेन्, ४६४: इसमें गे एक 
ओ हाव बढ जाप तो दूसरी को भी हाल GN 
gom, १२२) 

(३) एली के बहे बं आता । 

हाथ यमला 

(१) प्रता से काय करना; काप करता ar 
जब कैसे चलाये कह खू अब किसी का हाव ही चलता 
नहीं (Daoed. १६८) 

(३) a 

aaa 

(१) ard के किए हाव उम्ाना-बारला। प्रयोध-- 
करूनन ने धाव देखा न हांव उस पर हाय अला fant 
(Mesa mo, ३०६); बै तो बर-पर कोष रही पी कि 
कहा gent कर हाव न बचा दें (तबन- प्रेमचंद, २००); 
अब देखो, तब हाव चला बैठता है (सा-कोशिक, ३९) 
(३) काब कर्ता | प्रयोग हाच तो चताने पढ़ते ही 
तब बी Aoi 0०. १४३) 





weg 


(2) mn हरा । पोत a ere-a देखकर राव 
नाते बे, धन निःशंक हो गवे (de o, २३) 


u 

(0) खाइ करता ı शोत -हाण जे ही हाष है जिस हाव. 
क चूस को चाह (तते हो at (ado, ४) 
(a) reverts पर Ferre हो जाना । अरोग--ऐसे 
यो स पते बनाये हूँ हि सबने बेल बूटों को मात करते 
E जो बाहना है हि कारीगर के हाथ भम हूँ (परीक0 
आओ दास, a): बाह बी विकार मिल बाय, हाथ तो 
का A गम (RR, 

हाथ छोटा होना 

an होता ana हाच छोड़ा है। 
Ane जब शेती. ही नही तो बारा मेहमान क्या 
nm बवा उता ? (Oo MO, 20) 

हाथ छोडना 

(१) कचा; शार करता । प्रतोश--कोई इस तरह पर 
कौ सहयो पर e है ? (A, ११!) 
में बसता. रोकता हु । हर रहता है कि हाथ छोड़ बेड 
(entia, १२१) 

(3) शप ae देता । पोत ga हमारा हाथ न छोड़ो । 
aga रिह दूर बुरा वा (ofan, १) 


हाथ ज्ञोइकर 

अहत fea ey इरे । प्रयोष--विद्वसमति 
क्त गए, जोरे सब हापा (सूर सा०-सूए, ३४०); उसके 
जग दपर बाप दाहे के आगे तश हाय जोड कर 
_ आहे किए करते वे (kmo Emo, ९८) 














ae हष डालना 


अः हाव जोर तिर नाइ के, दांत तरे तून राशि | परप 
न हें बा है, दीन बचन अति भि (भए प्रथा (२) 
= सारत, ६३३: इधर हम हाव eA, उपर वे हाथ 
We (चिता इकत, ६४) (=); दुल पाते जब होते 
नाव, कवने करों के बह हाथ (अना०-निराला, २३) 
(द) eater करनी । sima ie मौत 
दुकान हहा मुनवे बिनतों कर ओरि करे (घन0 कवित-- 
ना, ७०); देखिए पयोग (१) बे (=) भी। 

(3) हाव रगा; बोद देना । were पग मेति 
दसमत्य ह के मतव पर, जोरी आए हृश्य समरत्व बाहुन्बन 
बे (७० ९०-सैनापति, ८९) 





हाथ जोड़े रहना 

An में उपस्थित रहना, आशाकारी होना । प्रयोग--प्रात 
जो न्हात, we जात ताके एकह, ताहि जमह रहत हाय 
ओरे (Go moan, २२२); बटरितु रात जहाँ कर कोरे 
अंड हु को मोडे (मा० sto (२)-भाततेन्द, ४०७); firir 
तोऽ व्याति के पोते वे हाय जोगे नहीं फिरे उसने इनसे 
कला fra कमा (GN परध it), २१५) 
हाथ काड कर खहा होना 

अह दिखाना कि मेरे पाश कुच नही है। Tre 
जार हारि तनह वासा । हाच कारि हौद wo तिरा 
(eoma, २४) 
हाथ काइ़कर चल देना 

ब ह छोड़ कर चल दना a कबीर अंत की 
आरी, हाच काहि 44 करे जुवारी (कबीर ४०-कतीर, 
m 


cn 040 
E में न रमो i 
कोत जने सँगै गरो लो कर भीड़ कर 















ह तंग होता 


को इस गंदगी में हाव त. डाठने का आदेश हिका ब 
— af, ३३३); जिस काम नें बह ष डाले ah 
जी जात से करना ni? (mo भ्रौ>-महा० BS, 
१०६) (+) 

(२) पोर देना । परयोब-<कामता uff स्वर में बोळे 
fiona ही के हो, में अनीति में हाच नही ह/ला काइता 
(Arme (2) Ane, ६७); देलिए पयोग (१) म (+) भी। 
(३) हस्तक्षेप करता aa धर्म के मामले 
हाथ नही बाल वाक (oq ० कमा. २१८९ mar के 
काम में तुम बो हर होच त हा 
में बता क, जो तृष करते हो, ३ 
ती (डहर ४३) 

(४) तुलित तरीके ले पाने को इब्डा करनी । ai — 
Fan हाजपुत बीरों की मापा ले आज तुझे बह बाप 
आपा हुआ है, रे कलार, उन्हीं की बह बेश्यो पर हा 
जामते ते तरवा नही आती Couto oO, 
इद) केश में लिखा है कि देवयो पर हाच दशने à अने 
लंका धोर हस्तिनापुर का नाश हो बका, ऐसे ही «का 
नाग हो TUT (agao के पत्र-पद्न० शमी, २४३) 
हाथ तंग होना 

पप पैसे की कमी हो जानी । प्रवोग-उत्होंने लिखा वा 
fe इत गय हाच तंत है, इसलिए ace करते से arare 
हैं (geo uoa, २६२ afea कभी eve तंग रहने 
कै कारण उसके लिए ` मए कपडे नः बनवा भरते 2 % 
ती दोनों mund tl ओर afen ते o 
re हत्ती थी (eno (१) Gerd, १२१) 

me sete are दव जाना) 

हाथ तैयार होना 

हलका धारि दें बहुत अभ्याश ब paa होरा । प्रयोग 
इहा शिकार लै भी sar बजा । अहा तार हाण है 
(हम के पदक झन, १०६) 

ara धामना 

(१) माणे ले गोकना e को दृष्टि 
से अनिष्ट से बचने बचे के लिए इष्ट बही है कि शभ 
ko और पृषो का मुह (क्लि (१) 











on 


राष चोकर कोळे पना 
(३) sanès प्रयौग--वामतै gen कपो बही मेरा 
dem दाब mia (ato: धरम 


अक्का का कर रू भाव, औताराम, तोताराम व धि 
sano 

दाथ दवाकर 

(१) केरे e, दुधे काह, लगाता भी. 
जही आत! % हाथ दबाकर am DSi inig, ३३५) 
(२) fran वे । 

हाथ दिखाना 

(१) reno fore ache m नही हरे के 
साव कि Her थे खाड दुहे घपता हाथ (CO 
मन, ६९) 

(3) जाई में औरता का र्न करता । aan 
mea ! तेनावाप दिखला दो किर अपने हांव । बह 
हो, देना जलबारे कर संग ort मेरे नाथ OH, 
to) 

(3) हे क जालना । 

(४) कष को माही fears 

दाय देना 

(0) म्रा देना a है महान ५ % बे गे 
ARA हाव O, ८०), वया उबर अब 
aft हेमे हम हाव देकर ated हमको Canto 
इतिच, a) 

(२) fet से जाली बात को gee करते के हिले हाय 
men 
wen ı 

(69 fed ern में योग bara 
हाथ धोकर पीछे पहला 
(६) सड यो कर रिती के जाना | अवोग-- 
अस्ता के. mad geen करते चे लेकिन जहां मी में 
ara दी और बह हाच धो%९ उसके पीजे पे (गदान 
ari, ९४); घो न बे हिलो से हाच am हा चोकर 
क्यों कहे रोडे बहे (RR ११); इसलिए 
> >€ केला के पदे हाथ धोकर पढ़ गा है. FTO 
ur 

(२) [लो खान से ओ आन ले जग जाना । 


~ 





JS 


का 
हाय घो वेदना 

हो देता, प्राप्ति को सभाका न हरो । अयोग are 
आपली Ole हे कामवाब त हो कभी-कभी तो वियोग म 
बिसी के हाष यो doar (mo म १३) 
ara घोना 

(0१ शप अलि हो waren व रहयो Fr 
apa भग है हि और fine करने aras मात ते हक 
बना परे (molting, २०७); पहल हो रहते ई 
जब भी दिछ में तुरे फकोले तशी ers बहुत शतशो है 
हष it ते पो loe, (२५) 

(3) पि वा धकार पाता । 

हाव न भाना 

(na भेन आना; १४ मे न amy अशेष 
गुर vom प्रति करत wert, dag हू ह गे 
थार [4० सा ०- सुर, २९४१); को fag बे अहि बोर 
बताई हो का गाव हाय afp आवै (Ato प्रडा०-संद०, 
HET fet कह आईं न दष 
जु बस्यौ है (OF ३५); ग देको, qea के 
रर और आ के सामने किर घे हो, पर हाइ नही 
कहे (म पाग- पदम? अमा, st); बह द धनुषो 
का बीए है, gun अशेष होर qa किरता आमे da 
हद गरी आती (od, १३१३४) 

(९) कुछ के मिला a वन काचा कुंभ है. लि 























ve हापा 
[का तदा था, उसमें राजा का हाय न वा (do 
का ७९ 
(2) अह बज होना, आप्त न होता । बरोग o 
केर अन, गत afa न होइ (dR o AN, २३१) 
(३) रङका झेन 
हाव नाहो पर होना. 
आतार Teaia À अबगत होने को बेटा करनी । रो 
ae हाष लोगं बो नाही पर हैं। कब उत्हें "लंबा. 
say अंती कहानी बाहिए, कब “सिकन्दर और कोर” 
को « = पह सब बहू खूब माका ह (वेतरे-अइ%, ४०) 
दाष प॒कहता 
(१) mere tan शरण में हना । रोव दक्षा जग 
कयौ अंदर fear fet कोत अभारे । है तिन ही 
AS पारे (पन० कविता 
er. एप) काल ब्यात के पाळ शो राखि firit यहि 
ae (एफ co दास, ६); है गई we बुरी 
TER HER आप आ हाष हाप के पढ़ मेरा (Aue 
हतोऽ, बह मानस के दावा पट पर खरच रही भी 
को जितले उसका कर पकडा उतकी मूरत बह बॉडी 
ra, 20) 
(१) Feat ema dena aaam En 
बद होतो, वो इसका हाच किसने पकड़ा था, सुभागी को. 
धुके पने प कहा (० (२-मचद, १६); मे अगर 
— पा, चो शा aan (oo, 
sE , तेरा हाच हमने कच शका? aa 

है, ग्र शुः बसआ से (qho tatoan, toj; 
उब कह न रहे, उच कछ अपने arete पाक .. 












an पना 


काहा देवे, उती को ली हार कर सोते are, 

झो 

(२) mie * 

हाथ पहना 

मिलना । परवोग--झबीर रि carafe नघा, पावा कल 

स्य | arme भ्र बहता: होर afe mar ree 

(कयौ noede, १४): कह गय हाथ rd मूषक 

मुत, बह ढग डाढ २७ (Mo सा०- सू, ७३३९): ति 

दोस होव रहे, मार त op arene sd दहि, 

गलै हाच पहि जाइ (बिहारी रख०--बिहारी, ४५१) 

हाथ लिये रहना 

बड़ा आदर करता । फ्रगोग-डैबी हो उनको हाचो पर 

लिए साती. (माल० (4) Get ६३) 

हाय पर हाथ धरे बैठे रहना 

कुछ काम भा न करता. Pave रहन । अवोग--इस कार्य 

जे श्राप हाच पर हा बरे बंड मही सकते (neo 

9० feo, १४७): फिर भी इन काठको के sited gra वर 

हाय धरे न बेहे (RÍO वर्मा, got); zu मनुवा 
rem हो ठ, परे हाथ पर हाथ (दम, o); 
= में भत मंगा, तब तरु आराम के der 
कब पर द्वप धेरे ? (boana aat, 


— 


TERELI E हि ee आइ 
Wat re —— — 
fh ue पारि बहार u 


दात, ५२); पर afaa का हो पर्व सही दि मिमी 
हाथ पारे (भा एथ (xh - तनु, २५३): 
पसे हाल सगे अब पराम wer तर — 
दास, ४४); afe कोई दीन जाहाश तेक A 
आने हाथ पतग तो बह 





a 
ma 
टनी जिस 





नह, wo dam 
हा सारे जाना 
(१) काची हाष जाता rate are दिग म हाथ पारे 
Shahi £ ताल तुमरे कंग अ आई (ande, 
१९७ (=) 
(२) बच के समय मात कुछ त के जाता | min 
हेल ite (१] बे (+ } । 
हाय tent न rar 
शात अंसेरा होता । A जगा दी गई महीं क्यों 
जोत जो कही मता कसे हाथ (ana, १७०) 
हाष पीला होना = 
केट होता ) अपोह ea कराकर 
सोलो के हा पोळे करा fra (छता सा, ४५) 
dee शीति हों हा रहे है — 
हाथ ert i 
(१) दाब ena प्रदोध--काप तो बात फेकले ही ये. 
“en हे हाय केरे तो कया (होल? =f, १७५) (+) 
(२) मरता । प्रबोग--रैबि पोष (१) मे (>) 





te 





(3) aga श क eet —* 


हाथ कोरता 
शशी earn तेजा। षो हात फेर बेहोश शवा. 
कर, दि पर बाक ara फैरा (O 0 ७६); er 
क देला नही, तहबीवदार बाहर ने हरारे दर हत्य कंर 
Fear rio imee ६. * 

(3) बाला । dei रहले वर नड को वेहा बच्चा 
fener हैं वर A वेट भर ओजन के ऊपर भी पेरे पर 
हाद देरे हें (ल्ल. A) शुक्ल. ७): आज घोर रह 

an हो me बेर पर हाथ करेगा (निर्मला Are, ३२) 

(3) बो काम करले का ल करना । tte to 
कटक à विहार को अह न करके बोगा पर हाण केरे 
का Frees शिवा — कर्ण, ४२६) 














दा बहन वा बहाना 


२); पर्पर aree भोव हित कर ओइत रुख देह 
‘Teenie E yo); बाबत आग्र भात अरयो ही 
ame (one 9०-9० दास, १६): मीक म ही 





आदमी get के सामने हा dort है (शोदान--ेमचद, 
२0); कब उसके सामने हा फे बह है हर (HO 
हिध, nd 





हाथ dam या बंदाना 
काम में सहायता fit था दैनौ । 
जरा बहू को रोटी fers देह जार 
बट बाप (मुले०--मग वम, ११); miert को चाहिये 
[४ % eva ही नौकर का हाथ बाया करें RR 
erao, १६३-१६४); चिमूति के काम में हमें भौ उब लोगों 
का हा ern चाहिए (दशगाए-दै० स०, २६४); देश का 
हक धोने में हाथ बटा, कज परीक्षा होगी (कामना 
प्रसाद, ५३); हाथ उनके नही ert हाथ बिन के ल 
जेही (महार, ११) 

हाथ बंद करता 

शे कप धा बस करता। man कभी-कभी बिता 
होती थी fe wa ere बन Fear तो महीना क्या 
होगा ? (amo sy) AWE, s5) 

हाष बंध जाना 

Fifa over Fifer अतिरिक्त yaa कर wear 
रोगको आश नही देश का । हाच जी करे है 
(yet Cro. rrak: भाहिये तोड़ना भी बंधन बेहतर 
iran बे हो (शील०--हरिओध. १५०) 

हाथ बंघाना 

— शोना, गर्छ À बंध आल ac am इत तग 
[रिते sur किथी ने कमी यो न ओम्‌ बहाने 

























on nw बांना. 


के लिए qa तय तक के fan ९का नहीं रहता जब तक 
fe ux शबल न हो जाव, बल्कि उनो समघ सै mern 
करके निने अगता हैं जव से क की ओर हाप बढ़ाता है 
(faso ()- ब, १५) 

(3) हेने शो इच्या होती, लेने या रुफस के शि हाथ 
आये करवा mhear aa aa अस्तु को ओर हाथ 
डहाए बा जरो को उसको ओर हाथ क्रेत देंगे तब 
ye से शोध का ध्यान हमारे इस कृत्य पर नागा 
[चिता (१) - दकत, ७२); कोई उनकी जपा पर जबर- 
ली हाच बढाएका तो के अहन पर उताह हो ही बोधे 
(eno (+) Gre, २०६) 

(3) रुहारे के लिए हाथ बहाना । 

C) बो शादि के बिए तत होता । 

ara बांधकर 

fea होकर । ninang के पहले मैने Team के 
ara atowe दिसत जोब हे लिए aan को पो, मुझे 
उससे मो पिक मिल गया (qo सु0- सुदर्शन, २१५) 
हाथ बाँचकर खड़ा गहना 

फलत nerd) होना; षश ब रहता; बैवा ने बराबर 
रवत रहना । प्रयोत--अल Fes वि अह आसा शाप. 
दत सादी ag बचि हाय (outo ्४)-राध दात, 
१९) इस देश के हाशिम थापकी ताल पर भाते घे, राजा 
महाराजा होरी हिलाने से सामने हाथ बाप हाजिर होते 
Š (We नि०--आ० मुट १०, २१३): बह नित्य प्रापके TH 
ana बांधे खड़ा रहेगा (मान० (३/-प्रेमचद, ७]; कोई लाट. 
शहर बोडो है डो लोग हाच आंध बड़ रहेंगे oo. 
y 












हाथ बाँधा जाता 


हाथ बांचा जाना 
पिरका किया जाना । mann कैसे तक त बारे 
आपँगै । कच बहे हव हाथ बाँचे ही रहे (चुमते०-हर चोच, 
१०४) 

हाथ बाँधे वैना 

चुपचाप बैठना | enge कने नब न बाँडे आने 
जब बड़े हम हाप बांध ही रहे (ato, १०४) 
हाच बैठना 

(0) gerad बै wenn होता । waren, 
— कामदानी पर मी हाव भरपूर बंदा है (bo 
4०५०, ३) 

(3) afer arene होतो । प्रवोग--इस बेर afe 
अवात qefan को कृषा होगी तो बहू हाव dem कि 
किर कभी इधर gga करेगा (राधा प्रथा0--राधा० दास, 
८३); Meant, Mar, परोना, कालना, मूषा, शिकता त 
राता है कह । काम की यह बात है, हर काम बे बंता 
है हाथ dei रहै (चौसे०-हर्ध, १४) 

हाथ भर का कलेजा होना 

(१) बहत साहसी होना । प्रयोग सत्र बोलते के लिए 
ara भरका ककेजा चाहिए, कुमारी जी (RE wa) 
(३) जाह arın । 

हाथ भरा होता 

कास में पर्याप्त या बहुत होता । प्रयोग--आप एक नवी 
को सोशल बहाली लिखिए, मैं बकर आपी भरड कंग । 
zu बत तो मेरे हाव भरे हे (पेतरे-छश्क, ७६) 

हाय मजबूत करना था होना 

स्थिति दृढ़ कर्मी था होती । magat हाथ बढ 
वरक मे मजबूत हैं (बू ३०--अ० lo, 59) 

हाथ मरोड्ना 

sama प्रबोग--रागा बहुत हुए तति जाइ जाइ दुई 
भाष कहूँ gab न पाहे नए परोरत हाथ (फट०--जायसो, 
won) 

हाथ मलकर पछताना 

किसी बीज के faa का वता होता nd 
मुनि जुनि सोत qafe सब कर बल मल पिति (920— 
aan, 8४१३); वर्षास बस भई जिरह के, कर भोजे 





हाव महता 


पितात (सु० mo ४४९७); कर पोहे सहरि 
mts कुर बिजाता कौन बनाई (नंद० dene, 
2०६); का। न अर्क मून भन, खोर ad ले आय पोहे ज्यों 
अणू वन्हि, हाव वर्क ann (Yo ROTE, १९): 
हष बर भल कर म क्यो वहाय हन उड गढ तोते हरे 
हाव के (चुमते०- हिध, or) 

हाथ मठकर मरना. रह जाना 

a कर रह जाना | पयोग--शुरदास ff बै पाए 
wege दोड कर मीजि मरे (go Mo (afto Y), 
की: दोनो हाथो RH वहे हाष ही मलत रहोगे 
(Romero (१)- माहतैन्दु, ६६१); जब इन्र anna 
आदि किए हुए जेल og, तो मालूम हुआ, Foren खाती 
है, बिहिया उह गई । हाथ बलकर रह गए (eao (२-- 
Side, (4२); हाव मह बल कब न रह जाता पहा कब 
मबा mar न दाती पर रथा [दौल॥ -हतिप्र,, १२०) 


हाथ मल कर रह जाना 
डे, हाथ मलकर मरना 

हाथ मलना 

(१) र्त ramara अरोग हाण भीति तिर पुर सो. 
बे जो नित पश. Me (प९०-जयसी, २११); we 
Agfa fre q जारि me, वह बहि tier 
(ge mo gu. २८४१): कर मीरा te qf पछिताही 
(रा Ta. श; तब न शिवारी गान, भीहि 
है कग हा, ae agar बिना दुख ए है (60 ९७-- 
ara oa) (2): mpte me दा ate बीजापुर 
जत को जारि रोइ gran बाति है (पण da भुषण, 
286) (= Afoa हे केले कर मोहिबोई हा कपो मो 
ब लवी रक्ती वकि शान हो (धन० कविते ~o, 
५६) (=); दोनों वह हाथ कोई कहाँ तक बं करे 
(emo emo, ८६); वक्त तेन मेश सति लेखि 
दानि मो (ama, ६७६) [t]: 
जो चगो हाव बकरे वर हाथ गरन थर घगर हाना 
जा ef, १६) (+): वार, हिय 4 रे, 
को ड हिन हेर अवटे का चानन्द भो उकल, नहीं तो 
re टितो हो हाच मनते बले आबे (मान० (२-- 
नब, ३६) 














दाष मारना 


(३) शिरा घोर बुकी होना wen हाव 
अकल गोडुल जल; बिरह बिक्न बेहाल (सू सा सूर, 
40); दुसरे भी पछते हैं हाण, हैं नाय हिन्दु, अनय 
जो सातै अत्मभार (परि०--निराला, २२७) देखिए प्रयोग 
Wa 

(३) कोष के कारण qm बलता | eer दसन 
इति बीजत हावा (शाम (लनल, पछ): देखिए 
रोग (१) में (३१) मी । 


हाथ मारना 
(१) किमी शते को ghee करणी | rohr Feat हाव 
रा बारे ered दाथ भारे हम है (होल०-हरिप्रोष, 
ta (=) 

(९) afama होता । श्योग-मेरी ओरी है ster, 
हुए पारे जात (हुए MORE, ८३१); देखिए प्रयोग (१) 
में ($) भी। 

(3) aaa लाभ उठाना । hy ⸗· को बार बढ़ा 
शाप बारा है (भुह०-१0 wo इमा, aaa) 

(४) बोते कणी। 





हाथ मिळाना 

(१) काबा करना । प्रयोग--दिलाकरी तो जब देखता 
हि किमी कहे आदमी से हाय मिलाते । इत डालक को 
efi हो obra बहादुरी fent (re ()- 
aie, st) 

(९) Great काली | प्रयोग--ईंशान बही है ओ धाने 
दुश्मन गे भी तदा हाय मिलाने के लिए तैयार रहे (eo 


‘Rome, २०): ma कोई तब farm fen तरह 


st नब बहावा ही 
| किसी — (os 


ह में नकेल er 


ore 


जानि करि आपने, पान घरे al (बिहारी 'हना०-- 
eqs, २६३); कचन कतित पति मरी ललित मानौ पिय 
रिवन मन हाच करि मोने हे (कैशव० (१)"-केशव, २०१); 
ama डाव लगाम जई रख ही रख पे मन वाच कै होता 
(मातिछ सक०-मतिराम, १२०); घकुताति के पानि परौ 
हन राति सुखी पितरो न बह बहर (घन७ कित -aao 
३०): अन हाथों में करने का बल छोटे ge हाथों म॑ 
(बोल०-हरिओोध, rot); men an ही के दारा हरे के 
बन को असे हाथों में करता है (सो०-अ स०, ९०); 
हलते से तो, मूर को जगह मूत भो सायब हो जाता 
इने लिवा है तो हाण में स्व घो ही नाक पर रख दो 
(era Bude, २९८); चाहता था प्राप्त वै करता जिसे 
तत्व बह इरण दुआ वा उड़ गया (कुछ०-दिनकर, ६) 
हाथ में करना 

३» हाथ में आता 

हाथ में खुजली होना 

(१) बाले हो इच्छा होनी eta खुद खुष ताग. 
और बतरंज लता था, पर भाइयों Mh देखकर 
उसके हाय में खुली होने लगती पी (AA, 
२०२१) 

(९) इष मिलने का शकुन होना । 

हाथ में झंडा लेना 

fet काम को करने का निए करा | mn 
शो तब करे परवाह बया हाथ संद जब सुधारों का लिया 
(जुमतै०-हरिकऔध, १०) 

हाथ में दिया होते कुआं में मिरना t 
साधन होते ए मौ अनिष्ट को आप्त होता | mn 
जद वमावत रॉब ae माग हर इर के हूर पहि 
(कबीर प्रंशा०--ऊदीए, : 


— 














हा में बढ़ता ow 


हाथ में पड़ना 

Ro हाथ में आना 

हाथ में बागडोर रखना या होता 
३० हाथ में नकेल रखना या होना 
हाथ में मेंहदी लगना 





हाथ में रखना 

जग में रहना । arm तुर हात गहि बोड । 
ant जाइ तह जाइ न 04 (पद०-जायसी, row): बहे 
vertan पाप ra । ती बही, शी fr 
वम nfa मनु हाथ (बिहारी AA, २२९): 
इनको हाथ में रहने से घालन में fron बाधा fo 
होगी ।झाँझी0-बू० कम, १७३) 

हाथ में हना 

बश में होता । प्रयोग--उत rear लमी निह बु 
कहा लगि धीरज हाप रहै (90 कवित्त-धना०, ३२ 
जेबार को प्रतिष्ठा तुम लोगों के हाथ है (O प्रशा०-- 
तपा दास, ६२३; अरे पेने तो पाले ही कहा था हि 
इंडस ही पास करा केले लड़क घे हाच रहती (भोर०- 
जाए माधुर, १0६-१०७): wert और कौशल के इस afir- 
आन का उद्देश्य ह था कि भारत के पूर्वीय और af 
sufra द्वार सर्बतोभावेत माग्यो के हाथ मे रहें 
(dano (१)-चतुर०, ६९) 

हाथ में लेना 

(१) अपने au मे करना mean 
खो शिगरी agur जित हाथ लई है Cao (a). 
२७१); जब से उनको माता ने ब आणने हक मे के 
शिया है, जैसे घर लक्ष्मी आ गयी है (मान० (nina, 
59) (+) 

(२) रिती कामको करने का जिम्मा तेना । योग 
सूद जी ने पुरी और कनक का मामला हाण मेँ लिया तो 
अपने स्वभाव ste अभ्यास के अनुशार उने शोत ही 
freer देना. थाहा (शुठा० (२)-यक्षपाल, ata); देलिए 
e (9 (ॐ) जी। 





हाय छाना 


हाथ में हाथ देना या छेता 

0) weite हेका | anne Ra अव बिता 
सबके हुए करों दिलों के हाव बे हुम हाव दै (ती 
हरिष, १६९) 

(२) Fame होता । अगते बही जिसका किया था 
हाच काने हाथ में (aog, २४) 

(3) seta घनिष होती । 

हाथ में होना 

(१) कग के होका। a में कर तेने होते तो 
परावे जो वाले हो जाणणे (A, १७१); मीत 
बागे हम नहो मिलनी रह बे डा गे नही वये (चुमतै०- 
हर्ष, अ) 

(२) कण में होता। ne rent हाथ है o 
fen ma त छि, (omad, ३०१३): Am ष न 
RE आली (६0 सा०-सूर, पप); पब युर काज भरत 
के ever tomo (m), ६२३): Fd नही अब हाथ 
हारे (नद noe, २७4); चाह Air वित्त पत 
आनंद चित ora के तानि भरी है (घन० wlan ma, 
vas वितर ic तो हारे हाथ में है 
(ao der दास, ४५१); मेहर Fen पिट 
feet के दाष मे है (झुठा ।२।--यशापाल, ३२४]: माली 
देरे oar तो बुत हुई पर अब dhora टन औ के 
हष बे है (sere O कमा, १८); और ag मी 
प कैसे माळे हे कि तुत कर्ता आप हो के हाथ मे 
R? amaaa, ७) 

(3) fet काद बो करते को सामर्थ होता । a 
a मतमाई इही कहि मैं बताई, तेरे हाथ ही बहाई 
saute बु कान की (घन० कबित-छना०. २११) 

हाथ रखना 

(१) अह करणा ann Rewer पर हवन स्थ 
ged का उने बहुत शेर पा (बह०-दे Ho, २४५) 

(३) कारला and सोचता हुँ, आवाज कशनेवानॉ 
कर एक हा रस्त तो छड़ी का pe याद आ जाव (जते 
ता ४४) 

(४) लाको की बातें कली । 

0) कोष होगा । 


























हाप रह जाना 


हाथ रह जाना 
हा का पक जाना | प्रयोग--तुम तर पहुंचे के लिए 
मुके बहुत तेज चभ चलाना पड़ा । मेरे तो हाष रह गरे 
— झळ, ३६७); बेतरह जब सदा रहा चलता Ten 
तरह हाथ तब न रह जाता (बौल०-हरिग्रीध, १६८) 


हाथ रहता 
(१) जग होगा ad के उत्यान, समाज को 
क्ति शोर मानतिक भाग के बिकास में कितने हो तोषो 
हा हा रहता है (कु७-५० go की. ११६) 

(२) दिखना, पहले पहना। ange अस रोइ 
शिर मारो । हाथ न रहा भूठ संत्रारा (पद०-जायधो, 
३४४); करिती मात मदनमोहन भो, माने हाथ रग 
(स Mor. ३8४): किर तो तरया ही शर्मा हाथ 
a जाती है (बिता० (१)- शक्त, ६४! 

हाथ रुकना 

(ata कमी होती me जिल जगत 
पिता mie की संतान के उपकार के लिये इनका भन 
ma होता बा उचो हुता ते न तो कमी इनका हाव 
रुतत और न meh के समय वे की हो मरे (eraro 0 
omo दा, ३६७) 

(२) fet बहतु की कमी के कारण काम बें इकाबट 
घानी) 


हाथ रोकना 
. (१) fonran करणा | he are पाग रुपया हो को 
अह उसे धाने घे हाथ नही रोकता [परीहा0 शर» दास, 





हाथ याला 


ow 


हाथ खगना 
(१) ara मे घाना; ara होता। war जाम्‌ 
जयाने होत ara निलु भोर । पुनि कि हाथ न लागिहि 
afa आहि जब चोर (omad, ११६); भीं नहि 
जगिइङ कहें हथारे नहि लागिहि कडू हाय तुम्हारे 
(एम० (Reh, ४१९); मन मेरो महाउर चायति च्यै 
दृष जानि तावि न gra हरे (धन० कित -घना०, १२३); 
इकत हाष लयो मेरे अग बीच हमाई (भ o (२)- 
मारु, १३४); amg कटी सिकारु लग्यो न पाके हाथ 
(Gute dro-m दास, २९]; लेकिन इतना जानती 
जी हि गहने किर न fm और marin कहने कै 
किया कुच हाथ न लगेगा (मान (५)--पेमचंद, ७४); इन 
हजरत मगरको कहो बे पंच हाव करो (पहुम परग 
ño श, १७०) 

३) कोई काम शुरू होता । प्रधोग--सुंसोजी, कारणाने 
में कब से हाथ लगता (रंग० (१)--प्रेमचंद, ३७३); प्रब 





लेती न देर होने में जब लगा हाथ ca का (मत 
ie.) 







(0) सग आरम्भ करणा। rage, a 
आये % न जाने कितनी fatal आईं पोर आण. 
के भारतवर्ष बनाने में अपना हाथ खगा गई' (अशौक0-- 
Eo 9० द्वि०, ९) (>); जब एक दिस हमें अपनी औपड़ी 
wert है तो क्यों न प्रभौ से हाथ लगा दे ln 
ब 
Ce arten ete newb 
or au a और किसी. 
mane — 
(३) ara a 
Er 








ata नकानां 


me 


हाथ लपकाना 
किमी थोक को चुरा लेला; कोरी करती। A 
जबानी को किसी के गळे बाप तो A इन्होने 
कहीँ हाथ लता तो बह तो बरी गईन we (गोदान 
Sa ata) 
हाथ खाफ करता 
(१) चुपके से था थोले से कोई बस्तु चुरा के जाना वा के 
हेला । प्रधोग--माँ के गहनो वर दाय साक करके चारो 
आई उसकी दिल होई करने लने घे (ame (Y) A, 
७०); लाखों पर हाच लाफ करके wit ardd किती 
valine को दृष्टि पह जाणी तो ो-एक पाई तुम्हे रे हो 
दगा (तितली -प्रसाद, २३०); fra) को लुरे हो, परब 
महेवा ही पर हाच साक काने लगे mo (2) — 
Sala, ३५६) 
(३) mar । rane बंगाली जितका रकाबी पर 
हाथ साक $रते हे, क्या उनका नाम केते घोर वेट पर 
हाष फेर ese ५ असली दाता को दुआ हेते ह? 
(09 १७-१० Bo गु०, ४४५): महमूद À इकेव वर हाच. 
आफ करने शुरू कर दिये (Togo वर्मा ७४) 
(Jgn लाभ करता । प्रयौत- अदानत ने भी 
अको हाथ गाफ fen (भा? danol a)na, ४०६) 
(४) mame करता । 
(५) हाथ को afer कस्ती । 
हाथ साफ होना 

© (१) हर्तकौबाल में Ang होना । प्रधोग--इटहरा का 
जाही है। और कौन ऐता माक हाथ warten (Ame 
tg, २१४): विदेशी था कितना. भालार. गाफ बे राप, 
सारी कौम हो रही (o a, ४४१ 
(२) ईमानदार होना । 
हाथ सिर से लगाना 





हा बे देगा 


हाथ से खो जाना, चळा ज्ञाना, -ज्ञाता गहना, 
frz जाना 

कर्जे वा बध में न रहता। वेगी हाथ में चलो जाते 
की आघा के were बह विभाग के भतो धी हाता 
पे करके र में साथ देना चाहतो चो (० (र) > 
दाल, ३8); बदन मोहन के घत में हाथ के चोज निल 
आने का खटका न रहा (परेषा? दाल. ४)! बह, 
इन खेतों को रा इस तगह करता मानों वे सजीव हे । घोर 
द हो अब हाच से निकले जाते है! (मान० (५]-प्रेसचद, 
इदो; “कु?” छल किया meg ने और eT 
“अरा बन हाथ निकल गया है मेरे कर से होकर दिवस, 
fen, Prona (पंच0- गुह, ३3): हाथ, हाय | लड़का 
आ, बह भी हाथ ते. निकल गया (वनेम, ach); 
mn सो. विश्वास हो गया कि पतिदेश हाथ ते गए 
(qo goeha, १००): मोज बाबू, आपकी इरा तो. 
आपके हाथ के गई (दृधगा-डै स, १९४) 

हाष से चला जाना 

३. हाथ से खो जाना 

हाथ से gor 

इक गहा । aia कपट के हाचे कटे रॉ! 
जव मेरे तो बही कमे एं (oe 3८) 
हाथ से जाता खना 

३» हाथ से खो जाना 

हाथ से जाने देता 

(१) ame शो दा aaa ऐन बड़े धबतर 
बा शो उके eee वे चे आते हिए ? (शै (२) 
अज्य, १३०) 

(द) धकार के चले आने देखा; रोइन! Min 
were हो बंका का कोई भी eae के होत के नही 
जानै देते वे (बाह० ३१०, ६८) 

हाद से देना 

(६) दविर ते बडे काजे देता । प्रवोग--उ्लर मिला 
shite (ros) और मम को दाव के ना देख 
(aga पराग पम अमो, १४२) 

(a) ssa Etre 





हाण बे न बूना 

हाय सेन 

उतिक भी हनि या ल न रला । रोगही इष 

शष से तो छूत नही, नाने को बीन कहे. (मान0 

Sate २५३) 

हाथ से निकल जाना 

देन हाथ से खो जाना 

हाथ से बेहाथ होना 

भश में न होता। प्रपौग- १ 

ही बादयी हाष मे बेहाब हो आहे है mel. ans) 

(ame मुहा«--हाष से बाहर ज्ञाना या होना) 

—— 

+ हाथ म सुना 

हाथ far होता 

पाश बे केसे होमा Anwen का दत आषा 

कि बाजार को बंदी के कारण इस कमत उनका हाण 

dmi, शाश फरवरी माच तक ARM |> 
नाळ १०३) 

हाथ हिलाते चलना 

आराम के निरिषत भाव लै बहा ed हिलो 

कै रहे नही fafaa तब ar दाप कया हिलाते हम 

(@ino—sftata, १६५) 

ea होना 

१) गो होता Aa मै तुम्हे बहीन दिलाठा 

fern कब जे भरा कोई हाच नही है boa 

STELLE SER और n- 

FN, — दाव अधिक रहा 



















mania पटना 


areata gaat या खाता 
(१) काई करल को mei होमो वा काये करता। 


en हायर अलाळर भी आनन्द से गह 
aum हूँ AN तो हैर चलते 
है, पांग छाता (000 (2) ee, रहो 

(२) rete होनो वा कतो । प्रयोग--इस बात का 
ame आत बे दोजिए। हायन्याब क्यों बढाने लगे? 
(झुठा? (२)- -यशपाल, (४३) 

a जोइना 

feat करनी A इन लोगो को जेस भेज 
रहे पे किन इन शोतो ने praata ओ, THRE बाटा, 
तब जाके उन्होंने छोड़ा (गोदान -प्रेमचंद, १८१); A 
aan के made ओहने पर तो हमारे बो को ध 
fam (2 कोठे० - अ० ना०, ९९) 

हाव पाँच ठंडा पहना या होना 

(१) Somat होता। प्रयोग--अनो एक क्षण पहले 
बाहो ने दानो मांगा था पर जब तक बह पानी लावे, 
उतर हड गया भोर हायला zè हो गये {मे (7) 
er) 

(3) अब का ae m हो जाता । 

areata डाल देना 

लिल्किय डेड आत! | प्रवोष--डुस धगर anette जात 
हे तब डिन को नहीं पाता. (चुमते०-हरिऔ, 














aata कुल जाना 


rial तौ बहुत मारे, पर उसको कुछ बलो नही 
(सर OEA, ष; लाख पटक gra पर इसके 
कब gu होने का ? (moara, पद ७०) 

(२) छटपटाना । 

(Rate महा*--हाथ-पांच पीटना, -'फटाफटाना,-- 
fram) 

हाथ-पांब फूल जाना 

ion fang हो जाला; हर धा शोक ले घडा आना । 
syn mer उको देखते हो उस बलवान पुष्य के हाथ 
ta कुक गए (परोकषा०-श्री0 दास, ७०); देव न करे, आज 
dare हो नाळ, तो तुम्हारे हाप कुछ नेते 
(मान० (१--फ्रेमचनंद, se): राज महू के मुकदमे का 
फैसला gam आपगा । हम लोतो के हार कूले हुए 
हैं (ऐमा2-पमंद, ४४); ८४ अवने पुत्र शो भोह में 
aaa देख माँ के maata पूल गये (ढेतन-अस्क, ४८) 
हाय-पाँच बचाना 

खूब सावधान रहना । प्रयोग--अब भी धाप are हों 
जाय पौर आगे मे हाथ पैर बजाकर चलें (मा0 मा०(१)-- 
Mo nto, १६४) फिर बह at for के eratara बं 
अवे करेगा, AIG बाकर काम करेगा, अपती काइर के 
बाहर जौ भर भी पां न फैहायमा (nee, १४८) 
हावपांच हिलाना 

(१) काम करभा। प्रयोग--अपले meia दिलाने की 
een नहीं (मान (९) Art, १०३) 

(३) परिचम कर्ता । 

दिए "हाय यर के मुहावरे मो 

हाय-पैर कट जाना 

शार! हो जाना, कोई सहापता देनेशला त गहुना। 
fan तरह पड के मर जाते में हरत अनाव हो. 
आती है उसी तरह wher के घर आले से मर्द anne 
कड जाते हे (गोदान-प्रेमचद, ५! 

ara कांपना 

इर लगना a में तार का ens घाय 
हि हावा कांपे लगे (० कहा०--गुलेती. १०) 


i —— 














m 


mear èn 


einem 

बहुत उड होनी । wha छुने et घाब गलते ह 
(0 Bozo न fo, १०५) 

हाव यैर छोड देना 

निष्ट होता en कर हाप छोड देने से 
a नही मिलता (More. we) 

हाववैर पहना 

शोत आब मे ना करनी । रोध भी तो कह चुका, 
कहो और mir पढ्‌, पर होता-हवाता कुछ नहीं 
(ine ।२)- मबद, २८२) 

हाय देर मारना 

इत प्रयाल करता TE at नेकी की है, तो उसका 
a Fedro और उसले जितना पश मिल men 
है उमे कुछ यादा ही वाले के शि recat मागी 
(गौदान- प्रेमचंद, २९७) 

हाव येर सम्हालना 

(१) कुछ काम-ाम करने गन! A तक 
जाहिर अशी भो हावर बाह हेता, किए did 











ह जग (१)- न. ar) 
Gaari रवनो । 

rra हिलाना 

काय करना hagia à हार हिताना नहीं 
am घर जाना तै उपे बही जाता नहीं अच्छा (मा do 
Mad, atok वृ ५ x बिना ete हिलाए 
हो चाहने हो हि कोई तुम्हारे बुश नै ser थोर min 
ayer दै (emo (2) de, a) 

ara होला 


(१) काब करले यें खर्च होता । mòra Ai हाघ- 
इर शे जक, फिर कौन qam है (मान७ (raae, 
ES) 

(२) हर हात seas ndaem का बह 
हानेर बा। उसके बिना अलका काम ही तही. 
कता वा (tage, १३८। 

rage फैकाला 


Apr जातच करता । तोत अगर चाह बेहंतरी कौ 





und vee 





है हो बहुत हाथ मुंह न लाने Roh १६२) 
हाथापाई करना या होता, हाथायांही करता या 
होता 

लई करता, मारपीट कानी । परयोल-फिरतियो के 
आकर सिहहार पर बाहो आरम्म की । राघा० Sao 
सा दास, ३०६); मिस्टर हरिदास जेरिब्टर के तो एक 
हिल rare की नोबत जा यौ (vo — rá, ich; 
बाई कौन मलाई रिम में क्यों करते है arat (बोल 
— इन शतो में त॒ तो हाषानाही हुई है बोर 
afer Tre Opto वा, w): 





आप होत pant पर ae हो गए (000, 
w) 
हाधावाही करता था होना 







Re हाथापाई करता था होना 

हाथ के खाए कंथ होता 

औहर ते शोता पर पूक कर कुल हेश mr 
एक तो शु ही प श पहिया के ताऊ उत एर चुटकी 
बली, ae हुई xan हाची के लाए इव हो वए 
(aro Ho (2) arc, ३) 

हाथों की फेरी होना 

(१) sf संबध होना । प्रयोग--साफ पा, जिन आबो 
शहा हें पुल कर बह बही हुई घो, उण हई हा बी 
फेरी रहो होगी (48०--नागा0, १९) 

(१) वातासो मे बोले का इधर-उधर होता । 
















बोंब जेना 


कक, तुब बनाव ह्र होन के बिश हौ ? (शक 

— तेरे काज दीन कहें तो बिच मतीन हम 
तोही घो बच हप AYE बिका है (कर २०--सैनापति 
Soi दव देखे सरे आएर, मन तेहि हाथ बिकान (e 
Siopa, ro): dhea जगत नुर तिही को भन 
Ferri इनकै हाच (मा० dano (2) तन्द्र ४४१) सब 
को जुना शिस्त हो के हाथ a बना किक (fon 
होण, १४२) था उतरे हाष ? (aco 
बरन, उनो; Fore भी दमे हाथों डिका gun जात 
इता है teno (2) Bae, इर; न तण तिक af 
Fett टक धश के हों fice नही आती थी (fno= 
a. 









हाथों साँप देना 

रक्षण वा etn में रक्त da fet 
को केने लेख व्यि पी हे हाच योग दिया जै (बि३०-- 
म का, हरी 

हाथों हारना 


as AR गहै न, दौ, घन 
चाइ बाबरी री के हायति हारि (aH कतिश = 
we, 5) 


mina 
KLEBEN DEE मरी गन हार्यो शाव 
बुराई (मा do ।२)= मारते. २५३); Frere qu बला 
sven होता है ? दण हाथों हाथ डिक जाता (मान 
(क, ४३); रोतहट हाट घ कटिहार मित के. 
ht शोर आर भे शेर अपर आलू हावो हत उठा हेते. 
Avot. मे 











हामी भरता 


हामी भरना 

स्वीकार करता । प्रयोग-- चल शके हाथ पांच तब इसे 

जव कि हामी रहा न मत भरता (बोल०-- हरिओऔष, २०५) 

हायःतोबा मचना या होना 

Aafa पा gama होती À वर 

भी केबल बन्डहार न होते से बढा हापन्तोबा मच तवी 

(ma प्रेमचंद, २०) 

हाय-हाय पडी रहना 

अभाव का रोना होता । प्रयोग--बर में एक मेहरिया है 
और एक afem मा । मृदा रात-हिन होप-हाय बड़ी रहली 
Rune (00-प्रेमचंद, २५-२९) 

हार खाना 

rea) प्रयोग--जैसे कि यातेदवर mind ने और 
सब देशों को जीत नर्मदा तट पर quie (feta) मे 
हार बाई [गुलेरी RO, २१६) 

हारिल को लकडी होना 

महारा होता। प्रयोग--हुथारे हरि हारिख कौ शकती 
(Ho सा०-सुर, ४६०६) 

हाळ पतले होना, हालत खराब होना.-- पतली होना 
(१) आथिक स्थिति लराव होनी । प्रयोग--हमारी हालत 
बहुत खराब है ।दीने०- vio wo, २०३) 

(3) ener कराव होता । प्रयौश--शुष्ता पहुकते हो. 
फेश्‍्यिनायकी के तो हाल पतने होने लबे (सुहाग०--झा० न, 
६३); हमारी तो हालत दिन पर दिन पतली हो रही है 
(कोठे? -भ० नार, ३९) 

(amo बुहा०-हाल खराब होना) 

हालत खराय होना 





को हालत तो Fang गयी है इला (२)-यज्ञापाल, ४०७) 
(5) तबीयत बहुत खराब होनी; मुत्यू निकट होनी । 
हालत संगीन होना 

जोबन को खतरा होना । ्रोग--जब मल्ली की हालत 


झि 


on 


fea की तपन सिना बा fazen 


और संगोन हुई, लब से उनकी स्त्री के बहाँ एक क्षणा पैर 
नहो नमते (कुल्ज्लो०--निरज्ञा, १३४) 

हिचकी लगना 

(१) aa हान होना--हिचडी आने गनं । 
are बंता न wigs का है हरज भी हिचकियां 
नही सनती ।ुमतै०- ह्रो, ६३) 

(3) बरे के निकट होना । पोत हे विकते णा 
ठन को छोडे या इसी से आज है हिची तगी (बोल०-- 
ede, १२२) 


हिम्मत का जवाब देना, DEA EA पस्त 
होना 


सरव बो कहितता के कारण बहस जाता राना । प्रयोग 
ष मे मुंजी मंग नहीं है ती भीन हिम्मत पशत 
(ano go (२)-भारतैन्ड, ३९६); बह धेरे में ही दीवार 
खे बिष कर खड़ा हो गया, उसकी हिम्मत जे जवाब दे 
fem गोदाने, १३६); अपनो हालत को देशकर 
हिम्मत छूट रही है. (पदस० कै पत्र-पढ़म० शर्मा, २४३); 
mieh HAF रमा का जी ऐसा aen है कि 
दिस में बा कर सारी कया कह युरावे। ओ तुझ होता 
है, हो जाग» + रिन एक कणा घे ferna zz आती 
(वबन-डेमबद, १३८) 

हिम्मत छूटना 

द हिम्मत का जवाब देता 

[हिम्मत ar 

३« हिम्मत का जवाब देना 

हिम्मत पस्त होना 

te हिम्मत का जबाब देना 

हिम्मत बंधना 

age करना | HÄTTE का कलेज घड़का । पर 
हिम्मत बांधी और कडा हो गया (चोटो०--निराला, ६१) 
fea की तपन मिटना या भिटाना 

(१) बत का gen au होता drga किसर 
fraag, afe हिम को तात (६० झा० "सुर, ४००३) 

(३) यां का अत होना 

(este zei — हिय की तपन SAT या बुकाना) 











oes होरे को कली चाटना. 


हिप में धरना 

— (२) am रहता; टिकरा । प्रयोग--बहतरी किस तरह 
अत के विचार आना) प्रयोग-विसकव हरण न दिव हिली रहती अब रहे काहिली दिखाते हम (ato 

कह पह (0 (दा) तृती, १७९) हो, १२७) 

हिय में समाना 





सोर हना; gen को विश्वास होना। wae मों (४) चले शाना । 

अत मुढ़ गहत अबि सो, नहि तो हुदै माते gos हिला देना 

= घु, ४४२३) 4) fees करना। प्रयोग--बह लोभं मुझे हिला 
Ara हारना vara fa का प्यान यहा जिला रहा (साकेत, 
शाह ना ale Mir शब त हिव हारे ३२१) के हिला केते उन्हे देखे OA 
{ee (वा) तही, ३२) बे हले (बोह०-हरिग्रोध, १८९) 

fon सिराना (ह) जह कमजोर कर देता | 

pad eie ah dda faama mingea हिसाव कर देना 

केलो wrens, तबही हियौ Pree e उता हिसाब 
8044): तपति बुझाइवे को हिप far को रंमा ते इर दिया गा । बह चला गया (ज्ञान०-यशपाल, Be) 
शरण हेरे तन ७ परस हैं (5० १७-सैनापति, 0); fafa- (२) लेन-देन की त्यति स्पष्ट करनी । 

कतर wen आएन बै हवा men हेशि Feet हिरी (पमा, मुहा» हिसाब देता) 













ad. 
(ee he am) Area साफ करना या होना 
Rare पढ़ना हेना-देला बराबर काना या होना । A का. 


हिसाब जी. साफ हो आयेगा और बंका काम भी खतम 
men होता । प्रयोग--कासो क! Aa 

fenaa (og, En AT हे आयेगा (fioo fan, to) 

हिथे की आंख खुलता. हीरा होना, हीरे का टुकड़ा होना 

जान होता । प्रयोग -हाष मरोरि घ्ने मिर बांधी । वै (१) बहुत sferama और गुणी ब्यक्तित होता । प्रयोग-- 

ह हि न उपरी णी (पदक आयलो. ३७१॥); र शरण ओर जूर को लत ने झन fy रिण 

zc eam लच ही के (mo om) — grt, ४ रोतो बहु हीरा पा बी, खरा हीरा TOS Y 
fa आडी, २६२६); कहते बे, कारा हीरे का gen, am 
athe हो a म 0 दती जी होण 


भग हिन हो गई षी (eom) (र) 
Arenal 








हुक्का ब हना 


जैसा जिसे हीरा मिले क्‍यों मरे बह बाट होरे को कनी 
(चोस्रै०-हरिओध, ४९) 

हुक बंद होना, हुका-पानी बंद करना या होना 
आति-डाहर करना या होना । प्रयोग-- हमारी बिरादरी 
के लोग घमकाते है शि तुभ जेट mza ही नोकरी करोते 
तो हुक्कान्यानी बंद हो जगा (मान (३)-प्रेसचंद, १: 
खाली हम ऐसा करें तो आति बाहर कर दिये आप नाई 
froh में हुक्का पानो बद हो जाब “मिला” -कोसिक, 
१२७): शिरादरी में वह वात केले, तो हूर! बंद हो 
amant (čno (१) -प्रैमचंद, १९२) 

(auto मुहा«--हुक्का "पानी न रखना) 
हुक्का-पानी बंद करना या होना 

३. हुक्का बंद होता 

हुन परसना 

धन को बहुत अधिकता होती Mn तो ह 
रुपए कहाँ से आ गये ? कहां के हुन बरस पहा (गोदान 
प्रमचंद, ४१); हुन बरसता था, अमन था, चैन चा (चुमते७ 
= ह्र, १६) 

हुनर चलना 

कोई प्रभाव डाल पाना; चालाकी भनो । बीग अत्र 
मात मोह मद चोरा । इन्ह कर हुतर न कमिह घोरा 
(amo (छ)-तुलसी, १०५७) 

हुए हो जाना 

चल देता। प्रयौग--सहसा एक आदमी ने कह्‌! तुय 
चा रही है। और शब के तब हूर हो गये (मोन (२-- 
Aue, ७८) 

हरं बोलना 

mente करती i—i पर हो रहै निबर È 
आज वे बोल बोल कर हरे (चुमते0-हरिओध, १३३) 
दुर उड़ाना 

बदनाम करलाई तिरस्कार करना | प्रयोग--सझरलादियों के 
केस में ate वाले इनको हुरों उहा रहे हे ठो ऊहे मी 
कहीं जीप उद्चालनी पो (दरृंद>-आ० ना”, रो 
लिया टाइट होना 

बहुत हैरान हो जाना । प्रवोग--अब तो कयि धावणे 








oe 


हृदय कापता 
ah, और इनको हुनिया डाइट कर को (बदक 





हूं न रह जाना 





हृ जे हा A ते बन धुत हरि 
के, हृदय उत है हुक (सु० सा०- सुर, ४२९२) 

(हवा nop बैठना) 

दा देना 

जित ले हाच मटका, ठेवा दिलाता । mn 
जागरि, बिबिध feara af, li मि मृति 
बे बनवी हि तू, peat aif (बिहारी oan, 
wu 

[र की बच्ची 

स्त ger काकी । अवोग--बैसे तो दोनो अच्छी हैँ, 
परु छोटी हो बिलकुल हर को बच्ची है (मा-ओोशिक, 
so 

हृदय उछल पढ़ना 

कन होता i होते a, हदय थे गले 
जाते (बेदेही०- festa, २) 

हदय उमड़ आना 

आवारर होना adani fama 5६ रसना वे 
fed zur कहि एकी न भाई (धन० कवित-घना0, 
९४; उसका दवाई qea मेर पुंह देखकर उमह पड़ा 
[amoo softo, १३८); HM man दृष्टि है 
nen उमड़ कर आया है (मुकृत-सु० $० o, ४4) 
हृदय कांपना 

(१) ae आता । ज्योग--रिषित AR), तुद शतम यश 
area बि इस को राज-हित West हीयो (Go साए-- 
RE 8०४); बढुरि आए देखा मुत ME हृदय कप मन धीर 
न होई (राम (काल)--तुलत्ती, २१०); उनको कहते a 
रव भी बार-बार है कला (Moe) 








(३) शोत के अरो ने कपन होना iaar हिवा 
जनाब सोङ। att जाइ होइ संग पीळ (पदछ जायशी, 
on 

हृदय का कांटा निकलना 

afam, हो आ दुर्भीर हूर होना । ar 
आणे भाई बहूत घने, मानों उनकै ea का काटा 
aa पश हो (मानण (१)- द्रम, छ) 


हृदय का ara 
हृ को o हक्य कौ fee 
È रहर उसके हय का पाव wear तही हो शकता शा, 
दाहल में उसने यही सोचा का (fern क, 
ne) 

हृदय का खोट खाना 

हह को पीक. agata प्रयोगन-रो दे आहे न बज 
जरो, ६९ आती त आशा A लाता न अर उतना जी 
अ पो कब साता (प्रिय०-हरिदरौध, 202) 





हय का टुकड़ा 

an जय | प्रोत्य बह तपस्वी बदा माता । 
उसका हौ 4 % हृद्य का टुकड़ा आंखों का तारा 
बु का सहारा, आशा का अवतम्ब, सब कुछ आता रहा 
laga पाग une शमा, ३९) 


हृदय का दाह 
हीह | प्योग-शोह करी स्थ निट हुई को 
शू, परै उर diee (RO सा०--सुर, ४५४३) 








हृदय का धनी 
Ns उदार हाला व्यक्ति प्रयोग-- बे घनी न 


हरय nenn 


हृदय का हार 
war दिय । रोग--ओोर मरा? बह बन जाता है 
बजी gen का हार नी (साकैत-युप्त २६४) 

हृदय की आंख 

— घांतरिक ज्ञान । वयोग--गुआ बा. पड पहा 
अना । तेहि कत afe जेहि हिएं न नेता (A, 
झप): मशन जे सुमिरत vefe, मिलि न बहि शिव 
अन! के के mer जाहि पर, feg के lin नैन 
(दोहा०- तसो, ३२९) 

हृदय को कळो खिल जाना 

असन्तता होनी । प्रवोग--कितु ma के हृदय की 
ली जहां जी न छिली (demo, १०५); ढोक बस्नु 
fua जाने बे उसके हृदय को बजी तत ही मिल माती है 
AR आत्मज्ञान धे एसी बेदासती को (मैरै०--गुल।८०, ५१) 
(ame ar हँदय खिल उठना, हृदय-कमल खिल 
जाना) 

हृदय को खटक 


ˆ दृष्चिता । md are स्थाम सुजान हरो जिय- 


दाक के हिय की खटके (घन० कवित--धना०, १७०) 


हद की गांठ 
आवान्मोह, दाब झाटि । प्रयोग--माता पहरयां कु 
नही, mtfs हरदा की a (कबीर 9रया०--कयीर, ४६) 
हृदय की गांठ खोलना 

अतोमालिन्य दर करनी । प्रयोश--मूर त्याम अब ती 
Arg माहि gen की सोही जू (सूळ o, ३१२७), 
सड रेभो बु मो बब, हिप को गाडे हस ईश me 
(भार sete (२) भान्द १८४); तोतळे ओ धुर Br 
Aa बिश कर गाठ हृद्य को (OA, 














propm 





हृदय कुरेदना, 
भन को पीडा पहनती । धधोग--सेल Fr 
घन आलंद वो जान त्यारे मतवारे मारे ee के (घन 
SNA, १३५); बाल बिधवा (ज्ञात्‌ बाका) ही 
दयनीय दशा का ध्यात पंहित जो के कोमल हरय को 
बराबर करेला रहता था (पढम फाण--पुम० शा, ३१) 
हृदय कुलिश के समान होना 

wein कठोर हृदय बाला होता año (परे अल 
जुति काना मोर हुदय मत कुलिस साना [RO (ह) 
तषी, ४२८) 

हृदय कूटना 

पर्यंत दुख में छाती पर आप काला mn 
रोती हुँ a हूँ सदा ही !परिय०-हरिऔध, 
mo) 

हदय के टुकड़े-टुकड़े करना या होना 

बहुत दुःख देता था होता । प्रपोग--ध्यार omen को 
बहुत दूर के गया था । अब हुदय के estes हुए जा 
रहे चे (लिली-निराला, ४४) तुमने मेरे हृद्य के zet- 
aire fen, (éno (३) -ग्रेमबंद, 20) 

हृदय को छना 

हद पर प्रभाव पड़ता । minan लों के लए पंख 
आगो, हम पत के तभ मं उह कको, मर्छ मे खस शको, 
हृद्य छू सको (कला०--पंत, २९); मम्डे के स्वर में जो 
बदं था गह चलता के हृदय को छू गया (जान०- यशपाल, 
EN) 

हृदय को मथना 

तीह देनी an के कठोर आय उसके हृदय 
को मव रहे थे (प्रेमा०-प्रेमबंद, २७) 

हदय सदना 

— 

ag आदि gea के गुणों को नष्ट कर देना। 
प्रगोग- जो अनस्य भाव से wine में ही लौन रहेगा 
बह हृदय खो देगा (चिता (१)--युक्‍्त, २६४) 





खोलकर 
— कर; मुक्त आव से al नाट 
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विय चाट जव हुदव करोति mafea कहो (धा ग्वा. 
WER): आहा मृदु पब विनो को हृदय. 
खोल हेवा करटा चा (अना0 -निराला, 8८) 

हृदय गलना 

क्त बि होता । अरोग तुम णो. पावनम, 
ammam अवलोक हे qea हम!" भलता, मू सक 
काया रोके (बेदेहे0-हत्तोध, ७७); afirma, 
À मेरा eg बहने लगा (वाण०--ह० wo fo, aut) 
हृदय चडकना 

दो होगा; हृद्य किल होना । प्रयोग--मां का हुप 
उभी कण मीतर ही भीतर चटक गया (MED: 
o 

qua 

जी कुराना mian पीकर प्रदाह से कैसे हृदय 
चराऊ (॥#०-दिनका, ३२७) 

हृदय छेद डाठना 

हृदय को बहुत पौहा पहुँचानी riiet के 
fen समाचार रूपी बस से बशो के कुगुम-ोमल रित 
करो हेर डाले (पदम पण पद्म, at, ३६) 

हदप aam 

(१) हृद को केश होना । hrn मुख हेतू दहत. 
दुख cre, छित्‌ छिन्‌ जुरत जात हियौ रौ (५० MIO 
सुत. २४८४॥ mag qua डरत तेहि atar (९१० (च) 
qm, ४०२) 

(2) det होनी । प्रयोग- इधर राजा साहब का हृदय 
बरे सामने के एक छोकरे को उनि ते जहा हुपा वा 
(tuio ग्रद्षा०--राघा० दास, ३६७); कीम जोते किस किन 
का हृद्य छल रहा है कि रतेन के अधिपति महाराज 
कंस को सबसे अधिक विव शी, मागय सट जरासंघ 
को कन्या, आज यादव सिहासन पर उपस्थित है (दैवकी०- 
tHe १०, ५१) 


हप जुड़ाना 

आनंड होना । प्रवोग--ता मुला हेतु दहत दुख दणन छिन 
हलू जरत बुत हियौ री (Go 8० चुर, २४५४): gen 
हे qe हृदय बुडाना (राम० (दाल) -पुलली, १२७) 








इरण zege होता 


हृदण gaze होना 
aga मामि कष्ट होला an, बग्पा बबी 





हृदय er होना 
कु था कुटिल होता । ad कहते Fe कै 


बिचार सित हैं. उल्का afime कमजोर है, उक 
ener (कला (१)- अशय, ४०) 






मत का विचलित होता । ५५ 
हे इशा रहा था !मा--कोशिक, ६९); जस्तो के आने के 
दाना का हृदय हावाहोत उठा (शिसा०-ऑडिक, 
200) 

हदय डांवाडोल होना 

दै» हृदय डगमगाना 

हृदय तर पुसता 

जत का बा पता जगाला। ana ने उत 
आहो तेतर के देशा और उसके gra तक fe गये 
Meran ११३) 


© मनु ने हृद्य waet मला भुना (मान (5) rl, 


हृदय पर माप नोटा. 


oe 


हदय नाच उठना 
mer में war बलता होतो । प्रथोग--जमुना की 

eal पर amfa को किरणे नाच रही हे, जिल्हे देशकर 
द्वय मारे wre के नाच रहा है (OOO स०, 
teli ana को गति पर रत हो हुदय नाचता 
रहा È now, ६); देख देख नाचता हृद बहने को 
महा freien (परि० -निराला, १७६) 

हृदय लिकाल कर रख देना 

बहुत मति बात बहनो; हृदय को बात कहती। 
अबोव--आए तो ब सुद हो बने, डम बे अपना हुदय 

(निकाल कर रख दिय। है (मान० ()-प्रेमजद, ७७-७५); 
mmi आपने बढ़ा जो बहन किया है। हृदय 
निकालकर रख दिया है (Guo कै पत्र-पद्म० शमा, २०) 
हृदय निकाल लेना. 

fe के मत को पुरी तरह wi बश में कर केना । 
minei fefee देखें शो ठाढो । चित क॑ चित्र 
हो fan काढी (पदर- जायसी, ४६२१) 

हदय पत्थर होना 

अत्यंत कडोर होना । प्रधोग--जे हरि कषा न करहि रति 
हिल fra वावान (0० (छ)- तुलसी, १०६८); हृदय ! 
पपर के होकर तुम यह सढ कान खोल के भनो (More 
(0, २६); स्त्री धोर दादा के वियोग के बाद 
ra पत्थर हो पया (कुग्रो0-निराला, So) 

हृदय पर चोट लगना 

हृदय को कष्ट ajani mn जब कोई दुष्ट 
उसके far आता, उनकी ईमातदारी पर पह करत! | 
> तब मुंगी जी के हृदय पर बढ़ी चोट लगती (मानिए. 

er, 


















man पर हाथ रख कर wt 


हृदय पर सांप, man किलय fom कॉप--हाव कर, 
करने mM ricas, शिचन, परव धोर पुकार 
O) 

(३) कल रह जाना । 

(5) tata 

हृदय पर हाथ रख कर 

सच-गन, पूरी ईमातदारी ana घोर देखो, 
हृदय पर हाथ रख कर पूछो (a १9०) 
हृदय वसीजना,--चिघलाना 

(१) anre होना, दवाई होना । प्योग--जागु इवा- 
पूर्ति gen सलि जन qafe बलीन fi बनत हो 
बीर तजि Rea को दुख दीन (राधा otro दास, 
७) ने देश पोर बति को दुःख दावानल में द्ध होता 
देखकर उनका gee पसीज गया (ER SER शमा, 
w 

(२) कठोरता ge होती, भाषपुर्णन हो जाना प्रपोश-- 
रुने को बौजु उठ्यौ अमि, शीर, पलति हयो 
होह (शब्द० दैव, ३३); जब उसके maten ae 
मे पिता का हृदय पिषल गया और बे माता के स्वर्ण 
amd लगे, शेखर दे ate उठकर बाहर चला गया (हैस 
Wat 

हृदय पिथलना 

३० हृदय प॒सीजना 


केहि संकट हैं प्रात. (राणा प्ंदा0--राधा० दास, २६): 
असा दृष्य इस हनी मे और भी कटने लगा (बान०-8० 9० 
8०.१३); पह बात जब याद आती है % तो करेजे पर 
आप लोड जाता है। सहदपता का हृदय फटने जवत है 


हृद्य बोरा होता 


(ago के पत्र--पहम० शत, २३२); इन बातों को पाद 
करके उतरा gen कटा जाता था (ME, १५६) 
(३) fet के उति अच्छे शिचारो मे न्यूनता धानी । 
अयोग--वरन्दु बर्षेकार के इस वाप कूर हत्य ते मांगी 
“ग दृश्‍य फट गया (do (+) ao, १०१) 

हृदय कडक उडला 

wa हो बाना agt साहि हँसति तिहारी 
“हिज?” जली, बांबो ata हिय फर्गाक फरकि उड 
(esto (२)-मारतेनद १४५) 


इृदय बहियों उछलना 
उत्तेजित होता mòna के धत्वाबारों ते मिहु: 
faz पढ़ें इए उसके दुय बते बल्लियों उक्त रहे वे 
ra 





दुय को पीडा geh रोशी marie यौ 
बॉब डिक जात Feed अनिवार रोशन (घन० कित 


[हृदय faster 

जो आजोहित करता; नाल करना । Re 
frant mfa है दिव, मोहि टोहति प्यारी wert 
(año Stan. १४३) 


mn 
हन का बहुत इभो ओर e होना। प्रयोग-- 
feng के लिये र्मासकर को इचा न थी। उसको चोट 
हाडी थी qe बंड बचा था (OA, ४६,४७); 
ट्रेत कत दी, रामनाव का हृदय tat लगा (mo 
षक, 7१२) 

हृदय बोरा होना 

अन झा पूरी तरह हित्ती प्रभाव में होना । प्रयोषन- 
arp menete युवा रत, हृदय रहत नित बोरे (६० साफ 
-x 





हण मर आता गा लेता 


हप भर आजा या लेता 
हद कख वा कृष्णा होती mon इस नि 
जीत च cafe Afg fee (ह सा०-सुर ३७१: 
आ mut बाह न बहे हडप भर घाहा है (शमर. ORD 
कश, ४७) 

हृदय भीगना 

हारा काब मा mè हुता mA 
Fact fave, पन gar श्याम ga pu बो (डत 
कढत. घर, 


हृदय में भाग लता 
Se था (९ fen ary प्रथोश- दे भे 
करे हुए freee pa बे आगो godt रहती बी 
(aa न, 3095) 






में आग बाना 
अन को पीहा है जाना; बिरहा नमा आगा | प्रयौग--. 
जैन डोर म मति जति, Age मेह जनाइ प्रावि जै 
आई fra Bt गईं समाइ (मति? मक०-मतिराम, २8०) 
dan में कांदा घटकना 
किती बात का मन ने सदा लोहा पहुंचाने रहता। me 
Sat gen बे जी. ag कांटा जन्म भर खशा शेवा 
(omo, २१३॥; eg मेरो कै gen मै सब पह 
जहा बहका करता था. (no (a) àme, १०९) 
हृदय मैं काला धण्या होना 
"कष बा जुई होती । a हृदय थे कुछ ऐन 
फाके घे घे fa दिखाने का कतै बह न होला था 
(Baio tree, ३७१) 















हृ म न माना 


हृदय afte हार, करति. ah कवि सियो 
(hene lale) — gea. 8३) मेरे हृद्य मे बह ती OF 
मई है (fogro—a0 मिश्र, (४६) 

(२) मन को बुरा लगना । 

हृदय में घर करना 

(१) were mean a पिता को भी 
जान पढ़ते लगा हि गांधी बाट dee के हृदय थे पर करता 
जा रहा है (क्र! (१) - अजेय, १२०) 

(२) स्नेह पाना । 

(लगा बुहा«- हृदय में घर बना लेना, जगह करना 
जगद बनाना) 

caia area 
RA gfu fea À 
पस आननद amfa ब. हु aba कढ़ाई (घम० कवित-- 
re आत आजार हृदय वें मभा करती है 
(११० (१), ६४) 

हृदय में दबा जाना 

अन का माब गट त होने देवा Ta 
o ही आहर तिक्त आयो पर अतित को कामना 
हृदय में दबाकर सह गधी (amo (ende, ३९) 
हृदय में दरार पड़ना 

(१) पत्यत भवभीत होगा na ara भेरि नी 
पारा मुनि कादर उर जाहि दरारा (eao (ल), 
so) 

(२) श्यवा मे व्याकुल हो जाना । उभयति शं 
'छूटत ही कटु रे हिय तोहि कहा न दरार कड़ी (कैदाव० (१) 
a, s) 

हृदय में न खासा. छ 
दय बे स्वान न देना, महत्व ल देना । प्रयोग farg हरि 
— ges नहि घन (umo em १४६१ ——— 








हद में क गाता 


हृदय में नमक लगाना 

जी को श देना । प्रशोग--दुरि कुरि बन जी ओट सा 
[हिम लोन मगावौ (sizo प्रंशा०-नंद०, १४८) 

हृदय में फफोळे पड़ना 

बहुत पीड़ा होनी A बहा! ange बे जल रहा 
हं, हृदय में फफोडे पढ़े हुए हे, बहा किसी को छबर भी 
नही (१०० (११-प्रैसचंद, ३०७) 

हृदय मैं बसला,--बसेरा करना, रमता, समाना 
महव, प्रेम या भक्ति पाना | प्रयोग--जाति जुलाहा क्या 
करे हिरदै बहे गृपाल (कबीर dero -san २५३); हेरे 
कतई ते mag तो हिरदै माह (ña, 
४८३); नेह तुम्हार जो हिए समाना । Ferre मोहन 
मुरः आना (पद०-जायसी, २७१४; साबरी तो मशन 
मि, हृद माही रभि रही (खूर Wo ७४५३): 
करम बचत मन हाइर चेरा राम AÑ के उर हेणा 
(emo (ar) ret, ४९६) 

हृदय में बसेरा करना 

३० हदय में बसना. 

हृदय में रखना 

(१) soe तरह ध्यान में रकता। mann सो. 
asa हृदय घरि राखा (राम० (बाल)--तुलसी, ५०) 

(२) प्यार करना । प्रयोग--सों afr गोता राखि उर 
Taf रहति हरि नाव (uno (अ)--तुलसी, ar) 

(४) शिवना । 

हदय में रना 

Re हृदय मैं बसना 

हृदय में शूल उढना,-साळना 

हृद्य में कष्ट होता । as हजे हिय मूक 
बलै हम सो हरि ऐश भए ए दई (घन० ahnen, 
tou). ater वह फंसे अपमान ? उके मृषा हृ ने 
चूक (मकल सुप कुछ चौ, ३). 

इ होती are तिन्हे ले चले 
अधूरी, हिरदै गत बकाइ (HO सास, ३४९०) 











a 


दृश्य लगना वा जाना 


हृदय में शूळ खाळना 

३» हृदय में शूळ उठना 

दय में समाना 

३५ हृदय में बसना 

हृदय में साहना 

te हृदय में चूसना 

हदय में स्थान दोना 

ह होता । प्रशोग--कुमला को बढ़ इतना ध्यार कर 
चुरा था कि अब बिवाह को तरक लै बिलकुल बीतराग 
हो रहा बा । मत कह किए था । हरय मे आबी, 
t (ल्श, wo) 


हृदय में हलख होना 

मत मे नागा प्रकार के विरो आ TR 
कुमार fafe के qea में एक इत उत्पन्न हो गई (चित्र 
= abt, wo) 


हुदप में हक nm 

इव को vez होना ia को q सुनि उडि 
m नही चातिक-करेजो siwt (40 
इत्ति -ना०, २२९) 

हृदय में होली छगाना 

अन को बाला, कष्ट बहाना; ई का कारण होला । 
Ama मुख खाल गानि ला के सौतित के हिप 
हैरी जलाई (७० न्न १२१) 

हृदय रोना 

बहुत gal होता । जयोग--दत पढी बेटा gea रो रहा 
ह उतने उपदे घोर जान को बाते नही पहुंच सकती 
१७ (ème, ९६) 

हृदय लगना या छगाना 

ब्रेक होना वा करणा बरोग व, उम उङ, जक 
जर्ज बड़बावि । आही यो हौ हि ताही के हिय 
जाणि (विहार रहना0--विहारो, Sa); हिवरा पाप आते 
हिव पाव तिव शे, हिरा लगाव हम जोगहि बगाही 
(नण कितना, । २७) 














wur होठ बाहर 





व वर ता रोना 
हृदय यज्ञ सा होना बुष. २६): उमरा कण्ण कंन eA a) हिरा देता 
रोर मल होन। marea मिश्र हि era (मान (GE २८७] 

बल समान हिनी ap भ०- सुट, HIS) हृदय विदारक 

हृदय शीतल करना था होता अनको बहुत कष्ट देने बाला । प्रभोप-जे अब कहि पह 


दल आल करता मा होना mah ही शाह कत वे बाते ओग ta (Qo BOY, ४२१०) 
भष कियों । गौतल भयो मतु को हियौ WM हेत उतारना 

४७३); उपह चत रों के भरने, हृदय न शीतळ हो १९ बेग बे कमी होनी । प्रयोग--कर गहि केव करें जो घाता 
कामना- प्रसाद, रा] तळ त हेत उतार माता (कबीर meso, १२३) 
हृदय से बोझ हटना हेत लाना 

किमी बही e का दूर होता man के प्रेस करता । प्रयोग fer बंद पढ़ा करि, हरि सू न 
य बे एक आर ता ge तवा (वि5०-भत० वरा, ६४) काया हेत (कबीर doch. ३६) 


हृदय से लगाना (बमा मुहा*--हेत करना) 


(१) त्यार करता, हर समय साप रका mern हैरी देना 
fewa को बह औरत को तते gem बस्नु नभी Terran, आवाज देनी GO देत गला तब आए 
Aalen के हावे रहता चाहतो do — हे चराकन Gat (सुर-हिए श० Alo) 
प्रेमचंद, (9) tada 

miam emi minde enagaga Aeee ana हैस बम बै लौन हिल pre 
N m en) 


आरा et serene शरा (श (अ) - ती, 
873); धानि लगायौ हिये सो हियौ भरि आवो गरो काहि हो रहना 

आणो u ना (moapae, ४८) (१) शिर करा, पुरवत होन! A आही का 
[दय हर हेना हैं रहो, को तिहि पूरे आल (६० Mo, ४) 


हृदय मोहित कर लेना | प्रयोष--देलि देलि हरि की ति aii 

हलता afen dts, देशों कहा देखत ही हिव हरे केक है 

(काक (Aa, २१९); कोर हाच री बो e MENT जाना । OA पाचर के घात. 
जे बनाव हर हिरा रो (पन कवित-घना॥, pes); भे बे हो निरा पा TER १९) 


होठ काटना 
Carinae UMS डर म 











होठ पर आना पा होला 


s 


होट पर शाला या होना 
कहते के लिए मुंह तक घाना en हम बता 
नहीं सकते होठ पर बात तब रहो तो क्या (तोल - 
हिजो, १०१) 
होठ फडकला 
पे था कोष के कारण होठों मं «पन होना । परयोग--. 
रपट फरकत लपन Fea (राम० (arm) तुलसी, २६०); 
fea तरह बाँह तब कड़क उठती होंड भी जब कड़क नही 
बता (बोल०-हरिओष, tot) 
होठ विचकाना 
अनि पा sem गट इती । प्रयोग--छात भून करके 
बिषारो से भरी कब नही बे हठं विनवे रहे (बोल>- 
fist, १०२) 
होठ मलना 
adver बोलते के कारण इह देता in निकलने 
लगे कलाम a लोग vil होड तब त ५९ देते (दौक०- 
हरिऔध, १०३) 
होठों में कहना 
बहुत पीरे से कहता । प्रयोगात de Amer 
काता जिसे लोग होठों में उसे कैसे बहे (शो? - हिध, 
१०२) 

में मुसकराना 
Mn amt 
गलता एक का ppe एक होठों में (o 
हरिऔध, १०२) 
होनहार पेड़ के पत्ते शुरू से हरे होना 
दा पक ee 
होत हरे होने विरबति दल, सुमति कहति अनुबानि है 
(re (ar) तली; ५०) 
(mare महा *--होनहार पेड़ के पे चिके होना) 


होश fed लगाता 
होम कर देना 


(१) कश सरता, कष्ट करता | ann किक 
मोह घोर संकोच epee सेने जीन के qor पौर 
कान्ति का होम कर देते है (neti. ६९) 

G) उल करना । aan रानी a भात 
आडे, तव का छलाई ओर का मानम, सत्र ord लो हीम 
इव [आासो०-4० कम, nal: बीवी ओ मै पव को 
काने बे एवह गही mrar, अकळ anà कमाए और 
हारी उती · हग for (गुह da ()-पुलैरो, २७४) 
(U èrem 

होम करते हाप जलना 

पर्छा कार्य करते बुरा कह मिलमा । at टिन 
fa को थी A तया» » शोधत! वा हग 














करते हाच जरा (I~ दृ कर्मा, ३५४); बंबई रह्यो 
ही जी 8, होम करते हाव जलने को बहा बव! संभा. 
शता रहती ह (यि कोठे0 - 30 ना. २१); ane की भौ 





कया शीला है हि होम करले हाच जनते है (éno (२]-- 
‘de, १०१) 

होली करना 

au करना । e ara वर धने तब घर- 
बालों को कर होली (Mona. १४४) 

(ate zn होली जलाना) 

होश उड़ जाना 

Feedonfeng हो जाना | योगज, इस दोनों के 
रित को देहर बरे तो होथ (no मा० (१)-- 
feo tho, पड) वह war सुनते हौ दोनो के होश उह गए 
(४०० (9) Graz, रर; पर जौतर पेर रखते ही उनके 
सोध उह बवे (कोटी) निला, ६) 

(ase बुहा---होशा काफूर होना) 

होश ठिकाने लगाना 

(१) wem सबक मिशनमा | प्रयोग--मै उसका होश 
अल्दी ठिकाने जनामा (Ode वर्मा, ७८) 

(२) बहि ठोक कर्ती, आति था मोह दुर होता । 

(est बृहा--होश ठिकाने wear, ar) 


होश कामता हो जाना 


होश फाब्ता हो जाना 
is is को 


केतकर मेरे तो होश कालता हो जाते थे (अपनो सका 
madi अगर होने बात न मानी तो इतके इतने 
सवाल Fed आको कि होस फाल्ता हो जागे (चोटी0-- 
निराला, १०0) 

ter होना 

vera होना A उदू हूक नही. 
goo हे निए हिन्दी भने ही हतचा हो (प र 
>पहुम० शर्मा, 204) 


हीस मिटना 
उश्या पुरी होती । प्रवोग--मिटत न होस हाव वा मनकी 








En 


43. 


हौसला बांना 


(mo dere (२)- मारतेनद ६१७) 
हौसला छलकना 

अन मे इच्छा होनी । प्रयोग- हौसत्ता हो छनक रहा दिल 
मे (चुमते०-हरिओघ, ३४) 

tear पस्त होना 

पं छूट जाना । प्रयोग-_दू ने तो ऐसी लमी मार दी 
कि मेरे सभी हौसले पर्त हो गए (mare प्रथा०--रांधा0 
दास, ७०३). 


हौसला बांधता 
हिम्मत या इच्छा करती । अयोग--हो सका कया ते 
होला बरे (डुमते०-हारिओध, क) ५५“ 


et ति मिड कति 





